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ततीयेउष्टके । पञ्चमे मण्डले 
( सप्तचत्वारिशत्सूक्तादारभ्य ) 


तृत्तीयो5च्यायः ( ए० १-६५ ) 


सू० [ ४७ ]--माता के कत्तेब्य | माता का सवयुवतति कन्या का 
उपदेश । (३ ) पुत्र पुत्रियों को माता का उपदेश | ( ४ ) जीव की 
उत्पत्ति का रहस्य । ( ५ ) शरीर की उत्पत्ति का रहस्य ।( ६ ) सनन्‍्तति 
के प्रति ख्रियो का कत्तव्य । सनन्‍्तान बनाने मे माता के उत्तम संकल्पो 
को आवश्यकता । (७) बर वधू , माता पिताओ को डपदेश । (४० १-५) 


सू० [ ४८ ] - राजसभा और सेना का योग्य नायक बरने का कर्ते- 
च्य । (२) नायक के कत्तंब्य । ( ३ ) सूर्य के किरणों के तुल्य अधीनो की 
नियुक्ति । (४७ ) परशु और राष्ट्र के आभूषणवत्‌ सैन्य, शखबल की 
स्थिति | ( ५) बृत राजा का पितावत्‌ कत्तव्य | ( ए० ६-८ ) 

स्‌० [ ४९ ]--पितावत्‌ शासकों के कत्तव्य । ( २) तेजस्वी नायक 
का आदरणीय पद । ( ३ ) सर्वपोषक की दानशीलता का कत्त॑व्य । 
(४) जहिसक दयाशील राजा के श्रति प्रजा का कत्तेव्य । ( प्रू० ९-११) 

सू० [ ५० ]--विद्वानों वीरो को उत्तम मिन्र और धनैश्वर्य प्राप्ति का 
उपदेश । ( २) समवाय बनाने का उपदेश । ( ३) सैन्यों, खियों और 


(२) 


शिषप्टो का आदर करने का उपदेश । (४) प्रजापालक के गुण । 
(४) रथाध्यक्ष, सेनाध्यक्षों से शान्ति सुख की आशा | ( प० ११-१३ ) 


सू० [ ५१ ]-राजा वा शासक का पुत्रवत्त्‌ प्रजा के पांलन का 
कत्तंव्य । ( २) धर्माव्माओं को प्रजापालन में योग देने का उपदेश | 
(३) विद्वान्‌ का कत्तेव्य । (४) भ्रजा के पुत्रवत्‌ पाछक शासक के अभिपेक 
का प्रस्ताव । ( ५) उसका मधुपकोंदि से आदर । (६ ) विद्वान 
बलवान, जनों को आमन्त्रण। (७ ) शासकों, शिप्यों के कत्त॑व्य । 
अन्न के गुण। ( ८-१० ) राजा प्रजा का गुरु शिष्यवत्‌ कत्तंव्य । 
(११ ) राजा के कल्याण की प्रार्थना । ( १२-१४ ) विद्वानों शिल्पियो, 
तथा भौतिक शक्तियों से भी कल्याण-याचना ( १५ ) उत्तम आचरण 
और सत्संग का उपदेश । ( प्ू० १३-१९ ) 

सू० [ ५२ ]--राजा, अधिनायक के कत्तंव्य । (२) बलवान 
पुरुषों के कत्तंव्य, प्रजारक्षण । (३ ) वायुवत्‌ उनके कत्तंब्य । ( ७ ) 
वायुच्रत्‌ शब्रुविजय का उपदेश | (५) वीरों के सरसंग का उपदेश । 
( ६ ) बिजुलीयुक्त वायुओ के तुल्य शख्राख्युक्त वीर सेनाओ के कत्तेब्य । 
( ७-८ ) वायुवत्‌ वीरों के बल (५) उनकी पर्णी अर्थात्‌ पालन नीति । 
शत्रुभेदन का उपदेश । (१०) अन्तःपिथ, अनुपथ आदि नाना मार्गा में विच- 
रने का उपदेश । ( ११ ) वायुवत्‌ वीर विद्वान्‌ बैदयों के कत्तत्य। (१२) 
कृपवत्‌ राजा वा प्रभु का आश्रय । (१३) वीरो का आदर । (१४-१५) 
उनके साथ उत्सुकता से भेट करने का उपदेश । (१६) राजा वा आचार्य 
का पिता माता का पद । (१७ ) नियन्त्रित सेना बल से शक्ति और 
ऐ्वर्य प्राप्ति का उपदेश । ( ४० १९-२६ ) 

सू० [ ५३ |-वायुओं, श्राणो, विद्वानों, और मनुस्यों की उत्पत्ति 
का रहस्य | उनका नियोक्ता कौन ? (२) रथी वीरो का प्रयाण, 
( ३-४ ) उत्तम वीर तेजम्बी, पुरुषों से उपदेश की ग्राथना । (5) नायकों 


+ ३ » डई 


(३) 


के त्रिज़ुली मेघाडिवत्‌ गुग। (७ ) जलप्रवाह, अश्व, नदी, वायु आदि 
दृष्टान्त से वैश्यो के कत्तव्य । ( ९) परिहारयोग्य स्थान । ( १० ) 
चीरो के पीछे अनुगसन । (११-१२) उन्नति के निमित्त उपढेश । (१४) 
निन्‍्दराओ की परवाह न करके आगे बढने की पार्थना । (१५-१६) तेजस्वी 
होने आदि की प्रार्थना । ( पए० २७-३४ ) 


सू० [ ५४ ]+विद्वानों के कर्तव्य । पक्षान्तर मे बृष्टि लाने वाले 
चायुओ, सेघो ओर बिजुलियो की भौतिऊविय्या का वर्णन । उनके दृष्टान्तो 
से नाना प्रकार के उपदेश । ( ६ ) चोरी का निपेघ | ( ७ ) क्पि व्य- 
पारादि की आज्ञा । ( ११ ) वीरो की पोशाक और उनका तेजः स्वरूप ! 


चमकते मेथोवत्‌ शत्रु पर वीरो के आक्रमण की आज्ञा । ( १४ ) सास- 
उपाय का उपदेश । ( ए० ३४-४३ ) 

सू० [ ५९१ ]--मरुतो, वीरो का वर्णन उनके कत्तव्य । (पू० ४३-४८) 

सू० [ ५६ ]|--मरुतो, वीरों, विद्वानों के कत्तेव्य । ( १ ) वीरों का 
स्वरणपदकों से सजना । ( २ ) उनको उत्साहित करना। (३ ) मेघ- 
सालावत्‌ प्रजा, सेना और सूर्य वा ऋक्ष के दृष्टान्त से राजा के कत्तव्य । 
( ४ ) वीरों का वर्णन । ( ५ ) प्रमुख नायक । ( ६ ) योग्य पुरुषों की 
नियुक्ति । (७ ) उनके कत्तंव्य और योग्य आदर । ( घृ० ४८-७३ ) 


सू० [ ५७ ]--वीरों थिद्वानों, के कत्तव्य । मरुतों का वर्णन । (१०) 
श्रेष्ठ रथों का उपभोग । ( २ ) उत्तम वीरो को उपदेश । 'एश्वि मातरों” 
पा रहस्य । ( ३ ) मेघमालाओं ओर वायुओं के दृष्टान्त से उनका चर्णन । 
उनके कत्तव्य । ( पृ० ५७५३-०८ ) 

स्‌० [ ७५८ ]--वीरों, विद्वानों का वर्णन, उनके कर्त्तव्य। (२ ) 
उत्तम नायक । (३) जलदाही, बृष्टिप्राप वायुगणवत्‌ डनका वर्णन । (४) 
रक्षक होने योग्य पुरुषों के गुण । (७) अरों के दृष्टान्त से उनको उपदेश । 


| (४) 


( ६ ) वर्षते मेघो की तुल्यता से वर्णन । (७ ) वायुवत्‌ कर्तव्य । ( प्रृ० 
७८-६२ ) 
सू० [ ५९ ]- मरुतों का वर्णन । वीरो, विद्वानो के कर्तव्य । ( 4 ) 


मेघोवत्‌ उनके कत्तंव्य । ( ३ ) शोभा और ऐश्व्य के निमित्त बल धारण 
का उपदेश । सू्यदत्‌ नायक का वर्णन । (५) वीरों को सुवब्यवस्थित 
होकर युद्ध करने का उपदेश । (६) ऊंचे लक्ष्य तक पहुचने का उपदेश ! 
(७ ) मेघचत्‌ वीरो को कत्तेव्योपदेश । ( «८ ) राजा, सेनाओं और खियो 
के कत्तेव्य | ( पृ० ६२-६७ ) र 

सू० [ ६० ]|--मछुतो के दृष्ठान्त से वीरो, विद्वानों का वर्णन । (१) 
प्रजा की उत्तम अभिलापा । (४) विवाहित घरो के तुल्य सुदढ़, सुन्दर होने 
का उपदेश ! (५) आतृवत्‌ समान रूप से डनको रहने का उपदेश । (६) 
सन्तोप का उपदेश । ( ७ ) ऐश्वर्य दान का उपदेश । ( «८ ) राजा को 
विद्वान होने का उपदेश । ( ए० ६७-७२ ) 

सू० [ ६१ |--मरुतों के दृष्टान्त से श्रजाजनों, बीरो, विद्वानों के 
कत्तंव्यों का वर्णन । ( १० ) परस्पर कुशहप्रश्न व्यवहार का उपदेश । 
अध्यात्म मे--प्राणों का वर्णन । (३) अंगो को वांघने का उपदेश । (४) 
दूर देश से विवाह और यात्रा और ब्रह्मचय का उपदेश । ( ७) ख्री को 
वीर, जितेन्ड्रिय पुरुष के वरण काँ उपदेश । (६) उत्तम खी का वर्णन । 
डसको उत्तम २ उपदेश । ( ८ ) प्रशस्त और अग्रशस्त दोनों की गरृरस्थ 
दृष्टि से विवेचना । (९ ) दास्पत्य के छिये श्रेमदर्वेके वरग का उपरश । 
(५७ ) ससार सागर से पार उतारने वाले साथी की प्रच्चंसा ( १३- 
१२ ) विद्वान यशम्त्री सफल गृहस्थ ( १3-१5 ) सजजनो का वर्णन | 
उनके कत्तव्य । ( १७ ) दृत का कार्य । विद्यव्‌ यन्त्रों से दूर देश में ब्या- 
स्थानों को पहुचाने और यानो द्वारा मेल-सर्त्रिस का उपदेश | ( १८ ) 
विद्वान्‌ के प्रति उपयुक्त विनय | (१० ) रथीं का सामथ्य | ( प्र० 


७२० ८७ 


६.) 


सू० [ ६२ ]--मित्र ओर वरुण । ( १ ) सूयंचत्‌ राजा-प्रजा धर्गो 
को सत्य व्यवहार का उपदेश । ( २ ) राजा प्रजावर्ग, पुरुष शिष्यो को 
उपदेश | ( ३ ) भूमि सूर्यवत््‌ ख्री पुरुषों के परस्पर कत्तव्य | (४ ) श्रेष्ठ 
प्रसुख पुरुषों के कत्तच्य । उनका न्‍्यायासन पर रथवत्‌ आरोहण | (६) 
राजा अमात्य, ञत्री पुरुषपो को भवन भीर स्तस्भवत्‌ रहने का उपदेश । (७) 
प्रसुख की स्तम्भ और कशा के समान स्थिति | शाल्ावत्‌ सेना का कत्ते- 
व्य १( ८ ) देह से प्राण उदानवत्‌ सभा-सेनाध्यक्षों के वर्णन | ( ४० 
८०-4५ )॥ 


अथ चत॒थ।5ध्यायः ( ए० ८५-१७९ ) 


सू० [ ६३ ]--मिन्न ओर वरुण । (१ ) देह में प्राण उदानवत्‌ , 
गृह मे पतिपत्नीवत्‌, रथी सारथिवत्‌ राज़ा प्रजा के कत्तव्य । (२) 
राजा अभात्य के कर्तव्य । ( ३ ) वायु सूयवत्‌ उनके कत्तव्य । (४ ) 
सूर्य विद्युतवत्‌ उनके कर्त्तव्य । (५) विद्युतों के तुल्य वीरों की गति। 
. (६ ) सेघबत्‌ गुरु और वायुवत्‌ शिप्यों के व्यवहार । 'पजन्य! का रहस्थ 
और उसके गृढ़ार्थ । (७) सभा सेनाध्यक्षों को उपदेश । (० ८४-९०) 

सू० [ ६४ ]-मित्र वरुण | वरुण, राजा । ( २ ) ब्राह्मण क्षात्रवर्ग 
के कत्तेब्य । ऐश्वयेवानों के कत्तेब्य । ( ए० ९०-९३ ) 

सृ० [ ६५ ]--मित्र वरुण | गुरु शिष्य के कत्तव्य। ( ३ ) गुरु 
एेप्यचत्‌ सैन्य और नायक का व्यवहार | ( ४-६ ) मित्न का रूट्ष्य । 
( ए० ९३-९५ ) 

सू० [ ६६ |--मित्र ओर वरुण | ज्ञानप्रदु गुरु और आचार शिक्षक 
आचाये का वर्णन । ( ६ ) मार्ग पार करने के लिये रथ में अभि जलवत्‌ 
राष्ट्र में ाय और शासन विभागों का वर्णन । ( # ) स्त्री पुरुषों को 
ज्ानापाजन का उपठेश । ( ६ ) वहुपाय्य स्वराज्य के लिये यत्द क 
डउपदणश | ( पृ० ९७-९८ ) 


(६) 


सू० [ ६७ ]--मिन्र और चरुण । दो श्रजापालको के कत्तंब्य । (२) 
सूर्य विद्यद्वत्‌ उनके कत्तंव्य । (३- ) सब अन्य अधिकारियों का वर्णन | 
( छपू०७ ९८--१०० ) 

सू० [ ६८ |--सित्र ओर वरुण | न्‍्याय्र और शासन के दो अध्यक्षों 
का वर्णन । (२ ) बैद्युत और भौम अपिवत्‌ सभा-सेना के अध्यक्षों के 
कत्तव्य | ( प्रू० १००-१०२ ) 

सृ० [ ६९ ]--मित्र और वरुण । न्याय और शासन कर्त्ताओं को 
तीनों वेदों के ज्ञान का आदेश । (२) सभा्सेनाध्यक्षों की शक्तियों, 
प्रजाओं के कत्तव्य और तीन सभाओ का वर्णन । ब्रह्मचर्य काल मे चेद 
वाणी के अभ्यास का उपदेश । ( प्वू० १०२-१०७ ) 

सू० [ ७० |--मित्र वरुण | सभा सेनाध्यक्षो के कर्तव्य । उनके 
गुण । (४) स्वोपार्जित धन के भोग का उपदेश । ( ए० १०७-१०६ ) 

सू० [ ७१ ]--मित्र और चरुण। ज्ञानी और सर्वप्रिय जनों का 
ज्ञान और लोकोपयोगी कमों के बढ़ाने का उपदेश । (7० १०६-१०७) 

सू० [७२ ]--मित्र और वरुण। उक्त अध्यक्षों को माता पितावत्‌ 
अजा पालन का उपदेश | ( ४० १०७-१०८ ) 

सू० [ ७३ ]|--अश्विजन, रथी सारथिवत गृहस्थ स्त्री पुरुषों के 
कप्तव्य । ( २ ) उनके आदर का उपदेश । (३ ) उनको परस्पर बंधने 
और गृहस्थ चलाने का उपदेश । गृहस्थ का उच्च आदश्श । ( ५ ) उत्तम 
काम का उपदेश । ( < ) दोनों को व्यापार, यात्रादि का उपदेश | 
€ पृ० १०८-११ ३ ) 

सू० [ ७४ ]-+दो अश्वी, ग्रहस्थ स्री पुरुषो को उपदेश। ( ४ 2 गाष्ट 
में डनकी उत्तम पदों पर नियुक्ति। ( ५) बृटो को एथक कर समर्थ युवकों 
की नियुक्ति। ( ६-« ) जितेन्द्रिय ख्त्री पुरुषों के कर्चव्य । ( ९-१० ) 
सभा सेनाव्यक्षों के कत्त्य | ( प्र० ११३-११८ ) 


धर 


(७ ) 


सू० [ ७५ |-दो अश्वी । विद्दान्‌ जितेन्ट्रिय स्त्री एुरुपो के कक्तव्य | 
( पू० ११८-१२२ ) 
सू० [ ७६ |--ढो अश्वी । रथी सारथिवत्‌ जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो के 
परस्पर के कत्तत्य । ( ए० १६३२-१३ २० ) 
सृ० [ ७७ |-प्रधान पुरुपो के कर्चच्य । ( ए० १२५-१२७ ) 
सू० [ ७८ ]-हो अश्वी । सत्याचरण का उपदेश । दो हंसो और 
हरिणो के दृष्टान्त से उनके कर्तव्यों का वर्णन । (५) वनस्पति, आचार्य के 
कर्तच्य । उसका सातृवत्‌ कत्तेब्य । अध्यापक आचाय के कर्तेब्य । (७-९) 
गर्भेल्लाविणी उपनिपत्‌ ॥ गर्भविज्ञान, उत्तम प्रसवविज्ञान ॥ ( पु० 
१३९३७-१३२ ) 
सू० [ ७९ ]|--उपा । प्रभात वेला के दृष्टान्त से स्त्री के कत्तेब्यों का 
चर्णन । ( २ ) 'दिवः दुह्ििता' का रहस्य । (२ ) पति प्रल्ली दोनों के 
पक्षों सें समान योजना (८) उत्तम माता के कत्तव्य । दान का उपदेश । 
( प० १३२-१३८ ) 
सू० [ 4० ]>डपा के दृष्टान्त से उत्तम बविदुषी गुणवत्ती सत्री का 
वर्णन । ( २ ) जीवन सागं को सुखी बनाने वाली सहायक ख्री । ( ३ ) 
उत्तम गृहिणी । ( ४ ) पतित्रता का कत्तव्य | ( ५) वरवणिनी का 
आदर ( ६ ) उसके कत्तेब्य । ( ए० १३८-१४२ ) 
स्‌० [ 4१ |-परसात्सा का वर्णन । (१) स्वोपरि स्तुत्य ! ( २) 
जगद-उत्पादक, जगतपालक, स्वासम्राट, पापनाशन | ( ३ ) जग- 
ज्ञिर्माता, सर्वाग्रणी, सर्वनेता । ( ४) सबका आद्यन्त । सर्वमित्र । 
(५ ) एक अद्वितीय, सर्वपोषक, विराट । ( छू० १४२-१४६ ) 
सृ० [ ८२ ]--सविता, परमेश्वर का वर्णन । उसके ऐश्वर्य का वरण । 
(३) अविनाज्ी सामथ्य॑वान्‌ प्रभु | ( ३) उससे ऐश्वर्य की याचना । 
(४ ) दुषस्वप्तनाशन की प्राथना, (७) भद्द-क्याण की प्रार्थना । 


(८) 


( ६ ) निष्पाप होकर ऐश्व्य धारण की प्रार्थना । ( ७ ) सर्वपारू सविता 
प्रभु का चरण ( ८) सर्वोपास्य सर्वंसाक्षी प्रभु (९१) स्वगुरु मु । 
( पएू० १$४६-१४८ ) 

सू० [ 4३ ]|--पजन्य मेघवत्‌ राष्ट्रपाकक का वर्णन ( ३२ ) भत्नु 
पराजयकारी का मेघवत्‌ वर्णन । उसका शत्रु वध का भयंकर कार्य । (३) 
सैन्यप्रबन्धक, एवं सारथिवत्‌ विचेता का मेघवबत्‌ रूप । ( ४ ) बरसते 
मेघ के साथ युद्ध का विशिष्ट वणन । और उसके सत्फल । ( ५ ) सर्व- 
पोषक राजा और मेघ । ( ६ ) धारावान्‌ मेघ और सेनाध्यक्ष । ( ७ ) 
चरपते मेघवत्‌ राष्ट्र पोपक राजा के कत्तेव्य | उत्तम न्याय व्यवस्था का 
आदश । (८) मेघवत्‌ कोश वृद्धि और सद्‌ व्यय का उपदेश ( ९ ) सेघ- 
वत्‌ उदार सर्वप्रिय राजा । ( १० ) मेघवत्‌ परविजयी राजा के कत्तव्य । 
(प्ृू० १४९--१७५६ ) 

सूृ० [ ८४ ]-प_्थिवी के तुल्य माता का वर्णन । ( ३२) उसका 
पति के प्रति कत्तेन्य । (३ ) उसका भूमिवत्‌ राजशक्ति के तुत्य 
चर्णन | (प्रू० १०६-१ ५७ ) 

सू० [ 4५ ]|--वरुण, सर्वश्रेष्ठ प्रभु ।( २ ) राजा के राष्ट्रोप्योगी 
कर्तव्य । पक्षान्तर मे परमेश्वर का वर्णन । (३) प्रजा का क्ष्टवारक सम्राट , 
वरुण, ( ४ ) राजा के भूमि सेचन के कत्तव्य । उसके बीरोचित कार्य | 
(५) मेघबत का पालन । सर्वश्राणपति, महान्‌ असुर, निर्माता, माता 
प्रभु । ( ६ ) सर्च देवमय प्रभु ।( ७) पापमोचन का प्रार्थना ( प्र० 
१०७-१ ६२ ) 

सू० [ <६ |-इन्द्र, अभ्नि | विद्युत अप्निवत नायक, अव्यक्षों के 
कर्तव्य । ( ३ ) उनका स्वरूप राजा और विद्वान । ( ५) दोनो एक 
दूसरे के पूरक है | ( ए० १६३०३१३० 2) 

सू० [ ८७ ]मरद गण | मनुस्यों को कत्तंब्यों का उपदेश | 


(९) 


मरुत्वान्‌ प्रभु का वर्णन | उत्तमो का आदर, सत्सग और गुरु जनो से' 
ज्ञानम्राप्त का उपदेश । ( ३) विद्वानों काकत्तव्य ज्ञानप्रसार। ( ४ ) 
सेनापति का वर्णन । (५ ) अश्निवत्‌ , वायुवत्‌ वीर पुरुषो का वणन ! 
उनके कत्तेच्य । ( पृ० १६५-१७१ ») 


इति पश्चमं मस्डलम 


एप (भार 


अथ पषष्ठे सण्डलम्‌ 


सू० [ १ ]--अप्नि | अपभ्रिवत्‌ तेजस्वी वीर विद्वान के कर्चव्य । पक्षा- 
न्तर मे प्रभु से प्राथना। (३ ) अन्ुगासी जनो, के कर्त्तव्य । ( ६ ) 
उपासना का प्रकार । (७ ) नायक के कर्च॑ब्य, प्रजा का चित्तरञ्ञनन | (५) 
विध्यति राजा और ईश्वर । उसकी उपासना । (५) ईश्वर भक्त को सत्फल 
( १० ) अशिहोत्र की सत्कार से तुलना । प्रभु से सन्‍्मत्ति की याचना | 
( ५१ ) इंश्वर से ज्ञानो की प्रार्थना । राजा, विद्वान्‌ अपन है । (१२) 
डसका बसु रूप | ( १३ ) ऐश्वर्यों की याचना । इति चतुर्थोंअध्यायः ॥ 
( प्ृू० ९६२--१७९ ) 

पश्चमो5घ्याय: ( ए० १७९-२६१ ) 


रू० [ २ ]--अपिदत्‌ तेजस्वी पुरुष और पक्षान्तर से ईश्वर का 
च्णन | डसकी उपासना, प्रार्थना, स्तुति । (५ ) यज्ञ और उपासना | 
(६ ) अप्नि और इंश्वर का औपस्य । ( ७ ) सर्वव्यापक सर्वेश्वर | (८) 
राजा आत्मा विद्वान्‌ सबका समान रूप से चर्णन | ( १० ) विश्पति का 
स्स्प । ( १३ ) ससार से तरने के लिये ज्ञान की याचना। ( प्० 
१७६-१६८४ ) 

शो अप 6 

सृ० [ ३ ]--विद्वान , राजा, प्रभु इनका समान रुप से वर्णन | उपा- 

सना का सत्फल । ( २ ) अभिहोत्र, वा यज्ञ का सत्फल | ( ३ ) सूर्य- 


( १० ) 


यत्‌ ज्ञानवान्‌ प्रभु । (४) विद्वान्‌ राजा का परशु, आज्य, नियारिया और 
5 थक छ किक हब 6 
अप्निवत कर्तव्य । ( ५ ) उसको असंग होकर धनुर्धर वा ब्येन पक्षी- 
3९. े ने छ. ण्‌ हि कप €्‌ ह 
वत्‌ क्तेब्यपालक होने का उपदेश । ( 5 ) उत्तम उपदेष्टा, सन्मार्गदर्शक 
के कर्तव्य । ( ७ ) सूर्यवत््‌ सैन्‍्यपति के पालन का राजा का कर्तव्य । 
( पृ० १८४-१८९ ) 
सू० [ ४ ]--भप्नि | नायक होने योग्य गुण । ( ३ ) परमेश्वर सर्च 
स्तुत्य, सब तेजो का धारक, पावन, सर्व बन्धन शिथिरू करता है | (४) 
राजावत्‌ परमेश्वर का शासन | ( ५) प्रमुख नायक | ( ६ ) सूर्यत्रत्‌ 
राजा के कर्तव्य । ( ७ ) उसका वरण | ( ८ ) परमात्मा से निर्विश्न 
मार्ग से ले जाने की भरार्थना। पक्षान्तर से राजा के कत्तव्य । (ए०१८९-१९३) 
सू० [ ५ ]--उत्तम राजा का वर्णन। उसके कर्त्तव्य | ( प्र० 


4&६३-१९६ ) 
सू० [ ६ ]-जिज्ञासु का ज्ञानोपदेष्टा, ज्ञानप्रद गुरु के समीप 


पहुंचना । ( २) वीर नायक का कर्त्तव्य । ( ३ ) दिग्‌विजयी वीरो का 
विजय । उनको अम्ल से उपमा । (४) उत्तम घशासको का करसंग्रह और 
डच्च पद । ( ५) शासन ओर झात्रु नाश | (६ ) सूर्य के प्रकाश असार- 
चत्‌ राजा का राज्यप्रसार । ( प्ृू० १९७-२०० ) 

सू० [७ ]|-वैश्वानर | तेजस्वी व अश्नि, सूर्यवत्‌ नायक का स्पा 
पन । उसके कर्चव्य । ( ६ ) पक्षान्तर मे सर्बहितेषी प्रश्र का चणन । 
प्रभु, सबकर्त्ता, सर्वप्रकाशक है । ( प० २००-२०४ ) 

सू० [८] --चैश्वानर । आचाये और बतपाल ब्रह्मचारी के क्ब्यों 
का वर्णन । ( ३ ) आचार्य का स्थी पुरुषों को दो चमंझण्टो के सुर्य 
संयोजन! (४) जलो और मेघधों से यन्त्रो से विजुली के तुल्य प्रजान से से 
तेजस्वी राजा का उपसंग्रहण । ( ४ ) फरशु से वृक्षव्त दुष्टों के नाथ का 
उपदेश । ( 5 )डसके अन्य क्चंब्य ! तीनो सभाओं के सनापति से रक्षा 


की प्रार्थना || (्‌ पू० ००५४-२०८ ) 


( ११) 


सू० [ ९ ]-वैश्वानर । रात्रि-दिनवत्‌ राजा प्रजा वा बर वधू के 
कर्तव्य । चैश्वानर राजा के गृह में बारुकवत्‌ अनुरंजक होने की स्थिति । 
(२) पिता से बठकर पुत्रवत्‌ विद्वान की स्थिति । यज्ञपक्ष में त्रह्मवाद के 
पक्षों का स्पष्टीकरण । ( ४ ) जीव का वर्णन । जीव नश्वर देहो में अमर 
ज्योति । पक्षान्तर मे नश्वर छोकों में हेखवर तत्व । ( ५ ) देह मे मन की 
स्थिति । (६) इन्द्रिय नमन आदि की चेतनवत्‌ स्थिति | ( ७ ) इन्द्रियों 
का आश्रय आत्मा ( पृू० २०८-२१३ ) 


सू० [ १० ]--विद्वान्‌ नायक का साक्षिवत्‌ स्थापन | प्रभु की 
साक्षिवत्‌ स्थिति | ( २ ) तेजस्वी के सातृवत्‌ कर्चब्य । ( ३ ) गोपाल 
चत्‌ प्रजाबल | ( ४ ) तसोनिवारक सूर्यवत्‌ गुरु का काय | (७५ ) राजा 
के अन्यान्य कर्चज्य । ( ए० २१३-२१७ ) 


सू० [ ११ ]-प्र्मुख नायक के कर्तव्य । ( २ ) देह की मृहस्थ से 
सुलना । ( ३ ) स्वयंवरण का प्रचार । ( ४ ) अप्लि तुल्य वर'का रूप |, 
(५ ) गृहस्थ यज्ञ । ( पृ० २१७-२२२ ) 


सू० [ १२ ]--अश्नि के दृष्टान्त से राजा और विद्वान गृहपति का 
चर्णन । ( २ ) उसको यज्ञ का उपदेश | ( ३) धोड़ो पर चाबुक के 
समान राजा वा नायक की स्थिति। उसे अद्वोही, छुस्त होने का उपदेश ।' 
( ४ ) नायक के अश्नि, अश्व, पिता के समान कर्तव्य । उसे वनस्पति 
भोजी 'द्रक्न! होने का उपदेश । ( ५) द्ववत्‌ विद्युत्‌ का वर्णन, उसके 
सदृश प्रजानुरंजक राजा के कर्तव्य | ( ६ ) राजा प्रजो को निन्‍्दुनीय 
जनों से बचावे । ( छु० २२२-२२६ ) 

सृ० [ १३ ]--( १ ) बृक्ष से शाखावत्‌ सूर्य से ब्ृष्टियों के समान 
राजा से राज-सभासदाओं का विकास । (२ ) अपन से श्रकाश और 
जारराप्नि से प्राणों के तुल्य राजा से न्याय की उत्पत्ति । (३ ) सूर्य से 
जल, मेघ, अज्नवत्‌ राजा से राज्यों की वृद्धि । ( ४ ) उसकी तीद्रण -तेज- 


( १२ ) 


सविता और स्वामित्व । (५) राजा के बल ऐश्वर्याद धारण करने के 
भयोजन, दुष्टों क्रा निम्रह, और प्रजञाहित | ( ६ ) राजा, और प्रभु से 
धन, पुत्र ऐश्वर्यादि की प्रार्थना । ( प० २२६-२३० ) 

सूृ० [ १४ ]--अप्निवत्‌ गुरु के अधीन विद्याभ्यास से ज्ञान का 
वृद्धि । ( १ ) विद्वान अपभ्नि का स्वरूप | वह यथाथे ज्ञान प्रकाश करने 
से अपने! है। (३) घन, सम्पदा के लियग्रे स्पर्धा करने वाले क्षत्रिय 
और वैश्य दोनो का स्वामी विद्वान्‌ ब्राह्मण है। (४ ) क्षत्रामि तेजस्वी 
नायक का सर्वोत्तम दान शत्रुभयकारी बल है। (५) ज्ञानबल से 
निनदुको पर विजय लाभ ( ६) प्रभु से शुभ ज्ञान, उत्तम भूमि, ऐश्व्य 
की याचना, पापों भोर शत्रुओं को पार करने की याचना | ( ए० 
२३०-२३२ ) 

सू० [ १५ ]|-वेद के भोजन से ज्ञान की बृद्धि । प्रातः जागने का 
ग्हस्य | जीवन के प्रथम भाग-बह्मचये मे पाऊन का उपदेश । ( २ ) वन- 
-स्पति रूप आचार्याप्ि के कर्तव्य । (३) विद्वान्‌ गुरुवत्‌ राज्याश्रमी राजा के 
कर्तव्य । वीतहच्य का रहस्य । ( ४ ) विद्वान्‌ की सेवा और पूजा । (५) 
स्तुत्य प्रभु का रूप | ( ६ ) अशप्नि-परिचार्यवत्‌ प्रभु-परिचर्या का वर्णन । 
(७ ) उपासनाओं द्वारा यज्ञाप्िहोत्र-उपासना ओर गुरु-डपासना । 3 
अमृत, विश्पति विभु को उपासना ! ( ६ ) तिमं॑जिले भवन के समानत्रि 
विध तापवारक प्रभु । ( $० ) ज्ञानी प्रभु की गुरुबद उपासना । (११) 
गरु के कर्चव्य । ( १२ ) राजा के गुरवत और गुरू के राजाबत कचद्य । 
( १३ ) ज्ञातबेद्ां का लक्षण | आजम्न का छलक्षग, उसक्र हाता, सृद्रपात 
दि अन्वर्थ नाम । ( १० ) परमेश्वर, राजा का यज्ञकत्ता आर आम के 


ञा 
तुल्य वर्णन | ( १५) विद्वान ऑर राजा के कंचव्यो का विस्व प्रततावस्त्र 


ट्‌ 
भाव ! ( पद ) [वेद्दानू आर सनापात के कचव्या का ववचउयन्पातावतत्र भाव । 


( ९ ७) संवप द्वारा मथ दर उत्पादत ज़्ययव या झभामझ् के तुल्य परसकर वदाद 


(१३ ) 


संबर्ष द्वारा विद्वान नायक की उत्पत्ति। ( १८ ) उसका रू्ष्य राज्य 
यज्ञ का धारण और उत्तस कर्माचरण | ( २० ) स्वहितार्थ यज्ञाभस्‍िवत्‌ 
विद्वान नायक का आधान । जिससे वह तीक्ष्ण तेज से शासन करे | 
(पृू० २३२-२४४ ) 
सू० [ ५६ ]--ज्ञानमय जगदीश्वर की स्तुति । विद्वान्‌ की जनता मे 
स्थिति । (२) विद्वान के कर्तव्य । चेदोपदेष्टा प्रशु । ( ३ ) सन्मार्ग- 
दर्शी प्रभु, ज्ञानी। ( ४७ ) उसकी सगुण निगुण, उपासना के प्रकार । 
(७५ ) पात्रप्रद्‌ विवेकी प्रशु। (६ ) दृतवत्‌ प्रभु । (७ ) स्तुत्य प्रभु । 
अनुकरणीय प्रभु। ( ९ ) मल, वह्ठि, अप्नि, सर्वाश्नय ज्ञानी प्रभु । (१०) 
ज्ञान की पुकार। राजसभा से राजा को प्रधान पद की प्राप्ति । ( ११ ) 
ज्ञानाप्ति का यज्ञासिवत्‌ भ्रज्वालन। ( १२ ) प्रकाशवत्‌ ज्ञानवित्तरण । 
( ५३ ) मेघस्थ अम्निवत्‌ शिरोमणि विद्वान्‌ की स्थिति | उसकी उत्पत्ति 
ओर कर्चव्य । पक्षान्तर से आत्मा्ति का मथन | ( १४ ) अथवा दृध्यडः 
ऋषिके अप्नि सथन का रहस्वोछ्ेद । ( १४ ) पाथ्य बृषा, मेघवत्‌ प्राण का 
चर्णन । दृष्टान्त से राजा का वर्णन | ( १६ ) उपदेष्टा की चन्द्रवत बृद्धि। 
( १७ ) उत्तम वल प्राप्ति का उपदेश । ( १८ ) राजकार्यों पर राजा 
की आंख रहने की आवश्यकता । वा समथ राजा का लक्षण । ( १९ ) 
सत्पति का लक्षण । द्वोदास का रहस्य । ( २० ) अनबूझ अप्ि राजा । 
(२१ ) राजा को राज्य विस्तार का उपदेश । ( २२ ) अग्रणी के गुण 
स्तवन, उपदेश । ( २३ ) विद्युतवत्‌ विद्वान्‌ अध्यक्ष, उसकी दीघांयु । 
( २४ ) राजा का कर्चव्य ग्रृहस्थो का बसाना । ( २४ ) राजा विद्वान 
और प्रश्ञु का सम्यग्‌ दर्शन सर्वकोक-हितार्थ है । ( २६ ) उसका कर्च॑च्य 
पापों से प्रजा की रक्षा । ( २६ ) आव्मसमपक की बद्मप्राप्ति | ( २७ ) 
प्रश्च, स्वामी के सच्चे सेनिक। ( २८ ) प्रजाभक्षकों का नाश, राजा का 
करोेच्य । ( २९ ) दुष्टो का उत्पीडन ( ३० ) पापो और पापियों से प्रजा 
का पालन । (३३ ) दुऐटों का मूलोच्छेदन | ( ३२ ) हमारे विरोधी दुष्ट 


( १४) 


पुरुष को वचन द्वारा दण्डित बरना या वाकछेदन करने का ठण्ड । (३३) 
अन्न-बलूधारियों के हाथ से ऐश्वय की याचना। (३२ ) जल सूययत्रत्‌ 
राजा के कत्तंव्य । (३५ ) परमेश्वर । माता के गर्भ में बालकवत्‌ राज्य 
गर्भ से राजा की स्थिति । ओर सभाभवन के सुख्यासन पर पिता के पिता 
(पितासह ) पदकी प्राप्ति । ( ३६ ) धन, ज्ञानप्रद जातवेदा का स्वरूप । 
( ३७ ) सस्यग्‌ दृष्टि वाले ज्ञानी के पास से ज्ञानोपाजन । ( ३८ ) 
धूप में तप्त की छायावत्‌ प्रभु शरण प्राप्ति। ( ३९ ) बलवान राजा का 
शत्रुपुर भेदन । ( ४० ) प्रजा का राजा डे पति सातृतुल्य स्नेह । (४१) 
योग्य की योग्य पद्‌ आदर प्राप्ति। ( ४२ ) उसका योग्य पद पर स्थापन। 
(४३ ) उत्तमो की उत्तम कार्यो में नियुक्ति | ( ४४ ) राष्ट्र पालनाथ 
राजा का सैन्य घारण । ( ४५ ) उसकी सर्वोच स्थिति और चमऊने 
का उपदेश | ( ४७६ ) सर्वोच्च की आदर पूजा करने का प्रकार । ( ४७ ) 
राजा के अधीन जनो के ग्रुण | ( ४८ ) अग्रासन योग्य जन के कर्तव्य । 
ऐश्वर्य प्राप्ति, दुए्ट नाश । ( ए० २४४-२६१ ) इति पत्धमोंड्य्याय* ॥ 
अथ पष्टोइच्यायः ( ए० २६२-३२८ ) 

सू० [ १७ ]--शन्रु दमन के साथ राष्ट्र में क्रृपि की वृद्धि का उपदेश । 
(२ ) राजा के सदगुण । ( ३ ) उसऊे कर्च॑ब्य । ( ४ ) उसका अभि- 
पेक। ( ५) उपावत्‌ सूर्य के तुब्य राजा प्रजा का अन्युदय । (६ ) प्रज्ञा 
की वृद्धि के नाना द्वार खोलने का उपदेश । ( ७ ) ब्ृह्त्‌ सैन्य घारण 
और प्रजा के शासन का उपदेश । ( ८ ) गुरुवत्‌ राजा का बरण । (१) 
राजा के दो भय, उनसे विनीत प्रजा | ( १० ) राजा के बल के ० गुण, 
भयऊारी सर्वनाश में समर्थ तीदण, सुखद, सर्वाक्षय योग्य ( ११ ) 
सूर्यवत्‌ राजा के दो कार्य $ अन्नवतद्ाान्र॒पार, २ सरोवरफ्क मेबबत राष्ट्र 
के ज्ञानी बली, धनी तीनो प्रजावर्गों का समृद्धि योग । ( 4२ ) सेयस्थ 
जलवन्‌ बल का प्रयोग और प्रजाजन का सन्मार्ग पर छे चलना | ( १३) 


( ९१५ ) 


ऐसे राजा का वरण । ( १४ ) उसका कर्चव्य । ( १५ ) उत्तम प्रार्थना । 
( पृू० २६१-२६५९ ) 


सू० [ १८ |+स्वुत्य स्वामी, प्रशु। ( २-३ ) एक इंश्वर की स्तुति । 
उसका वेदोपदेश । ( ४ ) स्वासी का महान्‌ भीतिप्रद शासनबल। 
उप्तका कार्य शत्रु का नांश । ( ६ ) राजा के अनेक उत्तम कर्तेब्य । (७) 
सत्रोपरि राजा के गुण । (८) प्रजा के सुखाथ प्रजा के भक्षकों का दूमन ॥ 
( ६ ) महारथी होने का उपदेश | उसको कत्तव्य का उपदेश । ( १० ) 
बिजुलीवत्‌ शत्रुओ का नाश | ( ११ ) दुष्टो को धनापहार का दण्ड । 
(१२ ) बहद्विताय बलशाली, प्रभु ओर राजा का वर्णन । ( १३ ) राजा 


कप 


को उपदेश । शासन, दान, उन्नयन, शक्तिव्धन | ( १४-१७ ) प्रधान 
० 


के स्वुत्य काय । ( पृू० २६९-२७६ ) 


सू० [ १९ ]--शरीर से प्राणवत््‌ राजा की स्थिति | बह सहायकों 
से बढ़े । ( २ ) उसके कर्च॑ब्य । ( ३ ) पशुपालवत्‌ प्रजा का पालक । 
( ४ ) सदाचारी प्रजा होने के उद्देश्य से राजा की स्थापना । (५) राजा 
के उत्तम गुण । ( ६-५९ ) उसके कर्च॑व्य । प्रजा का शक्तिवर्धन ( १०- 
3३ ) अभ्युदयादि । प्रजा की नाना कामनाएं । ( पए० २७६-२८२ ) 

स्‌० [२० ]>राजा के ग्रण। (२) विद्युत॒वत्‌ राजा का सम- 
वाय बना कर शब्रुहनन । ( ३ > राजा के उत्तम गरुण। ( ७ ) दशा- 
चरा परिपतृपति का बलशाली पद्‌। उसका प्रभाव। (५) राजा 
सहारथी । ( ६ ) राजा, सेनापति का कर्त्तव्य, नम्मुचि के शिरोमथन 
का रहस्य | शुप्ण के वध का रहस्थ । ( ७ ) 'पिग्मु! छत्रु का रूप । 
उस का दसन । अहाये धन का दान | ( ८ ) राष्ट्रमातता का बालऊूथत्‌ 
झुपन्न राजा | शासनार्थ उत्तम उपकरण, दुशावरा, हस्ती यान, सैन्य बल, 
जांदे का अहण। ( ९ ) न्‍्यायासन पर विराजे अधिकारी के कच्त॑व्य । 
( ६० ) उत्तम सैन्यशिक्षा। ( ११ ) राज्ञा के पितातुल्य कर्तव्य | 


( १६ ) 


(१२ ) जलधारावत्‌ प्रजञाओं का सन्मार्ग में प्रवर्तन । राजा का 
आदर । धुनि, चुमुरि के हनन का रहस्य । ( पृ० २८२-२८६ ) 

सू० [ २१ |--अ्रश्नु का महान्‌ ऐश्वय | ( ३ ) प्रभु के अनुग्रहे- 
चछुओं का अहिंसा महाव्॒त | ( ४ ) प्रश्न का सवश्रेष्ठ रूप, ( ५) वह 
सर्वज्ञ है । ( ६ ) उसके प्राप्तवर्थ दीक्षा, स्तुति आदि । ईश्वर का सर्वाति- 
आयी बल । पश्षान्तर मे इन्द्र, जीव और रक्षस्‌ विध्नों का वर्णन । (“) 
इन्द्र, राजा को उपदेश | ( ९ ) उसके कत्तंव्य । ( १० ) बहुशक्ति- 
शाही प्रभु का वर्णन । उसके भ्रति प्रार्थना । ( ए० २८९-२९५ ) 

सू० [ २२ ]-इन्द्र की अर्चना । ( २ ) उसके सत्संगी। उसऊे 
पितृगण । ( ३ ) राजा के अधिकार का निरूपण | ( ५ ) उसको अधि- 
कार दान | कर्चव्य शिक्षण । ( ७ ) सर्वधारक प्रभु । ( ५-११ ) पक्षा- 
न्तर में राजा के कर्चव्य । ( पृू० २९५-३०० ) 

सू० [ २३ ] -राजा की निःसंग स्थिति । उसके उत्तम २ कर्चव्य । 
८ ५) स्वुत्य प्रभु | (७ ) ऐश्वर्यवान के कर्तव्य । ( ९ ) सभा सदस्यों 
द्वारा राजा का अभिपेक । (१०) अभिपिक्त के कर्चव्य । (प३००-३ ०५) 

सृ० [ २४ ]-:प्रजा के पुत्रवत्‌ पालक राजा के कर्चव्य । (२) 
उसकी शक्तियों की शाखावत्‌ बृद्धि | ( ३-४ ) गौओ और बछडों के 
तुल्य और प्रभु राजा की शक्तियों, सेनाओ और प्रजाओ की स्थिति । (५) 
राजा का सर्वप्रिय रूप । ( ६ ) नदीवत्‌ प्रजाओ के स्वभाव | (७) उस 
प्रभु की महती शक्ति। ( 4) मेघवत्‌ शख्वर्षी बल । ( ९ ) पिलाबत 
राजा के कर्त्तव्य | ( प्ृू० ३०६-३११ 2 

सृ० [ २६ ]--रक्षक स्वामी के कत्तंब्य | ( २ ) प्रजा की संफ्टों में 
रक्षा १ (३) पीडाकारियों का नाश ! (४) उत्तम न्यायकारी का पद ठन्द्र | 
(७५) स्वोपरि शासक । ( 5 ) न्‍्यायानुसार विभाजऊक टन्‍्ड पद । (9) 


त्राता दुष्टसंहारक ( प्रृ० ३११-३ १४७ ) 


( १७ ) 


सू० [ २६ ]--प्रजा सेवकादिभक्त इन्द्र | उसका दुष्टद्मन का कर्च- 
ज्य। ( पृ० ३१५७-३१ ६ ) 


सू० [ २७ ]+रामज्येश्रय की रक्षा और दुएट दमन के उपायो का 
उपदेश । ( २ ) न्याय का उपदेश । (३ ) इन्द्र का अश्लैय ऐश्व्य । (४) 
उसका सर्वभयकारी बल। ( ५ ) शिष्य को शिक्षा, ताडना के समान 
राजा का शासन । 'हरियूपीया' का रहस्य । ( ६ ) राजा की ३००० सेना 
ओऔर सैन्यो के कर्तव्य । ( ७ ) राजा की श्तु-उच्छेद्क नीति । ( ८ ) 
राजसभा के २० सद॒स्यो का विधान । ( प्ू० ३१९-३२४ ») 


सू० [ २८ ]-गौओ के दृष्टान्त से कुछबघुओं का वर्णन । (२ ) 
राजा का प्रजाजन को खजाने के समान रक्षा करने का कर्च॑व्य । (३ ) 
अचोये धन । ( ४ ) ज्ञानी इन्द्र की अहिस्थ गौएं, वाणिये है । ( ५ ) 
इन्द्र से राजा, गृहपति, विद्वान से दूमि, गो वाणी दान करने की याचना। 
( ६ ) गोओ और वाणियों के उत्तम गुणों की तुलना । ( ७ ) गौओ 
चाणियों के तुल्य च्यवहार और प्रकृति । (छ० ३२४-३२८ ) 
इति पष्टोध्ध्यायः ॥ 


सप्तमो<च्याय- ( ए० ३२८-४१२ ) 


सू० [ २९ ]-महत्वाकांक्षियों को इन्द्र, गुर, आदि की शरण 
जाने का उपदेश | ( २ ) प्रधान पुरुष, इन्द्र की योग्यता । ( ३ ) उसकी 
सूयवत्‌ स्थिति । ( ४ ) राजा के उत्तम ग्रुण, 'सोम', 'घाना”, 'पक्ति! 
बरह्मकारंं आदि का स्पष्टीकरण | (५) सर्वरक्षक महाप्रथु । (६ ) 
अनुपम वलुशाली इन्द्र । ( छए० ३२८-३३१ ) 


सू० [ ३० ]+सूर्य एथिवीवत्‌ राजा भूमि का प्रकाइय-प्रकाशक 

भाव । सूर्यवत्‌ उसका सहान्‌ प्रभाव । ( २) उसका महान्‌ अविनाशी, 
५. | कप 

दशनीय सामथ्य । ( ३) विद्युतवत्‌ राजा के कर्च॑ब्य । ( ४ ) सूर्यवत्‌ 


( १८ ) 


अनुपम प्रभु। राजा के कत्तंव्य । ( ५ ) शत्रु विजय, सेना-उत्पादन का 
उपदेश । (प्ृू० ३३१-३३४ ) 

सू० [ ३१ ]--रयिपति इन्द्र । उसका प्रस्ताव अनुमोदन, बाद- 
विवाद द्वारा निर्वाचन | ( २ ) उसके सदूगुण । विद्युत्वद्‌ भग्रकारी बल। 
(३) इन्द्र कृपक का वर्णन । राजचक्र प्रवर्चन। दुष्टनाश। प्रजा की शिक्षा का 
प्रबन्ध करने का उपदेश । (५) गुरुजन संग का उपदेश (प्रृ०३३४-३३७) 

सू० [ ३२ ]-स्त॒त्य, महान्‌ इन्द्र का उपस्तवन | (२ ) उसके: 
सूयंवत्‌ कर्तव्य । ( ३ ) ग्रुरु शिप्यों और चीरों आदि को सभ्यता, शिष्टा- 
चार का उपदेश । उनको एक साथ काम करने की शिक्षा । (४) पंक्तिबद् 
पुरुतीर सेनाओं का उपठेश | (५) सेनापति और अध्यक्ष के सेनाओं 
को नदी-सागर दृष्टान्त से प्राप्त होने का उपदेश। ( ४०३३७-३४० ) 

सू० [ ३३ ]-उत्तम उदार, बलवान्‌ राजा का कर्चव्य | (४ ) 
उसको प्रजा का रक्षार्थ आह्वान । उसका प्रजा के प्रति उचित भाष 
(घू० ३४०-३४३ ) 

स्‌० [३४ ]--समस्त वाणियो, स्तुतियो, प्रवचनों का एक मात्र पात्र 
प्रभु इन्द्र । ( २ ) वह रथवत सर्वाश्रय, उपास्य है । ( ३ 2 सर्वस्त॒त्य 
शान्तिदायक प्रभु । अमावास्या में सय में चन्द्रवत्‌ परमात्मा में जीव की 
एकता । मर में जलों के तुल्य यज्ञों से प्रभु की महिमा की वृद्धि | ( पृ० 
३४३-३४५ 2 

सू० [३५ 
श्‌। ( ५) विद्वानों की सेवा, आदर का डपदेश । (पृ० 
सू० [ ३६ ]ऐशर्यों के न्‍्याय्राजुसार विभक्त करने वाले अविकार 

और कर्सव्य । ( ३ ) उसकी वलवती विश्वति । ( ८) उसको दान का 


)--राज़ा के जानने और करने योग्य कर्चब्यो का उप- 
कप ३४०७-३१ १ 


कक 


दशा । ( ५) प्रजा के श्रति साववान कान बाला, सत्र पक होने हो 


उपदेश । (्‌ प्र० दे 2थ८-३"१० ) 


शी, 


सू० [ ३७ ]|--योग्य अधिकारी सहायको की नियुक्ति | उनके गुण । 
रथ में लगे अश्वो से उनकी तुलना । (७) इन्द्र पद के योग्य घुरुष का 
वर्णन । ( ५ ) उसका कत्तंव्य । ( घू० ३५०-३७२ ) 

सृ० [ ३८ ]-उत्तम शासक का वर्णन, उसके कत्तव्य । (२) 
विद्वान , ज्ञानोपदेण्टा का ज्ञानप्रसार। (३ ) गुरु का आदर ( ४ ) 
समृद्धि की वृद्धि का उपदेश । गुरुसेवावत््‌ राजसेवा का वर्णन । ( प्र० 
३७२-३५७५७ ) 

सू्‌० [ ३९ ] ज्ञानप्राप्ति का उपदेश । (२ ) गुरु शिष्य के कत्तेब्य । 
( ३ ) चन्द्र सूयंवत्‌ उनके परस्पर व्यवहार । ( घृ० ३५७-३५८ ) 

सू० [ ४० ]--प्रजा के प्रति राजा के कप्तब्य । राष््र का अन्नवत्त्‌ 
डपभोग । ( २ ) राजा के सन्मार्ग पर चलाने का विद्वानों का कत्तव्य । 
उसके शिप्यवत्‌ कत्तव्य । (५) यज्ञवत्‌ राष्ट्र का पालन । ( परृ० 
इ३७८-३६१ ) 

सृ० [ ४१ |--इन्द्र, स्वामी को उसके कत्तंव्यो का उपदेश । ( छ० 
३२६१-३६४ ) 

स्‌० | ४२ ]--प्रजाजन के कत्तेब्य । राजा प्रजा के पररुपर के सस्बन्ध । 
4 पृ० ३६४-३६६ ) 

सू० [ २३ ]--शस्तु नाशपूर्वक राष्ट्रधर्य का पालन और उपभोग । 
राजा का अभिषेक । ( ४ ) पुत्रवत्‌ प्रजा । ( ए० ३६६-३६७ ) 

सू० [ ४४ ]--अभिषेक योग्य सोस स्वधापति । उसके कत्तव्य । (४) 
इन्द्र पढ के योग्य पुरुष के लक्षण और आवश्यक गुण । उसके कर्च॑व्य । 
( 4 ) उसके प्रति विद्वानों के कचंब्य । ( £ ) बुरी आदुतो को त्यागकर 
अजा की जायुवृद्धि का उपदेश । '( १० ) सवॉपरि वन्धु प्रभु । ( ११ ) 
पजा की न्‍्यायोचित मांगे । ( १२ ) राजा के कर्तव्य । ( १४ ) सूर्य 
मेघवत्‌ राजा का शत्रु नाश और प्रजापारून का कार्य । (१५) राजा की 


( २० ) 


आवश्यक योग्यताएं । ( १६ ) राजा से प्रभु की तुलना । ( १७ ) शत्रु 
दमन का उपदेश । ( २० ) वीरो के कर्च॑ब्य । नायक का चरण ।( २१ ) 
संगठनकारी राजा । ( २२ ) शख्रबल का स्तम्भन धारण । (२३) उत्तम 
सेनाओ का बनाना | ( *४ ) सूर्यवत्त उभय छोक का झासन | ( ए्‌० 


३६७--३ ७८ ) 


सू० [ ४५ |-सखा ईश्वर स्वामी। डसके गुण । (४ ) उत्तम 
राजा की स्तुति उसके कत्तंव्य । ( १० ) वाजपति गुरु, का राजाबत्‌ 
वर्णन । उसके कर्च॑व्य । प्रजा के बचन श्रवण, झात्रु के बल का विजय, 
राष्ट्र की उन्नति करें। (१६ ) कैसे प्रसिद्ध हो। विद्वानों का उत्तम 
बन्धु मिन्न । ( १७ ) अजेय । ( २० ) एक, अद्वितीय ( २१ ) तीनों 
वर्णो के राजा के प्रति कत्तव्य । ( २४-२५ ) प्रजाओ को चत्सों के प्रति 
गोवत्‌ राजा के प्रति बात्सल्य भाव। ( २६ ) अविनाशी मेन्नीभाव | 
(२७ ) अन्न का उपभोग । ( २९-३० ) संशयच्छेता विद्वान्‌ का आदर । 


५ 


(३३ ) उच्च तखवत्‌ ज्ञानी की स्थिति । ( ए० ३०८-३८६ ») 


सू० [ ४६ ] प्रभु सत्पति का अह्ान । ( २ ) उसका कर्तव्य ऐश्वर्य 
वितरण | (३ ) इन्द्रपद वाच्य | ( ४ ) सर्वोपरि जझ्ञास्ता। (५) 
उसके कर्चब्य । सघ में बल देना राजा का कत्तंव्य । (१२) युद्ध समय में 
उसके कर्चच्य, प्रजा रक्षण | ब्येनों के समान बीरों का पछायन | ( ए० 

३९८ 2 

सृ० [ ४७ | सोम, डसका अप्रतनिम बल, झा के ९९ प्रकार के 
के नाशक | (३ ) ओपदि रस के दृष्टान्त से राजा के ऊर्चव्य । 
) व्यापक सोमतत्व । (5६) प्रखर सूथ्ंवबत्त उसकी स्थिति । 
) क्वीन दो पुन्पो की नियुक्ति । (१०) दीर्थ जीवन, बुद्धि, वाणी 
र्धना | ( १३ ) इन्द्र के छाक्षण । ( १२ ) उसके कत्तेच्य । (१४) 
सर्वस्तत्य पय । ( $७ ) राजा का उन्नति पद वी ओर बटने का प्रकार । 


बन 


(२१ ) 


( १८ ) राजा और जीवात्सा का वर्णन । (३२० ) मार्गरहित क्षेत्र में 
सार्ग के ज्ञान की प्रार्थना | सार्गरहित क्षेत्र की अध्यात्म व्याख्या । ( २१ » 
राजा का सूर्यवत्‌ शासन | ( २१ ) राजा की मेघवत्‌ स्थिति | उसके 
ऐशवर्य का मेघ जल के समान उपभोग । ( २३ ) राजा का विभूतिदान 
(२६ ) राजा का वनस्पति रूप । राजा के नाना कत्तेस्थ । ( २८ ) इन्द्र 
का वद्र । उसका उपभोग । ( ३०) इन्द्र की दुन्दुभि। राजा का दुन्दुमि 
रूप, उसका उपयोग । ( पृ० ३९५-४१२ ) 
अप्रमो5ध्याय: ( ए० ४१२-४८५९ ) 

सू० [ ४८ ]--जातवेदाः प्रभु की स्तुति । राजा के कर्तव्य । ( ५) 
सथित अजप्लि के समान राजा का प्रकट होना । ( ६ ) सधूम अज्नििवत्‌ 
राजा का स्वरूप । ( « ) अभित्रद्‌ गृहपति । ( ९ ) बसु, आचाय॑, गृह- 
पति अप्नि । उससे उचित याचना, प्रार्थना । ( १० ) विश्वदोहस्‌ , विश्व 
भोजस्‌ , वेब्वाणी का गोवत्‌ दोहन । ( १४ ) इन्द्र का वरुण, अयंमा, 
विष्णु रूप । ( १५ ) विद्वान शासक के कत्तंव्य । ( १७ ) उसकी वन- 
स्पतिवत्‌ स्थिति । राजा का अच्छिद्ग पात्रवत्‌ सख्य | उससे प्राथनाए || 
( २१ ) तेजस्वी का लक्षण । ( २२ ) सूर्य भूमिवत्‌ राजा प्रजा । ( पू्‌० 
४१२-४२२ ) 

सू० [ ४९ |-न्रह्म, क्षत्र के कत्तंन्य । ( ३ ) गन्रि दिनवत्‌ शिष्य 
शिप्याओं के कर्तव्य । ( ४ ) बिदुपी खो और विद्वान्‌ को उपदेश । पक्षा- 
न्तर से योगी को उपदेश । ( ६ ) मेच्र वायुवत्‌ स्त्री पुरुषो को उपदेश । 
( १३ ) व्यापक प्रभु की स्तुति प्रार्थना । ( ए० ४२३-४३० ) 

सू० [ ५० |-देवी अदिति । ( २ ) सूर्यवत््‌ तेजस्वी विद्वान राजा 
के कत्तेव्य | सूर्य भूमिवत्‌ ख्री पुरुषों को उपदेश | (४ ) विद्वानों-के 
कत्तेव्य । ( ६ ) विद्वान्‌ गुरु की अर्चना (७ ) आपघजनों के कत्त॑व्य | 
( ८ ) तेजम्वी रक्षक के कत्तंव्य । ( ९ ) अधीन के कर्तव्य । ( १० ) 


( २२ ) 


विद्वान्‌ थ्री पुरुषों के कत्तंव्य । ( ११ ) दानशील पुरुषों के कर्तव्य । 
( पृ० ४३०--४३८ ) 

सू० [ ७१ |--मित्र रूप सत्री पुरुषों के कर्तव्य । ( २) विद्वान 
रूप आंख का सूर्यवत्‌ वर्णन | ( ४ ) उत्तम नायकों का वर्णन । ( ५) 
उत्तम माता पिता, भाई आदि से प्रार्थना । (६) उत्तम पुरुषों से प्रार्थना । 
( ८ ) पूज्यों का आदर | बीर बलवानों के कत्तब्य । ( ११ ) उत्तम 
रक्षक । ( १२ ) ज्ञानी, गुरु और रश्मियों के गुण । ( १३ ) सत्पति, 
उसके कर्तव्य । ( १५ ) रांजाधीन वीरों के कत्तव्य । ( १६ ) परम 
'पन्‍्था प्रभु । ( ए० ४३८-४४७ 2) 

सू० [ ५२ ]--उत्तम यज्ञशीरू का अभ्युदय | ( २) दुष्ट पुरुषो 
के प्रति चारों के कत्तेव्य । ( ३ ) राजा का कप्तेच्य । ( ४ ) मनुष्य के 
उत्तम रक्षक। (६) उत्तम पिता आचार इन्द्र (७ ) विद्वानों की 
अच्चना । उनसे निवेदन | ( ८ ) सूर्य पर्जन्यवत्‌ पिता और आचाये । 
(१७ ) यज्षवत्‌ विद्वान्‌ की अचना | ( ए० ४४७-४ ७५० ) 

सू० [ ५३ ]--पथस्पति पूपा। विद्वान्‌ राजा। उसके कर्तव्य । 
(४ ) दुछ्ों का दमन । (७ ) व्यवहार पत्र छेखनादि का उपदेश । 
चायुकबत्‌ चाणी का प्रयोग । (परृ० ४७७५-४५८ ) 

सू० [ ५४ ]-पृपा बिद्वान्‌ आचाय | उसका सत्संग । ( ३ ) पूपा 
राजा के कर्तव्य । ( ८ ) उससे न्याय की याचना । ( पृ० ४५८-४६१ ) 

सू० [ ५५ ]--पूषा राजा । ऐश्यंबान्‌ मित्र, आदेशा । ( ५ ) सूर्य 
चत्‌ प्रकाशक । स्वसुर्जार, सातुर्दिवियु का रहस्य । (६) रथ के जो 
के समान अम्रान्यों के कर्तव्य ( प्ृू० 55१-४६३१ ) 

सू० [ ५६ ]-प्रजापोपक पूप्रा राजा। अयाचित दाता प्रधु। (२ ) 
सत्पति इन्ठ। आत्मा । (३ ) रथीतम । उसके नाना कत्तव्य । प्रजा के 
_निर्वेदन । (्‌ पू० ४६८८-४८. ) 


( २३ ) 


सू० [ ७७ ]--इन्ह्र, कृपक जन प्रथिवीपति पुपा। व्यापारी वर्ग 
और क्ृपक वर इन्द्र और पूषा । ( ३-४ ) इन्द्र राजवर्ग, प्रजा पूपा । 
( ६ ) दानो की भिन्न व्यवस्था | ( ए० ४६६-४७१ ») 
सू० [ ५८ ]|+रात्रि-दिनवत्‌ स्त्री पुरुषो के कत्तेव्य । (२ ) गृह- 
पति पुपा | ( पृ० ४७६८-४६८ ) 
सखू० [ ५९ |--पूर्य अप्निवत्‌ स्त्री पुरुषो के कत्तव्य । ( ५ ) उसका 
विद्युत्‌ अस्‍्विवत्‌ वर्णन । ( ६ ) उत्तम स्त्री। पक्षान्तर में विद्युत का 
चर्णन । तेजस्वी ख्री पुरुषो के कत्तंव्य । ( पृ० ४७७१-४७६ ) 
सूृ० [ ६० ]--उत्तम स्त्री पुरुषो के कर्चच्य । उनका उत्तम आदर । 
' पक्षान्तर मे अप विद्यत-विज्ञान । ( प्रू० ४७६-४८३ ) 
सू० [ ६१ ]-सरप्वती नदी से यन्त्र संचालक वेग ओर बल प्राप्ति 
के समान प्रश्चु और वेदवाणी से ऐश्वर्य, ज्ञान ओर शक्ति का छाभ । (२) 
नदीवत्‌ वाणी का वर्णन । ( ५ ) सरस्वती विदुषी का चर्णन उत्तम विद्या 
का वर्णन | ( पृ० ४८३-४८५९ ) इत्यष्टमोथ्ध्यायः ॥ 
इति चतुर्थोकः 
छच्य्य्ह 


पशञश्चमोछ्टक; 


सू० [ ६२ ]--सूर्य उषावत्‌ विवेचक स्त्री पुरुषों का वर्णन । उनके 
कत्तब्य । ( ४ ) वायु विद्युत्‌ू, उनके कर्तव्य । ( ६ ) विद्युत्‌ पवन। 
विज्ञान । वायुयान-निर्साण । पक्षान्तर मे स्त्री पुरुषो के कर्तव्य का वर्णन । 
'( 4 ) तेजस्वी प्रजा जनो के कत्तंब्य | ( पू० ४९०-४९७ ) 

सू० [ ६३ |--स्त्री पुरुषों के सत्‌ कत्तव्य । ( ५ ) उपावत्‌ कन्या 
का वर्णन | चर वधू के कत्तव्य | ( घृ० ४९७-७०३ ) 

सू० [ ६४ ]--डपा के दृष्टान्त से वरवर्णिनी वधू और विदुपी ख्री 
के कर्तव्य | ( घृ० ७०३-७०७ ) 


( २४ ) 

सू० [ ६५ |--उपा के दृष्टान्त से स्त्रियों के कत्तव्यों का वर्णन! 
(५) कन्या के प्रति विद्वानों के उपदेश और चर श्राप्ति। (पू० ५०७-५११) 

सू० [ ६६ ]--देह का वर्णन । ( २ ) विद्वानों मरुतों ऊँ कर्च॑व्य ! 
( ३ ) उत्तम सन्तांनोत्पादन का उपदेश | ( ६) बलवान पुरुषों के 
कक्तंच्य रक्षा आदि । ( ७ ) वायुओ द्वारा विना अश्वादि के रथ के समान 
जीवन का निष्पाप मार्य । ( ८ ) वीरों से रक्षित नायक का अनुपम बल । 
( ९ ) वीरों विद्वानों के कर्तव्य । अपविवत्‌ नायक और वीरों का बायु- 
वत्‌ वर्णन | सेनानायक का आदर सत्कार | ( छएृ० ७५११-७१७ ) 

सू० [६७ |-मित्र वरुण। स्नेही दुःखचारक प्रधान पुरुषों के 
कर्तव्य । ( २ ) मिन्र-वरुण वरवधू के कर्चव्य । उनको ग्रहस्थ जीवन 
सम्बन्धी अनेक उपदेश । ( प्ृू० ७५१७-०२३ ) 

सू० [ ६८ |--इन्द्र वरुण, युगल प्रमुख पुरुषों के कर्तव्य । ( ५) 
इन्द्र वरुण की व्याख्या । ( १० ) इन्द्र वरुण, स्त्री पुरुषों का वर्णन । 
( एू० ७२३-७५३८ ) 

सू० [ ६९ |--इन्द्र विष्णु | सूर्य विद्युतवत्‌ राजा श्रजा वर्गों के 
परस्पर कत्तंब्य । ( २ ) सूर्य विद्यतयत्‌ स्री पुरुषों के कर्सव्य । (३ ) 
सभापति सेनापति के कर्चव्य । ( ४ ) ऐश्वरय और जनसंघशक्ति अर्थात 
कोश और दण्डाध्यक्षो को उपदेश | ( ७५) राजा विद्वान दोनो के परा 
क्रम और ( ७ ) ऐश्वर्य की वृद्धि ओर उत्पत्ति का उपदेश । उक्त सवके 
अन्न ऐश्वर्य से पेट भरने का उपदेश | ( ८) अपरिमित ज्ञान, बन्द ऐशवर्य 
प्रकट करने की प्रेरणा । ( पृ० ५४२८-७३+१ ) 

सू० [७० ]>न्यावा प्रथिवी, भूमि सूर्य के इश्टान्त से शाजा प्रणा, 
साता पिता, वर बढ वा स्त्री पुन्पो के कत्तब्य । वे स्नेही, आश्रय योग्य, 
विज्ञाल हदय, मदर अन्न वचन के दाता, बल्घानू हो। (२ ) वे सूर्य 
भूमि वा ज़ल-भद्त सम्पक्ष, झुद्राचार, दानी उत्तम सन्‍्तति के माता पिता 


६ 82%.) 


हों। ( ३ ) दोनो मे आदर्श पुरुष का वर्णन । ( ४ ) दोनो का आदर्श 
पारस्परिक कर्तव्य । ( प्रू० ७३२-०३६ ) 


सू० [ ७१ ]--सविता । सूर्यवत््‌ उत्तम निपुण राजा के कर्तव्य !. 
(३) वह प्रजा के प्राणो की रक्षा करें। स्वय सत्यवान्‌ हो। 
(४ ) अपराध को न सहे । ( ७ ) सुप्रसन्न रहे, ( ६ ) प्रजा को ऐश्वर्य 
अदान करें ( पृ० ५३६-७०३९ ) 


स्‌० [ ७२ ]--इन्ह सोस । सू्थ चन्द्रवत्‌ सत्री पुरुषो, गुरु शिप्यों के 
कत्तब्य, वे प्रसु को जाने । अज्ञान को दूर करे, निन्द्ध व्यवहारों का नाश 
करे | (२ ) युवा युवति को बसाओ। माता भूमि का आदर करे, पक्षान्तर 
से जाचाय॑ शिष्य के कत्तव्य, ( ३) आचाय और विद्युत-पवन परस्पर 
सहायको के कत्तव्य । ( ४ ) परिपक्क वीय॑ से सन्तान उत्पन्न करे । (५) 
घनादि उपाजन करे । ( प्ृ० ५३९-७४२ ) 


स्‌० [ ७३ ]-मृहपति परमेश्वर पिता और राष्ट्रपएक राजा । 
( २) बीर राजा का चणन । (३) बड़े राष्ट्र के स्वामी के कत्तव्य ॥ 
( प० ७४२-७५४४ ) 


सू० [ ७४ ]-सोम रुद्र । चन्द्र ओर वैद्य वा औषधि और वैद्यवत्त्‌ 
घ्ु-रोगनाशक राजा सेनापति के कत्तच्यो का वर्णन | जल और अश्नि 
के तुल्य वेच्यो को आरोग्यरक्षा्थ जौपध संग्रह का उपदेश । ( छ० 
५४४-७४७ ) 

सू० [ ७५ ]-संग्राम सूक्त ! युद्धोपफरण, कवच, धनुप, धलुप की 
टोरी, धनुप कोटि, तरक्स, सारथि, शसे, अश्व, रथ रक्षक, वाण, कद्या 
हाथ का रक्षक चर्म आदि २ पदार्थों के वर्णन तथा डनके महत्व । (२ ) 
धनुप के बल से संग्राम विजय का उपदेश । ( ३ ) प्रिय ख्रीवत्‌ धनुए 
टोरी का वर्णन । संग्राम पार करने की सहायक डोरी (४ ) माता पिता 
के समान धनुप कोटियो और पार्श्ववरत्ती सेनाओं का वर्णन । ( ७) बहु- 


( २६ ) 


"युत्र पित्तावत्‌ तरकस का वर्णन । संग्राम विजय में उसके साथ पीठ पीछे 
लगे वीर की तुलना । ( ६ ) रासों का महत्व, अध्यात्म में आत्मा रथो 
“का वर्णन । ( ७ ) शब्रुविजयी वीरों का वर्णन । ( ८) युद्ध रथ । (९) 
सेनाध्यक्ष पितरों का वर्णन । ( १० ) विद्वान ब्राह्मण पितरों का वर्णन | 
वाणो का चर्णन। पक्षान्तर में भूमि और भूमिपालों का महत्व पूर्ण 
वर्णन । ( १२ ) वाणवत्‌ सररू पुरुष का वर्णन । ( १३ ) अश्व चालक 
कशा का वर्णन । ( १४ ) सूर्यवत्त्‌ हस्तत्राण और चीर पुरुष का वर्णन । 
(१५ ) चिप से छुझ्ले बाण तथा सुन्दर स््री का दणन | ( १६ ) छोडे 
हुए बाणवत्‌ सेना का वर्णन । ( १७ ) विद्यार्थियों के तुल्य बाणों का 
वर्णन | ( १८ ) वीर का कचच घारग | (छ्ू० छ७४७-७ण७ ) 


इति पष्ठ मसडलम्‌ 





अथ सप्तम मण्डलम्‌ 


सू० [ १ ]+मथन द्वारा प्रकट होने वाले अभ्निवत्‌ परस्पर विचार 
"विवाद हारा दूरदर्शी प्रधान नायक का निर्णय ।(२ ) ऐसे दूरदर्शी 
पुरुष को चुनने के प्रयोजनों का कर्वब्य । ( ३ ) नायक के गुण । ( ४) 
विद्दान्‌ तेजम्बियों ऊे कर्तव्य । (७) अन्त्ररथवन्‌ सर्वाग्रणी | ( ६ ) 
-वरवत प्रधान नायक का वर्णन । (७ ) उसके कर्चव्य, वह परुषभापी को 
दण्ड दे । ( 4 ) सेना, दण्ड को तीदण करे । ( ९) पिताओवन शासक 
ज्ञन एवं सेना पुरुष | ( ९ ) उनके कत्तव्य । ( ११ ) प्रवान नायक या 
वरण । (१३) उसके कर्चब्य । (१० ) उत्तम रद्षक अभि, नायक । (१ 5) 
उसकी यज्ञाप्ि से तुलना । (१०) उससे अश्निह्दोन्रवत व्यवद्वार । (4९-२ 9) 
प्रज्ञा के आवध्यक निवेदन । राजा के कत्तदय और अक्ब्य | (7० 


>०७-०६८ ) 


अथ छटितीयो5ध्याय' 


सू० [२ ]--यज्ञाप्िवत्‌ शासक नायक का वर्णन । उसके कत्ते-- 
व्य।। ( २) उत्तम विद्वानों का सत्फार । (३ ) उत्तम कार्य के लिये 
सच्चे, कुशल, स्तुत्य पुरुष का वरण । (४) यज्ञचत्‌ सदाचार शिक्षण । (५) 
विद्वानों के वीरो के तुल्य कत्तेब्य । ( ६ ) दिन रात्रिवत्‌ युवा युवति जन 
के कतव्य । (७ ) उनके कत्तव्य ।( < ) विदुपी देवियों के कत्तेव्य। (९) 
प्रजा काम ग्रृहस्थी को उपदेश । ( १० ) सूर्य वनस्पतिवत्‌ राजा के कत्ते- 
व्य । पाचकवत्‌ नायक के कर्चव्य । शमिता अप्नि का स्वरूप । ( ११ )- 
अश्विवत््‌ सेना नाथक का वर्णन । उसकी सुपुन्नवतती माता से तुझूना । (प्ु० 
७५६८-७७४ ) 


सू० [ ३ ]-सूर्य भप्नि विद्यतवत्‌ तेजस्वी दूतवत्‌ प्रमुख पुरुष के 
कर्तव्य । ( २ ) प्रयाणशील राजा की अग्नि भर सैन्य की प्रबल बात से 
तुलना । अश्व अभि राजा का समान वर्णन । अध्यात्स से-आत्सा अश्व । (३) 
अभि की लपटो के तुल्य राजा के अन्यचीरों का वर्णन । ( ४ ) जठराप्नि- 
चत्‌ राजा का राष्ट्र शासन का कर्चच्य । ( ५) अप्निवत््‌ अश्वचत््‌ सेनानायक 
का वर्णन । चिद्दानो को नायक के प्रति कर्त्तव्य । (६) तेजस्वी, विद्वान्‌ और 
सेनापति का चर्णन | ( ७ ) अप्नित्रत्‌ नायक की परिचर्या । ( ८) नायक 
की रक्षा का काये । ( ९ ) शखधारा के चुल्य राजा की शक्ति । ( १० ) 
प्रजा के विनय | ( छ० ५७३४-७५८० ) 
सू० [ ४ ]--अप्निवत्‌ राजा शासक की परिचर्या ओर उसके कर्च- 
च्य।( २ ) माता से उत्पन्न बालकवत्‌ उसका स्वरूप । ( ३ ) सेना 
नायक के गुण । ( ४ ) अभिवत्‌ उसकी स्थापना । ( ५ ) उसके कत्तंब्य ) 
देवकृत योनिप्राप्ति का रहस्य । ( ६ ) ज्ञानी को मोक्ष प्राप्ति। अनाढसी 
होने का उपदेश । ( ७ ) पराये घन और पुत्र का निषेध । (८) उस से 
सुख प्राप्त नही होता । (५) राजा से उत्तम आशंसा । ( प्ृ०५८०-५८७) 


( २८ ) 


सू० [ ५ ]--यज्ञामिवत्‌ शासक की परिचरया। वैश्वानर प्रभु क 
वर्णन । ( ३ ) मुक्तिदाता प्रश। ( ४ ) सर्व व्यापक प्रभु । (५) उसकी 
शरण प्राप्ति। ( ६ ) उससे प्रार्थनाएं । ( प्रृ० ण८०-५९० ) 

सू० [ ६ ]|--बलवान पुरुष की सूर्य-विद्यतवत्‌ प्ञंसा । (३) उसके 
उत्तम कत्तव्य । ( $ ) अयज्ञशीलो को तिरस्कार करने का उपदेश । (४) 
“नाथक के अन्य कत्तव्य। ( ६ ) ज्ञानप्रद वित्तामातावत्‌ वैश्वानर । (७) 
दानशील वैश्वानर | ( पृू० ५९०-७९३ ) 

सू० [ ७ ]--बिद्वान्‌ और राजा के कर्तव्य । ( ४ ) गाहंपत्य अश्नि- 
वत्‌ उसकी स्थापना । (५) ब्ृतवर अश्नि । ( ६ ) ज्ञानी के सत्य ज्ञान 

“का सद्‌ उपयोग । अतः डसका बरण । उत्तम वसु चसिष्ठ जन । ( प० 


ज९३-५९७ ) 

सू» [ ८ ]|--उदयशील सूयंवत्‌ आहवनीय अभि। उसके समान 
शासक स्त्रामी । उसकी होसवत्‌ परिचर्या और संदीपन। (२ ) अमिवत््‌ 
राजा का वर्णन । उसके कर्च॑च्य । (प्ृ० ५९७-६०॥ ) 

सू० [ ९ ] उदयशील सूर्यवत्‌ नाना प्रद गुरु अभि | उसके कर्तव्य | 
उसका पतित्र करने का कर्तव्य । (३) सूर्नवत्‌ सभापति का कत्तेव्य । (४) 
किरणों से सू्यवत्‌ वेदबाणियों से पाचन स्भु का ज्ञान। (५) विद्ान्‌ 
“का दूतपद । ( ६ ) विद्वान्‌ का विद्योपदेश कर्तव्य । ( पू०६०१-६०० ) 

सू० [ १० |-सूयंवत्‌ विद्वान के कर्त्तव्य | ह सब्रको प्रयुद करे । 
अप्॒िवत्‌ वरणीय वर का वर्णन । तड़व आचार्य का चरण । (४) बिट्टान्‌ का 
कर्तव्य। ईश्वर का ज्ञान प्रसार। पश्षान्तर में राजा का विद्या प्रचार का कर्तव्य | 
(५) चन्द्वत्‌ प्रधान राजा का स्व प्रिय होना | ( पृ० ६०५-६०८ ) 

सू० [ ११ ]|--जीवों का सुखप्रद स्वामी राजा । झात्रुनाशक दृतवत 
शासक | उसके क्त्तच्य । ( प्र० 82०८-८६ ९ ० ) 

सू० [ १२ |-विद्युत अपन का वर्णन । उसके तुल्य श्र हु स्वामी क 
कत्तत्य । ( ३ ) वी बन्ण, मित्र है। ( प्ृ० ६१२-६ 


री 


( २९ ) 


सू० [१३ ]--सवहितेषी वैश्वानर प्रभु की स्तुति । ( २ ) उससे 
खुक्ति की याचना । ( ३ ) ज्ञान की याचना । ( ४० ६१२-६१३ 2 

सू० [ १४ ]--अभिवत्‌ ज्ञानी की अचेना । ( प्ृू० ६१४-६१५ ) 

के श्र € 

सू० [ १५ ]--यज्षवत्‌ विद्वान्‌ की परिचयों । डससे उत्तम २ प्राथ- 
नाएं । ज्ञानी पुरुषो से ज्ञान प्रकाश की याचना। ( ९ ) प्रभु की उपा- 
सना ओर प्राथना । ( १४ ) राजा रानी को उपदेश । ( १६ ) राजा 
से पापाचारी को दण्डित करने का निवेदन । ( एू० ६१७-६२० ) 


सू० [ १६ |--तेजस्वी वलूवान्‌ का आदर सत्कार का उपदेश । (२) 
सुब्रह्मा, चेदश् का आदर । (३ ) उसका तेजस्वी सूर्य ओर अभिवत्‌ 
स्वरूप । ( ५ ) मृहपति अप्नि । ( ६ ) उससे नाना प्राथनाएं । ( ११) 
द्रविणोंदा ऐख्वर्यप्रद प्रभु, कर्मफल-प्रद्‌ है । वही सर्वाश्रय वरण योग्य 
है। ( ए० ६२०-६२६ ) 

सू० [ १७ ]--थज्ञाशिवत्‌ विद्वान्‌ शासक के कर्तव्य । ( प्ु० 
३२७-६२८ ) 

सू० [ १८ ])--राजा और अश्निवत्‌ विद्वान्‌ का वर्णन, उसके कर्चे- 
वज्य । ( ४ ) उत्तम राजा के कत्तव्य । राजा गोपति । ( ६ ) श्रम और 
श्रमिक द्वब्य की व्यवस्था का उत्तम फल । (७ ) उत्तम राजपुरुषों का 
आकार प्रकार । ( « ) दुब्लंद्धि और कुमार्गी के लक्षण। (५९) वशी राजा 
के सत्फल । ( १० ) गोपाल और गौओं के तुल्य प्रभु और जीवगण इसी 
प्रकार प्रजा राजा । ( ११ ) राज समिति के २५ सदस्य । ( १३ )» शत्रु 
साधन । ( १५ ) राजा के वीर जन । ( १६ ) राजा का अपना कर्च- 
व्य । ( ६७ ) इन्द्र पदस्थ राजा के कत्तव्य । ( १८ ) अधीनस्थों के 
कत्तेब्य । ( २० ) प्रजाओं के कर्त्तव्य । ( २२ ) उत्तम राजा के दो अधि- 
कारी । ( २३ ) 9 वेदज्ञों के कत्तंव्य ।/ ( २४ ) तीद्ष्ण राजा के कत्ते- 
प्य । सुदास, दिवोदास, पेजवन आदि का रहस्य । ( ४० ६२८-६४५१ ) 


( ३० ) 


सू० | १९ ]- तीथ्णशंग वृषभ के (समान इन्द्रपदस्थ उत्तम शासक 
का वर्णन । उसका हुएटों के दमन करने का कार्य । (२ ) मुख्य पद के 
योग्य गुण । उसके प्रयोजन | शत्रु विनाश का उपदेश | राजा के अन्या- 
न्य कर्च॑व्य । कुत्स, झुष्ण, कुयव, बीतहव्य, सुदास, पौरुकृत्सि, वृत्र, चुमुरि, 
धुनि, नम्रचि, कौन है ? (५) इन्द्र का ६९ पुरी भेदन और नमुचिवध 
का रहस्य | ( पृ० ६४१-६५६ ) इति द्वितीयोउध्यायः ॥ 

अथ तृतीयोउध्याय: 

सू० [ २० ]--उत्तम रक्षक के कर्तव्य । उससे प्रजा की नाना 
प्रार्थनाएं । उसके महान्‌ कत्तंव्य । ( ५ ) सेना नायक के कर्तव्य | (७ 
बड़ों का छोटो को शिक्षा देने का उपदेश । उसी प्रकार राजा का पद 
( ८ 2 करप्रद प्रजा की रक्षा का क्तंच्य । अ्जा के अधिकार | ( प्रू० 
६४७-६५१ ») 

सू० [ २१ ]--भूमि से अन्न उत्पन्न करने का उपदेश करने का 
राजा का कर्तव्य । विद्वानों के कर्तव्य | सूर्य विद्यत्‌ के तुल्य राजा का 
प्रजा को सन्‍्मार्ग सें चलाने के कर्तव्य । बह शत्रु और दुष्टो के कार्यों को 
ग्रक्त रूप से पता लगाकर दण्डित करे । दुष्ट का भी जन थज्ञादि में विध्न 
न करे । राजा सबको पराजित करे । ( ७ ) सैन्यादि के कर्चव्य | (८) 
उत्तम रक्षक की पुकार । ( ९ ) रक्षक उत्तम ससा | प्रजा को अभय प्राप्त 
हो । ( ४० ६५१-६५६ ) 

सू० [ २२ ]-पूर्य मेपवत शासकों के कर्मव्य । सजा का सोमपरान 
राष्ट्रपहन । (+) वृत्रहनन झात्रुनाश । ( ३ ) अन्नोत्पन्ति, ब्रह्मज्ञान, 
धन ग्राप्ति। (४) मेब्र के जल्पानवत ज्ञानार्जन । (७५) राता की 
वाणियों वी अवहेलना न कर उसकी कीर्सि कहना । ( ६ ) स्तत्य राता! 
( ७ ) राड़ा का अधिकार । ( ६ ) बिद्धान जन बेढार्थ का प्रसाश करे । 
( पू० £2%5--556 ) 


(३१ ) 


सू० [ २३ ]--वसिष्ठ विद्वानू, और राजा का वर्णन । उनके 
कर्तव्य | ( २ ) आज्ञापक सेनापति की आज्ञा का वर्णन । पापों के रक्षक 
राजा । ( ३) सेनापति के कर्चच्य । ( ४ ) आप्त विद्वान्‌ श्रजाओं के 
कत्तव्य | ( ५ ) रक्षक का वर्णन । ( ६ ) उत्तम रक्षक का समादर । 
( पृ० ६६०-६६३ ) 
सू० [ २४ ]--रक्षक का सानपद । ( ३ ) उत्तम ग्रहपतिवत्‌ राष्ट्र 
पति का चर्णन । (३ ) उसके कर्चच्य । पुत्रवत्‌ प्रजापाल्न | (४ )' 
प्रजा की विपत्तियों को दूर करना । ( ५ ) अभिषेक का प्रयोजन । सुर्य- 
वत्‌ शासक पद । ( ६ ) उसका कर्त॑व्य प्रजा को समृद्ध करना। ( पु० 
६६३-६६६ ) 
सू० [ २५ ]--देशरक्षार्थ सेनाओं का युद्ध, शखसश्चालन और 
शस्त्र का उद्यम ( ९ ) शरत्रुओ का रोगवत्‌ नाश करने का उपदेश ! 
(३) हिंसक दुष्ट का नाश और विजेता को प्रशंसा प्राप्त हो । ( ४ ) राजा 
का प्रजा को आश्रय । राजा का समवाय बनाना | सब शख्रादि बल शासन 
की वृद्धि के लिये हो । ( ए० ६६६-६६५९५ ) 
स्‌० [ २६ ]|--अखुत सोम इन्द्र को हप॑ नहीं देता” उसकी व्याख्या 
सोम ओर इन्द्र के परस्पर सम्बन्धो का रहस्य स्पष्टीकरण । सोम, प्रजा- 
जन, ऐश्वय, ओोपधि रस आदि, इन्द्र राजा, भात्मा, गुरु आदि । अभिषिक्त 
शास्ता के कत्तव्य । ( ४ ) इन्द्र का सर्वोपरि पद । उसके न्‍्यायशासन 
कत्तेन्य। कृपिब्ृद्धयर्थ मेघवत्‌ प्जाबृद्यर्थ राजा की स्तुति | ( पू० 
६६९-६७२ ) 
स्‌० [ २७ ]--राजा की आवश्यकता । प्रभु का स्मरण और प्रार्थना॥ 
( २ ) वह हमारे लिये धन और ज्ञान के द्वार खोले । ( ३ ) राजा के 
अधिकार । ( ४ ) राजा का घन, बल दोनों पर नियन्त्रण ही प्रजा को 
चुख दे सकता है । ( ५ ) प्रजा का सेवक राजा । ( ए० ६७२-६७४ ) 


( ३२ ) 


सू० [ २८ ]--उत्तम विद्वान्‌ और राजा के कर्तंब्य। वे प्रजा की 
बात सुनं । ( २ ) ज्ञान धन का रक्षक राजा | उसका घोर बच्र और 
अह स्वयं असहा हों । (३ ) शासकों का शासन करे, कर न देने वालों 
को दण्ड दे | बड़े धन बल का स्वामी हो । ( ४ ) न्याय का उत्तम दाता 
लो | ( ५) वही उत्तम रक्षक इन्द्र पद घोग्य है । ( प्रू० ६७७-६७०७) 

सू० [ २९ ]--उत्तम ऐश्वय का दाता राजा । ( २ ) चतुप्रदक्ष शासक 
पद्‌ के योग्य है । वही सुख दे सकता है । (३) विद्या का अलंकार, विद्वान्‌ 
से विनय | (४ ) गुरुस्वीकण | (७ ) वही गुरु इन्द्र! पद योग्य 
है। ( पू० ६७७-६७९ ) 

सू० [ ३० ]--इन्द्र ऐश्व्य का स्वामी और बलशाली है । (२) सेना- 
प्पति होने योग्य पुरुष । उसको तदुचित आदेश । ( प्ृू० ६७९-६८१ ) 

सू० [ ३१ |->वीयपालक बह्मचारी, ब्ज्ञज्ञान पिपासु मुम॒श्, 
ऐेश्वर्ययालक राजासब 'सोमपावन्‌” है उनका विवरण, उनका आदर, उनके 
अधिकार औभौर कर्चव्य । ( ४ ) बसु, इन्द्र से विनय | (७) वह दृष्ट 
के निमित्त प्रजा को पीड़ित न करे। ( ७ ) प्रजा के कबचबत राजा । 
€ ८) सूर्याधीन आकाश प्रथिवीवत्‌ खी पुरुषों को सम्बद्ध रखने वाला 
राजा । 'म्वधावरी रोदर्सी' की व्यारया । (८ ) राजा सा स्ुत्य हो | 
( ६ ) सबका आदरणीय हो । ( १० ) राजा और दिद्वान्‌ के कत्तेब्य | 
( ११ ) विद्वानों का कचेब्य । वे मयांदा न तोई | ( १२ ) सेनाओं और 
चाणियों के कत्तंव्य । ( ए० ६८१-६८६ ) 

सू० [ ३२ ]- राजा के कर्चव्य । वह विषपयविल्ास में रत न 
होकर प्रजा के सु्खो में सुत्री रहे । ( २ ) विद्वानों का मु म्यी के 
के समान मडुघत | ( ३ ) रथवत प्रभु मे उनफी मन.फरामना | (३ ) 
धनार्थी का पत्रदरत्‌ ऐता तुत्य प्रथु॒ का स्मरण | ( ४ ) राष्ट्र थारणाव 
शासक को राजा नियुक्त करे । (०) वह राजा की स्रजा के क्ष्टो को सुने | 


( ३३ ) 


(६ ) राजा के गस्भीर शासनों के पालक की वृद्धि । (७ ) राजा के 
विविध घन का भोग प्रजा को प्राप्त हो । (८ ) इन्द्राथ सोमसवन अर्थात्‌ 
राष्ट्रपति पद्‌ पर वीयवान्‌ पुरुष का अभिपेक्र । उसफा समारस्भ । ( ९ 2 
चीयंबान्‌ पुरुषो को उपदेश । वे परस्पर का नाश न करके महान्‌ ऐश्वय्य 
के लिये यह्नशीलू हो । ( १० ) प्रभुरक्षित का अपार बल। (१२) 
बग़ अधिकारों वह जो अपने बल को प्रथ्नु के निमित्त व्यय करे | (१३)' 
उत्तम मन्त्र, रक्षा का उपदेश । प्रभुभक्त को ही धर्मत्रन्धन तराते है । 
(१४) प्रभुभक्त का अपार बल । ( १५) प्रभु राजा का वैभव । (१६) 
युद्धों मे भी सहायक प्रभु ही है। ( १७ ) धन का स्वामी होकर मलुष्य 
क्या करे ? विद्वानों का पान । ( १९ ) पूज्यों को धन दे। सर्वोपरि 
पालक प्रभु। ( २० ) राष्ट्रवारक राजा, संसारतारक प्रभु । ( २१ » दुष्ट 
को न धन ओर न शक्ति मिले। वे दोनों भक्त को मिले ! ( २२ ) इंश्वर 
के प्रति चात्सल्य प्रेम । (२३) अनुपम, अपूर्व सर्वातिशायी प्रश्ु। (२५) 
शत्रुओं को दूर करने की प्रार्थना । ( २६ ) पालक गुरु ज्ञानप्रकाश की 
थाचना । ( २७ ) पापसोचन को प्रार्थना । ( पु० ६८६-६६६ ) 


सूृ० [३३ |--मार्गदर्शी विद्वानों से सादर प्रार्थना । ( २) उनका 
सादर वरण, उनसे उत्तम २ प्राथनाएं । उनके कचेब्य । (६) उनका संप्रे- 
रक् दण्डवत्‌ कत्तवन्य । ( ७ ) प्रकाश मार्ग से जाने वाली प्रजाओं का श्रेय | 
उत्तम विद्वान्‌ मार्यदर्शी हों । ( « ) वे ही सद-ग्रहस्थ हो | (१०) जीवों 
के पुनर्जन्म का रहस्य । विद्यत्‌ की ज्योति के समान जीव का प्रकाशमय 
रूप । ( ११) मेत्रावरुण , वसिप्ठ और उवंशी का रहस्य | उर्वशी अक्ृति, 
वसिष्ठ जीव, मित्र वरुण, प्राण अपान । ( १२ ) साता आचार्य से उत्पन्न 
वालक और शिप्य की तुलना । ( १३ ) रूड़का लडकी दोनों का गुरुपह- 


वास और बत-स्नान । (१४) उत्तम आचाय वसिष्ठ । उसका शिक्षण ! 
( पृ० ६९७-७०७ ) 


( रे४ ) 


सू० [ ३४ ]--(१) व्रिदृपी खो । (२) आप्त ब्ियो के कर्तव्य । (३) 
आप्त प्रजाजनों का क्ृपि आदि काय । ( ७ ) नायक का कत्तंव्य । सनन्‍्माग 
पर बढ़ने का उपदेश । (६) ध्वन्ावत्‌ वीर का स्थापन । ख्त्रियो को ज्ञान- 
वान्‌ उत्तम पुत्रधारण का उपदेश | ( ७ ) प्रथिबीवत्‌ स्त्री के कर्ताब्य । 
अआाचाय का अहिंसाप्नती होकर शिप्यो का आह्वान | ( १० ) सूर्यवत्‌ 
शासक का कर्म । ( ११ ) जलवत्‌ राजा का कत्तव्य । ( १२ ) विद्वान 
जनों के रक्षण आदि कर्त्तव्य । ( १४ ) नायक कैसा हो । ( १५) मित्र 
होने योग्य मेघ सूयवत्‌ पुरुष । ( १६ ) उनकी स्थुति। बुध्ल्य अहि, मेच- 
चत्‌ सवोधार पुरुष ॥ (१९ ) क्षत्रतापन | (२० ) तेजम्बवी राजा के 

त्तव्य । ( २१ ) धनवानों के कत्तेन्य | ( २४ ) सर्य भूमिवत्‌ सैन्य 
और सेनापति आदि के कत्तंव्य । (२५ ) अध्यक्षो के कत्तंव्य | ( प० 
'७०६-७१३ ) 
सु० [ ३५ ]--शान्तिसक्त, समस्त भौतिक तत्वों से शान्ति प्राप्त 
करने की प्रार्थना | (पृ० ७३३-७२० ) 
चतुथथाउध्याय: ( ए० ७२०-८९० ) 
सूृ० [३६ ]-गुरुणृह में ज्ञानोपाजंन। (२ ) मिन्नवरुण, प्राण 
उदान, माता पितावत्‌ सभा-सेनाध्यक्ष और प्रभु और जीव। (३ ) 
ओप्ठ पुरुष का कर्तव्य उत्तम उपदेश और न्‍्यायी शासक का वरण । उसको 
अधिकार । ( ६ ) सप्तमी वाणी का चर्णन | ( ७ ) विद्वानों का सत्संग 
८ ) विद्वानों की प्रतिष्ठा । प्रभु की स्तुति | (ए० ७२०-७२४ ) 

सृ० [ ३७ | लतेजम्वी पुरुष क्या करें। (३) विद्वान न्‍्याप- 
कर्ता का कचंच्य | ( » ) विद्वान का अतिथ्य । ( ५ ) उससे नाना प्रश्न । 
(७) चतुराश्रमी का दीब॑ज्ीवन । अम्बन्वेश् राजा और परिधराजक। (5) 
सुश्चर्यादि की याचना | ( पृ० ७२४-७२८ ) 

सू० [ ३५ [उत्तम वसु, सेब्य, और स्तृत्य प्रशु | परमेखाः से 


( ३५ ) 


"नाना रक्षा की प्रारथनाएं। ( ७-८ ) रिद्वानो, रक्षकों से प्राथनाएं । (छ० 
७२८-७३१५ ) 
सू० [ ३९ ]--उत्तम मार्गगामी तेजस्वी की अपन से तुलना । उसके 
कत्तेव्य | (२ ) स्त्री पुरुषो के कत्तन्य । (४) सभास्थ सदस्यों को 
आदर | ( ५ ) उनके कत्तव्य । ( पु० ७३२-७३७ ) 
सू० [ ४० ]--विद्वान्‌ सम्पन्न वीर शाप्तक्ो के कत्तंव्य | तेजस्वी 
राजा के कष्तेब्य | ( पृ० ७३४-७३७ ) 
सू० [ ४७१ ]--प्रातः प्रशु की प्रार्थना, स्तुति। भगवान्‌ से नाना प्रार्थ- 
नाएं। ( ६ ) दधिक्रावा प्रश्ु और विद्वान झा वर्णन | (प्ृ० ७३८-७४४) 
सू० [ ४२ ]|--उत्तम उपदेषश्टा जनो के कत्तब्य । उत्तम विद्वानों के 
कर्तव्य । ( ३ ) दान के स॒त्पान्न । (४) अतिथि यज्ञ । (प० ७४१-७३४) 
सू० [४३ |--घक्ष की शाखावत्‌ वेदज्ञ विद्वानों के ज्ञान प्रसार के 
काय । (२) अशिहोत्र की ज्वालाओं के समान सहयोग का उपदेश । (३) 
साता को प्राप्त पुत्नोचत्‌ शासको की उन्नत पद प्राप्ति । ( ४ ) उनकी सत्य 
वाक्‌ प्रतिज्ञाएं। ( ५) उनका वेतनवद्धू धनक्रीत सा होना । (पर० 
७४४-७४६ ) 
सू० [ ४४ ]|--विद्वानो के कत्तंव्य । उनके ग्रुण वर्णन ।( ४ ) 
दृधिक्रावा का स्वरूप । रथी सारथी। सन्मार्ग नेता उसका अश्ववत्‌ वर्णन । 
'( पृ० ७४६-७४९ ) 
स्‌ृ० [ ४५ ]--सविता, सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष । पक्षान्तर मे परमेश्वर 
का वणन । उससे भोग्य और रक्षा की प्रार्थना । ( पू० ७४९-७७१ ) 
सू० [ ४६ ]->ससेनापति का वर्णन । उसके कर्चच्य । उसका बल- 
चत्‌ पराक्रम और प्रजा के प्रति दयाभाव । ( पू० ७५१-७७३ ) 
सू० [ ४७ ] आापः। आप्त विहान्‌ जनों के कर्तव्य । ( ३ ) इन्ह्र- 
पान की व्याख्या । सूर्य और जरू तथा चृष्टिविज्ञान, उससे उत्पन्न अन्न- 
वत्‌ राजा का ऐश्वयय उत्पादन । ( पएू० ७५३-७७०६ ) 


न 7 हे जहा. 


सू० [ ४८ |--ज्ञानो शिल्पी पुरुषों के कर्चव्य । यान, रथ, युद्ध- 
शस्त्र यन्त्र आदि निर्माण | ( पृू० ७५६-७८७ ) 

सू० [ ४९ ]-मेघ, बृष्टिविद्या। आपः द्वारा सैनापत्य अभिपेक । (२) 
नाना जलधारावत्‌ प्रजाओं के नाना विभाग । (२) द्विब्य खनित्रिम और 
पावक तीन प्रकार की प्रजाएं । ( ३३ ) सत्यानृत विवेकी वरुण का आश्रय 
प्रजाएं । अभिपेक कारिणी प्रजाओं के कर्च्य | ( पू० ७५७-७६० ) 

सू० [ ५० ]-+मित्रावरुण, माता पितावत्‌ विद्वान्‌ रक्षक जन | विष 
चिकित्सा | नाना विपषों को गुप्त प्रकृति और उनका प्रतिकार | ( 7० 
७६०-७६३ ) 

सूृ० [ ५१ ]--अदिति इंश्वर के उपासको के ज्ञान का सत्संग उनके 
कत्तव्य | ( पएृ० ७६४-७६५ ) 

सू० [ ५२ ]--न्रह्मचयंनिष्ठ ज़िद्वानों के कत्तव्य। उनका ज्ञान 
प्रसार और रक्षा को कार्य । ( पृु० ७६१-७०६६ ) 

सू० [ ५३ ] भूमि सूयंवत्‌ बिद्वान्‌ माता पिताओ का कर्तव्य । 
(प्‌० ७६६-७६८ ) 

ध् 

सू० [ ५० )--वास्तोष्पति, राष्ट्रपति, ग्रहपति, परमेश्वर । उसके 
कत्तव्य । उसका तारझबत्‌ वर्णन, उससे प्राथना । ( ए०७६८-७६९ ) 

स० [ ०५ ]-गृहपति, राष्ट्रति, देहपति, वास्तोप्पति । सारमेस 
विद्वान पहरेदार का वर्णन । (३ ) नगररक्षफ सैन्य जन ( पोल्सि ) 


के कचव्य । ( ४) सैन्य का गन्रु के प्रति कत्तेव्य | ( ५ ) उनके शासन 
में राष्ट्र प्रणा को सुख ( ६) उत्तम गृहवत देहनिर्माण । सबके सुरा 


पूर्वक रहने सोने का प्रबन्ध | ( ए० ७६०-०७२ ) 
सू० [ ५६ ] सठ सेनापति के वीरजन । आचार्य के जिलेन्द्रिय श्िण्सों 
का वर्णन | उनके कत्तत्य । ( २ ) जीवो के जन्म मरणादि का पिज्ञान । 


( शे७ ) 


६ ६ ) योग्य भूमियों खियों को सदुपदेश । सेनानायक के उत्तम गुण 
और योग्यता । (९ ) वीरों विद्वानों के वायुओ के तुल्य कर्चवब्य । ( 9० 
७७३--७८३ ) 

सू० [ ५७-७८ |--त्रिद्यानो और वीरों के मेघ छाने वाले चायुगण 
के तुल्य कर्चच्य, ( २ ) अध्यक्षों के कर्तव्य, उनको उत्तम २ उपदेश । 
( पृ० ७८३-७<८६ ) 

सू० [ ५९ ]|--विद्वानो वीरो के कत्तेब्य। (६) सघुचत्‌ करसंग्रह, 
सिक्षासंग्रह का उपदेश । न्यायोपाजित धन ग्रहण का उपदेश | ( ७ ) 
रसॉवत्‌ वीरो तथा परित्राजको का वर्णन । ( ८ ) दुष्टों का दसन । (९ ) 
साल्तपन अधि, विद्वान ब्राह्मण का चर्णन | ( १० ) गृहस्थ सजनो का 
चर्णन । (१२) युक्ति की प्रार्थना । ध्यम्बक का रहस्य | (छू० ७८९-७९४) 

सू० [ ६० ]-सय, न्याय शास्ता के प्रति प्राथना। उसके महत्व- 
पूण्ठ कत्तच्य, स्व श्रेप्ट वरुण, मिन्रादि का वर्णन । उनके अधीन रथ शासकों 
के लक्षण । खियों का आदर। उनके अनादरकारी को दण्ड | शासको 
की समिति ओर सत्संग का वर्णन | मित्र वरुण, साता पितावत्‌ सभा 
सेनाध्यक्षों से आर्थना | ( पू० ७९४-८०० ) 


इति पशञश्चमे5एके चतुर्थोध्यायः ॥ 
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अथ तृतीयेषष्टके तृतीयोडध्यायः ॥ 
( पश्चसे सण्डले चतुर्थ5नुवाके ) 


[४७ | 


प्रतिर्थ अआज्रेय ऋषि: ॥ विश्वेद्रेवा देवता: ॥ छन्द:---१, २, ३, ७ निष्टुप ॥ 
भुरिक्‌ तिष्ठुप्‌ । ६ विराट तरिष्दुप | ५ भुरिकु पंक्ति: ॥ सप्तर्च सक्तम्‌ ॥ 


प्रयुन्जती दिव एंति छुवाणा सही माता दुहित॒र्वाधयन्ती | 
आविचासन्ती युवरतिर्मनीषा पितृभ्य आ सदने जोहुचाना ॥शा 
भा०--माता के कत्तेच्य ! ( मही माता ) पूज्य साता ( प्र-युक्षती )! 
उत्तम प्रयोग अर्थात्‌ सन्तानों को उत्तम सार्ग में प्रेरित करती हुईं (द्विः)) 
कामना योग्य पति के लिये ( दुहितुः ) दूर से विवाह करने योग्य कन्या 
को ( घ॒वाणा ) उपदेश करती हुईं (दिवः) सूर्य से उत्पन्न उपा के समान 
और ( बोधयन्ती ) उसे अज्ञान निद्रा से जगाती, ज्ञानवान्‌ बनाती हुई 
( एति ) प्राप्त होती है । और वह ( युवतिः ) यौवन दशा को प्राप्त होकर 
( आ-विवासन्ती ) अपने नाना गुणों का अकाश करती हुई ( मनीषा ) 
म्वयं अपनी बुद्धि से, (पिवृभ्यः) अपने चाचा, सामा, शश्युर आदि पालक: 


है. अर आग्वेदमाष्ये चतुर्थाउश्कः [अशब०१३ 
पुरुषों के ( सदने ) शह में भी ( आ जोहुवाना ) आदरप्र्वक बुलाई 


जांकर ( एव ) प्राप्त हो । वहाँ भी वह अपना सदा सान बनाये रक्खे । 


० ० 


ख्रज़िरस॒स्तर्दष ईयमाना आतस्थिवासों ख्रम्न॒तस्थ नाभिम । 


लि 


न्‍्ता ] वि | ८ | ८.६ >च््ति >_०,॥२ 
अन्नन्‍्तास डरवों >र्तः सी परे द्यावपृश्चिवी 7 + पन्‍्था॥र) 


ब् 5 कप ७ 
बालन करने वाट होकर अवन (पत्नस्थ पितु ) पृथक बिता के ( लर्निंग ) 
गृह वो ( सआविवेश ) मर्िट होता है अर्थीत पर अपने विता के गर्ल 


स्वामी दैँगों कराता मे ! (दिबा मे तर निहित पृ्नि ) जिस म्रगी 
आदी के बीच मन स्थित सर्य (५ आदमी ) ब्यापछ होकर (बचा 


न 


बट 


अ०्छाखू०४०७४) ऋग्वेद्भाष्ये पश्चम मए्डलम्‌ इे 
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विविध कार्य करता और ( रजसः अन्तो पाति ) समस्त संसार के अन्तों, 
छोरो का भी पालन करता है इसी प्रकार पुरुष सी ( दिवः मध्ये ) 
तवृथ्रिवी के बीच ( दिवः मध्ये ) व्यवहार से और ८ दिवः सध्ये ) 
कामना योग्य अपनी स्त्री के हृदय से ( निहित- ) स्थिर होकर ( एंश्निः ) 
मेघवत्‌ रस वर्षण, वीय॑ निषेक करने से समर्थ और ( अच्सा ) शिला के 
समान दृढ़ एवं भोक्ता होकर, वा मेघवत्‌ दानशील होकर ( वि चक्रमे 2 
विविध प्रकार से आगे कृदूम बढ़ावे और ( रजसः अन्तो ) रजोभाव की 
दोनो सौीसाओ की ( पाति ) रक्षा करे । अर्थात्‌ यौवन के आदि और 
अन्त वा गे काल के आदि अन्त दोनों सीमाओ के बीच काल से अपने 
और अपने पत्नी के जीवन, बल-वीये की रक्षा करे / अथवा ( रजस- 
अन्तो ) लोको के दोनो अन्त अर्थात्‌ दोनो मूछ कारण रज और चीय॑ था 
परिमाम रूप पुत्र और पुत्री दोनो की समान भाव से रक्षा करे । 
च॒त्वार ई विश्वति ज्षेमयन्तो दश गर्भ चरसे धापयन्ते । 
त्रिधातवः पर॒सा अस्य॑ गावें| दिवश्व॑र्सन्त परि स्यो अन्तान॥४॥ 
भा०--जीवकी उत्पत्ति का रहस्य | जिस प्रकार ( चत्वारः ) प्रथिवी, 
जल, वायु ओर अज्लि चारों तत्व ( क्षेमयन्तः ) सबका कुशल क्षेम करते 
( इई गे ) इस अन्तरिक्षगत मेघ को ( विश्वति ) पुष्ट करते और 
दश ) दशों दिशाएं ( चरसे ) उसको विचरण के लिये ( धापयन्ते 
धारण करतों हैं और ( अस्य ) इस सूर्य के ( परमा ) उत्कृष्ट ( त्रि-घा- 
सवः ) तीनों छोको का चारण पोषण करने वाले ( गावः ) किरण 
€ सथः ) शीघ्र ही ( दिव. अन्तान्‌ परि चरन्ति ) पृथ्वी वा आकाश के 
दूर ९ की सीसाओ तक फेलते है उसी प्रकार ( ईम्‌ गर्भम्‌ ) इस गये 
गत जीवको (क्षेमयन्तः ) उसकी क्षेम, रक्षा, कुशल चाहते हुए, चारों वर्ण 
चा चारा अध्च्रम ( विश्वति ) पुष्ट करते हैं । और ( चरसे ) कर्म फल 
भांग के लिये ( दश घापयन्ते ) दुशों प्राण उसको घुष्ट करते है (अस्य) 


४ ऋग्वेद्साष्ये चतुर्थाउप्ठकः , [अ०शथ० १६ 
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इस जीवात्मा की ( परया ) स्वोत्कृष्ट ( गावः ) किरणवत्‌ इन्द्रिये 
( त्रि-धातवः ) उस आत्मा को गर्भ, जीवन और मरणोत्तर, तीनो कालों 
मे धारण करती है। थे ( सद्रः ) सब दिनों ( दिवः अन्तान्‌ ) प्रकाश- 
मय मोक्ष या कामना योग्य भोगक्षेत्र की समस्त सीमाओं तक ( परि- 
चरन्ति ) उस आत्मा की सेवा करती है, उसके साथ रहनी और सुस्त 
दुःख का ज्ञान कराती है । 

इंद वपुनियचन जनासश्ररान्ति यज्नद्यस्तस्थुरापः । 


यदी विभृतों मातुरन्ये इहेह जाते यम्याउसबन्धू ॥ ५॥ 


भा०--शरीर की उत्पत्ति का रहस्य | हे (जनासः) मनुष्यों ! (०) 
यह ( वधुः ) बीजद्वारा वपन करने योग्य शरीर ( निवचनम्‌ ) निश्चक 
से प्रचचन और श्रवण करने योग्य है । ( यत्‌ ) जिसमे ( आपः ) जल- 
मय रुधिर की नाड़ियां ( नद्यः ) इस पृथ्वी पर चछती नदियों के तुल्य 
( चरन्ति ) गति कर रही दें। ( यत्‌ ) जो (द्वे ) दो ( ईम ) इस 
शरीर को ( मातुः ) माता के गर्भाशय में ( बिश्वतः ) धारण करते है वे 
दोनों ( अन्ये ) भिन्न भिन्न प्रकृतियां है और वे दोनो ( इद इह जाते 2 
इस ओर, इस पुरुष वा खी-शरीरो में उत्पन्न होते और वे दोनो ( प्रम्या ) 
एक दसरे को बांधने वाछे वा ( यम्या ) रात्रि दिनवत्‌ और ( स-बन्ध 2 
एक दसरे के साथ बंधने वाछे होते है । मातृ-गर्भ में बीयें कीट और 
डिम्यकोश दोनों मिलकर शरीर बनाते हैं 
वि न॑न्वते घियें अस्मा अपासि वस्त्र पत्राय॑ मातरों वयन्ति | 
उपग्रक्षे बृषणा मोदमाना दिवस्पथा बध्चों यन्त्यच्छ ॥ ६॥ 

भा०--जिस प्रकार ( मातरः ) माताएं ( पुत्राय ) अपने पुत्र को 
पहनाने के छिय्रे ( बच्चा वग्नन्ति ) बखो को एक ३ तस्तु करके खुलती 
ह । उसी प्रकार वे ( असम ) इस पुत्र या सन्‍्तान के छिये ( विकः ) 


| 


आअ०४ख्‌ू०४७७) ऋग्वेदसाष्ये पश्चम मएडलम्‌ ० 
संकल्प विकल्प तथा ( अपांसि ) नाना प्रकार के उत्तम कम (वि तन्‍्वते ) 
किया करे । साताओ के उत्तम कर्म और संकल्प ही सन्तान की रक्षा, 
पालन पोषण करते और उनको जीवन कार में सद्गुणो से सुशोमित 
करते है । ( वध्चः ) उत्तम वधुएं ( अस्मे ) इस पुत्र के छाभ के लिये 
ही ( बृपणः उप प्रक्षे ) बल्वान्‌ , वीय॑ सेचन मे समर्थ पुरुषों के 
समीप आलिंगन करने के लिये ( दिवः पथा ) पुत्र कामना के आनन्दृप्रद 
ओर होंद्रेक के साग से ( सोदसानाः ) अत्त प्रसन्षता अनुभव करती 
हुईं ( अच्छ यन्ति ) उन्हें प्राप्त होती है । अथवा ( दिवः ब्रषणः उपग्रक्षे 
पथा यन्ति ) वीय॑वान्‌ पुरुष के आलिंगन करने के लिये विचाहित खिये 
सेजस्वी पति के ही पीछे उसके मार्ग ले जाती है। पुत्राभिछापा सर्वत्र 
विद्यमान है, तत्र हे साताओ ! उसको उत्तस बनाने के लिये तुम सदा उत्तम 
कर्म और उत्तस संकल्प किया करो । 


|] ० ९ 
सर्दस्तु मिचराचरुणा तदसे शे योग्स्मम्यमिद्मस्त शस्तम । 
अशीमहिं गाधम॒त प्रतिष्ठां नमों दिये बृहते सादनाय ॥७॥ १॥ 


भा०--हे ( मिन्रावरुणा ) एक दूसरे को स्नेह करने वालो ! हे एक 
दूसरे को वरण करनेवाले परस्पर के मित्र वर वधू ! माता पिता जनो ! हे 
( अम्ते ) विद्दन्‌ ! ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( इृद्मू ) यह ऐसा उपदेश 
( शस्तम्‌ ) आप वरावर किया करो और ( तत्‌ ) वह ( शं॑ योः अस्तु ) 
शान्तिकारक और दुःखनाशक हो। (उत) और हम छोग (गाचम्‌ अशीमहि) 
सनचाहा ऐश्वर्य पदार्थ भोग करें ( उत ) और ( प्रतिष्ठाम्‌ अशीसति ) 
प्रतिष्ठा, वंश की स्थिरता और कीत्ति प्राप्त करे । ( दिवे ) ज्ञान और तेज 
प्राप्त करने के लिये ( बृहते ) बड़े भारी ( सादने ) उद्देश्य को पूर्ण 
करने के लिये हम ( नमः अशीमहि ) विनय, बल, तेज प्राप्त करे । 
इति प्रथमों वर्ग: ॥ 
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[ ढेंद ] 
प्रतिभानुरात्रिय ऋषि: ॥ विश्वेदेवा देवता: ॥ छन्‍्द:--१, ३ स्वरा तरिष्दुप_। 
। २, ४, ५ निचज्जगती पचज्न पबनमे | है 

कदु प्रियाय धाम्ने मनामहे स्वच्षजाय स्वयशसे महे वयम्‌ । 
आमेन्‍्यस्य रजसो यदभ्र ऑ अपो चंणाना विंतनोतिं मायिनी ९ 

भा०--( वर्य 9 हम छोग ( कत्‌ उ ) कब्न (€ प्रियाय ) प्रिय, 
( धाम्ने ) तेज को प्राप्त करने के लिये, ( महे ) बड़े ( स्व-क्षत्राय ) 
अपने बल और ( स्वन्यशसे ) अपने यश से युक्त राज्य वा राजा की 
वृद्धि के लिये ( मनामहे ) स्वीकार करें, ( यत्‌ अश्रे आ घृणाना 
मायिनी अपः आ वितनोति ) जिस प्रकार विद्युत्‌ शक्तिशालिनी 
होकर मेघ में व्यापक होकर जलों को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार 
€ मायिनी ) चुद्धि से युक्त वा शब्नुनाशक शक्ति से युक्त राजसभा 
वा सम्पन्न सेना, ( आ-मेन्यस्य ) चारो ओर से माप लेने योग्य (रजसः ) 
छोक समूह, या राष्ट्र के बीच में ( अश्रे ) मेघ तुल्य उदार नायक के 
अधीन ( आ बृणाना ) सत्र शासको का वरण करती हुई ( अप' 2 
राज्य कार्य को ( वि तनोत्ति ) विविध रूप से करे | अर्थात्‌ बडे राजा 
सम्राट का अभ्युदय तभी चाहे जब कोई राजसभा समस्त राष्ट्र मे अधीन 
झासकों का चुनाव करके राज्य काय करने को उद्यत हो । 
ता अंत्नत वयुनें चीरवच्षणं समान्‍्या चृतया विश्वमा रजः। 
अपो अपाधचीरपरा अपेजत प्र पूवीभिस्तिरते दवयुर्जनः ॥ २॥ 

भा०--६[ देवयुः जनः ) बिद्गान, व्यवद्यारक्ष, और तेजम्बी विज 
शील पुरुषों को कामना करने बाला, वा ऐसे पुरुषों का म्वामी जिस 
( पूर्वाभिः ) सझद्ध एवं पूर्व विय्रमान प्रजाओं से (प्रतिरते) स्वय ब्ता 
है और | आपादी ) दूर विद्यमान ( अपरा' ) अन्य दाब्ु-मसेनाओं को 
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( अपो, अप एजते ) दूर से दूर ही भगा देता है ओर जिनसे वह ( वीर- 
वक्षणस्‌ ) वीर पुरुषो द्वारा वहन करने योग्य या चीरों के धारण करने 
के ( वथुन ) कम वा विज्ञान को ( समान्या छुतया ) समान रूप से 
मान करने थोग्य, एवं वरण की गयी सहचरी जीवनसंगिनी स्त्री के तुल्थ 
प्रजा के द्वारा चुनी गयी, समान रूप से सब के आदर से युक्त राजसभा 
द्वारा ( विश्व रजः ) समस्त लछोक समूह को ( आतिरते ) अपने अधीन 
कर उसकी वृद्धि करता है ( ताः ) उन शक्तिशालिनी प्रजाओ सेनाओं 
या समस्ृद्धियो को ( अत्नत ) प्रप्त करो । 

आ गआवभिरहन्येभिरक्नभिवेरिंप्ठ वज्जमा जिघर्ति मायिनिं | 
शर्त वा यस्य प्रचरन्त्स्पे दमे संचर्तेयन्तो वि च वतेयन्नहां ॥श॥ 
भा०--जिस प्रकार सूय की किरण सैकड़ो, सहस््रों (अहा संवर्तयन्तः 
प्रचरन्‌ वि वर्तंयन्‌ ) होकर भी दिन को प्रकट करते और विविध रूपो को 
दर्शाते हैं उसी प्रकार ( यस्य ) जिस राष्ट्रपति के ( स्व दमे ) अपने गृह 
तुल्य शत्रुदुसनकारी शासन मे ( शत वा प्र-चरन्‌ ) सेकड़ो पुरुष अच्छी 
प्रकार ग़सनागसन करते है, ओर ( अहा ) उत्तम, स्थिर कार्यो को 
( संवर्तयन्तः ) अच्छी प्रकार करते हुए (वि वर्तयन््‌ च) ज्विध प्रकार से 
आजीषिकादि व्यवहार करते है वह राजा नायक ( मायिन्रि ) कुटिल माया- 
दी पुरुष के निमित्त ( अहन्येभिः अक्तुमिः ) दिन और रात, दोनो काछो 
में प्रथक्‌ २ रूप से नियुक्त ( ग्रावभिः) दृढ़ शक्तियों से अपने ( वरिष्ठ ) 
सर्वेश्रेष्ट, शत्रु के वारण करने में समर्थ ( वच्रम्‌ ) शख-बलर को 
( आ जिघर्ति ) प्रदीप्त रक्‍्खे । 
ताम॑स्य रीति पंसशोरिव प्रत्यनीकमख्य भरुजे अस्य वर्षंसः । 
सचा यर्दिं पितुमन्तामिवर क्षय रत्ने दर्धाति भरहतये बिशे ॥9॥ 
भा[०--( अख् वर्षसः ) इस, नाना रूप के प्राणियों से युक्त, सुन्दर 


्ट ऋग्वेद्भाष्य चतुथा5एकः. अ०्शवब०१५ 
राष्ट्र के ( भुजे ) भोग करने और पालन करने के लिये में ( अस्य ) इस 
राजा के ( अनीक ) सैन्य बछ को, ( परशोः रीतिम्‌ इव प्रति अस्यम्‌ ) 
परशु अरथांत्‌ कुब्हाड़े के घार के समान ही ठेखता हूं । ( यदि ) क्योंकि 
वह ( विशे ) प्रजा के पालन करने के लिये उस सैन्य को ( सचा ) सदा 
अपने साथ ( पितुमन्त रत्न क्षयस्र्‌ इव ) अन्न से सझद्ध सुन्दर गृह अन्ना 
दि समृद्धि सम्पन्न रत्न सम्पदा के समान ( दधाति ) धारण करता है 
और ( भर>ततग्रे ) संग्राम में शत्रु को रलकारने के लिय्रे उस सैन्य को 
( पितुमन्त ) पालक जनों से युक्त ( क्षय ) अत्रु का नाश करने वाले 
सैन्य को ( रत्न इव ) रत्नादि आभूषण वबत्‌ ( सचा ) सदा अपने 
साथ समवाय बनाकर ( दधाति ) रखता और उसको पालता है। कुल्हाड़ी 
को भी मनुष्य अपने शत्रु के नाश, अपनी रक्षा और अन्न फलादि को ग्राप्त 
करने का साधन बनाता है उसी प्रकार राजा की सेना है । 
स ज़िहया चर्तरनीक ऋजञ्ञते चारु चसानो वरुंणो यर्तश्नरिम्‌ । 
नतस्प॑ विद्य पुरुपत्वता वर्य यतो मर्ग: सविता दाति बार्यम्‌ ५॥२॥ 
भा०--( सः वरुणः ) वह प्रजा के दुःखों, को वारण करने में समर्थ 
और प्रजा द्वारा सर्वश्रेष्ठ चरण किया हुआ राजा ( चारु वसानः ) सुन्दर 
बख धारण करता हआ, ( भरि यतन्‌ ) शत्रु को बश करता हुआ (जिदया 
अपनी वाणी या आज्ञा के बल से ही ( चतुरनीकः सन्‌ ) चतुमुख, एप 
चार्सो प्रकार के सैन्यों से युक्त होकर (ऋ ज्षते) कार्य साथन कर, राज्य संचा- 
लग करें। हम ( तस्य ) उसके ( पुरुपल्थता न विद्य) पुरुषाथे की नहीं 
जान सकते, (यत ) जिससे वह ( भगः ) सबसे जधिक सेवनीय, 
ऐेखयवान और ( सबिता ) सबका प्रेरक आर उत्पादक पिता के ठुल्य 
होकर ( वार्यमरू दाति ) समस्त ऐखय का दान उरवा और लिवारण काने 
योग्य दात्ु का नादइ भी करता है । टति द्वितीयों बर्ग ॥ 
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अतिप्रभ आत्रेय ऋषि; ॥ विश्वेदेवा देवता: ॥  छन्‍्दः--£१, २, ४ भरिक्‌ 








त्रिष्डप्‌ । ३ निच्च॒त्‌ त्रिष्दुप_॥ ५ ख्वराट्‌ पाक्तिः ॥ 
देव वो अय संवितास्मपे भर्ग च रत्न विभजन्तसायो: । 
आ वा नरा पुरुश्ुजा बवृत्यां डिवेदिंवे चिदृश्विना सखीयन ॥१॥ 
भा०--( अद्य ) आज हे विह्यान्‌ पुरुषो ! ( वः ) आप छोगो के 
चीच ( देवं ) दानशीलऊ, तेजस्वी, (सवितारं) सर्वप्रेरक, सर्वोत्पादक, पिता- 
चन्‌ पूज्य ( भर्ग ) ऐशवय युक्त और ( आयोः ) मनुष्यमान्न को ( रत्न 
विभजन्त ) उत्तम बल, ऐश्व्य न्‍्यायानुसार बांटते हुए को ( आ ईपे ) 
जादर पू्क प्राप्त होऊं और मैं (सखीयन्‌) मित्र के समान आचरण करता 
हुआ ( दिवे दिवे ) दिनो दिन ( अश्विना चित्‌ ) दिन वा रात्रि या सूच 
चन्द्र के तुल्य ( पुरु-आुजा ) बहुतो के पालन करने वाले ( नरा ) उत्तम 
नेता स्वरूप ( वाम्‌ ) आप दोनो राजा रानी, पति पत्नी वा राजा सचिव 
दोनों को ( आ वच्ृत्याम्‌ ) उत्तम व्यवहार मे नियुक्त करूं । 
अति घ्याणमसुरस्य विद्वान्त्सक्रैदेव संवितारं दुचस्य | 
डप ब्रुवीत नम॑सा विज़ानज्ज्येष्ट च रत्ने विभजन्तसायो- ॥२॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुष ! तू ( असुरस्य ) सबको जीवन देने बाले 
सेघ के ( प्रयाणं प्रति ) आगमन को प्रत्यक्ष रूप से ( विद्वान ) जानता 
हुआ ( यूक्तेः ) उत्तम वचनो से ( सवितारं ) जिस प्रकार उसके 
डत्पादक ( देव ) तेजस्वी सूये की महिसा का वर्णन करता है उसी श्रकार 
(असुरस्य) शत्रु को उखाइ फेकने वाले सैन्य बल के (प्रयाणं प्रति विहान ) 
अयाण को प्रत्यक्ष रूप से जान कर व्‌ उसके ( सवितारं ) प्रेरक ( देव ) 
चजिगीपु राजा वा सेनापति का ( सूक्तेः) उत्तम आदर युक्त वनों 
से ( दुवस्व ) सत्कार कर । ( आयोः ज्येष्ट रत्न विभजन्तम्‌ नमसा विजा- 
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नन्‌ उपब्रवीत ) जिस प्रकार मनुष्य मात्र को सर्वोत्तम सुख या तेज प्रदान 
करने वाले सूर्य से अन्न आदि पांकर मनुष्य सूर्य के ग्रुण वर्णन करता है 
उसी प्रकार ( आयोः ज्येष्ठ रत्नं त्रिमजन्तस्‌ ) मनुष्य के न्‍्यायानुकूल उत्त- 
मोत्तम रत्न, धनादि का विभाग करते हुए राजा को भी मनुप्य (विजानन) 
विशेष जान कर उसके प्रति ( नमसा उप बझुवीत ) आदरपूर्वक आवेद- 
नादि करे । 
मे ९] ८. े 0८० 0 | 

अदज्ञया द॑यते वाय्याणि पृषा भगो अर्दितिवैस्त उच्चः । 
इन्ट्रो विष्णुवरुणो मित्रो अभ्निरहानि भद्रा ज॑नयन्त दस्मातारे। 

भा०--( पूपा ) सबका पोषक ( भगः ) ऐश्वयंचान्‌ ! ( अदितिः 2 
अखण्ड शासनकर्त्ता पुरुष सूथे के समान तेजस्वी होकर, ( अदत्नया वा- 
य्याणि ) खाने योग्य अज्नों को और घनों को ( दयते ) दान करे, और 
रक्षा भी करे । वह (उस्रः) किरणों के तुल्य सहायकों को ( बस्ते ) अपने 
अधीन सुरक्षित रकखे । (इन्द्र) ऐश्वयय पुरुष, ( विष्णुः ) व्यापक सामथ्य 
वाला, ( वरुणः ) उदानवत्‌ उत्तम वरण योग्य और ( अश्लि' ) अम्निवव्‌ 
तेजस्वी पुरुष, ( दस्माः ) ये सब दु.खो का नाश करने हारे होकर 
( भद्दा अहानि ) सुखकारी दिनों को ( जनयन्त ) उत्पन्न करें । 
तन्नों अनर्वा संविता चरूर्थ तत्सिन्ध॑व इपयन्तों अनुग्मन | 
उप यडोे अध्वरस्य होता रायः स्याॉस पतयो वाजरत्ना॥४॥ 

भा०--( सविता ) सूर्य ( अनर्वा ) अहिसक रूप होकर (न व 
रूथ ) हमारे गृह को ग्राप्त हो, इसी प्रकार अहिसक, तेजस्वी पुरूष हमारे 
राष्ट्र को प्राप्त तो, ( सिन्‍्वव' ) नदियें, बढ़ती जल-घाराएं ( हपयन्‍्तः ) 
चेग से बहती टुट तले अनुग्मन्‌ ) डसके पीछे आये | उसी प्रकार से एरस्ती 
मेनापति के पीछे २ वाणादि साथते हुए ( सिन्‍्थय ) सैन्य अ्वाद्द ले । 
( यत्‌ ) जैसा हि ( क्षवससर ) अधिसनीय, राष्ट्र या राज्य कार्य का (दोता) 
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धारक राजा (उपवोचे) आज्ञा करे उसी प्रकार हम प्रजा गण (वाज-रत्नाः) 
अन्न और उत्तस रत्नो के स्वासी, और ( रायः पतयः ) घन के सालिक 


( स्यास ) हो । 
प्र ये वखुभ्य इंवदा नमो दुय्य मित्रे वरुणे सूक्तर्वाचः । 


३.७ ८ नं 


अवेत्वभ्वें कणुता वरीयो द्विवस्पुधिव्योरबंसा मदेम ॥ ५॥ ३॥* 


भा०--( ये ) जो ८ सूक्तवाचः ) उत्तम वाणी बोलने वाले, छोग 
(मित्रे वरुणे) ख्नही, श्रेष्ठ पुरुष के अधीन ( वसुभ्यः ) बसने वाले पुरुषों 
को ( ईंवत्‌ नमः अदुः ) ज्ञान और रक्षा सहित अन्न, वीर, और विनय 
की शिक्षा प्रदान करते है वे आप विद्वान पुरुष ही ( दिवः प्रथिव्योः ) 
सूथ ओर एथिवी के (चरीयः) उत्तम २ (अभ्वं) बड़े भारी घन, और तेज 
को (कृणुत) उत्पन्न करे और वह ( अवैतु ) हमे प्राप्त हो । और (अबसा) 
रक्षा, और ज्ञान से हम (मदेस) सदा अनन्दित हो । इति तृतीयों वर्ग: ॥ 


[ ४० ] 


सस्वत्रिय ऋषि: ॥ [वैश्वेदेवा देवता: ॥ छन्द:--१ स्वराडुष्णिकू | २ निचु- 
दुष्णिकू । ३ भुरिग्ुष्णिकू । ४, ५ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ पतन्नच सूक्‍तम्‌ ॥ 
(३ 5 [5७ «९ अप 
विश्वों देवस्य नेतुंमेतों चुरीत सख्यम्‌ । 


>] 


विश्वों राय इंपृध्यति चुस्त वृणीत पुष्यसे ॥ १॥ 
भा०--हे घिद्दन्‌ ! वीर पुरुषों ! (विश्व- मत्त)) सब मनुष्य ( नेतुः- 
देवस्य) नायक, तेजस्वी विद्वान , और विजिगीपु, दानशील, व्यवहारज्ञ राजा 
की ( सख्यम्‌ ) मित्रता ( घुरीत ) चाहो | ( विश्वः ) सभी ( राये ) धन 
को ( इपुध्यति ) इच्छा करे, या धन की प्राप्ति के लिये वांण आदि धारण 
कर, ( पुष्यसे ) पुष्ट होने के लिये सभी लोग ( युश्न ) धन को (च्रणीत) 
प्राप्त करो । अथवा हे प्रजा जनो ! जाप छोग ८ य॒ज्न ब्ृणीत ) ऐश्वयय 


2 


े 
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'आघत करो और उसका विभाग करो । हे राजन ( सेन स्व पुष्यसे ) उर 
घन से तू भी पुष्ट हो । 
ते तें देव नेतर्य चेमों अनुशसे । 
ते राया ते हा? प्रच स्चेमहि सचथ्ये:॥ २॥ 
भसा०--हे (देव) विजिगीपो! विद्वन्‌ ! राजन ! हे ( नेत' ) नायक 
'( ते ते ) वे तेरे ही अधीन हो ( ये च ) जो भी ( इमान्‌ ) इन समर 
-तेजों को ( अनुशसे ) तेरे अनुगामी होकर शासन करने के लिये नियुन 
हों । ( हि) क्‍योंकि और (ते) थे छोग (राया ) धन द्वारा तें 
व्साथ सम्बद्ध हों अर्थात्‌ वेतनादि से बधे । और ( ते हि) वे ( आएचे , 
“परस्पर के सम्बन्धों से बंधे रहने के लिये भी समवाय बनावे। उसी प्रकार 
“हम प्रजा वर्ग भी ( सचय्येः ) उन समवारयों के उत्तम नेत्ताओं से मिल कर 
( सचेमहि ) दृड़ समवाय बना कर रहें । 
अतों न आ नृनतिंथीनतः पत्नींदेशस्यत । 
झरे विश्व पथेष्ठों द्रिपो युयोतत यूयुंविः ॥ ३॥ 
भा०--हे विद्वान पुरुषों ! ( अत*' ) इस कारण से वा इस राष्ट्र में 
है राजन ! ( नः ) हमारे ( नन्‌ ) नेता पुरुषों को, हमारे ( अतिथीन ) 
मान्य परिधाजक, अतिथियों को, और ( नः पत्नी: ) हमारी खियों जौर 
सेनाओं को, ( दश्मम्थत ) उत्तम रीति से आदर सत्कार करो, और (जार) 
अपने समीप स्थित ( परश्चे्टा ) सन्‍्मारो में स्थित ( विश्व ) सबहा आर 
सत्कार करो । और (यूयुवरि. ) सब शत्रुओं को दूर करने दारा और 
व्सत्यासत्य का विवेकरी युरुप ( द्विष' ) शत्रुओं को ( युथोतु ) दर करें। 
यह बद्धिरभिह्निता दुद्बद्ेगयः पणः । 
नमणा वीग्पस्त्योटणी धीरेव सर्निंता ॥ ४ ॥ 
भा०--( यत्र) जिस राष्ट्र मे, (होण्य पद्म) झीघगामी जस्तुओं गे 
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सर्वश्रेष्ठ पु के समान वेग से आगे बढने वाला, एव (द्रोण्यः) राष्ट्र मे उत्तम 
( पशु' ) स्वयं व्यवहारों का द्रष्टा और अन्यो को उत्तम सागे दिखाने वाला 
( वह्लि ) कार्य भार को उठाने में समर्थ नेता ( अभि-हितः ) अभिपिक्त 
होकर ( दुद्रवत्‌ ) सार्ग पर चलता और राष्ट्र का संचालन करता है वहां 
वह स्वयं ( नृमणाः ) सब सनुप्यो के सन के अनुकूल और (वीर-परूयः) 
वीर पुरुषो को अपने मृह वा प्रजाओ केतुल्य वा पुत्रो के तुल्य प्रजाओ का: 
पालक हो, वह ( धीरा इव ) बुद्धिमती माता के समान (अर्णा सनिता > 
धनो और भन्नो का देने ओर चेतनादि रूप मे न्‍्यायपूर्वक विभाग करने 
वाला हो । 
एप ते देव नेता रथरुपति' शं रयिः । 
शं राये शे स्वस्तय इपःस्त॒तों मनामहे देवस्त॒तों मनामहे ।५॥४॥, 

भा०--हे ( देव ) दानशील पुरुष ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! ( ते ) 
तेरा ( एपः ) यह ( रथस्पतिः ) रथो का स्वामी, सेना का स्वामी, महा- 
रथी नेता (शं ) शान्ति कराने वाला और तेरा ( रयिः ) ऐश्वय का स्वामी: 
भी (श॑ ) शान्ति सुख देने वाला हो और: शान्तिपूवंक ( राये )- 
भर ऐख्वर्य की वृद्धि के लिये हो, ( स्वस्तये ) वह सब राष्ट्र के सुख स- 
रुद्धि और कल्याण के लिये हों। हम छोग ( इषःस्तुतः ) सेनाओ, 
भाज्ञाओ और उत्तम इच्छाओ द्वारा प्रशंसित और (९ देव-स्तुतः ) विद्वानों: 
में स्तुति योग्य तेरे से (मनामहे) यही प्रार्थना करते है ऐसा हीचाहते है । 
अथवा हे राजन्‌ ( हे इषस्ततः देवस्तुतः मनामहे ) तेरे सेनाभो के शिक्षकों 
ओर सैनिकों के शिक्षकों का भी हम आदर करते हैं । इति चतुर्थों वर्गः ॥ 

[ ५१ | 

स्व्स्त्यात्रेय ऋतपि: ॥ विश्वेदेवा देवता: ॥ छन्द:--१ गायत्री। २ , है, डे नि- 
इंदुतायत्री । ७५, ८, ६, १० निन्रदुष्णिकू । ६ उश्णिकू । ७ (विराडडष्णिक्‌ !) 


9 7०3 हू हक “० ४ 
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'आघ करो और उसका विभाग करो । हे राजन ( तेन त्वं पृप्यसे ) उत्त 
“धन से तू भी पुष्ट हो । 
ते ते देव नेतर्ये चेमाँ अनुशसे | 
ते राया ते हा परच स्चेमहि सच्चथ्यें: ॥ २॥ 
भा०--हे (देव) विजिगीपो! विद्वन्‌ ! राजन ! हे ( नेतः ) नायक 
'( ते ते ) थे तेरे ही अधीन हों (येच ) जो भी ( इमान्‌ ) इन समः 
तेजों को ( अजुशस्े ) तेरे अनुगामी होकर शासन करने के हछिग्रे नियुः 
हो | ( हि ) क्योकि और ( ते ) वे छोग (वाया ) घन द्वारा ते 
"साथ सम्बद्ध हो अर्थात्‌ वेतनादि से बच्चे । और (त्तेहि) थे ( आएचे. 
“परस्पर के सम्बन्धों से बंधे रहने के लिये भी समवाय बनावे। उसी प्रका 
हम प्रजा वर्ग भी ( सचथ्येः ) उन समवायो के उत्तम नेताओं से मिल कर 
€ सचचेमहि ) दृड़ समवाय बना कर रहें । 
अतों न आ नृनतिंथीनत॒ः पत्नीरदशस्यत । 
आरे विश्व पथ्े्ठां डिपो ग्रुयोत यूयुंविः ॥ ३॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषों! ( अत- ) इस कारण से वा इस राष्ट्र में 
हे राजन्‌ ! ( नः ) हमारे ( नून्‌ ) नेता पुरुषो को, हमारे ( अतिथीन्‌ ) 
“मान्य परिध्राजक, अतिथियों को, और ( नः पत्नीः ) हमारी स्त्रियों और 
सेनाओ को, ( दशस्पत्त ) उत्तम रीति से आदर सत्कार करो, और (आरे) 
अपने समीप स्थित ( पथ्चेष्टा ) सन्मार्ग में स्थित ( विश्व ) सबका आदुर 
सत्कार करो । और ( यूयुविः ) सब शत्रुओं को दूर करने हारा और 
ससत्यासत्य का विवेकी पुरुष ( द्विपः 2 शत्रुओं को ( युयोतु ) दूर करे । 
यत्र वहिंरमिहिंतो दुद्रबद्दोण्य: पशुः । 
नमणा वीरपस्त्यो्र्णा धीरेब सार्निता॥ ४ ॥ ेल्‍ 
भा०--( यत्र) जिस राष्ट्र मे, (द्वोण्यः पशुः) शीघ्रगामी जन्तुओं में. ' 
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सर्वश्रेष्ठ पञ्नु के समान वेग से आगे बढने वाला, एवं (द्वोण्यः) राष्ट्र मे उत्तम 
( पश्चु' ) स्वयं व्यवहारों का द्वष्टा और अन्यो को उत्तम सागे दिखाने चाल 
( वहिि' ) कार्य भार को उठाने में समर्थ नेता ( अभि-हितः ) अभिषिक्त 
होकर ( दुद्भवत्‌ ) सार्ग पर चलता और राष्ट्र का संचालन करता है वहां 
वह स्वयं ( नृमणाः ) सब सनुप्यो के मन के अनुकूल और (चीर-पस्त्यः) 
वीर पुरुषो को अपने गृह वा प्रजाओ केतुल्य वा पुत्रो के तुल्य प्रजाओ का: 
पालक हो, वह ( घीरा इव ) छुद्धिमती माता के समान (अर्णा सनिता ) 
घनो और अजन्नो का देने ओर वेतनादि रूप मे न्‍्यायपूर्वक विभाग करने 
वाला हो । 
एप ते देव नेता रथस्पतिः शं रायिः । 

श॑ राये शं स्व॒स्तय॑ इपःस्तुतों मनामहे देवस्त॒तों मनामहे ५॥४॥, 

भा०--हे ( देव ) दानशील पुरुष ! तेजस्विन्‌ ! राजन ! ( ते ) 
तेरा ( एपः ) यह ( रथस्पतिः ) रथो का स्वामी, सेना का स्वामी, महा- 
रथी नेता (श॑ ) शान्ति कराने वाछा और तेरा ( रयिः ) ऐश्वर्य का स्वामी 
भी (जं) शान्ति सुख देने वाला हो और शान्तिपूर्वक ( राये )- 
भर ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये हो, ( स्वस्तये ) वह सब राष्ट्र के सुख स-- 
शुद्धि और कल्याण के लिये हों। हम छोग ( इषःस्तुतः ) सेनाओ, 
भाज्ञाओं ओर उत्तम इच्छाओ द्वारा प्रशंसित और ( देव-स्तुतः ) विद्वानों: 
से स्तुति योग्य तेरे से (मनामहे) यही प्रार्थना करते है ऐसा हीचाहते है । 
अधवा हे राजन्‌ ( हे इपस्तुतः देवस्तुतः मनामहे ) तेरे सेनाओं के शिक्षको 
और सैनिकों के शिक्षकों का भी हम आदर करते है । इति चतुथथों वर्गः ॥. 
[ ५१ | 

स्त्त्यात्रेय ऋषि: ॥ विश्वेदेवा देवता: ॥ छन्द:--2१ गायत्री। २ $ है, ४ नि- 
दगायत्री । ७५, ८, ६, १० निन्रदुष्णिकू । ६ उब्णिकू । ७ ।विराडष्णिक्‌ |) 
7? निचुतत्रिष्टूप ॥ १०२ त्रिष्टुप॥ १३ पाक्ति ॥ १४, १५ अनुष्टप_। 


४ ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोउप्कः [अ०शेव०्णरे 


अजित 
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अे सुतर्स्य पीतये विश्वेरूमेभिरा गंहि । 
देवेमिंहेब्यदांतये ॥ १ ॥ ६ 
भा०--हे ( अम्ने ) अग्रणी नायक अश्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! राजन | 
सू ( विश्वेमिः) समस्त ( ऊमेः ) रक्षा-साधनों ओर रक्षकों सहित 
( सुतस्य पीतये ) उत्तम ओपधि के रसके समान राष्ट्र से प्राप्त ऐशवर् 
एवं शासित राज्यपद्‌ के उपयोग के लिये और उत्पन्न किय्रे निज पुत्नवत्‌ 
प्रजावर्ग के पालन करने के लिये और ( हृव्य-दातये ) देने योग्य अन्न 
धन. अधिकार आंदि देने के लिये ( देवेमिः ) उत्तम विद्वानों, व्यवहार 
कशल पुरुषो सहित ( आ गहि ) हमे श्राप्त हो । 
ऋत॑ंघीतय आ गत सत्यधमोणो अध्वरम्‌ । 
: पिंचत जिहयां ॥ २॥ 
भा०--हे ( सत्यधर्माणः ) सत्य न्याय को अपना धर्म जानकर 
- उसको धारण करने और पालन करने वाले धर्मात्मा जनो ! आप लोग 
( ऋत-घीतये ) ऐश्वर्य के धारण, सत्य ज्ञान और न्याय के पालन के लिये 
( अध्वरस्‌ ) हिंसा और विनाश से रहित, प्रजा पालन के कार मे 
( आ गत ) आओ और योग दो। और ( जग्ने. जिहया ) अग्रणी 
तेजस्वी नायक की वाणी से ( पिबत ) राष्ट्र का उपयोग वा पालन करा | 
चविप्राभावप्र सनत्य आतयावाभरा गाह | 
देवेशिः सोमपीतये ॥ ३ ॥ 
भा०-हे ( विश्न ) विविध विद्याओं और ऐश्वर्यो से स्वयं पुर्ण औरे 
अन्यो को पूर्ण करने हारे ! हे ( सन्त्य ) विवेक, ग्रीतिपूवक विभाग 
दान और व्तंसान व्यवहार में कुशल तू. ( सोम-पीतय्र ) पऐश्वस का 
.घालन और उपभोग के लिये ( प्रात व्यावमि: विश्नेमिः ) प्रात. सतत 





अ०४स्‌ू०५१६]) ऋग्वदभाष्ये पश्चम मरडलस (५ 
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पूर्व उद्देश्य पर पहुंचने वाले, घनादि प्रक, उत्तम सतिमान्‌ घुरुषो सहित 
€ शा गहि ) हमें प्राप्त हो । 
अर्य सोम॑श्चसूसुतो5मंत्रे परिं पिच्यते । 
प्रिय इन्द्रॉय बायवें ॥ ४ ॥ 
भा०--( इन्द्राय ) ऐच्वर्य युक्त बुद्धि और ( वायवे ) वायु के 
तुल्य शत्रु को उखाड़ने मे समर्थ पद के लिये ( प्रियः ) प्रिय, उत्सुक, 
( अय सोसः ) यह अभिषेक योग्य पुरुष ( चमू-सुतः ) सेनाओं पर 
अभिषपिक्त और सेनाओ का पुत्रवत्‌ पालक है। उसका ( अमत्रे ) दुःख- 
'दायी कष्ट से न्राण करने वाले रक्षक पद पर ( परि सिच्यते ) अभिपेक 
किया जाना उचित है । 
चायवा यांहि वीतयें ज़पाणो हव्यदातये । 
पिचा स॒तस्यान्धसो अभि प्रयः ॥ ५ ॥ ५॥ 
भा०--हे ( वायो ) ज्ञानवान्‌ ! ज्ञान और बछरूकी कामना करने 
हारे विद्न्‌ ! बलवन्‌ ! तू ( वीतये ) प्रजा की रक्षा, अपनी कान्ति और 
तृप्ति के लिये और ( हब्य-दातये ) दान योग्य उत्तम पदार्थ देने के लिये 
नी (आ याहि) आ, ( प्रयः अभि पिब ) उत्तम जल, और अन्न, दुग्धादि 
पुष्टिकारक पदार्थ पान कर और ( सुतस्य अन्धसः ) उत्तम रीति से बनाये 
अन्न का उपभोग कर । इति पतञ्ञमों वर्गः ॥ 
इन्द्रश्थ वायवेषां स॒तानों पीतिमहँथः । 
ताञ्जुषेथामरेपर्सावमि घय॑ः ॥ ६ ॥ 
भसा०--हे ( वायो ) वछवन्‌ ! विद्वन्‌ ! आप और ( इन्द्रः ) ऐश्वर्य- 
चान्‌ पुरुष ! आप दोनों (सुतानां) उत्तम रीति से बने पदार्थों और अधीन 
अभिषिक्त पदाधिकारियों वा सामन्‍्तो का ( पीतिम्‌ ) पान, उपभोग और 
पालन ( अहेथः ) करने योग्य है । आप दोनो ( अरेपसों ) निप्पाप होकर 


१६ ऋग्वेद्भाष्ये चतुथोडफ्कः [आ०१।ब०६१० 
( प्रयः अभि ) उत्तम अन्न प्राप्त कर ( तान्‌ जुपेथां ) उन उत्तम ऐश्व्य 
युक्त पदार्थों का भी सेवन करो । 

सुता इन्द्राय बायवे सोमांसो दध्याशिरः | 

निम्ने न यन्ति सिन्धवोडसि पय॑ः ॥ ७ ॥ 

भा०--( सुताः ) उत्पन्न हुए पुत्रवत्‌ पालित और अभिषेक द्वारा 

सब्कृत, ( दृध्याशिरः ) पद को धारण करने के विशेष सामर्थ्य, बल परा' 
क्रम से युक्त, ( सोमासः ) सोस्य शासक जन ( इन्द्राय वायवे ) ऐश्वय 
वान्‌ , वलवान्‌ नायक के ( प्रयः अभि ) अति प्रिय कार्ये को लक्ष्य करके 
८ निम्न सिन्धवः न ) बहते जल जैसे नीचे को जाते है वैसे ही वेग से 
( यन्ति ) जावें, (९) सोम और शिष्य पुत्र गण, इन्द्र, पिता और वायु 
गुरु दोनों के प्रिय काय के निमित्त दौड़ कर जावें और करें ( ३ ) दृषि 
आदि खाद्य पदार्थों से युक्त सुसंस्क्ृत अन्न आदि पदार्थ ऐश्वर्यवान और 
विद्वान पुरुषों के प्रिय तृप्ति वेग से करें । 

सजूर्विश्वेमिर्देवेभिरश्विस्यामुपसा सजू: । 

आ याद्यग्े अन्विवत्सुते रण ॥ ८॥ 

सजूमित्रावरुणाभ्यां सजूः सोमेन विष्णुना । 

आ यांहाओ्रे अविवत्सुते र॑ण ॥ ९ ॥ 

सजूरादित्यैवसुमिः सजूरिन्द्रेंण वायुना । 

आ याँहाग्ने अजिवत्सुते र॑ण ॥ १० ॥ ६ ॥ 

भा०-हे ( अगने ) विद्युतवत्‌ व्यापक और तीघ्र साम््य वाले शल 

और प्रकाश के समान ज्ञान-तेज का प्रकाश करने चाले विद्दन्‌ ! राजन 
तू ( विश्वेमिः देवेमिः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों से ( सजू' ) समानभाव 
से प्रीति युक्त होकर और ( अश्विम्याम्‌ ) अश्ों वा अपने इन्द्रिय गर्णी 


/ 


# 
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के स्वासी, जितेन्द्रय स्त्री पुरुषों से ( सजूः ) समान प्रीतियुक्त होकर, 
( आयाहि ) आ, और ८ अन्रिवत्‌ ) त्रिविध दोपो और त्रिविध पापों वा 
तापों से रहित पुरुष के समान होकर (९ सुते ) पुत्रतुल्य प्रजागण वा 
शिप्यगण के निमित्त ( रण ) ज्ञान का उपदेश कर । [ २ ] ९ मिन्ना- 
वरुणास्थां सजूः ) सेहचान मित्र और उत्तम पुरुषो के साथ ( सोमेन ) 
ऐश्वर्य युक्त ( विष्णुना ) व्यापक सामथ्यवान्‌ नायक से मिलकर हे विद्वन्र्‌ 

( जायाहि ) हमे प्राप्त हो ( अन्रिवत्‌ सुते रण ) यहां ही विद्यमान प्र- 
स्यक्ष गुरु के तुल्य हमे उपदेश कर । [ ३ | ( आदित्य: वसुभिः सजूः ) 
सूयवत्‌ तेजत्वी पुरुषो और रे५७ वर्ष तक गुरु के अधीन रहकर त्रह्मचर्य 
पालन करने वाले विद्वानों के साथ और ( इन्द्रेण वायु ना ) ऐश्वयवान्‌, 
पुरुषा के साथ प्रीति युक्त होकर ( आयाहि ) हमे भाप्त हो ( अन्नरि चत्‌- 
सुते रण ) उत्तम ऐश्वर्य भोक्ता के तुल्य प्रभुवत्‌ हम को ऐश्वर्य के निमित्त 
उपदेश कर । 


४. ० ० ०05 ८ 0 &> ८० | 
स्वस्ति नों मिमीतामश्विता भगः स्वस्ति देव्यद्ितिरनवणः । 

धर [ ८ | ८5 [ 
स्वर्ति पृषा अखुरो द्धातु नः स्वस्ति द्यावापधिवी खुचेत॒ुना ११ 


भा०---( अश्विना ) अध्यापक, उपदेशक, स्त्री और पुरुष, दिन और 
रात, सूर्य और चन्द्र और प्राण और अपान वे दो दो, (नः स्वस्ति मिसीताम्‌ 9: 
हमे सुख दे, हमारा कल्याण करे । ( भगः स्वस्ति ) ऐश्वथ, और उसका 
स्वासी, ओर सेवन करने योग्य वायु हमे सुख दे । (देवी अदितिः) सूर्य, सू्य- 
व्‌ तेजस्वी पुरुप और अखण्ड शासक राजां ( अनवंणः ) अप्रतिम होकर 
( खस्ति ) हमारा कल्याण करे । ( पूपा असुरः ) पुष्टिकारक प्राण, जीवन 
देने वाला अन्न और मेघ (नः स्वस्ति दधातु) हमारा कल्याण करे । ( द्ावा- 
पएथियी ) सूर्य और प्रथिवी, पिता और माता ढोनों ( सचेतुना ) उत्तम, 
भकाश चेतना और ज्ञान से हमारा ( स्वस्ति ) कल्याण करें। 

हु 


है 
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१८ ऋग्वेद्भाष्ये तृतीयाउएकः [आ०शेब०७१३ 





स्व॒स्तयें वायुमुर्प ब्रवामहै सोम॑ स्व॒स्ति भुव॑नस्य यस्पतिं: । 
चुहस्पात सवगण स्चस्तय स्चवस्तय आदेत्यासा भवन्‍्त नः १९ 
भा०-हम लोग ( स्वस्तये ) सुख प्राप्त करने और सोभाग्य, कल्याण 
की ध्ृद्धि के लिय्रे ( वायुम्‌ ) वायु के समान बलवान बीर पुरुष ज्ञान के 
असिलापुक, (सोम) अभिषेक योग्य राजा, शिप्य और ज्ञानवान्‌ पुरुष के 
( उप ब्रवामहे ) समीप जाकर अपना प्रार्थनावचन, प्रवचन और स्तुति 
वचन कहे । ( यः भुवनस्य पतिः ) जो समस्त विश्व का पालक हैं वह 
भी हमारा ( स्वस्ति ) कल्याण करे । हस सर्वश्रेर्क और सर्वोत्पादक 
सर्वेश्वयवान्‌ उसकी स्व॒त्ति करते हैं ॥ ( सर्वंगण ) सब गणो के स्वामी 
ब्हस्पति ( स्वस्तये ) बड़े भारी राष्ट्र ओर चेदवाणी के पालक इवेद्गान्‌ को 
हम कल्याण के लिये स्तुति कर । ( आदित्यास. ) आहित्य के समान 
तेजस्वी, ४८ वर्ष के ब्रह्मचारी तथा १२ मास भी ( नः ) हमारे ( खल- 
ये भवन्तु ) कल्याण के लिये हो । 
विश्वें ढेचा नो अद्या स्वस्तयें वैश्वानरों ब्स॑रप्निः स्व॒स्तयें | 
देवा अवन्त्वभवः स्वस्तयें स्वस्ति नो रुद्रः पात्वेहसः | १३ ॥ 
भा०--( विश्वेदेवाः ) समस्त तेजस्वी पह्मथ, सूर्य के किरण, वद्वान्‌ 
गण और हमारे इन्द्रिय गण ( अद्य) वत्तमान में ( नः स्वस्तये भवन्तु ) 
हमारे कल्याण के लिये हमे प्राप हो। (चैश्वानरः) सब मलुष्यों का हि 
कारी, सव का नेता, ( वसुः ) सब से बसने बाला वा सबको बसाने वाला 
( अप्िः ) अम्नि, ज्ञानी, अग्रणी, तेजस्वी पुरुष और परमात्मा (न' स्वस्तये) 
हमारे सुख-कल्याण के लिये हों । ( ऋभमवः ) सत्य तेज से प्रकाशमान 
एवं शिल्पी जन ( देवाः ) व्यवहारक॒शरू, नाना कामनाओ से युक्त पुरुष 
८ नः स्वस्तये ) हमारे कल्याण के लिये हों। ( रुद्रः ) दुष्टो को रुलात 
वाढा, ज्ञान का उपदेश करने वाला ( स्वम्ति ) सुखपवक ( न' अदस 
पातु ) हमे पाप से बचावे । 
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स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेचति । 
स्वस्ति न इन्द्रश्चाप्निश्व स्व॒स्ति नों अदिते कृधि ॥ १४ ॥ 
भा०--हे ( पथ्पे रेवति ) जीवन-मार्ग मे सुखकारिणी ! हे धनेश्वय्य- 
चति | त्‌ ( मिन्राचरुणी ) प्राण अपान के नुल्य ( स्वस्ति ) सुख कल्याण 
(कृषि) कर । (इन्द्र. च अश्नि चल) विद्युत्‌ ओर अप्निवत्‌ ऐश्वर्ययान्‌ ज्ञान- 
वानू पुरुष दोनो ( स्वस्ति ) कल्याण कर | हे (अठिते) अखण्डित चरित्र 
भादे से युक्त तू ( नः स्व॒स्ति कृधि ) हसारा कल्याण कर । 
स्वास्त पन्धामन्र चरंम खूयांचन्द्रमसावचंव । 
पुनरवेदताप्नता जानता संगमेमहि ॥ १५॥| ७॥ 
भा०--हम लोग (पन्थास्‌ ) उत्तस सार्ग पर (स्वस्ति) सुखपूर्वक (भननु- 
चरेम ) एक दूसरे के पीछे चले । ओर (सूर्या-चन्द्रमसौ-इव) हस ख्री पुरुष 
सूर्य और चन्द्र के समान अन्यो को सुख देने के लिये उत्तम आचरण का 
अनुष्ठान कर । ( पुनः ) वार २ हस छोग (दुदता) ज्ञान और ऐश्वय के देने 
वाले ओर ( अध्नता ) व्यर्थ ताइन, हिसा और कठोर दण्ड न देने वाले 
( जानता ) ज्ञानवान्‌ पुरुष से ( संगमेमहि ) मिला करें, उसका सत्संग 
किया करे ! इति सप्तमो वर्गः ॥ 
[ ४२ | हु 
रैयाबाब्व आज्रय ऋषि: ॥ मरुतो देवता: ॥ छन्द:---१, ४. ५. १५ विराड: 
शहुप ।2२, ७, १० निचुदनुष्दुप्‌ । ६ पाक्ति । ३, ६, ११ विराडुप्णिक्‌ । 
5, 7०, १३ अनुष्टुणए । १४ बहती । १६ निचद्दृहती । १७ इहती ॥। 
सप्तदरशर्च उकतम्‌ ॥ है 
पर श्यांचाश्व ध्रष्णयावी सरुद्धि ऋक्तमिः 
ये अडोघमंजुप्वध श्रवों मर्दन्ति यज्षियाँ: ॥ १॥ 
सा०--हे ( च्यावाश्व ) धज्यामकर्ण, शिखा से सज्ित अश्ो के स्वा- 
सन्‌ ! (ये) जो € अद्जोघम ) दोह से सहित / अजू-स्वचमत 3 सफ्ली २ 
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धारण शाक्ति या अन्न, वेतनादि के अनुसार रहकर ( यज्ञियाः ) यज्ञ, पर- 
स्पर मिलकर रहने ओर कर वेतनादि के दान के योग्य होकर ( अबः ) 
अन्न, ज्ञान और ख्याति छाभ कर । ( मदन्ति ) प्रसन्न होते और सन्तोष 
राभ करते हैं । उन ( ऋक्षभिः मरुद्धिः ) सत्कार करने वाले और सरकार 
करने योग्य वायुवत्‌ बल्वान्‌ और व्यवहारक्ुशल पुरुषों से ( छप्णुया ) 
दठता पूर्वक ( श्र अचे ) खूब तेजरवी बन । 

ते हि स्थिरस्थ शचसः सखायः सन्ति ध्रवप्णाया | 

ते यासन्ना ध्रपाठनस्त्मना पान्त शश्वतः ॥| २॥ 


भा०--( तेहि ) ओर वे ( शप्णुया ) दृढ़, शब्रुओ का धर्षण करने 
वाले वीर पुरुष ( स्थिरस्थ ) स्थायी (आबसः) बल के ( सखायः ) मित्र 
होकर ( सन्ति ) रहते है। (ते ) वे (यामन्‌ ) प्रयाण काल में ही 
( छपद्विनः ) झन्नु का धर्पण करने वाले, बल उत्साह से युक्त होकर ( श- 
श्रतः ) बहुत से प्रजा गण को ( तना ) अपने विस्तृत बल और धन से 
(आ पान्ति ) सब श्रकार से रक्षा करते है । 
ते स्व॒न्द्रासो नोक्षणो<5तिं प्कन्दन्ति श्वेरीः । 
मरुतामधा महों दिवि ज्ञमा च॑ मन्महें | ३॥ 
भा०--( ते ) थे वीर पुरुष ( स्पन्द्यासः ) कुछ शने. २ आगे बढ़ने 
हारे ( उक्षणः ) सेचन समथ मेघों ओर सूर्य की किरणों के समान 
( शर्वरीः ) रात्रिवत्‌ अपने पक्ष का नाश करने वाली झद्नु सेनाओ को 
( अति स्कन्दन्ति ) अ ते क्रमण कर जाते ह, वा (उक्षाण न शवरीः अति 
स्कन्दन्ति ) जिस प्रकार सांड गौओ को आ्राप्त कर उनमे चीर्य॑ आहित 
करता है, उसी प्रकार शन- २ गतिशील वायुगण रात्रि-काल में जल श्रच्युत 
करते या अन्तरिक्ष को जल्युक्त करते ह। ( अघ ) अं. हम ( मरताम ) 
उन वीर पुरषो की ( दिवि ) च्यवहार, तेज और विजयेच्छा में ( महं 
- क्षमा च ) बड़े सामव्य और सहनजच्ील्ता को € मन्मद्दे ) स्वीकार करे ! 
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सरुत्स॑ वो दधीमहि स्तोम यज्ं च ध्रप्णया । 
विश्वे ये माजुपा युगा पान्ति मर्त्य रिपः ॥ ४॥ 
भा०--हे विद्दान पुरुषों ! हे प्रजागण ! (ये ) जो (विश्वे ) 
समस्त जन ( रिपः ) हिसा से ( मालुपा थुगा पान्ति ) मनुष्यों के जोड़ों 
अर्थोत्‌ समस्त सत्री पुरुषों की रक्षा करते है ( वः ) उन आप छोगों के बीच 
'(( मरुत्छु ) वायुवत्‌ तीअगासी, शत्रुओं को सारने वाले एवं विद्वान पुरुषो 
के आंश्रय पर ही ( वः ) आप लोगो के ( एणुया ) शन्नु को पराजय 
करने बाह्य, भर दृढ ( स्तोस ) बलरू, वीय, ज्ञान और (बर्ल च) परस्पर 
संगति और मैन्नीभाव को ( दधीमहि ) धारण करे । 
अहन्तो ये सदानवो नरो असामिशवसः । 
प्र यज्ञ यशियेभ्यो दियो अचो सरुद्धयः ॥ ५॥ ८ ॥ 
भसा०--( ये ) जो ( नरः ) नायक पुरुष ( अहंन्तः ) थोग्य पदों के 
योग्य, ( सुददानवः ) उत्तम दानशील और शज्नुओ को सुखपूर्वक खण्डित 
करने चाले, ( असामि-शवसः ) बहुत पूर्ण बलशाली है उन ( यज्चिये- 
भ्यः ) यज्ञ, परस्पर दान, सत्संग के योग्य ( मरुक्षयः ) उत्तम विद्वानों 
और वीर 'घुरुषो के ( दि्वः ) परस्पर के ज्ञान-प्रकाश, तथा व्यवहार 
के (यज्ञ ) देन लेन प्रार्थना, और सत्संग को ( प्र अर्च ) अच्छी प्रकार 
चला, प्राप्त कर । इत्यणसो चर्यः ॥ 
आ रुक्मेरायधा नर ऋष्वा ऋष्रीरसतच्तत | 
अन्चना अह विद्यतों मर्तो जज्मतीरिव भानुरत त्मनां दिच 
भा[०--( एनान्‌ मरुतः अनु जज्मतीरिव विद्यतः ) जिस प्रकार दीघत 
चेग वाले वायु गण के पीछे २ करने वाली, और गजना वाली जल- 
चाराए ओर बिजुलियां उत्पन्न होती है ( एनान्‌ महत अनु ) इन वेग 
पान सजकों के पीछे २ ( विद्युत ) विशेष दीसियुक्त और ( जज्सती' ) 
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गजना करने वाली तोपे और शक्तिमान्‌ विद्यरख चले। ( ऋण्वाः नरः ) 
बड़े २ नायक गण ( रुक्‍सेः ) कान्तियुक्त अखो और (युघा ) युद्ध या 
शत्रु पर प्रहार करने वाले धल से युक्त, (ऋष्टीः) अपनी २ सेनाओ को (आ- 
अस॒क्षत ) आंगे २ ले चले । इस प्रकार विजिगीपु राजा ( भानुः ) सूर्य- 
वत्त्‌ तेजल्वी होकर ( दिचः ) किरणों के तुल्य कामना योग्य ब्रिजयों को 
( क्मना अर्त्त ) अपने सामयथ्य से ही प्राप्त कर | 
य वावचन्चत पाथवा य उराचन्तारेत्न आ। 
वज़ने वा न॒दीनां सघस्थे वा सहो दिचः ॥ ७ ॥ 
भा?--( ये ) जो ( पाथिवा ) प्थ्विवी के हितकारी बायुगण के 
तुल्य वलवान्‌ (पार्थिवा ) राजा गण प्रथिवी पर प्रसिद्ध होकर ( थे उरोौ 
अन्तरिक्षे) और जो विशाल अन्तरिक्षवत्‌ राष्ट्र के भीवर ( आ वबूधन्त ) 
सब प्रकार से बृद्धि प्राप्त करते है थे ही € नदीनां बृतनने ) समृद्ध ग्रजाओ 
के कार्य व्यवहार मे और ( महः दिवः सघस्थे ) बड़े तेजस्वी सूर्य के पर- 
मोच्च पद के तुल्य सर्वोच्च पद पर भी (वबूधन्त) बृद्धि को प्राप्त होते है । 
शर्घों मारुतमुच्छेस सत्यशंवसमृभ्व॑सम्‌ । 
उत सम ते शर्भे नरः भर स्पन्द्रा युजत त्मना ॥ ८॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुष ! त्‌ ( सत्य-शवसम्‌ ) सत्य ज्ञान और बल 
से युक्त ( ऋश्वसम्‌ ) सत्य से या बडे तेज से प्रकाशित और सामध्यंवान्‌ 
पुरुषों को प्राप्त ( मारुत शथः ) वायु के तुल्य उत्तम वीर पुरुषों के बल 
को ( उत्‌ शंस ) उत्तम रीति से बतछा, उसके छाभ और गुणों का वर्णन 
कर | ( ते ) वे ( नर ) नायक पुरुष ( झुमे ) राष्ट्र की शोभा के लिये 
( स्पन्द्रा. ) शनेः २ आगे बटने हारे होकर ( त्मना ) अपने सासश्य से 
(प्र युजत सम) उत्तम २ काये एवं प्रयोग करते है । अध्यात्म मे--विद्वा्ते 
लोग कब्याण के लिये शने, २ आगे २? बदले हुए अपने आप से (प्रयु 
जत ) उत्तम समाधि योग कर । 
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उत स्स ते परुष्णयासूणों वसत शुन्ध्यवः । 
उत पव्या रथानामाद्रे [सेन्दन्त्योजेसा ॥ ९ ॥ 
भा०--( उत सम ) और ( ते ) वे वीर पुरुष ( परुष्ण्याम्‌ ) पालक 

साधनों से युक्त, तेजल्िनी, अति गहन राष्ट्र रक्षा या राजनीति मे 
( ऊर्णाः ) अच्छी प्रकार कबचो से अच्छादित होकर या युद्ध की विपम 
गति से ( शुन्ध्युबः ) छुद्ध आाचारवान्‌ होकर ( चसत ) रहे । ( उत ), 
ओर (रथानां पव्या) रथो की चक्र-धारा के तुल्य महारथियों की वज्ध शक्ति 
से वे ( ओजसा ) बल पराक्रम द्वारा ( अद्नि भिन्‍्दन्ति ) मेघ को सर्ये 
या विद्य॒त्‌ के तुल्य पर्वतवत्‌ अचल शत्रु को भी भेद दे । 

आपथया[ प्रपथया<>5च्तरपथा अनुपथा 


एताभमंद्य नामाभयेज्ञ चिष्टार आहते ॥ १० ॥। ९५॥ 
भ[(०--( विस्तार: ) विविध प्रकार से विस्तृत देश तथा उसमे रहने 
वाले प्रजा बर्ग ( म्य ) भ्ुझे ( एतेमिः नामसिः ) इन २ नामों या रूपों 
से ( चज्षम्‌ ओहते ) यज्ञ, अर्थात्‌ सुप्रबन्ध को धारण करे । वे ( आ- 
पथय. ) सबओर जाने वाले मार्गों से युक्त, (वि-पथयः) विशेष मार्ग वाले 
( अन्तः-पथा ) भीतर, भूगर्भ के बीच २ से से जाने योग्य सार्ग वाले और 
( अनु-पधा' ) बड़े २ मार्गा मे आ मिलने वाले गौण मार्गों के भी' 
स्वासी हो । इति नवसों वर्गः ॥ 
अधा नरोन्योहते5था नियुत ओहते। 
अधा पारांवता इतिें खित्रा रूपाणि दृश्यों ॥ ११ ॥ 
भा० --(जघ) और (नियुतः नरः) नाना पदों पर नियुक्त वा छक्षों 
के स॒स्या से नायक गण (नि ओहते) नियत पद्‌ को धारण करते है । थे 
(अघ) भी (पारावता ) दूर ? देशों तर जाकर भी (चित्रा) अर्धत, (दश्या) 
देशनोय, ( रूपाणि ) रूपों वा पदार्थों को ( ओहते ) घारण करते है । 
और स्वयं सी देश से देशान्तरों से व्यापारी होकर नाना पदार्थ लेजाते है । 
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छन्दस्तुम: कुभनन्‍्यव उत्समा कीरिणो जतुः । 
ते मे के चितन्न तायव ऊर्मा आसन्द्ृशि त्विपे ॥१२॥ 

भ[०--(ओ) जो मेरे राष्ट्र में जिस प्रकार (क्ुभन्यवः) जल के इच्छुक 
जन ( उत्सम्‌ आ नृतुः ) कृप को प्राप्त करते है उसी प्रकार ( छन्दस्तु- 
अः ) वेद मन्त्रो का उपदेश करने वाले ( कीरिणः ) स्तुतिकर्त्ता जन भी 
६ उत्सम्‌ आ ) उत्तम पढ के भोक्ता राजा वा प्रश्जु को प्रसन्नता प्रवंक प्राप्त 
करें । ( ते ) वे ( चित्‌ ) कोई भी हो तो भी थे ( तायबः न ) चोरों के 
समान न होकर ( दृश्ि त्विपे च ) यथाथ दर्शन करने और तेज की वृद्धि 
के लिये वे (ऊमाः) उत्तम रक्षक हों | इसी प्रकार वीर पुरुष भी (छन्दा- 
स्तुभः ) युद्ध को नाना गति से शत्रु दक को मारने वाले, ( कीरिणः ) 
उखाड़ने वाले, ( कुभन्यचः ) धनार्थी हों वे कूपवत्‌ गंभीर नाम को ग्राप्त 
कर भ्रसन्न हो । 
ये ऋष्वा ऋषिविद्यतः कवयः सन्ति चेघ्सः । 
समृपे मारुत॑ गण नम॒रुया रमयां गिरा ॥ १३॥ 

भा०--( ये ) जो ( ऋष्वाः ) महान्‌ उदार हृदय, (ऋषि-विद्युत') 
शर्तों से विशेष रूप से चमकने वाले, शखस्त्रों मे विद्युत्‌ का प्रयोग करने वाले 
था विद्युत्‌ के विशेष ज्ञानी ( कवयः ) क्रान्तद्शी, ( वेघसः 2 नाना 
पदार्थों को शिव्पद्वारा निर्माण करने मे कुशल, विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ 
होते हैं हे ( ऋते ) वेदार्थ को जानने के उत्सुक शिष्य एवं साक्षात्‌ ज्ञाता 
पुरुष ! ( त॑ मारुत गण ) उन, वायुम्बभाव, बलशाली, अग्रमादी, और 
ज्ञानी जनों को ( गिरा ) उत्तम वेद वाणी, और नन्‍्याग्रयुक्त वचन से 
८ नमस्य ) आदर कर और ( रमय ) आनन्दित कर । 
अच्छे ऋषे मारुत॑ गण दाना मित्रे न योपणा । 
दिवो वां ध्रप्णव ओज॑सा स्तुता श्रीमिरिपएयत ॥ १४ ॥ 


अ०४।सू०५२।१०] ऋग्वेदसाप्ये पश्चम मएडलम्‌ र५ 

भा०--( योपणा सित्र न ) जिस प्रकार खसत्री अपने स्नेह करने 
वाले प्रिय पति के अभिम्मुख होती है उसी प्रकार हे ( ऋषे ) 
विददन ! तू ( दाना ) आदर सत्कार पूथक अन्न वख्र आदि नाना दान देने 
योग्य पदार्थों सहिल्त ( सारुत गण ) उत्तम विद्वान्‌ वा चीर जनो के समूह 
को भी ( अच्छ ) आदर से प्राप्त कर । हे ( एप्णवः ) बल बुद्धि से प्रति- 
स्पर्धी का धर्षण करने हारे ( वा ) ओर ( दिचः ) विजय के उत्सुक एवं 
धनादि की कामना करने वाले वीर विद्वान्‌ पुरुषों! आप छोग (धीमिः) 
उत्तम स्तुतियो, ज्ञानो और कमा द्वारा ( स्तुत्ताः ) प्रणंसित, उपदिष्ट वा 
शिक्षित होकर (ओजसा) बल पराक्रम द्वारा ( दाना इपण्यत ) दान दिये 
गये धनो को प्राप्त किया करो । अध्यात्स मे--हे विद्वन्‌ ! तू (मारुत गण) 
आण गण को मित्रवत्‌ अन्नादि दोनों से पुष्ट कर । हे प्राणणण ! बलवान 
होकर तुम बुद्धि, कर्म से प्रयुक्त होकर आाह्य विषय ग्रहण करो । 


॥ ० ३/ 
नू मन्च॒ना एंपां देचोँ अच्छा न वक्तणा । 
दाना सचेत सूरिभियोमश्रतेमिरज्ञिमिंः ॥ १५॥ 


भसा०--( वक्षणा न ) नदी जिस प्रकार ( दाना सचते ) जलो को 
पभराप्त करती है ओर (वक्षणा न दाना) विवाह करने योग्य वधू जिस प्रकार 
नाना धर्नों को वा (द्ेवान्‌ ) कास्य पुरुषों, वरो को अभिसुख प्राप्त करती है 
उसी प्रकार (एपां) इन वीर और राष्ट्र में बसे श्रजाजनों के बीच (मन्वानः) 
'मेननशोल पुरुष ही (देवान्‌ ) श्रेष्ट, वीर, व्यवहारभिय पुरुषों को (अच्छा) 
अभिम्ठुख होकर प्राप्त करे । (याम-श्रतेमिः ) प्रति प्रहर श्रवण करने वाले 
चा यम जियमों के पालन करते हुए वेदादि का गुरुसुख से श्रवण कर 
जुकने बारे, ( अज्लित्रिः ) अपने गुणो का प्रकाश करने घाले, तेजस्वी 
( सूरिभिः ) विद्वानों सहित (दाना सचेत ) नाना दान योग्य ऐश्वर्यों को 
पात करे और विद्वानों को प्रदान भी करे । 


रे 
५ 


ल्‍्धि 
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प्र ये में बन्ध्वेपे गां चो्चन्त सरयः पराश्चि वोचन्त मातरम | 
अर्धा पिवर॑मिष्मिणँ रुद्दं बोचन्त शिक्षसः ॥ १६॥ 

भा०--( ये सूरयः ) जो विद्वान पुरुष (मे ) मुझे ( बन्ध्वेपे 
बन्धुवत्‌ चाहते हुए ( गां बोचन्त ) बाणी का उपदेश करते है वे (प्रश्चिम्‌ ) 
पालन करने वाले विद्वान्‌ आचाय और भूमि को भी ( मातरम्‌ बोचन्त )' 
माता बतलछाते है (अधघ ) और वे ( शिक्रसः ) शक्तिमाली पुरुष 
( इष्सिणम्‌ ) बलवान ओर ज्ञानवान्‌ ( इन्द्रमू ) शन्रुओं को रुलाने वाले 
राजा और ज्ञानोपदेश करने वाले गुरु को ही ( पितरं बोचन्त ) पिता 
नाम से कहते है । ( २ ) ( सूरयः ) सूर्य की किरण वा अक्तिये जीवों 
के परम बन्धु 'दप' बृष्टि ओर अन्न को उत्पन्न करने के लिये ( गां ) भूमि 
और ( प्रृश्नि ) सूर्थ को (मातरं बोचन्त ) सब की माता बतलाते है 
(अघ ) और ( इष्सिणं ) अन्न सम्पदा से सम्पन्न (रूठ्रे ) पत्नु 
पालक क्ृपक जन ओर वृष्टियुक्त मेष को (शिक्कसः) शक्तिशाली पुरुष एवं 
प्रबछ वायु भी (पित्तरं) सब प्रजाओ का पालक पिता (बोचन्त) बदलाते है ! 
सप्त भें सप्त शाकिन एकमेका शता दद॒ः | 
यमुनायामाधि श्वतमुद्राधो गद्य मजे नि राधो अश्व्य मृजे १७१० 

भा०--( मे ) मेरे ( सप्त स॑प्त) सात सात ( शाकिनः ) शक्ति- 
शाली नायक गण ( एकम-एका ) एक एक से मिलकर ( शता ) सैऊड़ी 
ऐश्वर्य ( में ददुः ) सुझे प्रदान करे । ( यम्ुनायाम्‌ अधि ) नियन्त्रण 
करने वाली सेना वा राष्ट्र नीति पर अधिकार करके में ( श्रतम्‌ ) प्रसिद्द, 
कीत्तिजनक ( गब्यं राध, ) श्रवण करने योग्य, थाणी द्वारा प्राप्त करने 
योग्य, चाइ मय ज्ञान सम्पदा के तुट्य, (गब्यं राथ ) भूमि से उत्पन्न ऐश्वर्य 
को (उत झ्जे ) उत्तम रीति से झुद्धतापर्वक प्राप्त करूं और ( अब्व्य 
राधः नि सजे) अश्व अर्थात्‌ राष्ट्रसम्बन्धी सैन्य बल को अच्छी प्रकार स्वच्छ, 
शआब्हीन, निः्कण्टक कर । इति दबह्ममों बर्गः ॥ 


अण०्ट/|खू०४६७] ऋग्वदभाष्य पश्चसं ससडलम्‌ २७ 


[ ५३ ] 


श्यावाश्व 'पन्निय ऋषि:॥ मरुता देवता: ॥ छन्द्ः--१ सुरिग्गायरत्री | ८4, १२ 
गायत्री | ? निचुदइदती । ६ स्वराड्बूहती । १४ बुहृती । ३ अनुष्टुप्‌ । ४ 

प्यिक्‌ । ६, १६ पाके' ६ 
७, १३ निचत्पाकै; ॥ पोटशर्च सृक्‍तम्‌ ॥ 


२ 
५ उष्णिकू । १०, १४ विराष्डप्णक्‌ू | ११ नि 


को वेद जानमेपां को वा पुरा सुस्लेष्चास सरुताम्‌ । 
यदरयज पेलास्य: ॥ १॥ 


भा०--( क. ) कौन ( एपां सरुताम्‌ ) इन वायुओ, प्राणो और 
भमनुष्यो के ( जानम्‌ ) उत्पत्ति के रहस्य को ( वेद ) जानता है ( वा ) 
ओर ( कः ) कौन इनके ( सुन्नेपु ) समस्त सुखो के बीच भोक्ता रूप से 
( आस ) स्थिर रूप से विद्यमान रहता है ? [ उत्तर ] ( पुरा यत्‌ ) जो 
इन सबसे प्रवे, इन सबके बीच ( किलास्यः ) निश्चित रूप से प्रमुख 
होकर वा स्थिर वाणी वाला होकर इन को ( युयुख्ने ) कार्य मे नियुक्त 
फरता, वश कर ससाहित करता, वा जो उनको ( किलास्यः ) अश्वो के 
समान देह से प्राणो को, राष्ट्र मे अधीन भ्ठृत्यो को युद्ध मे सैनिको को वा 
यन्त्रों मे वायुओ को प्रयोग करता है वही इनके (जान॑ वेद ) उत्पत्ति के 
रहस्य को भी जानता हे । 
एतान्नथेपु तस्थुपः कः शुभ्राव कथा ययुः । 
फेस्म सस्तुः सुदासे अन्चापय इत्ठामिद्वेष्ठयः सह | २ ॥ 


भा० -( रथेषु तस्थुपः ) रथों पर विराजमान ( एतान्‌ ) इन वीर 
घाजगोपु, वायुवत्‌ अच्चुओं को उखाड़ने मे समर्थ पुरुषो को (कः झुश्राव) 
कॉन अपनी जाज्ञा सुनाता है ? आर वे ( कथा ) किस प्रकार ( थयुः 2) 
सयाण कर १ ( कसम अनु सखः ) वे किसके अभ्युद्य के लिये आगे बढ़े ? 
[ उत्तर ] वे ( आपयः ) बन्छु के ठुल्य प्राप्त होकर ( सुदासे ) उत्तम 


२८ ऋग्वेद्भाष्ये तृतीयोउप्कः [अ०शच०११४९ 
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दानशील वृत्तिदाता स्वामी के लिये था उत्तस सतत्यों के स्वामी के अधीन 
रहकर ( इृढामिः सह ) अन्नों सहित ( दृष्टयः इव ) जल वृष्टियों के 
तुल्य रथों पर बिराजें, युद्ध में आगे बढ़े और स्वामी के लिये शर-वर्षण, 
शब्रूच्छेदन करते हुए आगे बढ़े । बृष्टिः अश्रतेदक्तेदनकर्मणः ॥ 

॥ €ः | >>] 
ते मं आहये आय्युरुष झुप्निविंभिमंदे । 


/ ३ 


| | 

नरो मय अरेपस इमान्पश्यन्निति प्छुद्ि ॥. ३ ॥ 

भा०--( ये ) जो ( नरः ) उत्तम नायक, ( भर्याः ) भरणधर्मा, 
( अरेपसः ) निष्पाप, निर्लेप, निप्काम, होकर ( झ्ुशिः ) तेजों और 
( विभिः ) कान्तिमय, ज्ञानयुक्त रथों या अश्वों से ( डप आययुः ) हमारे 
समीप आवचे (ते) थे ( से ) मुझे ( आहुः ) उपदेश करें। ( इमान्‌ 
पश्यन्‌ ) उन उत्तम पुरुषों को देखकर हे मनुष्य ! तू (लि) इसी प्रकार 
से ( स्तुदि ) स्तुति वचन और प्राथना किया कर । 

८.८ गीप | 
ये अजिपु ये वाशीपु स्वर्भानवः समक्ष रुकमे् खादिए । 


श्राया स्थेपु धनन्‍्वख ॥ ४ ॥ 
भा०--( ये ) जो पुरुष ( अज्ञिपु ) अपने ग्योतक विशेष चिह्न, 
भ्रकट पोझाकों वा उत्तम गुणों मे ( स्व-भानवः ) स्वयं अपनी कान्ति से 
शुक्त है ( ये वाशीएु स्व-भानक ) जो अपनी वाणियों में और शर्त 
प्रयोगों में अपने बल और कौशल से चमकने वाले है और जो ( खक्ष ) 
माछाओं और मणियों और (रुक्मेपु) स्वर्ण के आभ्रूषणों के बीच में भी और 
(खादिपु) उत्तम भोजनों के प्राप्त होने पर वा झाम्ो में सी (स्व भानवः ) 
स्वयं अपने तेज से चमकने वाले तेजस्व्री ह, जो रुप, बख्र, शख्र, माला, 
स्वर्णाभरणादि वाद्य साधनों के होते हुए भी स्वतः तेजस्वी है और जो 
रखेपु ) रथों, महारथियों और ( धन्वसु ) ध््॒धारियों में भी 
 श्राया: ) सिहनाद सुनाने बाले वा गुणों द्वारा श्रसिद्र वा स्थिरता से 
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सबके आधारभूत है (ते में आहु' ) वे सुझे उत्तम उपदेश करे | 
वे हप की बृद्धि के लिये उत्तम रथा, तेजो सहित सुझे प्राप्त हो । 

यप्माकं समा रथों अने सदे दध मर्तो जीगदानव । 

चृष्ठा चावा सतारेच ॥ ५ ॥ ९११ ॥ 


भा०--( यतीः द्याव' अनु दृष्टी. इब ) जिस प्रकार चलती हुईं 
विज्ुलियो या व्यापारयुक्त सूर्य प्रकाओं के पश्चात्‌ जलू वृष्टियो को जीवगण 
अपने हर्ष-प्रमोद के लिये प्राप्त करते है उसी प्रकार हे ( मरुतः ) बायुवत्‌ 
वलवान्‌ चीर पुरुषो ! हे ( जीर-दानवः ) प्राणियों या प्रजाजनों को जीवन, 
प्रद्दान करनेवाले उत्तस परोपकारी रक्षक पुरुषों ! में (युप्माक रथान्‌ अनु)' 
आप छोगो के रथो को अपने अनुकूल ( मुद्दे ) सबके सुख के लिये 
( अनु दधे ) धारण करूं । 
आ ये नर: सुदानवों ददाश॒ुषे द्विवः कोशमर्चुच्यबुः । 
वि पञन्ये सुजन्ति रोदसी अनु धन्चना यन्तिं वृष्टयः ॥ ६ ॥ 


भा०--जिस प्रकार (सु-दानवः ) उत्तम रीति से जल देने मे कुशलू- 
वायु गण ( दिवः कोशम्‌ अचुच्यचु: ) अन्तरिक्ष से जल-गर्भित मेघ को 
वरसाते है, ( प्जन्यं वि सुजन्ति ) मेघ को रचते है और ( धन्वना बृष्ट-- 
यः अनु यन्ति) जल सहित, अन्‍्तरिक्ष मार्ग से जल बृष्टियां आती है उसी 
प्रकार (यं) जिस ( कोशम्‌ ) सुवर्णादि के कोश को ( सु-दानवः ) उत्तस 
गनशोरू ( नरः ) पुरुष ( दिवः ) अपने व्यापार, युद्धादि विजय से 
( भचुच्यतुः ) सब ओर से प्राप्त करते है और ( पजन्य ) मेघवत घना- 
जन करने वाले पुरुष को ( वि खुजन्ति ) विविध प्रकार से उन्नत करते 
(यं अजु) जिसके पीछे २ वर्षाओं के तुल्य झरवीर होकर (घन्वना यन्ति) 


परहुप, शखाखत्र लेकर चलते है वह एुरुष उनका नायक होने योग्य है । वह 
है। उनके उद्धव को जानता है । 


रबी 
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करने वाले ( अद्नेः ) मेघ के समान नाना चिद्याओं के रसों का पान या 
पालन करने वाले ( अद्ढेः ) आदर योग्य € विग्रस्थ ) मेधावी (अचत-) 
अचना करने योग्य विद्वान के ( हवम्र्‌ ) उपदेश और ( मनीपाम्‌ ) बुद्धि 
का ( बोध ) ज्ञान कर और ( इमा ) इन ( दुवांसि ) नाना सेत्राओं 
को ( अन्तसा कृष्व ) समीप कर । 

न ते गिरो अपि मष्ये त्रस्य न सुप्टतिमसयस्य विद्वान | 


सदा त नाम स्वयशा चिवाकम | ५ ॥ ५ ॥ 
भा०--है राजन ! ( विद्वान ) में विद्वान्‌ हौकर भी ( ते गिर ) 
तेरी वाणियो का ( न अपि झप्ये ) त्याग न करूँ। ( तुरस्य ) अति शीघ्र 
कायकर्त्ता, और शन्रुओं के हिंसक ( असुयस्थ ) बलवानों मे श्रेष्ठ तेरे 
( सुस्त तिम्‌ ) उत्तम स्तुति को भी ( न अपि रूप्प्रे ) त्याग न करू । हे 
राजन | में (ते नाम ) तेरे नाम या झत्रु को दबाने के सामथ्य को ही 
( स्वन्यशः ) अपनी कीत्ति या बल ( वि वक्मि ) कहूं । 
- भूरि हि ते सना मालपेप भ्वूर्रि मन्नीपी हंवते त्वामित्‌ | 
मारे अस्मन्मंघवञ्ज्योंकः ॥ ६ ॥ 
भा०-हे ( मधवन्‌ ) पृज्य ऐश्वयेयुक्त ! ( ते ) तेरे ( भूरि हि स- 
बना ) बहुत से ऐश्वय ( मालुपेपु ) मलुप्यों में है । ( मनीपी ) ब॒ढ़ि- 
मान्‌ पुरुष ( त्वाम्‌ इत्‌ हवते ) तेरी ही स्तुति करता है, तुझे ही पुका- 
रता है । तू ( अस्मत्‌ ) हम से ( ज्योक्‌ माकः ) विद्वान्‌ घुरुष को वा 
अपने आपको चिरकाल के लिये दूर मत कर । 
तभ्येदिमा सवना शरचिश्वा तभ्य ब्रह्माण वधना कृणाम | 
तव्वे नुभिदृब्यों विश्वधासि ॥ ७ ॥ 
भा०-हे ( घूर ) झरवीर शबुहिसक | ( तुभ्य इत दमा सवना ) 
के समस्त ऐश्वर्य तेरे ही डपभोग के लिये और तेरे ही अधिकार में हो । 
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( तुभ्यं वधना ) तुझे ही बढाने वाले ( विश्वा ब्रह्माणि ) ये समस्त धन, 
भन्न और वेद वचन से ( कृणोमि ) करता हूं । हे राजन ! प्रभो ! (स्व) 
तू ( तृभिः ) मनुप्यो से ( हच्यः ) स्तुति योग्य, स्वीकार करने योग्य, 
मोर ( विश्वधा असि ) समस्त विश्व को घारण करने हारा है । 

नू चिन्नु ते मन्‍्यमानस्य दस्मोदश्चुवन्ति महिमान॑सुग्र । 

न वीयमिन्द्र ते न राधः ॥ ८॥ 

भा०--हे ( दस्म ) दर्शनीय ! हे शब्रुहिंसक ! हे ( उद्म ) अन्नु- 
भयजनक राजन ! प्रभो ! ( सन्‍्यसानस्य ) सावल करने योग्य (ते) 
तेरे ( सहिमानम्‌ ) महान्‌ सामथ्य को (नु चित्‌ नु ) अवश्य सज्जन लोग 
( उतू मण्नुवन्ति ) उत्तमता से प्राप्त करें । परन्तु शबन्रु जन ( ते महि- 
सानस्‌ न उद्‌ अश्नुवन्तु) तेरे महान्‌ सामथ्य को न पा सके ओर वे (न ते 
चीयम्‌, न ते राधः) न तेरे बल और न तेरे ऐश्वर्य को प्राप्त करें । वे तेरे 
से अधिक बलवान्‌ और ऐश्वर्यवान्‌ कभी भी न हो । 
येच्पूबे ऋषयो ये च नूत्ना इन्द्र श्रह्माणि जनयन्त विप्राः । 
अस्मे तें सन्‍्तु खख्या शिवानि यूये पांत स्व॒स्तिभिः सर्दा नः ।९।६॥ 
. भा०-हे ( इन) ऐश्वयंवन्‌ ! हे आचार्य विदन्‌ ! (ये च ऋषय>) 
जो सम्त्रा्थो और उत्तम सत्य सत्य ज्ञानों के देखने वाले, ( पूर्व ) पूर्व 
कल के, वृद्ध, गुरुजन औौर (ये च नृत्नाः ) जो नये शिप्य जन, नव- 
शाक्षत ( विप्रा. ) विद्वान पुरुष हैं वे ( ब्रह्माणि जनयन्त ) वेद 
मन्‍्द्रा के अथों का प्रकाश करें । हे विद्दन बन ! | राजन्‌ (ते ) तेरी (सस्यानि) 
मित्रता के कार्य ( अस्मे ) हमारे लिये ( शिवानि ) कल्याणजारक 
ए। ६ यूयम्‌ ) आप लोग हे विद्ान्‌ ऋषिजनों ! (न.) हमारी ( सदा ) 


सदा ( स्वस्तिभि. पात ) उत्तम कल्याणकारी साधनों से रक्षा करो । 
ति पष्ठो दगः ॥ 
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वसिष्ठ ऋषि; ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द 8 भुरिकृपाकै; । ४ स्वराट पक्ति: 
२, ३ विराद्‌ बिष्ठुपू । ५ निचृत्त्रिष्डर्‌ ॥ पड़च सूक्कम्‌ ॥ 

उदु ब्ह्मास्येरत अ्रव॒स्थेन्द्रं समय महया वसिष्ठ । 
आ यो विश्वानि शर्वंसा ततानोंपथ्रोता म ईवती चचासि ॥१॥ 
भा०--हे ( वसिष्ठ ) प्रजा को उत्तम रीति से बसाने और उनमे 
स्वयं भी अच्छी प्रकार वसने हारे उत्तम बसों! राजन ! प्रजाजन ! 
विद्दन्‌ ! तू ( श्रवस्था ) धन, अन्न, और यद्य की कामना से ( ब्रद्माणि ) 
ताना ऐश्वर्यों को रट्ष्य कर ( उद ऐरत 3 ) उत्तम रीति से उपदेश 
कर । हे विद्वन | तू ( श्रवस्था ) ज्ञानोपदेश की कामना से ( ब्रह्माणि 
उद्‌ ऐरत ) वेद मन्त्रों का उत्तम उपदेश कर । हे राजन ! है उत्तम 
प्रजावर्ग | तू ( समय ) संग्राम मे वा मनुष्यों के एकत्र होने के स्थान 
सभा भादि में ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयवान्‌ , शयब्रुहन्ता, वीर पुरुष का (मदय ) 
आदर सत्कार, विशेष सम्मान कर । हे उत्तम शिप्यवग ! ( समर अय 2 
उत्तम ज्षानोपार्जन के निमित्त ( इन्द्र महय ) आचाय का समान, 
पूजन किया कर | ( यः ) जो राजा ( उप-श्नोता ) प्रजाओं के कष्टी को 
ध्यान से श्रवण करने वाला ( शवसा ) बलूपूवंक ( ईवत ) समीप 
आाने वाले ( में ) मेरे उपकारार्थ ( विशवानि वचांसि ) समस्त उत्तम 
वचन, व भाक्चाएं (आ ततान) प्रदान करता है अथवा (यः शवसा विश्वानि 
वर्चांसि आततान ) जो बल के साथ सत्र प्रफार के आज्ञा बचन हिस्ता- 
( ईवत. में दचासि उप-श्रोता ) शरण में आये मेरे 





आर 
हि 


रित करता है 
बचनों को भी ध्यान से श्रवण करने हारा हो | इसी प्रकार यो बिटाने 
( शवसा वचासि आवततान ) ज्ञानपृूतंक बचन कहें बह प्राप्त शीत 
के बचनों को भी श्रवण कर | 

झयामि घोष इन्द्र दवजामाररज्यन्त यच्छुरस्धा बयान । 
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नहि स्वमायुश्चिकिते जनपु तानीदंहांस्यति पष्यस्मान्‌ ॥ + || 
भा०--जिस प्रकार जब ( देवजामिः घोषः ) जलदाता सेघ को 
गरजना होती है और ( विवाति ) विविध मध्यमा वाक वद्युत्‌ के गजते 
झुरुधः ) शीघ्र जाने वाली ओपाधयाँ खूब बढतों हैं उसी प्रकार है 
(इन्द्र ) ऐशर्यवन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! (यत्‌) जब ( देव-जामिः ) देंव 
व्यवहारवान्‌ , और विजयेच्छु पुरुषों मे रहने वाला (घोषः ) घोष, या 
वाणी उठती है उस समय ( वि-वाचि ) विविध या विशेष वाणी के 
प्रवक्ता पुरुष के अधीन ( शुरुषः ) शीघ्र ही शब्रुओ को रोकने मे समथ 
वीरजन ( इरज्यन्त ) आगे बढ़ते है। ( जनेषु 2 मनुप्यो मे कोई भी 
( सम आयुः ) अपना जीवन सुरक्षित ( नांहे चिकिते ) नहीं जानता 
तब हे राजन ! तू ही ( तानि इत्‌ जहांसि ) उन नाना प्रकार के पापा: 
चारो से ( अस्मान्‌ अतिपर्षि ) हमे पार करता है । 
युज़े रथें गवेष॑ण हरिंभ्यासप ब्ह्मांणि जुज़॒पाणमस्थुः । 


विवाधएस्य रोद्सी महेत्वन्द्रो! वत्राएयश्वता जघन्वान ॥३॥ 
भा०--( हरिस्याँ रर्थ ) जिस प्रकार दो अश्वो से रथ को जोडा 
जाता है उसी प्रकार में भी ( हरिस्याम्‌ ) ठो उत्तम विद्वान छुरुपास 
( रथम्‌ ) सुख देने वाले राष्ट्र को ( युजे ) युक्त कख ओर समस्त प्रजा 
वग ( ब्रह्मणि जुज्ञपाणम्‌ ) नाना घनो को प्राप्त करने वाल पुश्वयवान 
पुरप का ( उप अस्थु" ) आश्रय लेते है। वह ( इन्द्र ) ऐश्वयबान 
प्रप ही ( महित्वा) अपने सहान्‌ सामथ्य से ( रोदसी ) शत्रु की रलान 
वाली उभय पक्ष की सेनाओ को ( वि वाधिष्ट ) विविध प्रकार से बच्च 
वपर। ओर वह ( प्षत्रति) बे-सुकावला होकर ( बृत्राणजबन्वान )शन्नओो 
हे! नाग करे ओर धननों को प्राप्त करे । 
आपासध्िित्पिप्य: स्तयाइन गायो नक्तन्नतं जारतासस्त इन्ठ्र | 


न्‍ल् 


थारहे दाएुने नियुतों नो अच्छा त्वं हि घीमिदयसे वियाजान।।४॥! 
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भा०--( स्तयंः गावः न ) जिस प्रकार सुरक्षित गौएं ग्रहस्थ को 
( पिप्युः ) बढ़ाती है ( आपः चित्‌ ) और जिस प्रकार जलबत देह में 
वहती रक्तधाराएं शरोर की वृद्धि करती है। उसी प्रकार ( आपः ) 
भाप्त विद्वान्‌ और श्रजाएं ( स्तयं: ) शत्रुहिसक और देश की रक्षा करने 
चाली सेनाएं तथा ( गावः ) गोएं, वा भूमियें भी देश को ( पिप्युः ) 
बढ़ाती, सम्दंद करती है । हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंबन्‌ ( जरितारः ) विद्वान 
उपदेप्टा और शब्चुओं की जीवन हानि करने वाले वीर पुरुष ( ते ऋत॑ 
रक्षन्‌ ) तेरे सत्य न्याय, ऐश्वय आदि को प्राप्त करे । (त्वं ) तू ( नः ) 
हमारे ( नियुत्तः ) छक्षों प्रजाजनों को, नियुक्त भ्ृत्यों को, तथा (नियुत ) 
अश्व-सेन्यो को भी ( वायु) वायु अर्थात्‌ प्राणबत्‌ प्रिय होकर, वा वायु के 
समान बल से शत्रु को उखाड़नें मे समर्थ होकर ( अच्छ याहि ) प्राप्त 
हो। और ( घीमिः ) अपने कर्मी और सस्मतियों से ( बाजान्‌ ) 
ऐश्वर्यों को ( वि दुयसे ) विविध प्रकार से दे और ( वाजान वि दयसे ) 
वेगवान्‌ अश्वों को विविध प्रकार से पालन कर, और संग्रामों को कर । 
ज्ञानवान्‌ पुरुषों पर ( वि दयसे ) विशेष दया कृपा कर । 
ते त्वा मो इन्द्र मादयन्तु शुप्मिण ठुविराधर्स जरित्रे । 
एको देवजा दयसे दि मर्तानस्मिल्लर सबने मादयर्व ।। ५ ॥ 

भा०--( हि ) जिस कारण से हे ( धर ) श्रवीर ! तू ( देचत्रा) 
विजयशील और विद्वान पुरुषों के बीच, वा उनका त्राता होकर ( एक' ) 
अकेला, अद्वितीय होकर ( मर्तान्‌ दयसे ) सब मनुयो को जीवन देता, 
डन पर विशेष कृपा करता, उनकी रक्षा करता है ( जख्त्रि ) बिदान 
विद्योपदेष्ा के लिये ( तुविन्याबस ) बढहत सा धन ब्रद्यान करने बारे 
( शुष्मिण ) बलझाली, ( त्वा ) तुझक है ( टन ) ऐश्वर्यवन | ( ते 2) 
वे (सदा ) वृप्तिक्ारक नाता पदार्थ, और ( मा ) टपयुक्त नाना 
सुभट ( मादयन्त ) वक्त कौर प्रसद्ध करे । 


“३० ऋग्वेद्भाष्ये ततीयोउएकः [झि०३।ब०१२ 
ततृदानाः सिन्ध॑बः क्षोद॑सा रज़ः प संखधेनवों यथा । 
& ञ्र्ध 

स्थ॒न्ना अभ्वां इवाध्वनो विमोर्चने वि यद्धतैन्त पन्‍्यः ॥ ७॥ 

भा०---( यथा क्षोद्सा रजः तत॒दानाः सिन्ववः रज प्रसल्नः ) जि 
अकार जल से करारों की मद्दी तोड़ते हुए जल प्रवाह बहते है और (यथ 
घेनवः क्षोद्सा रजः ततृदानाः प्रसखु:) जिस प्रकार गौवे भूमिमय प्रढे: 
में धूलि उड़ाती हुई आगे बढ़ती ह और जिस प्रकार ( बिमोचने ) खुट 
स्वच्छन्द छोड़ देने पर ( अश्वा इव ) छोड़े ( अध्यनः ) मार्गों में ( स्य 
ज्नाः) वेगवान्‌ होकर ( रजः ततृदानाः ) श्ूछ उड़ाते हुए ( प्रसखः ) आरे 
बढ़ते ह और जिस प्रकार (एन्यः) नदियां (रजः ततृदाना:) श्र या मद्दी 
काटदी हुई ( वि वत्तन्ते ) विविध मार्गों से आती है उसी प्रकार वायुगण 
( क्षोदसा रजः तनृदानाः श्र सखु. ) जरू सहित अन्तरिक्ष चीरते हुए वेग 

- से चछते और ( विवत्तन्ते > विविध रूप से बहते है उसी प्रकार व्या- 

पारी ओर वीर जन भी (्‌ क्षोदसा 2) जल मार्ग से ( रजः ततृदानाः ) 
भूलोक को पार करते हुए ( श्र सखुः ) दूर देशो में जाते और (वि 
चरत्तन्ते ) विविध वार्चा व्यापारादि करे और वीर पुरुष (क्षोद्सा रज' तत- 
दानाः ) वेग से शत्रु जन को कादते हुए आगे बढ़ें और ( वि-मोचने ) 
भाग छूटने पर (विवत्तन्ते) विविध मार्गों पर गमन करे । विविध व्यूहादि 
बनावे । विविध चाले चले । 

आ यात मरुतो दिव आन्तरित्तादमादत | 

माच स्थात परावतः ॥ ८॥ 

भा०--है ( मस्त: ) प्रजाजनों ! हे व्यापारी वर्ग के अ्रजागनों ! दें 
वीर पुरुषों ! आप लोग वायुवत्‌ ( दिवः ) भूमि और ( #न्‍्तरिक्षाव ) 
आकाश से ( उत्त ) ओर ( ञअमात्‌ ) सह और ( परावत ) दर ३ #े 
देश से भी (आ यात) ज्ञाया जाया करो । ( मा अवस्थात ) किसी स्थान 


पर सफर मत पढ़े रहा करों । 
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बेस्ट 2 । वज़बाहं चसिछालों अभ्यचन्त्यकैंः । 
सनः स्त॒तों वीरवद्धात गोमद्ययं पत्त स्वस्तिभिः सदा नः ॥६।७॥ 
भा०--( वसिष्ठासः ) राष्ट्र मे बसे उत्तम प्रजाजन ( एवं) निश्चय 
से ( वृपण ) बलवान्‌ , मेघवत्‌ वा सूर्यवत्‌ शत्रु पर शरों और प्रजा पर 
सुखो की वर्षा करने वाले ( वच्न-बाहुस ) शख्राख बल और शक्ति को 
वाहुओ प्रे, अपने वश में रखने चाले, ( इन्द्र ) ऐश्वय॑वान्‌ शन्रुनाशऊ 
पुरुष को ( अझ्ें: ) नाना अचना योग्य उपायों से ( अभि-अर्चन्ति ) 
सकार करते है । ( सः स्तुत. ) वह प्रशंसित शासक ( नः ) हमारे 
( वीरवत्‌ ) चीर पुरुषों से युक्त सेन्‍ल्‍य और ( गोमत्‌ ) भूमियों से युक्त 
राष्ट्र की ( पातु ) रक्षा करे । ओर हे वीर पुरुषो ( नः ) हमे ( सदा )' 
सदा (स्वस्तित्िः) उत्तम उपायों से (पात) पालन करो । इति सप्तम वर्गः॥) 
[ २४ ] 
वस्ि|ठ ऋषि;॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, १ निच्रृत्त्रिष्डप्‌ू । २, € तरिष्डप्‌ । 
४ विराट त्रिष्ठुप । ६ विराट पाक्ति; ॥ पड़च सूक्तम्‌ ॥ 
ग्निष्ट इन्द्र खदने अकारि तमा नर्भिः पुरुहत प्र याहि । 
असो यथा नोउबिता वृधे च ददो च्स॑नि समदंश्च सोमें. ॥ १ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन ! (सदने) विराजने योग्य उत्तम सभा 
गृह आदि स्थान में ( ते ) तेरा ( योनिः ) ग्रहवत्‌ स्थान ( अकारि ) 
पेन | हे ( पुरु-हुत ) बहुतों से भ्शसित ! तू ( तम्‌ ) उस पद या स्थान 
की ( नृत्ि: ) नायकों सहित ( आ याहि ) श्राप्त कर । और उस मुय्य 
का प्राप्त कर ( प्र याहि ) प्रयाण कर । ( यथा) जिस प्रकार से भी 
पथ उस प्रकार से तू ( न. ) हमारा ( अविता ) रक्षक ( नस. ) हो । 
(न बूधे च ) हमारे बृद्धि के छिये त्‌ ( वसूनि आ ददः ) नाना ऐश्वर्य 
भदान ओर ग्रहण कर । तू ( सोम. च ) सोस्य पुरपो, उत्तम ऐश्यो भोर 
गाना ओपधि रसो से (मसद ) हु प्राप्त कर, तृप्त हो और सुली रद । 
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| जे ८5 5 सा 
ते मन इन्द्र द्विवहा: सतः सोमः परिषिक्का मधनि | 
ना भरत खुवाक्तारेयमिन्द्र जोहुचती मर्नीपषा ॥ २॥ 
भा०--( इयम्‌ ) यह (सु-बृक्तिः ) उत्तम सद्‌ व्यवहार और उत्तम 
सेवा करने वाठी ( मनीषा ) मन से प्रिय, मनोंहारिणी, ( विर्ृष्ट-बेना ) 
विविध उत्तम वाणी बोलने वाली ख्री ( इन्द्र ) ऐश्व्य युक्त पुरुष को 
( जोहुबती ) ग्राप्त करती ( परि-सिक्ता ) गर्भाशय में निपिक्त 
( मधूनि ) वीयों को ( भरते ) धारण करती है। हे ( इन्द्र ) ऐश्वय 
देने हारे | ( ते मनः ग्रभीत॑) तेरा मन उस स्त्री द्वारा अहण किया जाय । 
तेरा (सुतः) उत्पन्न हुआ (सोम) पुत्र (द्वि-बर्हा) माता पिता दोनों द्वारा 
वृद्धि को प्राप्त और दोनों को बढ़ाने हारा हो | इसी प्रफार हे ( इन्द्र ) 
राजन ! राष्ट्र में (मधूनि परिषिक्ता) नाना जल सिचे। (द्विबहांः) मेघ और 
पृथिवी दोनों से बढ़ने वाछा (सोम- सुतः) ओषधिगण उत्पन्न हो । राजवर्ग 
प्रजावग दोनों को बढ़ाने वाला राजा अभिषेक को आप्त हो । ( ते मन: 
गुभीतम्‌ ) तेरा मन राष्ट्र में लगे । ( सु-बृक्तिः ) उत्तम रीति से विभक्त 
( इयम्‌ ) यह भूमि ( विसष्ट-घेना ) नाना शासनाज्ञा से युक्त होकर 
(( सनीषा ) मनभावनी होकर ( इन्द्र जोहुबती ) राजा को पुकारती 
अपनाती और करादि देती हुईं, (भरते) समस्त प्रजाजन को अपने में घारण 
करती, पालती 
शा नो दिय आ प्रथिव्या ऋजीपिन्निद वर्दिः सॉम्रपेयाय यादि। 
वहन्त त्वा हरयो मद्यज्यमाहःगपमच्छा तवख मदाय || ३॥| 
भा०-है (ऋजचीपिन ) ऋजच, सरल घामिक मार्ग में सम्ृत्त पश्रावार्तो 
को चलाने हारे ! तू ( सोम-पेयाय ) पुत्रवद्‌ प्रजा ऊे पाकन +(ने, आह 
ऐश्वर्यों का ओपविर्सवत्‌ उपनोग करने के लिये ( दिके प्रनिष्या ) 
५ विजय झामना जोर चूमि के छिये ( न. ) दम्मार ( 27 


गा 


उत्तम व्यवहार 
यहि ) इस बृद्धिकारक प्रजावर्ग को (जा बाटि) ब्रा दो । ( द(थ ) 
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प्जास्थ पुरुष ( तबसं ) बलवान ( मयत्रम ) मेरे प्रति आदरपूर्वक 
आने वाले ( त्वा ) तुझ को ( मदाय ) तेरी प्रसन्नता के लिये ( आइ्ूूपं 
अच्छ वहन्तु ) उत्तम स्तुतियुक्त वचन प्रदान करे । है 
आ नो विश्वाभिरूतिरमें: सजोपा ब्रह्म ज़पाणों हर्यश्व याहि | 
वर्रीवृजत्स्थविरेभिः खुशिप्रास्मे द्धद्भपर्णं शुष्मामन्द्र ॥ ७ ॥ 

भा०--हे ( हर्यश्व ) मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ ! अश्ववत्‌ राज्य रथ के 
सज्ञालक ! राजन ! तू ( नः ) हमारे ( ब्रह्म ज़पाणः ) धन, अन्न और 
वेद ज्ञान को प्रेमपूर्वकं स्वीकार और सेवन करता हुआ (विश्वामिः 
ऊति्निः ) सब प्रकार के रक्षा साधनों से ( न. ) हमे ( आयाहि ) 
आप्त हो। है ( सुतशिप्र ) उत्तम मुकुट्धारिन्‌! शोमित मुखावयव 
सोम्य मुख ! तू ( स्थविरेभिः ) विद्या गौर भायु मे बृद्ध पुरुषों सहित, 
शत्रुओं ओर दुःखों तथा देवी, माजुपी विपत्तियों को ( वरीबृजत्‌ ) सदा 
दूर किया कर । और हे (इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( अस्मे ) हमारे लिये 
( वृषण ) बलवान ( शुप्मम्‌ ) शत्रु शोपक सेन्‍्य को ( दूधत्‌ ) निरन्तर 
धारण कर | 


एप स्तोमो सह उग्राय वाहे धरीववात्यों न बाजय॑न्नथायिे | 
इन्द्र त्वायमक इट्ट चखूना दिवाच द्यामाथ नः शोमंत वा।॥५॥ 
भा०--( वाहे घुरि अत्यः न ) रथ को उठाने वाले धुरा में जिस 
सझार अश्व॒ छगाया जाता है उसी प्रकार ( वाहे घुरि ) राष्ट्र को धारण 
पापण ओर सल्लालन करने वाले पद पर ( महे उग्माय ) महान , बल- 
पान्‌ पुरुष के लिये ( एप. स्तोम ) यह स्तुत्य व्यवहार, वा अधिडार 
( वाजयन्‌ इब ) उसको अधिफ बल ओर ऐश्वर्य देता हुआ ( भदायि ) 
जियत फिया जाता है। ( बसना मध्ये दिवि कर ) एविय्यादि वस्तुनो 
ऊ बीच आजाश्ष में सूर्य ऊे समान है ( इन्द्र ) ऐपयंबन ! ( बसूनान्‌ ) 
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बले प्जाजर्नों, विद्वानों, श्रजापाछक शासकों के बीच ( अयम्‌ अके- » 
यह अचना योग्य पद या अधिकार, मान आदर सत्कार ( स्वाम्‌ इंटे 
तुझे ही ऐश्वर्य प्रदान करता है ) तू ( नः ) हमे प्रकाशवत्‌ ( थाम ) 
ज्ञान, उत्तम व्यवहार और ( श्रोम्त ) श्रवण योग्य यश भी ( था. > 
घारण करा । 
एवच्रा ने इन्द्र वायस्य पराथ श्र ते महा सुमात वाबदाम । 
इप पन्‍च मधवरूयः खुबारा यूय पात स्वास्ताभः सदा नः ।६८0 
भा०- हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंबन्‌ ! ( नः ) हमे तू ( बार्यस्य ) उत्तम 
धनैश्चय से (पूर्चि ) पूर्ण कर | (ते ) तेरी ( मही ) अति पज्य, (सुमति) 
उत्तम ज्ञान को अच्छी प्रकार प्राप्त करे | तू ( मधवद्गधवः ) उत्तम घन 
युक्तों को ( सुचीराम्‌ ) शुभ पुत्रों से युक्त ( इपं ) अन्न समृद्धि (पिन्च 
दे | हे सम्पन्न पुरुषो ! (यूयं) आप छोग (नः स्वस्तिभिः सदा पात) उत्तम 
सुखदायक उपायों से हमारी सदा रक्षा, पालन करो। इत्यट्मों बर्ग, ॥ 
[२५ | 
बमिष्ठ ऋषि: । इन्‍्द्रो देवता ॥ छन्द;--२ निचुत्पाक्ते; | ३२ विराद पाक्ति, । ४ 
पक्ति;। ६ स्व॒राद पीकिः | 9 विराड लरिष्दप्‌ । ५ निच्चालष्डपू॥ पटूच सं फ़ने ॥ 
आ तें मद इन्होत्यूग्र सम॑न्यवो यत्समरनन्‍्त खनाः । 
पताति दिवुन्नर्यस्य वाह्योमा ते मनों विप्वक्ष)ग्वि चारीत्‌ ॥१॥ 
भा०-द ( इन्द्र ) ऐश्र्यवन्‌ ! हे ( उम्र ) दात्रु नाश करने मे 
कठोर | ( यत्‌ ) जब ( महते ) तुझ मदान्‌ की ( समत्यवः ) कब रो 
युक्त वा एक समान मन्यु, क्रोव ओर गत्र से पूर् ( वेना, ) सेबाएं 
( उत्ती ) अपने देश की रक्षा के लिप्रे ( सम-अरन्त ) भी प्रकार आव 
बे वा युद्ध को तब ( नरयस्य ) सव मनुस्यों से अछ एप संबद्ध | ॥6 
(ते) तेरे ( बाहोः ) बाह्ुनों मे ( दिवत ) चमकता शयाव (सता वे / 
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शत्रु पर वेग से पड़े और (ते मनः ) तेरा चित्त ( विश्वद्यगू मा विचा- 
रीत्‌ ) सब तरफ न जाय । अथवा -( ते बाह्नोः विय्युत्‌ मा पताति ) 
तेरी बाहुओ का तेजस्वी भखत्र नीचे न गिरे, प्रत्युत ( ते मनः विश्वीयूग्‌ 
विचारीत्‌ ) तेरा चित्त, विवेक सब ओर जाये । सब ओर से सावधान रहे 
कि तेरा बल तेरे हाथो से अष्ट होकर न निफल जावे । 
नि दुगे इन्द्र श्लाथिद्यमित्रानभि ये नो मतोसो अमान्ति । 
आरे ते शंख कृणुद्दि निनित्सोरा नों भर सम्भर॑णं वर््नाम ॥ २॥: 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! (ये ) जो ( मर्तासः ) मनुष्य 
( नः ) हमे ( अमन्ति ) रोगों के समान पीडा देते है उन ( अमित्रान्‌ ) 
हम से न स्नेह करने वाले शत्रुओ को ( दुगे ) दुर्ग या नगर के प्रकोट में 
वेठ कर ( अभि इनथिहहि ) मुकाबला करके मार । ( निनित्सोः ) निन्‍्दा 
करने वाले से (भरे ) दूर रह कर ही (नः ) हमारी (तं शर्स 
कुणुहि ) वह प्रशंसनीय विजय कर और ( नः) हमे ( वसूनाम्‌ ) 
नाना ऐश्व्यों का ( सम्भरर्ग आ भर ) समूह छादे । वा ( नः बसूना 
सम्भर्ण आ भर ) हमारे राष्ट्र वासियों, और शासकों को अच्छी प्रकार 
पालन पोपण कर । 
शत ते शिप्रिन्न्‌तयः सदासे सहस्त शंसा उत रातिरस्त । 
जहि वधरबनुपो मत्येस्यास्मे दुस्नमधि रत्ने च घेद्दि ॥ ३ ॥ 
भा०-हे ( शिप्रिन्‌ ) उत्तम मुख नासिका, सुन्दर ठोटी वाले ! 
सोम्य झुख ! वा उत्तम मुझट्युक्त राजन्‌  ( सुनदासे ) उत्तम दानी 
परप के; लिये (ते) तेरी ( शर्त ) सेकेडो ( ऊतय- ) रक्षाये हो । 
ओर ( सहल शसा. ) सहयो प्रशसाएं हो और ( सहस्त्र राति. अन्‍्तु ) 
एजारों ठाव हो। है राजन ! तू ( बनुप. मर्व्यस्य ) हिसझ द८ पुटष 
$े ( वध, ) हिसाकारी साधनों यो ( जहि ) नष्ट कर । सौर ( जन्मे ) 


३६८ ऋग्वेदभाष्ये पश्चमो5एकः [अण०्शेब०९५ - 
का रकम 
हमे ( युस्नम्‌ ) यश और ( रत्न च ) उत्तम घन ( अधि थेदहि ) बहुत 

अधिक दे | 

वाट आपके व का कि [5 ० | २५ 

त्वावता हीन्ड ऋत्वे अस्मि त्वावतो5वितुः शर रातों । 

८5 | / ० ७ ७] ८ | «९ 

चि9श्वद्हांने तावपीच उग्र ओकः ऋक्रुप्य हरियों न मर्थीः ॥४॥ 

०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्र्‌ ! राजन ! स्वामिन्‌ ! प्रभो ! ( विश्वा 
इत्‌ अहानि ) मे सब दिनो ( त्वावतः ) तेरे जेसे स्वामी के ( ऋत्वे ) 
कर्म करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिये (अस्मि ) रहूं। हे (गूर ) 
श्रवीर ! शतब्रुनाशक ! में सब दिनो ( त्वावतः अवितुः ) तेरे जैसे रक्षर 

-के ही ( रातों ) दिये दान के ऊपर (अस्मि) बृत्ति करूं | हे (तविषीय-) 

वलबती सेना के स्वामिन्‌ ! हे शक्तिमन्‌ ! तू सब द्विनों ( उम्रः ) झन्नुओं 
के लिये भयजनक मेरे लिये ( ओकः कुणुप्च ) उत्तम स्थान और सेना 

का उत्तम समवाय बना | दे (हरिवः ) अश्वों, अश्वसेन्‍्य और मलुप्यों 
के स्वामिन्‌ | तू (न मर्धीः) हमे मत मार, दिसा मत कर | 

कुत्सा एते हयश्वाय शपमिन्दे सद्दो देवजतमियानाः । 

सत्रा कृधि सुहनां शूर॑ बृत्रा बय॑ तरुत्राः सत॒याम वाजम्‌ ॥५॥ 

भा०--( इन्द्रे ) शब्रुहन्ता, ऐश्व्यंवान्‌ राजा के अधीन ही ( हस- 
खाय ) उस नरश्रेष्ठ, वेगवान्‌ अश्व सेन्‍्य के स्वामी के विज्रय छान के 
लिये ( एवे ) ये ( कुत्साः ) शखाखत्र समूह, शबत्रु के काटने वाले बीर 
पुरप और ( छुत्सा ) संशयो के काटने वाछे वा नाना उत्तम स्तुर्तियों 
और नाना हित्पों के जारने वाले जन नी ( देव-जुतम ) विवश्वल्दु 
चीर पुरुषों से श्रेरित, वा उनके अभिकपित ( झूम ) सुसकारी ( स£ ) 
इग्नपराजयकारी बल हो ( टयाना, ) प्राप्त काते हुए रद | भार दुत 
ही ( बयम्‌ ) हम छोग नी ( तदवा:) सबको दु या, की ते वाह जाए 
उचाते हुए ( बाजम्‌ सनुवाम) टेवर्य, ज्ञान, बद्ध जाई बन प्रक्त 67 ता 
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अन्यों को भो दान करें । हे ( झूर) झूरवीर ! तू (सत्रा) सदा, न्‍्याय और 

सत्य के अनुसार (बुत्रा ) त्रिन्लकारी दुष्ट पुरुषों, को ( सुहना कुरु ) 

सुख से नाश करने योग्य कर । और ( बृत्ना सुहना कुरु) धनैश्व्य भी 

सुप्राप्य बना । राजा ऐसा प्रवन्ध करे जिससे दुष्ट सुगमतासे दृण्डित हो 

सके ओर प्रजाजन इसानदारी से सहज ही धन प्राप्त कर सके । 

एवा न॑ इन्द्र वायस्य पूर्धि प्र तें मही खुमातें बोविदाम । 

इप पिन्व मधव॑द्धयः खुवीरों यूयं पात स्वस्तिभिः संदा नः 6९% 
भा०--वब्याख्या देखो ( सू० २४ | मं० ६ ) ॥ इति नवमो वर्गः ॥ 


[ २६ ] 
वृत्तिष्ठ ऋषि : ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:---१, २, ३, ४ तिष्डपू। ७ निचूल्तरिष्ड॒प्‌ ॥| 
पत्नच सूक्तम्‌ ॥ 


कप (७. | े |» ( 
न सोम इन्द्रमसुतो ममाद नात्रह्ाणो मघवान खुतासः । 
तस्मां डक्‍थे ज॑नये यज्जुजोपन्नुवन्नवीयः शूणव॒द्यर्था नः ॥ १ ॥ 

भा०--( अछु तः सोमः ) जिस प्रकार विना तैयार किया हुआ ओप- 
थि रस ( इन्द्रम्‌ ) इल्द्रिय युक्त जीव को (न ममाद ) हर्ष या सुख नही 
देता ओर (असुतः सोमः) न उत्पन्न हुआ पुत्र वा अस्नातक शिष्य (इन्द्र न 
ममाठ ) गृह स्वामी, सम्पन्न घुरुष वा आचाये को भी हर्पित नहीं करता, 
उसी प्रकार ( असुतः ) ऐश्वयरहित ( सोम: ) राष्ट्र (इन्द्रमू न ममाद) 
राजा में सुखी नहीं कर सकता। ( अव्ह्याग सुतास- ) वेदज्ञान से 
रहित शिष्य वा पुत्र ( मधवानम ) पूज्य घन वा ज्ञान के स्वामी पिता 
को भी हप॑ नहीं देते, उसी प्रकार ( अन्नह्माण ) निर्वंन, वनसम्यदा न 
देने वाले उत्पन्न जन वा पदाध॑ भी (मघवानं न ममदु ) घनात्य पुन्पको 
पचन्न नही करते । ( यत्‌ जुजोपत्‌ ) जो श्रेस ले सेवन करे में ( तम्मे ) 
उसी के लिये ( उक््थ जनये ) उत्तम वचन प्रकट करूं ( बथा ) जिससे 
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हमे ( थुम्तम ) यश ओर ( रत्न च ) उत्तम घन ( अधि घेहि ) बहत 
अधिक दे | 

त्वावतों हीन्ड्र ऋत्वे अस्मि त्वायंतोडबितुः श॑र रातों । 

हा /5 ८5० ८ | +»€6 
वश्वद््‌हाने तावेपीय उम्र ओकः ऋरणुप्च हरियों न मी: ॥४॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन््‌ ! राजन ! स्वामिन्‌ ! प्रभों ! ( विदा 

इत्‌ अहानि ) में सब दिनो ( त्वाचतः ) तेरे जैसे स्वामी के ( ऋत्वे ) 
कर्म करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिये (अस्मि ) रहु। हे ( थूर ) 
शरवीर ! दाुनाशक ! में सब दिनों ( त्वाचतः अवितुः ) तेरे जैसे रक्षर 
"के ही ( रातों ) दिये दान के ऊपर (अस्मि) बृचि करूँ । हे (त्विषीय-) 
बलबती सेना के स्वामिन्‌ ! हे शक्तिमन्‌ ! तू सब द्विनों ( उमः ) अदन्रुओं 
के लिये भयजनक मेरे लिये ( ओकः कुणुप्व ) उत्तम स्थान और सेना 
का उत्तम समवाय वना | हे (हरिवः ) अश्ों, अश्वसैन्य और मनुष्यों 
के स्वामिन्‌ ! तू (न मर्धीः) हमें मत सार, हिंसा मत कर । 

कुत्सा एते हर्य॑श्वाय शपमिन्डे सहों देवजूतमियानाः । 

स्॒रा कृधि सुदनां शूर वत्रा ब्य तरुचराः सलुयाम॒ वाजम्‌ ॥५॥ 

भा०--( इन्दें ) शबुहन्ता, ऐश्वयंवान्‌ राजा के अधीन ही ( 

खाय ) उस नरश्रेष्ट, वेगवान्‌ अश्व सेन्‍्य के स्वामी के विजय छाभ के 
“लिये ( एसे ) ये ( कुत्साः ) श्ख्राख समूह, शत्रु के काटने वाले वीर 
पुरुष और ( कुत्सा. ) संशयों के काटने वाछे वा नाना उत्तम स्तुतियों 
और नाचा शिव्पों के कारने वाले जन भी ( देव-जूतम्‌ ) विजयेच्छुक 
बीर पुरुषों से प्रेरित, वा उनके अभिरूपित ( शूपम्‌ ) सुखकारी ( सदर. ) 
शतन्नपराजयकारी वल को ( इयानाः ) ग्राप्त करते हुए रहे । ओर ऐसे 
ही ( वयम्‌ ) हम छोग भी ( तदन्ा') सबको दू सी, ऊष्टो से तारत मार 
चचाते हए ( वाजम्‌ सनुयाम) ऐश्वर्य, ज्ञान, बल और बन श्राप कर बार 
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अन्यो को भो दान करें । हे ( शूर) श्रत्रीर ! तू (सत्रा) सदा, न्याय ओर 

सत्य के अनुसार (वृन्ना ) बिन्नकारी दुष्ट पुरुषों को ( सुददना कुरु ) 

सुख से नाश करने योग्य कर । और ( व॒त्रा सुहना कुरु) धनैश्चय भी 

सुप्राप्य बना । राजा ऐसा प्रबन्ध करे जिससे दुष्ट सुगमतासे दुण्डित हो 

सके ओर प्रजाजन ईमानदारी से सहज ही धन प्राप्त कर सके । 

एवा न॑ इन्द्र वायस्य पूर्धि भर ते मही खुमाति बोविदाम । 

इप पिन्च मधव॑र्ूथः रूवीरों यूयं पांत स्वस्तिभिः संदा नः 6९ 
भा०--ब्याख्या देखो ( सू० २४ । मं० ६ ) ॥ इति नवमों वर्ग: ॥ 


[ २६ ] 
वसिष्ठ ऋषि : ॥ इन्द्रो देवता ॥ घन्द:---१, २, ३, ४ विष्ड्॒प्‌। ७ निच्ूल्विष्डपू ॥ 
पत्नच सूक्तम्‌ ॥ 


के | ॥ रे |» | 
नेसास इन्ठमरुता ममाद नातन्रह्माणा सघवान सतास:; | 
तस्मां डकक्‍्थे ज॑नये यज्जजोपन्नवन्नवीयः शणव॒द्यथां नः ॥ १॥ 

भा०--( अछु तः सोमः ) जिस प्रकार विना तेयार किया हुआ ओप- 
थि रस ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रिय युक्त जीव को (न ममाद ) हपया सुस्त नही 
दुता आर (असुतः सोमः) न उत्पन्न हुआ पुत्र वा अस्नातक शिष्य (इन्द्र न 
ममाद ) गृह स्वामी, सम्पन्न पुरुष वा आचाये को भी हर्पित नहीं करता 
उसी प्रकार ( असुतः ) ऐश्वयरहित ( सोम- » राष्ट्र (इन्द्रमू न ममाद) 
राजा को सुखी नही कर सकता। ( अब्रह्माण सुतासः ) वेदज्ञान से 
रहित शिष्य वा पुत्र ( सघवानम्‌ ) पूज्य धन वा ज्ञान के म्वामी पिता 
का भो हप नहीं देते, उसी प्रकार ( अन्रद्याणग. ) निर्धन, धनसम्पदा न 
उन वार उत्पन्न जन वा पदार्थ भी (मधवानं न मसदु- ) घनाव्य पुन्पको 
पैसन नहीं करते । ( यत्‌ जुजोपत्‌ ) जो ग्रेम से सेवन करे सें ( तम्मे ) 
डसी के लिये ( उक्प जनये ) उत्तम वचन प्रकृट करूं ( यथा ) जिससे 


डर 
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व्वह् ( नः नवीयः ) हमारा उत्तम चचन ( नृचत्‌ ) उत्तम पुरुष के समान 
५( श्णवत्त्‌ ) श्रवण करे । 
-डक्‍्थ डकक्‍्थे सोम इन्हें ममाद नीये 
यदी सवार्धः पितरं न पुत्राः संमानद॑त्षा अच॑से 
भा०-- (उक्थे-उक्थे) श्रत्येक उत्तम, उपदेश करने योग्य व्यवहार ज्ञान 
में ( सोमः ) शिष्य ( इन्द्र ममाद 2 उत्तम आचाय॑ को हप॑ देने बाला 
.हो, प्रत्येक उत्तम ज्ञान के लिये शिप्य गुरु को प्रसन्न करे । (नीथे-नीथे) 
उत्तम उद्देश्य की ओर जाने वाले श्रत्येक मार्ग वा सत्य व्यचहार, उत्तम २ 
चचन में ( सुतासः ) उत्पन्न शिष्य वा पुत्र॒जन भी ( मघवान ) ठान 
थोग्य ज्ञान और धन के स्वामी गुरु वा पिता को प्रसन्न करे | इसी प्रफार 
»( सोमः ) ऐश्वययुक्त राष्ट्र पुत्रवत्‌ राजा को प्रसन्न करे । श्रत्येक न्‍्याययुक्त 
- व्यवहारो में वे प्रजानन ऐश्वयंबान्‌ राजा को हृष्ट, संतुष्ट रखे । ( समान- 
- वैक्षाः घुन्राः सवाधः पितरं न) समान बल से युक्त पुत्र जिस प्रकार पीड़ा- 
युक्त पिता को ( अवसे हवन्ते ) उसकी रक्षा के लिये प्राप्त होते है वा 
(सवाघः पुत्राः पितरं अवबसे हवन्ते ) पीड़ायुक्त पुत्र अपनी रक्षा ऊँ 
'छिये पिता को पुकारते हैं उसी प्रकार ( यत्‌ ईम ) जब भी प्रजाजन 
।( सवाधः ) पीड़ा से पीड़ित हों तब वे भी पुत्रवत्त ही ( पितरं ) अपने 
» पाकक राजा को ( समान-दक्षाः ) समान बलुशाली होकर ( अवबसे 
हवन्ते ) अपनी रक्षा के लिये पुकारें | इसी प्रकार जब राजा (सवा व) 
पीड़ा युक्त, संकट में हो तो वे ( अबसे ) उसकी रक्षा करने ऊे लिये 
उसे ( हवन्त ) अपनावें । 
चकार ता कृणवंन्नुनमन्या यानें ब्रुवान्ति 
- जरनीरिव पतिरेकः सम्रानों नि मांम्रज़े पुर इन्ठः स॒ सर्चाः॥३॥ 
भा०--( वेवसः ) विद्ान्‌ छोग (सुतेपु ) अपने उत्पन्न न्रोम 
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मा वो रसानितभा कुभा कुम॒मा वः सिन्‍्धान रॉरमत्‌ | 
माचः परिंछतत्सरयुः पुरीपिस्य॒स्मे इत्सुम्तमस्तु वः ॥ ९ ॥ 
भा०-हे प्रजाजनों ! व्यापारियों और वीर पुरुषों ! (अनितभा) जिस 
भूमि या गहरी नदी आहि जलमयी खाई मे सूर्य की कान्ति न जाती हो, 
( कुभा ) वा कान्ति या दीप्ति बुरी, न्‍्यून, अति कष्टदायी रूप से पड़े 
ऐसी (रसा) भूमि वा नदी (व) आप छोगो को ( मा नीरीरमत्‌ ) कभी 
निरन्तर विहार के योग्य न हो । इसी प्रकार ( क्रमुः सिन्धु)) ऊंची तरज्े 
फेकने वाला महान वा सागर भी ( मा निरीरसत ) निरन्त निवास के 
लिये न हो । ( पुरीपिणी सरयुः ) जल वाली नदी या नहर ( वः परि- 
स्थात्‌ ) आप छोगो के आगे बाधक रूपसे न आये । ( अस्मे इत्‌ वः ) 
हस ओर आप सब छोगो को सदा ( सुम्नम्‌ अस्तु ) सुख प्राप्त हो । 
ते वः श्ध रथांनां त्वेप गण मारुते नव्यंसीनम्‌ । 
अन प्रयन्ति बृष्टयः ॥ १० ॥ १२॥ 
भा०--हे प्रजाजनो ! ( वः ) आप छोगों में से ( मारुत॑ गण ) 
मनुष्यों के समूह और वायुवत्‌ वेग से शब्चुओ का मूलोच्छेद करने वाले 
परुपो का और उनके ( नव्यसीनां रथानां ) नये से नये रथो का (गर्ण ) 
गण और ( वः शघ ) आप लछोगो के बड़े भारी वर या शरीरादि धारण 
करने वाछे सैन्य बल के ( अनु ) पीछे ( बृष्टयः अल प्रयति ) वायु गण के 
साथ २ आने वाली जरू वृष्टियों के समान ( अनु प्रयन्ति ) अच्छी प्रकार 
आया जाया करे । 
शर्घशर्ध व एपां बातंवात॑ गणुक्ूणएं सुशस्तिर्मिः । 
अनु क्रामेम घीतिभिः ॥ ११॥ 
भा०--(वः एपॉ) इन आप छोगो के (शर्घ शर्व) वछ २ को (बार. 
अत) समूह २ को और ( गण गण ) गण गण को हस लोग ( सु-शस्ति- 
िः) उत्तम्न २ नास, प्रशंसा वचनो और शासनो और (घीतिमिः) उत्तम 
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लौर विद्यान्‌ जन ( सुतेपु ) अभिपिक्त पुरुषों से ( यानि ) जिन २ नाना 
( अन्‍्या ) भिन्न २ उपदेश्य वचनो का ( ब्रवन्ति ) उपदेश करते है 
इन्द्रः ) ऐश्वयचान्‌ , राजा ( ता ) उन २ उत्तम कर्मो को ( नूनम्‌ ) 
अवश्य ( चकार) करे, और ( कृणवत्‌ ) अन्य अन्य भी उत्तम कमे किया 
करे । ( एकः ) एक ( पत्तिः ) पति जिस प्रकार ( जनीः इव ) पुत्रोत्पा- 
दक घमदाराओं को (नि साझ्जे ) प्रथम ही दोप रहित कर छेता है इसी 
प्रकार ( इन्द्र) ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( एक' ) अद्वितीय, ( सर्वाः समानः ) 
उत्तम मान आदरयुक्त एवं सबके प्रति समान, निष्पक्ष होकर समस्त 
( पुर' ) समक्ष आये प्रजाओ को ( सु ) अच्छी प्रकार ( नि मारूजे ) 
'पापाचरणों से शुद्ध पविन्न करे | जनीः--द्ारावढ्॒हुचचने, जात्याख्यायां वा । 
एवा तमाहुरुत शरण्व इन्द्र एणका एवं भ्रक्का ठराणुसंधानाम । 
मिथस्तुर ऊतयो यस्य पूर्वीरस्मे भद्वारि सम्थत प्रियाणिं ॥ ४॥। 
भा०--( यस्य ) जिसके ( पूर्वी: ) सदा से विद्यमान ( मिथस्तुरः) 
परस्पर मिलकर अति शीघ्र कार्य करने वाली वा मिलकर शात्रु का नाश 
करने वाली, ( ऊठयः ) रक्षाएं, वा रक्षाकारणी सेनाएं, शक्तिये ( अस्मे ) 
हमें ( भद्राणि ) सुखजनक, ( श्रियाणि ) प्रिय ऐश्वर्य ( सश्रत ) प्राप्त 
कराती हैं वह € इन्द्रः ) ऐेश्वयवान्‌ भ्र्सु वा राजा ( एक' ) एक अद्ठि- 
तीय, ( तरणिः ) सबको संकटों से पार उतारने वाला, ( मघानां वि- 
भक्ता ) नाना ऐश्वर्यों का न्‍्यायपू्वक विभाग करने वाला है ( तम्‌ एव 
हुः ) उसका ही छोग उपदेश करते है ( उत तम्र्‌ एवं »ण्वे ) और 
उसको ही मैं गुरुजनों से उपदेश कथाओं द्वारा श्रवण करू वा उसके 
प्रवि ही सैं कान देकर उसके ज्ञान, जाज्ञा वचनादि सुन । 
एवा वसिप्ट इन्द्रमृतये नन्‍्कृष्टीनां व॑पर्भ सते गंणाति | सहाब्न्रिण 
डेए नो मसाहि वाजान्यूयं पात स्वस्तितिः सदा नः ॥ ५ ॥ १०॥ 
भा०--(सुते) अन्न को उत्पन्न करने के लिपे जिस प्रवार (कृष्टीना) 
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-चह ( नः नत्रीयः ) हमारा उत्तम बचन ( नृवत्‌ ) उत्तम पुरुष के समान 
/( श्ूणवत्‌ ) श्रवण करे | 
डक्थ उक्धे सोम इन्हे ममाद नीथेनीथि मघवांन सुतासः । 
यदी सवार्धः पितरं न पुत्राः संमानद॑त्षा अवसे ह्वन्ते | २॥ 
भा०-- (डक्ये-डक्थे) भ्रत्येक उत्तम, उपदेश करने योग्य व्यवहार ज्ञान 
में ( सोमः ) शिप्य ( इन्द्र ममाद ) उत्तम आचार्य को हफ देने चाला 
हो, प्रत्येक उत्तम ज्ञान के लिये शिष्य गुरु को असन्न करे। (नीथे-नीथे) 
उन्तम उद्देश्य की ओर जाने चाले श्रत्येक मार्ग वा सत्य व्यवहार, उत्तम २ 
वचन मे ( सुतासः ) उत्पन्न शिष्य वा पुत्रजन भी ( मघचान ) दान 
योग्य ज्ञान और धन के स्वामी ग्रुरु वा पिता को प्रसन्न करे | इसी प्रकार 
,( सोमः ) ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र पुन्नवत्‌ राजा को प्रसन्न करे । प्रत्येक न्याययुक्त 
 ध्यवहारों मे वे प्रजानन ऐश्वयवान्‌ राजा को हृष्ट, संठु्ट रकखें । ( समान- 
_दक्षाः पुत्राः सवाधः पितर न) समान बल से युक्त पुत्र जिस प्रकार पीड़ा- 
युक्त पिता को ( अवसे हवन्ते ) उसकी रक्षा के लिये प्राप्त होते हुवा 
“६ स्वाघः पुत्राः पितरं अवसे हवन्ते ) पीढ़ायुक्त पुत्र अपनी रक्षा के 
लिये पिता को पुकारते हैं उसी प्रकार ( यत्‌ ईम्‌ ) जब भी प्रजाजन 
।( सवाधः ) पीड़ा से पीड़ित हों तब वे भी पुत्रवत्‌ ही ( पित्तरं ) अपने 
पालक रांजा को ( समान-दक्षाः ) समान बलशाली होकर ( अवसे 
हवन्ते ) अपनी रक्षा के लिये पुकारे । इसी प्रकार जब राजा (सवाधघः) 
पीड़ा युक्त, संकट में हो तो वे ( अवसे ) उसकी रक्षा करने के लिये 
उसे ( हवन्त ) अपनावें । 
चकार ता कृणवन्तृनमन्या यानि ब॒वान्ति वेधसः खुतेएु । 
जनीरिव पतिरेकः समानों ने मामजे पुर इन्ठ्रः सु सवा ॥३॥| 
भा०--( वेधसः ) विद्वान छोग (सुतेषु ) अपने उत्पन्न 'त्राम 
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और विद्वान्‌ जन ( सुतेषु ) अभिपिक्त पुरुषों से ( यानि ) जिन २ नाना 
( अन्या ) सिन्न २ उपदेश्य वचनो का ( ब्ृ॒वन्ति ) उपदेश करते ह 
€ इन्द्र" ) ऐश्वरयवान , राजा ( ता ) उन ९ उत्तम कर्मो को ( नृनम्‌ ) 
अवश्य ( चकार) करे, और ( कृणवत्त्‌ ) अन्य अन्य भी उत्तम कर्म किया 
करे । ( एकः ) एक ( पत्ति. ) पति जिस प्रकार ( जनीः इच ) पुत्रोत्पा- 
दुक घमंदाराओो को (नि साम्जे ) प्रथम ही दोष रहित कर छेता है इसी 
अकार ( इन्ह्रः ) ऐश्वर्यचान्‌ राजा ( एकः ) अद्वितीय, ( सर्चाः समानः ) 
उत्तम मान आदरयुक्त एवं सबके प्रति ससान, निष्पक्ष होकर समस्त 
( पुरः ) समक्ष जाये प्रजाओ को ( सु ) अच्छी प्रकार ( नि मारजे ) 
'पापाचरणों से शुद्ध पवित्र करे | जनीः--द्वारावहरहुवचनं, जात्याख्यायां वा । 
एवा तमाहुरुत शाएव इन्ठ एणका वभ्रक्ता तराशसंधानांस | 
[मस्थरुतुरः ऊतयो यरसय पृवार॒स्म भ्ृद्गारा सम्धयत प्रियारि ॥ ४॥। 
भा[०--( यस्य ) जिसके ( पूर्वी: ) सदा से विद्यमान ( मिथस्तुरः) 
परस्पर मिलकर अति शीघ्र काये करने वाी वा मिलकर शत्रु का नाश 
करने वाली, ( ऊठय- ) रक्षाएं, वा रक्षाकारणी सेनाएं, शक्तिये ( अस्मे ) 
हमें ( भद्गाणि ) सुखजनक, ( प्रियाणि ) प्रिय ऐम्वर्य ( सश्रत ) प्राप्त 
कराती हैं वह € इन्द्र: ) ऐश्वयेवान्‌ प्रभु वा राजा ( एकः ) एक अद्वि- 
तीय, ( दरणिः ) सबको संकटों से पार उतारने वाला, ( मधानां वि- 
भक्ता ) नाना ऐश्वर्यों का न्‍्यायपू्वक विभाग करने वाला हैं ( तम्‌ एव 
आहुः ) उसका ही छोय उपदेश करते है ( डत तम्‌ एवं ऋण्पे ) और 
उसको ही में गुरुजनों से उपदेश कथाओं हारा श्रवण करूं 
प्रात ही से कान देकर उसके ज्ञान, भाज्ञा वचनादि सुन । 
एवचा वासप्ट र॒न्ट्रमतय तन्कएएना वपभ सते रगणातने | सहास्य ग 
डप नो माह वाज़ान्यूय पात स्दस्तिभिः सदा नः ॥ ५ ॥ १० | 
भा०--(छुते) भन्न को उपपत्न दरने के लिये किस प्रकार (कृष्टीना) 


 उसकऋ 
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खेतियों के बृद्धयर्थ ( वृषभ ) वर्षण करने वाले मेघ की विद्वान्‌ जनस्तुति 
करते है और अन्न के उत्पन्न करने के लिये जिस प्रकार ( क्ृष्टीनां ) खेती 
करने हारो के बीच ( घृपभ ) वलवान्‌ बेल की स्तुति की जाती है उसी 
प्रकार ( चसि४ट: ) देश में चसने वाले उत्तम जन ( सुते ) ऐश्वय को 
प्राप्त करने के निमित्त, और ( ऊत्तये ) रक्षा के लिये भी ( कृष्टीनां ) 
मनुष्यों के बीच ( व॒पभ ) सर्वश्रेष्ठ ( इन्द्र ) शब्रुहन्ता और ऐश्वर्य युक 
पुरुष की ( गृणाति ) स्तुति करता दे | इसी प्रकार ( वसिष्ठः ) उत्तम 
विद्वान ऐश्वर्य प्राप्ति और रक्षार्थ डस राजा को उपदेश भी करे । हे चिद्वन्‌ ! 
है राजन्‌ ! तू ( नः ) हमें ( सहख्रिणः वाजानू ) सहसों सुखों से युक्त 
ऐश्व्य ( उप माहि ) अदान कर । हे विद्वान्‌ पुरुषो | ( यूं ) आप छोग 
( नः सदा स्वस्तिमिः पात ) हमारी सदा उत्तम २ डपायो से रक्षा करे । 
' इति दुशमों वर्गः ॥ 
; [२७ ] 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्र देवता ॥ घन्द:---१, ५ विराद्‌ त्रिष्डप्‌ । निच्त्विष्डप्‌ । 
, 3, ४ त्रिष्ठप्‌ । पत्मचरच सूक्तम्‌ ॥ 

इन्द्े नरों नेसथिता हवन्ते यत्पायों युनजते घियस्ताः । 
'नु्पाता शव॑सश्चक्ान आ गोर्मति बजे भ॑ज़ा त्ये नः ॥ १ ।ः 
भा०--( यव्‌ ) जो ( इन्द्र ) ऐश्वयवान्‌ और विद्वान्‌ को ( नेम- 
संग्राम में ( नरः ) मलुष्य ( हवन्ते ) पुकारते दें, ( यव्‌ ) जो 
) और घारण पोषण योग्य प्रजाएं 


शर) 
ग्रा 


घिता 9) 

् हि ७ बी ५ 
( पार्या, ) पालन करने याग्य ( घियः 
उस ऐश्वयवान्‌ राजा का ( थुनजते) सहयोग करती है, दे राजन ३ वह 
( थूरः ) आरबीर ( नू-साता) मनु्यो को विभक्त करने बाला, ( शवसः 
चकानः ) वल की कामना करता हुआ ( ताः ) डन २ मनुस्यो ओर उन 
प्रजाओं को और ( नः ) हम भी ( गोमति घन्ने ) उत्तम बाणियों से युक्त 

७» ् बिकने # मे हे छः जी 

परम प्राप्तव्य ज्ञान मार्ग वा ब्रह्मद में और ( गोमतिबजे ) भूमिया स 
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युक्त उत्तम राज्य से ( जा भज ) हमे रख और हस पर अलुग्नह कर । 
(२) परमेश्वर पक्ष में--जिसको सब स्वीकार करते (पाया घियः युक्षते) 
जिसको परम पद को प्राप्त होने वाली घुद्धियां, योग द्वारा प्राप्त करती हे 
वह प्रभु हसमे हो, उन सनुप्यो ओर उन चुद्धियो का ( गोमति बजे ) 
वाणियो से युक्त परम गन्तव्य ज्ञानमार्ग से (भा भज ) रक्खे ओर अनु- 
अह करे । 
य इल्ड शुप्मों मघवन्ते अस्ति शिक्षा सखिभ्यः पुरुहत नृभ्य/) 
त्वं हि हुछ्हा मंघवन्विचेंता अपां बुधि परिचु्त न राघः ॥२॥ 
भा०-हहे ( इन्द्र ) ऐश्वयप्रद्‌ | है ( मघवन्‌ ) उत्तम धन के 
स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( यः ) जो (ते) तेरा ( छुप्मः अस्ति ) बल 
है, वह व्‌ ( सखिस्य. ) मित्र ( नृभ्यः ) उत्तम मनुप्यो को ( शिक्ष ) 
प्रदान कर । हे ( पुरुहृत ) बहुतों से प्रशंसित ! हे ( मघवन््‌ ) उत्तम 
धन के स्वामिन्‌ ! ( त्वं हि ) तू निश्चय से ( वि-चेताः ) विभेप ज्ञानवान्‌ 
होकर ( परि-दृत राधः नः ) छुपे धन के समान ही ( दा ) दढ़ दुगगों 
ओर परम क्वान को भी ( अप छुृधि ) खोलकर हमे प्रदान कर । 
इन्ठ्ो राजा जगंतश्रपेणीनामधि ज्षमि विपरूप यदारित । 
ततों ददाति दाशुपे वसूनि चोदद्राघ उपस्तुतश्चिदर्वाझ ॥ ३ ॥ 
भा०--( इन्द्र. ) शच्चुओं का नाशक पुरप ( राजा ) सूयंवत्‌ तेज- 
स्‍्वी, विद्या विनय से प्रकाशित और ( जगत ) जगन्‌ या जंगम संसार 
जौर ( चरपंणीनामस्‌ ) मनुप्यो का भी स्वामी हो । ( क्रघरि क्षमि ) प्ृथियी 
पर ( यत्‌ ) जो भी ( विपु-रुष ) विविध प्रकार का घन है वह भी उसी 
का है । ( तत. ) डससे से ही वह ( दाश्॒पे ) दानभील पुरुष को भी 
( वस॒नि दढाति ) नावा धन देता है। दह ( उपन्दुत ) प्रशंसित 
छोवर ( अर्वाझ ) एसे प्राप्त होकर ( राध चोदन्‌ ) धन प्राप्त करने की 
प्रणा परे । 


ट्३ 
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खेतियों के बृद्धय्थ ( व्रपभ ) वर्षण करने वाले मेघ की विद्वान जनस्तुति 
करते है ओर अन्न के उत्पन्न करने के लिग्रे जिस प्रकार ( कृष्टीनां ) खेती 
करने हारों के बीच ( क्षपभ ) बलवान बैल की स्तुति की जाती है उसी 
प्रकार ( वसिष्टः ) देश में बसने वाले उत्तम जन ( सुते ) ऐश्वर्य को 
प्राप्त करने के निमित्त, और ( ऊतये ) रक्षा के लिये भी ( कृष्टीनां ) 
मनुष्यों के बीच ( वृषभ ) सर्वश्रेष्ठ ( इन्द्र ) शब्रुहन्ता और ऐश्वर्य युक्त 
पुरुष की ( ग्रृणाति ) स्तुति करता ह । इसी प्रकार ( वसिष्ठः ) उत्तम 
विद्वान ऐश्वर्य प्राप्ति और रक्षार्थ उस राजा को उपदेश भी करे । हे विद्वन ! 
हे राजन्‌ ! तू ( नः ) हमे ( सहल्रिणः वाजान्‌ ) सहस्नो सुखों से युक्त 
ऐश्वर्य ( उप माहि ) श्रदान कर । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( यूथ ) आप लोग 
( नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमारी सदा उत्तम २ उपायों से रक्षा करे । 





[२७ ] 
वसिष्ठ ऋषि: ॥ इच्द्रो देवता ॥ छन्द:---१, ५ विरादू ब्रिष्ठप्‌ । निच्वृत्तरिप्ड्प्‌। 
३, ४ निष्ठ्धप्‌ । पत्मर्च सक्कम्‌ ॥ 

इन्हें नरों नेसर्थिता हवन्ते यत्पायों युनजते घियसुताः । 

शरो नृपांता शवसश्चकान आगोर्म॑ति बजे भज़ात्य नें ॥ १।: 
भा०--( यव्‌ ) जो ( इन्द्र ) ऐश्वयंवान्‌ और विद्वान को ( नेम- 

घिता ) संग्राम में ( नरः ) मनुष्य ( हवन्ते ) पुकारते दें, ( यत्‌ ) जो 

( पार्या: ) पालन करने योग्य ( घिय: ) और धारण पोपण योग्य प्रजाएं 

उस ऐश्वयवान्‌ राजा का ( युनजते) सहयोग करती है, हे राजन | | वह 

( थूरः ) आरवीर ( नू-साता) मलुप्यो को विभक्त करने वाला, ( झबसः 

चकानः ) वल की कामना करता हुआ ( ता. ) उन २ मनायों आर इन 

प्रजाओं को और ( नः ) हमे भी ( गोमति बजे ) उत्तम बाणियों से युक्त 

परम प्राप्तच्य ज्ञान सार्ग वा बह्मपद में और ( गोमति झजे 2 मृमियी से 


' इति दृशमों वर्गः ॥ 
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युक्त उत्तम राज्य में ( आ भज ) हमे रख और हम पर अनुग्रह कर । 
(२) परमेश्वर पक्ष में--जिसको सब स्वीकार करते (पार्याः घियः युक्षते) 
जिसको परस पद को प्राप्त होने वाली बुद्धियां, योग द्वारा प्राप्त करती है 
वह प्रभु हइसमे हो, उन मनुष्यो ओर उन घचुद्धियो का ( गोमति झजे ) 
वाणियों से युक्त परम गन्तव्य ज्ञानसाग मे (आ भज ) रक्खे और अनु- 
अह करे । 
य इन्ड़ शुष्मों मघवन्ते अस्ति शिक्षा सरिभ्यः पुरुहत नृभ्यः॥ 
त्वं हि हुहा मंघवन्विचेंता अपा चुधि परिच॒ुर्त न राधः ॥र॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्व्यप्रद्‌ ! ह ( सघवन्‌ ) उत्तम धन के 
स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! घिहन्‌ ! ( यः ) जो (ते) तेरा ( शुप्मः अस्ति ) बल 
है, वह तू ( सखिभ्य ) मित्र ( नृभ्यः ) उत्तम मनुष्यों को ( शिक्ष ) 
प्रदान कर । हे ( पुरुहृत ) बहुतो से प्रशंसित ! हे ( मघवन्‌ ) उत्तम 
घन के स्वामिन्‌ ! ( ववं हि ) तू निश्चय से ( वि-चेता. ) विशेष ज्ञानवान्‌ 
होकर ( परि-द्वतं राधः नः ) छुपे धन के समान ही ( दृढ़ा ) इढ़ हुगों 
जोर परम ज्ञान को भी ( अप दृधि ) खोलकर हमे प्रदान कर । 
इन्ठों राजा जगतश्रपैणीनामधि क्षमि विपुरूप यदरस्त | 
ततों ददाति दाशुपे चसूत्रि चोदद्राघ उपस्तुतश्विदर्याऋू ॥ ३ ॥ 

भा०--( इन्द्रः ) शब्चुओ का नाशक पुरुप ( राजा ) सूर्यवत्‌ तेज- 
सवी, विद्या विनय से प्रकाशित ओर ( जगतः ) जगव्‌ या जंगम संसार 
और ( चर्पणीनाम्‌ ) मनुष्यों का भी स्वामी हो । ( अधि क्षमि ) पृथिवी 
पर ( यत्‌ ) जो भी ( विपु-रूप ) विविध प्रकार का धन है वह भी उसी 
का है । ( ततः > उसमे से ही वह ( ढाशुपे ) दानशील पुरुष को भी 
( वसूनि ढढाति ) नाना धन देता है। वह ( उप-स्तुत ) प्रशंसित 
होकर ( अर्वांक्‌ ) हमे प्राप्त होकर ( राध चोदत्‌ ) घन प्राप्त करने की 
प्रेरणा करे । 

४३ 
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4 । कर्क न्द्र | | कोर शो क 
नू चिन्न इन्द्रो सघवा सहृती दानो बाज़े नि य॑मते न ऊती | 
> | 


अनूना यस्य दक्षिंणा पीपाय बामे नुथयां आाभचाता सखिभ्यः ४ 
भा०--( थस्थ ) जिसकी ( अभि-वीता ) तेज से युक्त, प्रजा का 
रक्षण करने वाली, ( दक्षिणा ) दानणीछता और क्रिया सामथ्य, ( क्ष- 
नूना ) किसी से भी न्यून नहीं होकर ( सखिम्य' नृभ्थ ) मित्र यानों 
के लिये ( वास ) उत्तम ऐश्वर्य को ( पीपाय ) बढ़ाती है ( नु॒ चित ) 
चह पूज्य ( इन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌ ( मबवा ) उत्तम धन, ज्ञान का म्वामी 
ई दानः ) दान करता हुआ ( नः ) हसारी ( ऊती ) रक्षा के लिय्रे और 
( स-हूती ) समान रूप से सबको देने की नीति से ( बाज ) बल और 
ऐश्वर्य को ( नि यमते ) नियन्त्रित करता, ओर प्रदान करता है | राजा 
प्रजा की रक्षा में और समान मूल्य पदार्थों के विनिमय से धन और बल 
ठोनो को नियम मे रखे । तब उसका अप्रतिम धन, दानशक्ति और 
क्रिया सामथ्य प्रजा को सुख दे सकते है । 
नू इन्द्र राये चर्रिंवस्कृथी न आ ठे मनों बवृत्याम मधाय॑ | 
गोमदश्वावद्रथ॑वद्धयन्तों यू्य पांत स्व॒स्तिमिः सर्दा नः ॥५११॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! तू ( नु ) शीघ्र ही ( राय ) ऐश्वर्य 
को प्राप्त करने और उसकी वृद्धि करने के लिये ( नः वरिव. कृषि ) हम 
प्रजाजनो की सेवा कर | प्रजा के ऐश्वय को प्राप्त करने के लिग्रे राजा भी 
प्रजा की सेवा करे । हम भी ( ते मन- ) तेरे मन को ( मधाय ) डचम 
आदर योग्य प्रशसनीय उपाय सेपग्राप्त हुए घन के लिये ही (आ वच्रन्याम) 
आकर्षण करें । आदरपूर्वक0. बार + व्यवहार युक्त करे। हे विद्वान वीर 
पुरुषों ! ( गोमत्‌ ) गौओ ओर खूमियों से युक्त ( अश्बत ) अश्ो से 
युक्त, ( रथवत्‌ ) रथो से सम्पन्न ऐश्व्थ का (व्यन्त, ) उपभोग, 
रक्षण और प्राप्ति करते हुए ( यूयम्‌ ) आप छोग ( स्वस्तिसि' ) उत्तम 
कल्याणकारी साधनों से (न' पात) हमारी रक्षा करे | इत्यरेरादशों वर्ग ॥ 
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श्ण ] 
वमसिष्ठ ऋषि; ॥ इन्द्रा देवता ॥ घन्द;---१, २, ४ निच्चञाजेप्डप्‌ू। ३ भुरिक्‌ 
पाक्ति। । ४ स्व॒राट पाकि; ॥ पञ्नच सक्कम्‌॥ 

ब्रह्मा ण॒ इन्द्रोप याहे विठातवोश्चस्ते हर॒यः सन्त युक्ता। । 
वश्च चाद्ध त्वाचब हवच्त मता अस्माकामचछ साह वश्वासन्न २ 

भा०-हे ( इन्द्र) ऐश्वर्य और साक्षात्‌ विद्योपदेश देने हारे राजन ! 
आचाय ! प्रभो | तू ( विद्वान ) विद्वान होकर ( नः ब्रह्म उप याहि ) 
हमारा बडा राष्ट्र ओर धन प्राप्त कर । हे विद्वन्‌ ! तू हमे ब्रह्मज्ञान प्राप्त 
करा । ( ते ) तेरे अधीन ( हर॒य' ) अधारोही गण और नियुक्त महुप्य 
( आर्वाज्चञ: ) विनयशीरू और ९ युक्ताः ) मनोथोग देने वाले हो । (चिश्वे 
खित्‌ मर्त्ता. हि) समस्त मसलुप्य निश्चय से ( त्वा वि हवन्त ) तुझे विविध 
अकार से पुकारते है । हे (विश्वसिन्‍्व) सबके प्ररक, सर्वज्ञ, सर्वप्रिय ! तू 
( अस्माकम्‌ इत्‌ ) हमारा वचन अवश्य ( शणुहि ) श्रवण कर । 
इच दे इच्द्र माहमा व्याचड् ब्रह्म यत्पास शवासन्नुपाणाम | 
आ यहजू दाधिषे हस्त डग्न घोरः समन्क्रत्वा जनिष्ठा अपाठह३॥२॥ 

भा०-हे (इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! दुषनाशक ! (ते म- 
हिमा ) तेरा महान्‌ सामथ्य ( हव ) उत्तस वाणी के व्यवहार, तथा यज्ञ 
और संग्राम को भी ( वि आनइ ) व्याप्त है । ( यत्‌ ) जिससे हे (शव- 
सिन्‌ ) वल्वन्‌ ! तू ( ऋषीणाम्‌ ) ऋषियों, वेदज्ञ विद्वानों के (हव॑ ब्रह्म) 
स्व॒त्य चह्मज्ञान ओर देश के धन को भी ( पासि ) रक्षा करता है। 

( उग्म ) तेजस्विन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( वच्च हस्ते दधिपे ) शख्राख बल 

को अपने हाथ में धारण करता है वह तू ( घोर- सन्‌ ) शत्रु को मारने मे 
समर्थ होकर ( क्रत्वा ) अपने ज्ञान और कर्मसामथ्य से ( अपाठः ) 
अन्यो के लिये असद्य क जनिष्ठा. ) होजाता है । अथवा ( अपाठट. ) 
असहाय, न पराजित होने वाली सेनाओ को प्रकट करता है । 
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तब्र अणतान्‍द्र' जाहुबानान्त्स यन्‍नन्न रादसा ननेथ | 
मह छात्राय शवंस (हैं जश3तृताज फचित्तताजराशिशत ॥ ३ ॥ 
भा०--(रोदसी न) सू्र जिस प्रकार आकाश और एथ्वी के पदार्थों 
को सन्मार्ग पर चलाता है उसी प्रकार ( यत्‌ ) जो पुरुष- (जोहुबानात )' 
निरन्तर आदर से बुलाने, पुकारने वाले, और आदरपूर्वक राज्य के नाना 
पढ़ों पर घुलाये गये ( नन्‌ ) नायक पुरुषों को (से निनेथ ) अ 
प्रकार सन्‍्माग पर चलाता है और जो ( वृतुजिः ) शत्रुओं का नाशक 
और प्रजा का पालक होकर ( अवृतुर्जि ) अपनी अहिसक प्रजा ओर कर न 
देने चाले शत्रु का ( अशिक्षत्‌ ) शासन करता है वह वू ( हि ) निश्वय' 
से ( महे क्षत्राय ) बड़े भारी क्षात्र बल, और घन प्राप्त करने और ( महे 
शवसे ) बड़े भारी बल, सैन्य बल का सश्जालन करने के लिये ( जज्ञे )' 
समर्थ होता है । 
एमिनें इन्द्राहमिदेशस्य दर्भित्रासो हि क्षितयः पचन्ते । 
प्रति यच्चष्टे अनुंतमनेना अरब द्विता वरुणो मायी नः सात्‌ ॥४॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) सत्य न्याय के देखने हारे राजबच ! (नः ) 
हमारे ( दु*मित्रासः ) दुष्ट मित्र ओर (द्षितयः) हमारे साथ रहने वाले 
लोग (हि) भी (पवन्ते) तुझे प्राप्त होते ह । (एमि' अहमि ) इन कुछ 
दिनो में, शीघ्र (दृशस्य) न्याय को प्रदान कर । (यः) जो तू ( अनृत्तम ) 
असत्य को ( प्रतिचष्ट ) प्रत्याख्यान करता हैं वह दू, ( अनेनाः 9) पाप 
रहित, ( चरुणः ) सर्वश्रेष्ठ ( मायी ) वद्धिमान्‌ होकर ( द्विता ) सत्य 
और असत्य इन दोनों के बीच ( न. अब सात्‌ ) हमारा निर्णय कर । 
वोचेमेदिन्दे मधवानमेर्न मही गया राधसा यद्ददत्नः । 
अर्चतो त्रह्महतिमविष्टो यू पांत स्वस्तिभिः सदा न ।5१ ३) 
भा०--( यत्‌ ) जो (मद्रः रायः) बड़े २ ऐश्वर्य ( न. ददत ) हमे 
प्रदान करता है ( एने मबवानम्‌ ) उस ऐश्वयों के स्वामी को दम (इल्डम्‌ 
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उत्तम कर्मों से (अनु क्रमेम) अनुक्रमण करे, अर्धात्‌ आपके वर के कायो 
ब्ताचरणों, मिल कर किय्रे कार्यों और गणना योग्य संघों का हम उत्तम 
ख्यातियों और कर्मों से अचुगसन और अनुकरण करें । 

करमा अद्य सुज्ञाताय रातहंव्याय पर ययुः | 

एना यामेन सरुतः ॥ १२॥ ' 

भा०--( मरुतः ) उत्तम मनुष्य ( अद्य ) आज़ ( सुजाताय ) उत्तम 
विद्या आदि गुणों से सुसम्पन्न ( रातहृव्याय ) दातव्य गुरुदक्षिणा देने 
वाले दानशील ( कस्मे ) किस उत्तम पुरुष के ढर्शन था पूजा सत्कार के 
लिये ( एना यामेन ) इस मार्ग से, ( श्र ययुः ) जाते हैं [ उत्तर ] उस 
( करमे ) सुखरूप ( सु-जाताय ) उत्तम, सर्व पूज्य रूप से असिद्ध, 
सब ज्ञानादि के दाता परमेश्वर की उपासना के लिये ( मरतः ) विद्वान्‌ 
गण और अध्यात्म में प्राण गण (पएना यामेन) इस प्‌र्वोपदि् याम अर्थात्‌, 
नियत, व्यवस्थित विधि से ( प्र ययुः ) आगे उन्नति मार्ग पर बढ़े । 
येन॑ तोकाय तनंयाय धान्ये$ वीज वहंध्वे अक्षितम्‌ | 
श्रस्मभ्य तद्धत्तन यद्व ईमढे राधों विश्वायु सोमगम्‌॥ १३॥ 

भा०-हे विक्षन्‌ पुरुष ! ( येन ) जिस प्रकार से आप छोग ( तो- 
काय ) उत्तम पुत्र ओर ( तनयाय ) अगली संतति पौन्र आदि को ग्राप् 
करने के लिये ( घान्य ) आधान योग्य, ( अक्षितम्‌ ) अक्षय, अमोध 
( बीज ) वीज़ को ( बहध्चे ) धारण करते हो ( तत्‌ ) उसको ( अस्म 
भ्यम्‌ ) दम प्रजा जनों के कल्याण के लिये ही ( धत्तन ) घारण की 
और हमें भी वारण कराओ | जिस ( राव ) उत्तम ऐश की हम (व) 
आप लोगों से ( ईमहे ) याचना करते हू वह ( विश्वायु ) समत्त जीवन 
पर्यन्त ( सौभगम्‌ ) उत्तम सेवन करने योग्य, सुख ऊक््याणननक दी १ 
उसको आप धारण करों और कराओो । 
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-इत्‌ वोचेस ) ऐश्वर्यवान्‌, 'इन्द्रों हीनाम से पुकार | ओर ( यः ) जो 
( अर्चतः ) अपने स॒त्कार करने वालों को ( बह्म-कृतिम्‌ ) घनेश्रय के 
उत्पन्न करने के प्रयत्न वा साधन देता वही (अविष्ठ) सबसे उत्तम रक्षक 
है । हे विद्वान्‌ पुरुषों ! ( यूयं ) आप छोग ( नः सदा स्वस्तिभिः पात ) 
हमे सदा उत्तम कल्याणकारी साधनों से पालन करो । इति द्वादशों ब्गः ॥ 


[ रह ] 


वसिष्ठ ऋषि. ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:---१ स्वराट्पक्तिः | ३ पाक्के/ । २ विरा- 
ट्क्रिष्डुप्‌ । ४, ७५ निचृल्तरिष्दप्‌ ॥ पश्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 
अय सोम इन्द्र तुम्य॑ खुन्च आ तुप्रयाहि हरिवस्तदोंकाः । 
पिया त्व१रूय खुपुतस्य चारोद॑दों मघानिं मघवन्नियानः ॥ १॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेबन्‌ ! ( अयंसोमः ) यह ऐश्वर्य (तुम्यम ) 
तेरे लिये ही ( सुन्‍्वे ) उत्पन्न किया जाता है। हे ( हरिवः ) उत्तम 
मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! ( तदोका' ) वू उस श्रेष्ठ गृह मे निवास करता हुआ 
(तु )भी (आ याहि ) हमे प्राप्त हो और (प्र याहि ) प्रयाण कर । 
( अस्य ) इस ( सु-सुतस्य ) उत्तम रीति से उत्न्न राष्ट्र के ऐश्व्य तथा 
प्रजाजन को ( तु ) भी ( पिब ) उपभोग ओर पालन कर । है ( मघ- 
वन्‌ ) ऐश्वयवन्‌ ! प्राप्त होता हुआ तू हमे ( मधानि ) उत्तम ऐश्व्य 
( द॒दू ) प्रदान कर । 
च्ह्म॑न्वीर त्रह्मरूति जुपाणों 5वोचीनो दरिमियीहि तृय॑म्‌ । 
अस्मिन्नु पु खबने मादयस्वोप ब्ह्मारि शुणव इमा नः ॥ २॥ 
हि भा०-है ( ब्ह्मन्‌ ) विद्दन ! चारों वेदों के जानने हारे ! है (वीर) 
विविध विद्याओं का उपदेश करने हारे ! हे महान्‌ राष्ट्र के पालक ! हे 
झूरवीर राजन ! तू ( ब्रह्मकृति ) परमेश्वर के वनाये जगत्‌ को, हे वीर ! तू 
“बडे राष्ट्र के कार्य को ( जुपाणः ) प्रेम से सेवन करता हुआ ( हरिभिः ) 
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उत्तम पुरुषों सहित ( अर्वाचीनः ) अब भी ( तूयम्‌ याहि) शीत्र प्राप्त 
हो । ( अस्मिन्‌ सबने ) इस ऐश्वर्यंसय यज्ञ, वा राष्ट्र शासन के कार्य मे 
( नु सु मादयत्व ) शीघ्र ही त्‌ स्वयं प्रसन्न होकर अन्यों को भी सुखी 
कर । और (नः ) हमारे ( इमा ) इन ( ब्रह्माणि ) उत्तम वेद-बचनों 
को ( उप श्ूणवः ) श्रवण कर | 
का ते अस्त्यरडक्रतिः सक्केः कदा नूने ते मधघवन्दाशेम ! 
बच्चा सतारा तंतन त्वायाथा म इन्द्र शणवां हव॒मा || ३ ॥ 
भा०--हे ( मबवन्न ) उत्तम और दातच्य ज्ञान और ऐश्वर्य के 
स्वामिन्‌ ! ( ते ) तेरी € सूक्तेः ) उत्तम बचनों और वचेढविद्या के प्रव- 
चनों से (का अरंकृतिः अस्ति) क्या ही, केंसी उत्तम शोभा है । वे उत्तम 
वचन और विद्या के गुप्त रहस्य तुझे आभूषण के समान सुशोभित करते 
है। हे ऐश्वयंवन्‌ ! हम शिष्यगण ( ते ) तेरे लिये (नूनं) सत्य कहो, आज्ञा 
करो ( कदा दाशेम ) कब २ उपहार गुरु दक्षिणादि प्रदान करे ( त्वाया ) 
तुझ से ही हमारी ( विश्वाः मतीः ) सब बुद्धियां ( आ ततने ) विस्ठुत्त 
ज्ञान वाली होती है।( अधघ ) ओर हे ( इन्द्र ) अखिल ज्ञानप्रद ! 
( में इमा हवा ) मेरे ये ग्राह्य पदार्थ जर प्रार्थना के वचन ( श्णवः 2 
श्रवण करों और (हवा) ग्राह्म ज्ञानोपदेश (मे श्यणवः) मुझे श्रवण कुराओं । 
उतो था ते पुरुष्या3इदासन्यंपा पूवपामशुणाऋपषाणाम्‌ । 
अधाहे त्वां मधवज्जोहवीमि त्वे न॑इन्द्रासि प्र मति' पितिव ॥9॥ 
भा०-हे ( इन्छ ) विद्या के ऐश्वर्य का दान करने हारे ! ( उतो 
थ ) और ( येपाम्‌ ) जिन ( पूर्वेपां ऋषीणाम्‌ ) पू्र के विद्यमान सत्य 
ज्ञान के द्रष्टा गुरअनों के ज्ञान को तू ( अश्यणोः ) श्रवण ऊरता रद । ( ते 
इत्‌ ) वे भी निश्चय से ( पुरुण्याः आसन ) पुरुषों में उत्तम, मनुष्यों 
हितकारी ही थे । हे ( मबवन्‌ ) श्रेष्ठ बनवन्‌ | ( अब ) आर ( मद ) 
मे (त्वा) तुझे ( जोहवीमि ) अपना मुह स्वीकार करता दूं, (त्व)त 
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( प्रमत: ) उत्तम ज्ञान और बुद्धि वाला होकर ( नः पिता इव असि ) 
हमारे पालक पिता के समान है । 
वोचेमदिन्द्रे मघवानमेन महो रायो राधसो यदरदन्नः । या 
श्र्चतो बरह्म॑कतिमवबिंशे यूयं पांव स्वस्तिम्िः सर्दा नः ॥५१३॥ 
भा०->च्याख्या देखो सू० २८ । सं० ५ ॥ इति त्रयोदशो बगेः ॥ 
[ ३० ] 
वमिष्ठ ऋषि' ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः---१ विराट त्रिष्ठप्‌ । २ निचृत्त्रिष्डप्‌ । 


३ निचृत्पाकेः । ९, ७५ स्वराट पाक्ते 
० 


आ नो देव शवसा याहे शुष्मन्भवा वध इन्द्र रायो अस्य । 
महे त्म्णाय नपते सुबचञ्ञ महि ज्ञत्राय पोंस्याय शूर ॥ १॥ 


भा०-हे ( देव ) तेजस्विन्‌ ! राजन ! हे श्रभो ! तू ( शवसा ) 
वर और ज्ञान सहित या उसके द्वारा ( नः आयाहि ) हमे ग्राप्त हो । हे 
( शप्मिन्‌ ) बलशालिन्‌ ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! तू ( अस्य ) इस 
( राय: ) धनैश्वय का ( ध्रूथः भव ) बढ़ाने हारा हो । वा, ( अस्य ध्रृध. 
रायः भव ) इस बढ़ाने और बढ़ने वाले ऐख्वर्य का स्वामी हो । हे ( सु- 
वच्ध ) उत्तम वीयवन ! हे ( श्र ) शत्रुनाशन ! हे ( नृपते ) मनुष्यों 
के पाक | जीवों के पालक ! तू ( महे नृग्णाय ) बडे भारी धनैश्वर्य ओर 
( महि क्षत्राय ) बडे भारी शत्रुनाशक राष्ट्र और ( पोस्याय ) पौरुष, 
बल के प्राप्त करने के लिये डउयत हो । 


हचन्त उ त्वा हृव्यं विवायि तथूपु शराः स्येस्थ सातो । 


त्व वश्चप सन्‍या जनप त्व वन्नाण रन्धया सहन्त ॥ २॥ 
भा०- हे राजन ! ( झ्ूरः ) झूरवीर पुरुष (विवाचि) विविव 
वाणियों के प्रयोग करने के अवसर अर्थात्‌ संग्राम में और स्तुतिकारू मे 
पी ब् रो ऐप रे की 4 छ 
( हृष्य ) पुकारने और स्तुति करने योग्य ( त्वा उ ) तुझको ही (हवन्ते) 
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पुकारते और रतुति करते हैं। ( तनूपु ) झरीरों में ( सूर्यस्य सातौ ) 
सूर्य नाम दक्षिण नासागत प्राण के आ्राप्त होने पर आंवेश में अथवा (तन पु) 
अगा मे सूर्य के समान तेज के प्राप्त करने के निम्मित्त भी (त्वा उ हवन्ते) तेरी 
ही स्तुति करते है ।। (त्व॑ विश्वेषु जनेषु ) तू सब मनुष्यों में ( सेन्यः ) 
सेना नायक होने योग्य है । और ( त्व॑ ) क्‌ ( वच्राणि ) बढ़ते शश्लु सैन्यो 
को ( सु हन्तु ) भच्छी प्रकार दण्डित कर और ( रन्चय ) चश कर अथवा 

( सुहन्तु रन्धय ) उत्तम हनन साधनों से शत्रुओं का नाश कर | 
अहा यदिन्द्र स॒दिना व्यच्छान्द्थों यत्केतुर्मपमं समत्सु । 
न्‍्य$झिः सींदुदसुरो न होता हवानो अच्च सुभगांय देवान ॥३॥ 


भा०-जिस प्रकार सूय (सुदिना) शुभ दिनो को ( थि उच्छान ) 
खूब प्रकाशित कर ( दधे ) धारण करता है ( केतुम्‌ दधे ) ज्ञान प्रफा- 
शक को भी घारण करता है, वह (सुभगाय देवान्‌ हुवानः होठा न) सुख, 
कल्याण के लिये किरणों को देता हुआ यज्ञ में देवताओं को हथि देता या 
आह्वान करते हुए होता या आम के समान प्रतीत होता है उसी प्रकार 
हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ सेनापते ! तू भी ( सुदिना अहा ) शुभ दिनों को 
प्राप्त कर ( व्युच्छान्‌ देवान्‌ टधः ) खूब तेजस्वी उज्ज्वल वीर पुरुषो और 
शुभ गुणों को धारण कर और ( समत्सु ) संग्राम के अवसरों में (उपमं) 
आदश रूप ( केतुम्‌ ) ध्वजा वा ज्ञापक चिह्न को ( दघः ) घारण कर । 
व्‌ ( अपिः ) अभि के समान तेजस्वी, अग्रणी और ( असुर- न 2) प्राणवत्‌ 
सर्वत्र सबझो जीवन देने वाला वा वायुवत्‌ शब्रुओं को उखादने मे समर्थ 
होकर ( होता ) सबको वृत्ति देने वाछा होकर ( देवान्‌ ) विजय्रेच्छुक, 
वीर पुरुषों को ( सु-मगाय ) उत्तम ऐश्वय प्राप्त करने के छिये (ह्वान ) 
बुछाता, उनऊो स्वीकार करता तथा युद्धापक्‍्नि में द्वीता के तुदय मन्त्रों का उचा- 
रण करता हुआ (नि सीदव) विराजे । (२) विद्वान्‌ (उपम ऊँतुम देवद ) 
सर्वोवमायोग्य ज्ञान वारण करे । ( देवान्‌ हुवान- ) ज्ानेच्छुछा का जान 
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प्रदान करता हुआ ( अश्निः असुरः न निसीदत्‌ ) अश्निवत्‌ सुप्रकाशक 
ओर वायुवत्‌ सर्वप्रिय होकर विराजे | 
बय॑ ते त॑ इन्ड ये च देव स्तर्वन्त श्र ददतों मघानिं । 
यच्छा सूरिभ्य॑ उपम॑ वरूथ स्वाभुवों जरणामश्षवन्‍्त ॥ ४ ॥ 

भा०-हे (इन्द्र ) ऐश्वयबन्‌ ! प्रभो! हे ( देव ) दानशील ! 
( मघानि ) नाना ऐश्वर्य ( ददतः ) देते हुए (ते) तेरी ( ये च स्तवन्त ) 
जो लोग स्तुति करते है ( ते ) वे और ( वयम््‌ ) हम (८ स्वाभ्रुवः ) 
उत्तम रीति से समझ और सामथ्यवान्‌ होकर (जरणाम्‌ ) उत्तम स्वुति 
और दीघ॑ आयु को ( अश्नवन्त ) प्राप्त हो । तू ( सूरिभ्यः ) विद्वान्‌ पुरुषो 
को ( उपम चरूथं ) उत्तम ग्रह और कष्टवारक सैन्य (यच्छ) प्रदान कर | 
6 |_७ » े रु | ७. | 
वाचमादन्द्र मघवानसन महा राय राध्सा यद्ददन्न; | 
(७७ | ८ ८७. ः | ८. | हि 
याअचता तब्रह्मझातमावशः यूय पांत स्वास्ताभः सदा नः॥5७।९४॥ 

भा०>व्याख्या देखो सू० २८ । सं० ५ ॥ इति चतुर्दशों वर्ग? ॥ 

[ ३१ ] 
वसिष्ठ ऋषि: ॥ इन्द्रों देवता ॥ बन्द ---१ विराड्गायत्री । २, ८ गायत्रों । 
६, ७, € निचृद्गायत्री । ३, ४, ५ भाच्युंप्णिक्‌। १०, ११ भुरिगनुष्ठप्‌ । 
१२ अनुष्डुप्‌ ॥ द्ादशर्च सूक़म्‌ ॥ 
प्र व इन्द्राय मारने हयेश्वाय गायत । 
सखायः सोमपाव्ने ॥ १ ॥ 

भा०-है ( सखायः ) मित्र लोगों |! आप छोग ( सोमपावने ) 
सोम पान करने वाले यजमान, 'सोर्मा अर्थात्‌ वीये का पालन बा रक्षण 
फरने वाले प्रह्मचारी, 'सोम' अर्थात्‌ शिप्य और पुत्र के पालन करने वाले 
ग्रृहपति और जाचाये, तथा सोम! ऐश्व्य और जन्न के पालक, राजन्य और 
वैश्य तथा सोम ब्ह्मज्ञान के पान करने वाले मुसुक्षु और सोम अर्थात्‌ 
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उत्पन्न जगत्‌ के पाछक परमेश्वर ( हय॑श्राय ) मनुष्यों में श्रेष्ठ, जिते- 
न्द्िय, वेगवान्‌ अश्वो के स्वामी ( इन्द्राय ) ऐश्वयंवान्‌ , बान्रुहन्ता, अन्न- 
दाता, भ्ूमिपालक, जात्मा आदि के ढछिये ( मादन ) अतिहर्पजनक 
सुखदायी ( प्र गायत ) वचन का उपदेश करो वा उसके गुणों का वर्णन 
किया करो । 
शसदकथ खदानव उत द्यकच्ते यथा नर; | 
चकमा सत्यराधर्स ॥ २॥ 
भा०--( सु-दानवे ) उत्तम दान देने हारे ( सत्य राधसे )' सत्य 
ज्ञान और न्याय के धनी पुरुष की प्रशंसा के छिये में ( डक्‍्थं ) उत्तम 
वचन ( शंसे ) अवश्य कहूँ । ( यथा ) जिस प्रकार ( नरः ) छोंग उसके 
लिये ( य॒क्ष ) उत्तम अन्न आदि का सत्कार करते है वैसे ही हम छोग 
उसका (€ दक्ष चक्षम ) सत्कार किया कर । 
त्वे ने इन्द्र वाजयुरत्वं गव्युः शतक्रतो 
त्व हिरणएययुबंसो ॥ ३ ॥ 
भा०--है (इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ ! ( त्वं ) तू ( नः ) हमारे लिये 
( वाज-युः ) अन्न, ज्ञान, वल वेग भादि की कामना करने वाला, (गव्यु 2 
भूमि, इन्द्रिय सामथ्यं, वाणी आदि चाहने वाका हो | हे ( शतक़तों 
असंख्य बुद्धि के स्वामिन्‌ ! हे ( बसों ) सब में बसने ओर वसाने हारे ! 
( त्वं ) तू ( हिरण्ययुः ) ऐशय एवं हित, रमणीय कार्य को चाहने वाला 
हो । अथवा हे राजन ! विद्न्‌ ! व्‌ हमारा बढ, ऐशर्य, भूमि, वाणी, सुच्र- 
दि का स्वामी है । 
वयमिंन्द्र व्वायवोउमि श्र णोलुमों बृपन्‌। 
दिद्धी त्व32स्यथ नो बसो ॥ 9 ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐिथियंतन्‌ ! हे मितेन्द्िय ! हें ( बृपन्‌ ) बल- 
वन्‌ ! सुर्खो के देने वारे ! हे (बसी) वसने ओर बसाने वाले ! ( वयम्र 2 
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हम छोंग ( त्वायवः ) तेरी कामना करते हुए, तुझे चाहते हुए ( अभि 
प्र नोनुमः ) खूब स्तुति ओर आदर विनय करते है ( अस्य तु नः विद्धि ) 
तू हमारी इस अभिलापा को जान । 

मा नो निदे च वक्तवे.<यों र॑न्धीरराब्णे । 
त्वे अप्ि ऋ्रतुमम ॥ ५॥ 
भा०--हे राजन ! ऐश्वयवन्‌ | तू अयेः ) स्वामी होकर ( नः ) 
हमे ( निदे ) निनदक ( वक्तवे ) गहित, ( अराब्णे ) अदानशील, भराति, 
शत्रु के हित के लिये ( मा रन्धीः ) मत दण्डित कर, उसके अधीन भी 
मत कर, और ( मस॒ स्वे अपि क्रतुः ) मेरी जो तेरे मे सद्‌ बुद्धि है उसे 
भी तृ नष्ट मत होने दे । 
त्वें बमोखि सप्रथः पुरोग्योधश्य॑ चुचहन्‌ । 
त्वच्रा प्रति बुवे युज़ञा ॥ ६॥ १५॥ 
भा०-हे ( बृत्रहन्‌ ) हु के नाश करने हारे ! ( त्वं ) तू ( स- 
प्रथः ) उत्तम ख्याति से युक्त ( वर्म असि ) कवच के समान रक्षक, और 

( पुर. योधः च ) आगे बढ़कर युद्ध करने हारा भी है । ( त्वया युजा » 

तुझ सहायक से मे ( प्रति ब्रवे ) शत्रु का उत्तर दूं । 
महों उतासति यस्य तेज स्वथावरी सह; | 
मम्नाते इन्द्र रोदंसी ॥। ७ ॥ 
भा०-हे ८ इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! हे शब्रुदुलविदारक ! जिस प्रकार 
सूर्य के अधीन ( स्वधावरी रोद्सी अनु मन्नाते ) जल ओर अन्न से युक्त 
आकाश ओर पएथियी दोनों परस्पर स्थिर हैं उसी प्रकार ( यस्य ते सहः ) 
जिस तेरे बछ के ( अनु ) अनुकूल रहकर ( स्वधावरी रोदसी ) अन्नादि 
ऐश्वर्यों से युक्त स्त्री पुरुष, वा राजा प्रजा वा राष्ट्र और सेनावग ठोनो ही 

( मन्नाते ) परस्पर मिलकर रहते ह वह त्‌ ( महान्‌ असि ) गुणों और 

बलों में महान्‌ हो । 
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की 
ते त्वा ससत्वता पार भुवद्याण सयावरा | 
नत्यमाणा सह द्ासः ।| ८ ॥ 
भा०--ह राजन ! विद्वन्‌ ! ( मरुत्वती ) बलवान मनुष्यों वाली, 
(६ स-यावरी ) तेरे साथ प्रयाण करने वाली ( ग्युभिः सह ) तेजों, और 
घनो के साथ बढ़ती हुईं, ( चाणी ) शत्रुहिंसक वाक्‌ आदि शत से 
सम्पन्न सेना ( त॑ त्वा परि सुवत्‌ ) उस तुझको सदा बेरे रहे, बह सदा 
तेरी आज्ञाकारिणी हो। और तुझको ( मरुस्वती वाणी ) मनुष्यों की 
स्तुति उत्तम गुर्णो सहित वाणी श्राप्त हो । और विद्वान्‌ को ( द्य॒प्िः सह 
नक्षमाणा) तेजो, उत्तम गुणों और काम्य फ्लो से युक्त (सन्यावरी) सदा 
साथ विद्यमान ( मरुत्वती ) उत्तम विद्वानों से प्राप्त ८ बाणी ) वाणी, 
चेदविद्या, ( परि भ्ुवत््‌ ) सुशोभित करे । 
ऊध्यांसस्त्वान्विन्द्रों भुवन्दस्मम॒प यवि। 
से नमनन्त कष्टयः ॥ ९ ॥ 
भा०--हे राजन ! विद्वन्‌ द्न्‌ ! [प्रभो | ( ऊच्चासः ) जो उत्तम के 
के ( इन्दवः > समस्त ऐश्वयं, एवं ऐश्वययुक्त, आनान्द्रत जन हे वे 
-( द्यवि ) इस एथियी पर ( त्वा दस्मम ) शब्रुनाशक तुझ को ही ( उप- 
भुवन्‌ ) प्राप्त हों ओर ( त्वा अनु भुचन्‌ ) तेरे अनुकूछ हो । ( कृष्टय- ) 
सब प्रजाजन ( ते सं नमन्त ) तेरे छिये विनय से झुके । 
प्र वो महे महिवध भरघ्ब प्रचेतस थ सुम्राति करणुध्यम । 
विशः पर्वीः प्र चरा चपाणेग्राः ॥ १० ॥ 
भा०-हे बिद्वान्‌ छोगो ! आप छोग ( वे ) अपने में से ( मद 
घृधे ) बड़ों के बढ़ाने वाके, बड़ी का आदर सत्कार करने वाल ( मठ ) 
स्वयं गुणों में मद्ान्‌ के आदराब (मर भरव्वम) उत्तम २ पदार्थ श्रस्तुत करो । 
और (प्र चेतले) उत्तम चित्त वाछ शव्य जार उत्तम ज्ञान वाल [दान 


लिये ( सुमति ) झुभ मति भौर उत्तम ज्ञान (श्र क्ृरणुच्यम ) भच्ठी अकार 


| 
2 


[2 


अ०शखस्‌ू०३१।१२] ऋग्वेद्भाष्ये सपमे मएडलम्‌ ६८५ 





सम्पादन करों । उसको ज्ञान प्राप्त करने के उत्तम से उत्तम साधन प्रदान 
करो । हे राजन ! विद्वन्‌ ! ( तवं ) तू ( चर्षणि-प्रा: ) मनुष्यों का धन 
भौर विद्या, वर से पूर्ण करने वाला होकर ८ पूर्वीः विशः ) पिता पितास- 
हादि से प्राप्त प्रजाओ को ( प्र चर ) प्राप्त कर । उसमे अपना अधिकार 
फंला और हे एवेद्नू ! तू उनम पारंत्राजक होकर ज्ञान प्रसार कर । 

ऊख्चययचस माहने खुद्राक्तामन्द्राव त्रह्म जनयन्त वबपरा; |! 

तस्य॑ घतानि न मिनन्ति धीराः ॥ ११॥ 

भा०--( उरू व्यचसे ) बडे विश्व में व्यापक ( महिने ) महान्‌ 
( इन्द्राय ) ऐशवयवान्‌ प्रभु के लिये ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ पुरुष ( सुबू- 
क्तिम्‌ ) उत्तम स्तुति और ( ब्रह्म जनयन्त ) चेद्मन्त्र प्रकट करते है । 
( धीराः ) वे उसी के ध्यान में मप्न होकर (तस्व ब्रतानि) उसके निमित्त 
करने योग्य धर्स कार्यों का ( न मिनन्ति ) कभी नाश नहीं करते । इसी 
प्रकार बड़े राष्ट्र मे व्यापक सामथ्ये वाले महान्‌ राजा के लिये विद्वान्‌ लोग 
( सुनवृक्तिम ) उत्तम शन्रुवजक और पापनिवारक साधन और ( ब्रह्म 9 
ऐश्वयं को उत्पन्न करे उसके बनाये (ब्रतानि ) कत्तंव्य नियमों काः 
नाश न करें । 

इन्ठे वाणीरजु॒त्तमन्युसेव सच्चा राजांन दिरे सहध्ये । 

हयेश्वाय वहया सम्मापीन ॥ १२॥ १६॥ 

भा०--( वाणी: ) वाणवत््‌ शब्रुनाशक सेनाएं ( अनुत्त-मन्युम ) 
मन्‍्यु, शत्रु को उच्छिन्न करने के प्रवछ संकल्प से युक्त ( इन्द्र ) ऐश्वयंवान्‌ 
( राजान ) तेजस्वी राजा को (सत्रा) अपने साथ ( सहष्य ) शत्रु को परा-- 
जय करने के लिये ( दघिरे ) धारण करें| हे प्रजाजन ! ( हय॑श्वाय ) 
मनुष्यों में, जश्व के समान वलवान्‌ , वेगवान्‌, श्रेष्ठ पुरुष की वृद्धि के 
लिये ( आपीन्‌ ) अपने आप्त वनन्‍्धु जनों को भी (सं वहय) अच्छी प्रफार 
बढ़ा, उनको उत्साहित कर | ( २ ) (वाणीः) उत्तम स्तुतियां, वा याचना 
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प्रार्थना करने बारी प्रजाएं भी, ( अनुत्त-मन्युम्‌ ) क्रोध रहित, श्सन्न 
राजा वा ग्रधु को, अन्तः और वाह्म झ्त्र के विजय के छये धारण कर । 

डसक हा धाप्त जनों को बढ़ाब । इति पोड्शों वर्ग: ॥ 
श्र] 
वात ठ: । २६ व्िष्ठ: शक्तियाँ ऋषि: ॥ इन्द्रों ढेवता ॥ घन्द:-_ १, ४, २८ 
पराड वृद्तो । ३, ८5, १२, १६, २८, २६ निचुदवृदती। ? ?, २७ 
इहती । १७, २७ भुरिखद्ता २८ स्व॒राइवढती । २, दे पक्ति; | ७५, १३, 
९५, १६, २३ निचृत्याक्रे: । 3 साम्नी पंक्ति; | ७ विराट पाक्ते: । 2०, १४ 
झारगनुष्डप्‌। २०, २२ स्वराइनुष्डप ॥ सप्तिविशत्य्च सूकम्‌ ॥ 


मां पु त्वां वाधतश्चनार अस्मन्ति रमन | 
आराक्ताअत्सघमाद न आ गहीह वा सनन्‍्चुप शाध ॥ १ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( वाघतः ) विद्वान छोग भी ( अस्मत्‌ आरे ) 
“हम से दूर ( छ्वा मो सु निरीरमन्‌ ) तुझे आनन्द विनोद में न रमने दे । 
( आरात्तात्‌ चित्‌ ) दूर रहता हुआ भी तू ( नः संधमाद आ गहि ) 
हमारे साथ आनन्द हय॑ करने के निमित्त ग्राप्त हो । वा) आर इस 
राष्ट्र वा जगत्‌ में ( सन्‌ ) रहकर (नः उप श्र्ि) हमारे वचन श्रवण कर । 
इम हू ते अलछाऊंतः सत सचा मधी न मत्त आसतं | 
इन्द्रे काम जरितारों वस्नयव्रो रथे न पादमा दंघः ॥ २ ॥ 
भा०--ह राजन ! हे।वद्गन्‌ ! हे प्रभो ! परमेश्वर ! (इमे बह्य कृत ) 
ये अन्न, धन और वेद द्वारा स्तुति करने वाले छोग ( मथरौ मक्षः न ) 
मु, वा सदर पदार्थ पर मथुमक्खी के समान ( ते सुते ) तेरे ऐेथर्य या 
शासन में ( आसते ) प्रेम पूरक विशाजते है । और ( जरिताए ) उप- 
देश, स्तुतिशीक (वसूयव*) बन द्राण और नाना लोकों की ऊझामना वाले 
लोग (रथे न पादम्‌) रथ में पर के समान (इस्ट्रे कामम्‌ आदवुः) ऐेवर्यप्र८ 
परमेब्रययुक्त तुझ प्रभु में दी अपनी सम्रत्त कामना वा अभिछापा को 


न 


एस्थर करत हद । 
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अरतीयाम निद्स्तिरः स्वस्तिमिहिंत्वावद्यमरातीः । 

ल्‍र>० । ह ब्क ० 
वृष्टवी शे योराप उस्त्रि भेपज स्थाम मरुतः सह ॥ १४ ॥ 

भा०--हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ पुरुषों ! हम छोंग ( निदः ) निन्‍्दा 
करने बाले पुरुषो को ( अति इयास ) अतिक्रमण करे । उनकी निन्दाओं 
की परवाह न करके आगे उन्नति सार्ग पर बढ़े । ( स्वस्तिभिः ) सुख- 
जनक कल्याणकारी उपायो से ( अवययम्‌ ) निनन्‍्दनीय काये को ( हित्वा ) 
छोड़ कर ( अजरातीः ) शत्रुओं को (तिरः अति इयाम) तिरस्कार कर उन 
से भी आगे बढ़े, उन पर विजय प्राप्त करे । (आपः बृष्टी) जछो को वर्षा 
कर ( श॑ ) शान्तिकारक, सुखजनक (८ योः ) दुःख वारक ( भेषजम्‌ ) 
ओपघ आदि को प्राप्त कर और (स॒ह स्यथाम ) सदा अपने छोगों के साथ 
सुख से बने रहे । 

वे 

सदेवः समहासाति स्वारों नरो मरुतः स मत्ये: । 
ये आयधच्चे स्यास ते ॥ १०५॥ 

भा०--हे ( समह ) पूजा सत्कार योग्य जन ! और हे ( नरः ) 
नायक ( मरुतः ) वीर पुरुषों ! ( य॑ त्रायध्वे ) आप छोग जिस की रक्षा 
करते हो ( सः मत्य; ) वह मनुष्य ( सु-देवः ) उत्तम विद्वान्‌ और तेजस्वी 
तथा दानशारू, व्यवहारकुशरू ( असति ) हो जाता है। ( ते ) वैसे ही 
वे हम भरी उत्तम विद्वान, दानी, तेजस्वी आदि ( स्थाम ) हो जावें। 
स्ताह भाजान्त्स्तुवतो अस्य यामनि रखनन्‍गावो न यवसे | 

कि ७० ८ । ० ८6 ८ 
यतः पूर्वों इच सर्वीरन हूय गिरा गुणीहि कामिनः ॥१६॥१३॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ शासक ! तू ( स्तुवतः ) उत्तम स्तुति करने और 
उपदेश करने वाले ( भोजान्‌ ) प्रजा के पालक पुरुषों की ८ स्तुहि ) 
सतत कर, उनके प्रति अपने उत्तम वचन कह । वे प्रजाजन ( अस्य या- 


मान ) इसके उत्तम शासन मे ( यवसे गावः न ) अन्नादि उपभोग वा 
रथ 
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रायस्कांसो चज़हस्त सुदक्षिणं पुत्रों न पितर हुवे ॥ ३॥ 
भसा०--समै ( रायस्कामः ) ऐश्वयथ की कासना करता हुआ, ( पितरं 
पुत्र: न ) पिता को पुत्र के समान ( सु-दक्षिणं ) उत्तम दानशीर, उत्तम 
क्रिया-सामथ्यवान्‌ , ( वच्नहस्त ) वलवीय सम्पन्न, बल से शच्तु को मारने 
चाले राजा को अपना ( पितर ) पालक ( हुवे ) स्वीकार करता हूं । 
प्रजानां विनयाधानाद्‌ रक्षणाद्‌ भरणादपि । 
स पिता पितरस्तासां केवल जन्महेतवः ॥ रघु० ॥ 


| ] 6 । ७ षट [८- 
इम इन्द्राय खुन्चिरे सोमासों दृध्याशिरः । 
ता आरा मदांय चजूहस्त पीतये हरिभ्यां याद्योक आ ॥ ४ ॥ 


सा०--( इसे ) ये ( दृष्याशिरः ) राष्ट्र को धारण करने और 
उसका उपभोग करने वाले ( सोमासः ) ऐश्वर्य युक्त तेरे शासक जन 
€ सुन्विरे ) प्रजाओ का शससन करे । हे ( वच्नहस्त ) बलवीरय को हाथों 
मे धारण करने हारे राजन ! ( पीतये ) राष्ट्र को पान करने के लिये 
( तान्‌ आ याहि ) उनको प्राप्त कर ओर ( हरिश्याम्‌ ) उत्तम अश्ो 
से तू ( ओक. आयाहि ) अपने गृह, भवन को आ। इसी प्रकार ध्यान 
धारणा वाले जन प्रश्चु की आराधना करते है। वह उनके आनन्द देने 
और रक्षा करने के लिये प्राप्त है । 
श्रव॒च्छत्कर ईयते बसखूतां नू चित्रों मधिपद्‌ गिरः | 
सयश्चियः सहस्नाणि शता ददन्नाकैर्दित्स॑न्तमा मिनत्‌ ॥५॥ १७॥ 
सा[्‌०--( वसूनां ) बसे हुए प्रजाजनों की ( गिर. ) वाणियों को 
जो राजा (श्र॒त्कर्ण.) श्रवण करने वाले सावधान कानों से ( श्रवत्‌ ) सुने, 
वही ( इयते ) आदरपृवंक प्रार्थना किया जाता है। वह ( नः गिरः 
खित्‌ नु ) हमारी वाणियों को ( सधिपत्‌ ) चाहे । ( सद्यः चित्‌ ) अति 
शीघ्र ( यः ) जो ( शता सहस्राणि ) सैकड़ों और सहस्रों को ( ददत्‌ ) 
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प्रदान करे । ( दित्सन्तम्‌ ) दान देना चाहने वाले को (न किः भा 

मिनत्‌ ) कोई भी पीड़ित या दुखी न करे । 

स चीरो अप्रतिष्कुत इन्द्रेण शूशुच्रे नामें: । 

यस्ते गभीरा सवंनानि वत्रहन्त्सनोत्या च धारवति॥ ६ ॥ 
भा०--( यः ) जो पुरुष हे ( बृत्नहन्‌ ) दुष्ों के नाश करने हारे ! 

और घर्नों के प्राप्त करने हारे राजन्‌ ! (यः )जो ( ते ) तेरे (गर्भीरा) 

गम्भीर ( सवना ) शासनों, आदेशों को ( सुनोति ) करता और ( आ- 

धावति च) आगे वेग से बढ़ता है ( सः ) वह (चीर') विविध विद्या और 

बल से युक्त पुरुष ( इन्द्रेण ) ऐश्वर्य और (नमः ) उत्तम नाय्रको 

सहित ( अग्रतिष्कुतः ) सबसे बढ़कर ( झुझवे ) होजाता है । 

भवा वरूर्थ मघवन्म॒धोनां यत्समजासि शघतः 


वे त्वाहतस्य चेदन भजमह्या दसाशा भरा गयम्‌ ॥ ७ || 
[०--( यव्‌ ) जो तू ( शधंतः ) बलवान्‌ छत्रुओं को ( सम्‌ अ- 
जासि ) एक साथ उखादने मे सम हो, ओर ( श्घेतः सम्‌ अजासि ) 
वलवान उत्साहवान्‌ पुरुषों को सम्यक्‌ मांगे में एक साथ ही सेनावत्‌ 
सञ्चाल्ति करता है, वह तू ( मधोनां ) उत्तम धन धान्य वाले, पुरुषों 
के ( चरूथं ) गृह के समान शरण योग्य, रक्षक ( भव ) हो | हम 
( त्वाहततस्थ ) तेरे से मारे गये ( शर्घतः ) बल्वान्‌ शत्रु के ( बेदनं ) 
धन सम्पद को (वि भजेमहि ) विविध प्रकार से बाद ले और सेवन करे, 
( दु:नशः ) तू कठिनता से नाश होने योग्य, सुध्द होकर हमारे ( गयम्‌ 
आ भर ) गृह को आप्त करा और ( नः ग्रृहम्र्‌ आ भर ) हमारे ग्रृद को 


पूर्ण कर | 
[ 5] 
सनोता सोमपाच्ने सोममिन्द्राय वाज़ण। 
पच॑ता पक्कीरवंसे कृण॒ध्वमित्पणज्लित्पूणते मयः ॥ ८ ॥ 
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भसा०--हे विद्वान्‌ पुरुषों ! आप छोग ( सोसपाव्ने ) सोम ओप- 
घिरस का पान करने वाले के लिये ( सोमम्‌ सुनोत ) उत्तम ओपधघिरस 
उत्पन्न करो । इसी प्रकार ( सोमपाब्ने ) ऐश्व्य को पालन करने मे समर्थ 
( इन्द्राय ) ऐश्वयंवान्‌ ( वच्धिणे ) बलवान पुरुष के लिये ( सोम ) 
ऐश्वर्य ( सुनोत ) उत्पन्न करो और उक्त वीयवान्‌ 'इन्द्र'ं पद के लिये 
वीयबान्‌ पुरुष का अभिषेक करो । (अवसे) तृष्ति के लिये (पक्तीः) नाना 
पकने योग्य अज्ञों को ( पचत इत्‌ ) पकाओ।( प्पन्‌ इत्‌ ) सबको पालून 
ओर पूर्ण करने वाला ही ( मयः एणते ) सबको सुख पभदान करता है । 
मा स्रंघत सोमिनो दक्तता सहे रूणुध्ब राय आतुजें । 
तराणारेजयंति क्षेते पष्याते न देवासः कच॒त्नवे ॥ ९ ॥ 
भा०-हे ( सोमिनः ) 'सोम' धनैश्वय, वीय॑ अन्नादि के पालक 
जनों ! आप छोग (सा ख्ेघत) विनाश और परस्पर का नाश मत करो । 
( महे राये ) बड़े भारी धनैश्वर्य को प्राप्त करने के लिये और (आ-्तुजे)' 
सब प्रकार के बल प्राप्त करने कराने वाले के लिये स्वतः पालक 
ऐश्वर्थ के लिये ( दक्षत् ) सदा यत्न करते रहो | ( तरणिः इत्‌ ) सब 
संकटो को पार करने वाला ओर शीक्रकारी पुरुपार्थी पुरुष ही ( जयति ) 
विजय प्राप्त करता है और ( पुष्यति ) पुष्ट, समझ हो जाता है । 
( देवासः ) विद्वान्‌ पुरुष और उत्तम गुण भी ( कबत्नवे ) कुत्सित 
आचार वाले पुरुष के हित के लिये ( न ) नही होते । 
नकिंः सुदासो रथ पर्योस न रीरमत्‌। 
इन्द्रो यस्यांत्रिता यस्य मरुतो गम॒त्स गोम॑ते बज ॥१०॥१८॥ 
भा०--( यस्य ) जिसका ( इन्द्र ) ऐश्वर्यंवान्‌ , शत्रु हन्ता, तत्व- 
दर्शी वीर, विद्यन्‌ और प्रभु ( अविता ) रक्षक है यस्य (मस्त ) जिसके 
रक्षक और शिक्षक प्राणवत्‌ प्रिय ओर वायुवद्‌ वलूवान्‌ विद्वान जन है 
( स- ) वह विद्वान्‌ पुरप ( गोसति बजे ) वाणियों से युक्त प्राप्तन्य ज्ञान 
४४ 
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मार्ग से ( गमत्‌ ) जाता और ( स गोसति बजे ) वह नाना भूमियों और 
गवादि पश्ञुओ से सम्पन्न प्राप्तव्य पढ को ( गमत्‌ ) प्राप्त करता है ! 
( सुद्दाप्तः ) उत्तम दान देने वाले के ( रथ ) रथ को ( नकिः परि 
आस ) कोई पछट नहीं सकता ओर ( न रीरमत्‌ ) वह अन्‍्यों को सुख 
नही दे सकता, न स्वयं सुख पाता है । 
गम॒डाले वाजयब्निन्द्र मत्यों यस्य त्वम॑व्रिता झुर्वः । 
अस्माक वोध्यविता रथावामस्माक शूर नूणाम्‌ ॥ ११॥ 
भा०-हे (इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! राजन ! प्रभो |! ( य्रस्थ खुः ) 
जिसकी भूमि की ( त्वम्‌ अविता ) व्‌ रक्षा करता ( वाजयन ) ऐ्रय 
अन्न आदि की कामना करता रहता है वह (मत्य) मनुष्य ( बाज गमत्‌ ) 
से्वर्य अन्नादि ( गमत्‌ ) आाप्त करता है इसी प्रकार हे ( इन्द्र ) परमे- 
अर ! (यस्य भ्रुवः) जिस उत्पन्न हुए के प्राणो का तू रक्षक हैं वह (वाज- 
यन्‌ मत्यः ) मजुप्य बल, अन्न और ज्ञान की कामना करता हुआ 
अवश्य (वा्ज गमत्‌ ) वर, अन्न और ज्ञान प्राप्त करता है | हे ( आर ) 
झत्नुनाणक ! वीर स्वामिन्‌ ! तू (अस्माकम््‌ ) हमारा और हमारे (न्ृणाम्‌ ) 
मनुष्यों और ( रथानाम्‌ ) रथों का और हे श्रभो! ( अस्माक नृणाम्र 
रथानाम्‌ ) हमारी इन्द्रियों और रमण योग्य देहों का भी (अविता) रक्षक 
होकर ( अस्माकं वोधि ) हमे ज्ञान दे और हमारा विचार रख | 
डदिन्न्वस्थ रिच्यतेउशो घन न ज़िग्युपः । 
य इन्ठो हरिंवान्न दभन्ति ते रिप्रो दर दधाति सोमिर्नि ॥१२॥ 
भा०--( यः ) जो पुरुष (इन्द्र: ) ऐशयबान, सूर्य के समान 
तेजम्बी ( हरिवान्‌ ) मनुष्यों का स्वामी और अख सैन्‍्यो का स्वामी ही कर 
( सोमिनि ) बल, वीर्य, और ऐश्वयंबान्‌ पुरुष में (दर्क्ष दथाति ) 
अपना ज्ञान और कम बल धारण करा सकता है। (जिग्युपः न ) 
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विजेता के समान ( अस्य इत्‌ नु ) उसका ( अंशः धन न ) भाग वा 
घन ( उद्धिच्यते ) सबसे अधिक होता है | 
मन्त्रसखव सुधितं सपेशर्स द्धात यज्षियेष्वा । 
पूर्वीश्चनन प्रस्ततयस्तरान्त ते य इन्ठे कमेणा सुबत्‌ ॥ १३ ॥ 

भसा०७"-हे विद्वान पुरुषों | ( यज्ञियेषु ) पूजा सत्कार करने योग्य 
जनो और ( यज्ञियेपु ) यज्ञ, दान, सत्संग प्रजापाछन आदि व्यवहारों 
मे ( अखब ) बहुत अधिक ( सु-धितम्‌ ) उत्तम रीति से रक्षित, विहित, 
हितकारी, ( सुपेशसं ) उत्तम रूप से युक्त, भव्य, ( मन्त्र ) सनन्‍्त्र को 
€ आ दधात ) सब्र ओर से घारण करो। ( पूर्वी' चन ) पूषर के भी 
६ प्रसितयः ) उत्तम प्रेसवन्धन (त॑ तरन्ति ) उसको प्राप्त होते है 
(य ) जो पुरुष ( कर्मणा ) अपने सत्कर्म से ( इन्हे खुवत्‌ ) परम ऐश्वय्य- 
चान्‌ राजा या प्रभु परमेश्वर मे दत्तचित्त रहता है । 
करुतामेन्ठ त्वावसमा मत्यों दथषाते । 
अद्धा इत्ते मघबन्पाय दिवि बाजी वाज सिपासति ॥ १४॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! राजन ! प्रभो ! (त्वा चसुम्‌ ) 
तुझ से ऐश्वय पाने वाले और (वा वसुम्‌ ) तुझ में ही बसने वा रमने 
और तेरे अघीन रहने वाले ( त॑ ) उस पुरुष को ( कः') कौन ( मर्त्यः ) 
सनुप्य (आ दुधपंति) तिरस्कार कर सकता है । हे ( सघवन्‌ ) ऐश्वयंवन्‌ 
( ते ) तेरे ( पाय दिवि ) पालन योग्य व्यवहार और संसार से पार उता- 
रने ओर संकटो से वचाने वाले ज्ञान-प्रकाश में (श्रद्धा इत्‌ ) सत्य धारण 
ही हे जिससे प्रेरित होकर ( वाजी ) ज्ञानवान्‌ और वलूवान्‌ पुरप (चाज॑- 
सिपासति ) णन्न, ज्ञान व ऐश्वर्य का भोग करता है । 
सघोनः सम वच्नहत्येपु चोदय ये ददति प्रिया चखु । 
तब प्रणीती दहयश्व सरिभिविश्वा तरेम दरिता ॥ १५॥ १९ || 
भस(०--( ये ) जो छोग ( प्रिया वसु ) प्रिय धन ( ददति ) प्रदान 


ऋग्वेद्भाप्ये पश्चमोउएकः [अ०श१।ब०२०१७ 





नः) ऐश्वयवान्‌ पुरुषों को ही (द्रन्न-हत्येपु) शब्रुओ का 
अपने ऐश्वर्य और/गसि आदि कार्यों वा धनो को प्राप्त करने के उद्योगों में 








चसु त्वं| पुष्यसि भमध्यमम्‌ | 
परमस्य राजालि नकिएवा गोए वण्वते ॥ १६ ॥ 
हे ( इन्द्र ) ऐश्व्यवन्‌ ! राजनू ! प्रभो ! ( अब बसु ) 
संता अथाति, धन्न वा प्रजा का पाक धन, गौ, अन्न, भूमि, बख्रादि 
( खधन्त ) बसु ) मध्यम कोटि का चन, चान्दी, सोना आदि सिक्के के 
सिल्ता । ऑपदार्थो के विनिमय का माध्यम वन सके जिससे (तां पुष्यसि) 
जामज्य ञी पुष्ट करता है वह सब (तब इत्‌) तेरा ही है और (परमस्थ) 
( यत्‌ ) जो िश्वस्थ ) समस्त ऐशवर्य के द्वारा ( सन्ना ) तू अपने सत्य 
व्यवहार मे ३ बछ से (राजसि) राजा के समान है । ( गोछु ) सब भूमियों 
देने की ( १ करने के लिये (त्वा) तुझे (नकि चृण्वते) भला कौन ध्वीकार 
आम त्वासभी तुझे सर्वेश्वर स्वीकार करते है । अथवा-(नकिः त्या बृण्वते) 
ही ग्रे पर कोई नहीं रोक सकता । 
भाव॑पस्य धनदा असि श्रतों य ई भवन्त्याजयः । 

इही गोभविश्वें: पुरहत पाथिवो-5वस्युनाम [भेच्तत ॥ १७॥ 
स्थावर चई?( ये ) जो ( ईम ) सब ओर ( आजय भवानत ) संग्राम 
निर्माता विन सवत्र ( त्वं ) तू ही ( विश्वस्य धनदा' श्षुत. असि ) सबका 
तेरे श्रतित हारा प्रसिद्ध है। हे ( पुर-हत ) बहतो से श्रम सित ! ( अर्य ) 
वेश्वा ) समम्तन ( पराथिव, ) पृथित्री में रहने वाला राजवग और 















अथाव 
गयवाले 


। 





जे ७ 
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वर्ग ( अवस्युः ) रक्षा चाहता हुआ ( तव नाम 9 के स्वामी के 


गाने वाले झञासन और तेरे ही अधीन आजीविका, दस्त है! 


हता है । निष्यते । 

6०५ | रु &%८- 73] 7 

दिन्द्र यावतस्त्वमेतावंदहमीशीय । पमह ॥ ९२३ ॥| 
द के देने हारे 


प्रेतारमसिद्िधिषेय रदावसो न पपत्वाय रासीयई ने 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( यत्‌ ) जिस प्र*तीवाच ) तेरे 
: ) जितने भी धनैश्वय का ( त्वम्‌ ) तू स्वामी है ( पर्स्वी, शुद्ध (न 
( अहम ) में भी ( ईंशीय ) ऐश्वर्य का स्वामी हो जार (न जातः ) 
गो ) झद्भु कपण करने वाले बसी प्रजाजनो के स्वामिन्‌_( वाजिनः ) 
वाले ! मैं उस घन से ( स्तोतारम्‌ इत्‌ ) स्तुति करने जौर लि 
दिधिपेय ) पाछन करूं। में अपना धन ( पापत्वाय ) रे भूमियों के 
द्धे के लिये ( न रासीय ) कमी न दूं । 
त्ञियमिन्महयते दिवेदिंवे राय आ कुहचिद्धिदे । 
हि त्वठन्यन्मंघवन्त आप्य वस्यो अस्ति पिता चन 
भा०--मैं ऐश्वर्यवान्‌ होकर (दिवे दिवे) प्रति दिन (कुहंगत धन के 
ही भी विद्यमान वा कुछ भी प्राप्त करने योग्य ( महयते ) ऐश्वर्यों का 
रुप के आदराथ (राय ) नाना धन ( शिक्षेयम्‌ इत्‌ ) द्याओिके पालन 
( मधवन्‌ ) ऐश्वयवन्‌ ! ( व्वत्‌ अन्यत्‌ ) तुझसे दूसरा ( नहरैरने योग्य 
वसीय- ) श्रेष्ट (आप्य ) वन्घु और ( पिता चन ) पालक रहें ( कनी- 
स्ति ) नही है । आ भर ) 
[राशिरित्सिपासति चाजं पुरन्ध्या युजञा । 
प्रा व इन्द्र पुरुहृत नमे गिरा न्ेमि तप्टेव ख़ड़ वम्‌ ॥२० 
भा०--( तरणि इत्‌ ) संकट से तारने वाला, वा झीघ्रता" [| 
२रने से कुशल पुरप ही ( युजा पुरन्ध्या ) नगर को धारण करेों- (नः 
गति वा नगररक्षक ( युज़ा ) सहायक वर्ग से ( बाज सिर ) हमें 


७ ऋग्वेदभाष्ये पञ्ञमोउणक+ अ० शब०*१रेरे 

है १ 5 अल ली ल ड >> जज ) 22222 7 कक 
को स्यायपुतक ल्रिमक्त करता हुं।हे प्रजाजनों ! 
गो में से ( इन्द्र ) ऐश युक्त ( पुरुद्द्त ) बहुतों में भ्रम 






विनयशील केसे 
नमाऊ । उस बल 23. . |_.5 क्र 
। ये विन्‍्दते बसु ने खोथरत रयिनेशत्‌ । 
न दुःट्रुठा « ।५. ४५... (८, 
८८. न्तभ्य मावत देष्णु यत्पाय दावच ॥ २१ || 
सशक्रिरिन्मी कर 


80 हर प्राप्त नहीं दोतीं हे ( मबवन्‌ ) उत्तम घन के स्वामिन्‌ ! 
साहा ( पाये द्विचि ) ने और पुण करने यीग्य कामनायी ग्य 


(यव्‌ ) 5 ( ते) | याचक को ( देंप्ण) 
व्यवहार में धुशक्ति इव तुम्बम, ) उप शक्ति भी तेरी ही 


न के नाशक ' ( अदुग्वाः धनव ड्ब ) 


, (टो के समान दम छोग ( अस्य जगत) जंगम और (तम्थुप ) 
दुदी गाने ८ और आवई अंलार की अल ५ स्वामी, सेतीटण अर 


सुग् आनन्द वेश कलिय 


कु 
तर, ज्ञस प्रकार ने द्रह्दी गाए प्रम से अपना दुग्ध सत्र 


ल्‍ 


तन वी, ,दत नमती है. सी शवार हम प्रभु के प्रति ली 
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के लिये झुके । हम प्रजाजन भी दुःखी अकिल्लन तुझ सब्वेस्व के स्वामी के 

प्रति पुत्र, घन, भन्नादि सुख प्राप्तयर्थ झुकते ओर स्तुति करते है । 

न त्वा्ी अन्यो दिव्यो न पार्थिद्ो न जातो न जनिष्यते । 

अश्वायन्तों सघवन्निन्द्र वाजिनों गव्यन्तरुत्वा हवामहे ॥ २३ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! अजक्ष जल, धनादि के देने हारे 

राजन ! प्रभो ! ( मघवन्‌ ) उत्तस ऐश्वर्य के स्वामिन्‌ ! ( त्वावान्‌ ) तेरे 

जैसा, ( अन्यः ) दूसरा, ( न दिव्य: ) न ज्ञानवान्‌ , तेजस्वी, झुद्ध (न 

पार्थिव ) न दूसरा कोई इस प्रथ्वी पर प्रसिद्ध है। ऐसा ( न जातः ) 

अर्भी तन उत्पन्न हुआ (न जनिष्यते) न पैदा होगा | हम ( वाजिनः ) 

ज्ञान, ऐश्वय, बल आदि से युक्त, (अश्वायन्तः) उत्तम विद्वानों और अश्व, 

राष्ट्र, अश्वसैन्य के इच्छुक और ( गव्यन्तः ) गौ, वाणियों और भूमियों के 

इच्छुक होकर ( त्वा हवामहे ) तेरी स्तुति प्राथना करते है । 

झाभी प्रतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कर्नीयसः । 

पुरूचस॒र्हि मंघवन्त्सनादासि भरेंभरे च ह॒ृव्यः ॥ २४ ॥ 

. भा०-हे (इन्द्र ) ऐश्वर्ययुक्त ! हे ( मघवन्‌ ) पूजित घन के 

स्वामिन्‌ ! तू ( पुरु-चसुः ) वहुतों को बसाने वाला, बहुत से ऐश्वर्यो का 

स्वामी और ( सनाव्‌ ) सनातन से ( भरे भरे च €ृच्यः ) प्रत्येक पालन 

करने योग्य, काये, यज्ञ, संग्रामादि मे भी पुकारने ओर स्तुति करने योग्य 

( असि ) है। व्‌ ( सतः ) सतस्‍्वरूप, ( ज्यायः ) महान्‌ और ( कनी- 

यसः ) अति दीघियुक्त, अति सूक्ष्म उस परम तत्व का ज्ञान ( आ भर ) 

प्राप्त करा । 

परा सुदस्‍ुव मघवन्नमित्रान्त्खुवेदा तो चस्ई कृषि । 

अस्माक वोध्यदिता मंहाधने भवा चृधः सर्खीनाम्‌ ॥ २५ ॥ 
भा०-हे ( सघवन्‌ ) परस पूजित धन के स्वामिन्‌ ! तू (नः 

अभिन्नान्‌ ) हमारे शत्रुजो को ( परा नुदम्व ) दूर कर और (न' ) हमें 
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( वसू ) नाना ऐसश्वर्य ( सुवेदा कृधि ) सुख से प्राप्त करने योग्य कर । 
अथवा है ( सुनवेदाः ) उत्तम धनाध्यक्ष ! तू ( नः वसू कृधि ) हमे उत्तम 
घन प्रदान कर । ( महा-घने ) संग्राम के अवसर पर वा भारी ऐश्वर्य को 
श्राप्त करने के लिये, तू ( अस्मार्क ) हमारा ( अविता ) रक्षक हो (बोधि) 
हमे चेताता रह । और ( अस्मा्क सखीनाम्‌ ) हम मित्रो और हमारे मित्रों 
का ( बृधः भव ) बढ़ाने हारा हो । 'सुवेदाः 'सुवेदा' उभावपि पदपाठों । 
इन्ड् क्रते न आ भ॑र पिता पृत्रेभ्यों यथा। 
शिक्षा णो अ्रस्मिन्पुरुहत याम॑नि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥२६॥ 
», भा०--( पिता ) पालक, गुरु और आचार्य ( पुत्रेभ्यः ) पुत्रों और 
शिप्यो को ( यथा ) जिस प्रकार ( क्रतुं ) ज्ञान का उपदेश करता है 
उसी प्रकार हे ( इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! तू ( नः ) हमे भी ( क्रतुम्‌ आ भर ) 
धर्म युक्त उत्तम बुद्धि श्रदान कर । ( अस्मिन्‌ यामनि ) इस बत्तमान 
समय मे, यज्ञ और संसारमार्ग में हे ( पुरुहत ) बहुतो से प्रशंसित ! 
णुव॑ प्रजाद्वारा स्वीकृत |! व्‌ ( नः शिक्ष ) हमें ज्ञान दे जिससे ( जीवाः ) 
हम सब जीवगण, जीवित रहकर ( ज्योतिः अशीमहि ) परम प्रकाश- 
स्वरूप ज्ञानमय ठझको प्राप्त हों । 
मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्यो? माशियासों अब कऋरमुः। 
त्वर्या वय॑ प्रवतः शश्वंतीर॒पोडति शर तरामसि॥ रे७ ॥ २१ ॥ 
भा०--(नः) हमें (अज्ञाताः) अज्ञात (बृजना:) वजन करने योग्य 
हिंसक, ( दुराध्यः ) दुश्ख से ध्यान करने योग्य, दु खदायी चिन्ताज्ननक 
और (अशिवासः) अक्क्याणकारी बुरे छोग ( मा अब करमुः ) मत रोदे । 
हे ( झूर ) दुष्टों के नाइक ( वयम्‌ ) हम छोग ( त्वया ) तेरी सहायता 
से ( प्रवतः ) अति विनीत होकर € शश्वती अप' ) अनादि काल से प्राप्त 
वा बहत से क्मेबन्ध्नों को नदियों के समान ( क्षति तरामसि ) पार 
कर जायें | इयेकविशा वग. ॥ 
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वृत्ति आजीविका के लिये गोओं के समान सुशील होकर ( रणन्‌ ) आ*ः 
से जीवन व्यतीत करते हैं।( यतः > जिस कारण से ( पूर्वान्‌ ' 
सखीन ) पू्वकाल के मित्रों के समान प्रेम से वर्त्ताव करने वालो को 
(अनु हुये) आदर से बुछाया जाता है ! उसी प्रकार हे राजन ! विद्वन ! 
€ कामिनः ) उत्तम विद्या धन आदि की इच्छा करने वाले पुरुषों को 
६ ग्रणीहि ) अपने पास घुछा और उनको सत्त्‌ उपदेश किया कर | 


[ ४४ ] 


श्यावाश्व आत्रेय ऋषि:॥ मरुतो देवतार॥ छन्द्--१, 9, ७, १२ जगती। 
विराड्जगरत्ती । ६ भुरिग्जगती । ११, १५ निच्चज्जगता | ४, ८, १० भुरिः 
तिष्टुप_। ५, ९, १३, १४ नष्ठप्‌ ॥ पतद्नदश्चे सूक्तम्‌ ॥ 
प्र शर्धीय मारुताय स्वभानिव्र इमां चाच॑मनजा पर्वठच्युतें । 
अमंसस्‍्तुर्मे ढिच आ पृष्टयज्वने झुस्नअ्रवसे माहि नृम्णमचत ॥१॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ छुरुपो ! आप छोग ( मारुताय ) वायु के समान 
अबल, शब्रुनाशक पुरुषों के ( स्व-भानवे ) स्वयं देदीप्यमान (पबंत-च्युते) 
मेघ वा पव॑त के समान श्रवलू शत्रु को भी छिन्न भिन्न करने वा उखाड़ देने 
में समर्थ, (शर्धाय) बछू को बढ़ाने और आ्राप्त करने के लिये (इमां) इस 
(वार्च ) बेद वाणी का ( सारुताय ) मलुष्यों के समूह को ( अनज ) 
उपदेश करो । ( दिवः धर्म-स्तुमे ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, पुरुष के तेज की 
स्तुति या उपासना करने वाके ( पृष्टनयज्बने ) अपने पीछे आने वाले 
शिप्यों की भी ज्ञान का दान करने वा पीठ पीछे भी गुरुजनों का आदर 
सत्कार करने वाके (थन्न श्रवसे > यश, घन और श्रवणीय ज्ञान से 
सम्पन्न पुर्पष को ( महि लृम्णम्‌ ) मनुष्यों से पुनः अभ्यास करने योग्य 
बड़े भारी ज्ञान श्रौर मनुष्यों के मनोमिकपित घन राशि का ( अचंत 2 
आदर पवेऊ दान किया करो । 
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सस्तत्रा व्मिष्ठस्यथ मपुत्रस्थेन्द्रण वा सवाद: ॥ १--६ वसिष्ठपुत्रा:। (०-१४ 
वसिष्ठ ऋषि, ॥ त एवं देवता; ॥ छन्र;--१, २, ६, १९, १३ तरिष्ठप्‌ । 
३,४, ५, ७, ६, १४ निचृत्त्रिष्ठय्‌ । १० भुरिक्‌ पाक्तिः ॥ चतुर्देशर्च सूक्म्‌ ॥ 
श्वत्यओं मा दक्षिणतस्कपर्दा घियज्जिन्वासों आ्रमि हि प्रमनन्‍दुः । 
उत्तिप्ठन्बोचे परि वर्दिपो नृत्न में दुरादवितवे वसिष्ठाः ॥ १॥ 

भा०--( श्ित्यञ्ञः ) बृद्धि को प्राप्त, उन्नत € दक्षिणतः-कपर्दाः ) 
दाये भाग में जदा जूट रखने वाले ( घियं-जिन्वासः ) ज्ञान ओर उत्तम 
मति को स्वयं प्राप्त और उत्तम काम करने वाले ( वसिष्ठा ) उत्तम ब्रह्म- 
चारी, विद्यान्‌ वसुगण ( मा अभि प्रमन्दुः हि ) सुझे सदा आनन्दित करे । 
ओर वे ( अवितवे ) रक्षा ओर ज्ञान अदान करने के लिये ( दूरात्‌ ) 
दूर देश से भी श्राप्त हो। उन ( नृच्‌ ) उत्तम मार्गों में छे जाने वाले 
उत्तम पुरुषो को में ( वर्हिप- ) बृद्धियुक्त आसन से ( उत््‌ तिष्ठन्‌ ) उठ 
कर (परि वोचे) आदर युक्त वचन सत्कार करू । अथवा उन ( बहिषः ) 
वृद्धिशील अन्यों को बढ़ाने वाले विद्वानों का सत्कार करू । 
द्रादिन्द्रमनयज्ना सुतेनन तिरो बैंशन्तमति पान्त॑म॒ुग्रम्‌ | 
पाशचुमस्नस्य चायतस्य सामात्सतादनन्‍द्रा अचुणाता चासप्टान्‌ २ 

भा०--विद्वान्‌ लोग ( वैशन्तम्‌ ) राष्ट्र में प्रविष्ट भ्रजा के हितकारी 
( उग्रम्‌ ) वलूवान्‌ ( पान्तम्‌ ) पालन करने वाले ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वय को 
( सुतेन ) धर्म से उत्पन्न ऐश्वयं के वल से ( दूरात्‌ ) दूर देश से भी 
( तिर. अनयन्‌ ) अपने समीप ले आते हैं उन ( वसिष्ठान्‌ ) राष्ट्र में बसे 
उत्तम पुरुषों को ( पाश-्युन्नस्य ) धन के पाश में फरेसे वेश्यवर्ग और 
( वायतस्य ) विज्ञानवान्‌ पुरषों ओर ( वायतस्य ) तेज और रक्षा से 
युक्त क्षात्रवर्ग के ( सुतात्‌ सोमात्‌ ) उत्तम अन्न ऐश्वर्य और ज्ञान से 


र्क॑ 
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( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌ पुरुष ( अन्वणीत ) वरण करे । उनका मान, आदर, 
सत्कार करे । 
एवेन्न क॑ सिन्धमेभिस्ततारेवेन्न के भवमेभिजघान । 
एचन्रक दाशराज्े खसदाख य्राद्यादनद्रा त्रह्मंणा या वासटष्टाः ॥३॥ 
भा०--हे ( वसिष्ठाः ) राष्ट्र में बसे उत्तम ग्रजाजनों ! वा अपने 
बाहुबल से प्रजा को सुखपूर्वंक उत्तम रीति से बसाने वाले वीर पुरुषों ! 
वा आचारय॑ के अधीन खूब ब्रह्मचय पूर्वक वास कर विद्याभ्यास करने ह्वारे 
जनो ! ( वः एपिः ) आप छोंगो में से ही इन कुछ जनों की सहायता 
से (इन्द्र) ऐश्वयवान्‌ पुरुष ( सिन्धु नु कं ततार इन ) बड़े भारी समुद्र 
को भी पार करे, ( एमिः ) इन विशेष जनों सहित ( भेद नु के ततार 
एवं इत्‌) फूट डालने वाले वा मेघबत्‌ शत्रु को भी पार करें । (वः ब्रद्मणा) 
आप छोगो के बरू, धन और ज्ञान से ही वह ( दाशराज्षे ) सुख देने 
वाले राजा के लिये ( एवं नु क ) भी ( सुदास 2) उत्तमदानशीक प्रजा 
की ( प्रावत्‌ ) रक्षा करें। 
जष्टा नरा त्रह्मणा व) पतणामचद्तमव्यय न किला ॥रपाथ । 
यच्छकरी प बहता रेणेन्दे श॒ष्ममदधाता वसिष्ठाः। ४ ॥ 
भा०-हे ( नरः ) उत्तम जनों ! आप छोग ( वः ) अपने ( पित॒- 
णाम्‌ ) पालक जदों के (अव्ययं) कभी नाश न होने वाले उस ( अद्वाम्‌ / 
व्यापक और सत्यदर्शक ज्ञान-ऐश्वय्य ( ब्रद्मणा ) बछ और मद्ान्‌ बल को 
(न किक रिपाथ ) नाश न करे पअव्युत ऐश्व्य पे (जुद्दी) प्रेमपूर्वक (अद- 
घात ) घारण करो ( यत्‌ 2) जिस (झुसमे) बक् को दे (विधा) ब्रद्यचर्य 
पूर्वक गुरु के अवीन रहने वाले ओर राष्ट्र में बसने वाछे जनों आप छोग 
( बृद्दतः रवेण ) बड़े भारी आबोष ऊे साथ (६ शफकरीपएु ) शक्ति डर्फ 
सेनाओं और ( इन्द्रे > ऐेवर्च युक्त राजा से यथा उनके अवबान हद 
( अद्धात ) घारण करते रही । 
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८ | ८ | € है | 
उद्याम्रवत्तष्णुजा नाथतासाउदाधथयुदाशरा्ष चतासः | 
(- ० व पी. त्त् 3 90 
वसिष्ठस्य स्तुव॒त इन्द्रों अभोदुरु तृत्सुभयो अकृणोदु ल्ोकम५१२ 
भा०--( बृतासः ) वरण किये गये ( तृष्णजः ) तृष्णा अर्थात्‌ उत्तम 
फल वा घन आदि की कामना से युक्त (नाथितासः) धनादि की याचना 
करने चाले, छोग ( दागराशे ) दानशीलछो मे तेजस्वी राजा के छिये 
( यराम्‌ इध याम्‌ ) सूर्य के समान तेज या उसकी कामना या भूमि को 
( उद्‌ अदीधयुः ) उत्तम रीति से धारण करे । ( स्तुव॒तः ) स्तुति करने 
वाले ( वसिष्टस्य ) बसे उत्तम प्रजाजन की ( इन्द्रः ) शत्रुहन्ता ऐश्वर्य- 
वान्‌ सूयवत्‌ तेजस्वी रांजा भी ( अश्रोत्‌ ) श्रवण करे और वह (तृत्सुभ्य/) 
शन्ुओ का नाश करने वाले सैनिकों के लिये भी ( उरुमर लोकम्‌ ) बहुत 
बड़ा स्थान ( अकृणोत्‌ ) प्रदान करे । 
दरणाडा इवेद्गोअजनास आसन्परिच्छिन्ना भरता अभ्कासः । 
अभवच्च पुरएता वासष्ठ आदत्तत्सूना बशों अप्रथन्त ॥ ६॥ 
भा०--( द॒ण्डा इव परिच्छिन्ना गो-अजनासः ) दण्ड जिस प्रकार 
शाखा से कट कर भी पशु आदि को हांकने के लिये उत्तम होते हैं इसी 
प्रकार ( परि-छित्नाः ) सब प्रकार कटे छटे, सुभूषित, सकुशल, (भरता:) 
प्रजापाछक ( अभकासः ) वालको के समान निद्वप, निर्मोह, स्वच्छ हृदय 
वा ( असेका: ८ ऋमभवः ) सत्य न्याय से प्रकाशित जन, दुण्डों के समान 
ही ( दण्डा, ) दुशे के दुमन करने वाले ( गो-अजनासः ) भूमियों को 
शासन करने वाके ( आसन ) हो । ( वसिष्ठः ) सबसे उत्तम प्रज्ञा को 
बसाने वारा राजा, इनका ( पुर -एता ) अग्रयायी नायक ( अभवत्‌ ) 
हो और ( आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर ( तृत्सूनां ) शब्रुहिसक वीर पुरुषों की 
ही यह (विशः) समस्त भ्जाएं ( अम्नथन्त ) प्रसिद्ध होती है | अथवा--- 
जो ( अर्भकास: ) वालकवत्‌ वा जर्प बुद्धि वछ वाले ( भरता ) भरण 
पोषण योग्य मनुष्य ( परिच्छिन्ना' ) सब ओर से घिरे हुए, सुरक्षित 
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( दण्डाः इव ) दण्डों के समान ( गो-अजनासः ) वाणी के अभ्यास में 
अप्रगब्भ हों ( तृत्सूना ) अनादर योग्य अब्पमान वाले जनों का ( पुरः 
एुता वसिष्टः अभवत्त्‌ ) अग्रयायी नायक उत्तम विद्वान हो तब वे (विशः) 
उसके अधीन रहकर उसकी प्रजा रूप से असिद्ध होते हे 
तचयः कणवन्ति भुवनेप रेतस्तिस्न: घज्ञा आर्या ज्योर्तिरआः । 
त्रयो घास उपसे सचन्ते सवा इचों अनु विदर्वार्सिष्ठाः ॥७॥ 
भा०--( त्रयः ) तीन ( भुवनेपु ) उत्पन्न हुए छोको में उनके 
निमित्त ( रेतः ) जरू, तेज, वीर्य को ( क्ृण्बन्ति ) उत्पन्न करते है और 
( तिख्रः ) तीन प्रकार की ( अर श्रजाः ) श्रेष्ठ श्रजाएं (ज्योतिः-अग्राः) 
प्रकाश को मुख्य रूप से ग्राप्त होने चाली होती देँ ( त्रयः ) तीनो ( घर्मा- 
सः ) तेजस्वी, वीयवान्‌ ही ( उपसं ) उषा को सूयंवत्‌ कामना योग्य 
भूमि वा दाक्ति को ( सचन्‍्ते ) प्राप्त करते है ( तान्‌ सर्वान्‌ इत्‌ ) उन 
सब को ही ( वसिष्ठाः अन्नु विदुः ) विद्वान्‌ त्रह्मचारी अच्छी प्रकार जानते 
और म्राप्त करते हैं | छोक में सूय, विद्युत्‌ ओर अप्नि तीनो (रेत. ) 
'प्रज़ोत्पादक तेज को उत्पन्न करते और सूर्य वायु और भूमि तीनों प्रजो- 
व्पादक प्रकाश, प्राणाघार जल और अन्न को उत्पन्न करते है, तीनों प्रफार 
की श्रेष्ठ प्रजाएं, जेरव अण्डज और उद्निज तीनों ही ( ज्योतिरग्रा ) 
प्रकाश की ओर बदने वाछी होती है ( त्रयः घर्मासः ) तीनों तेजो युक्त 
सूर्य, अभि, विद्युत वा ( घर्मासः ) रोचक सूर्य, मेघ और बलवान पुरुष 
( उपस ) दाहक तापदाक्ति और उपाकाछ, भर कान्ति तथा कामना 
योग्य स्त्री को प्राप्त करते है । उन सब पदों को ( वसिष्ठा, ) उत्तम अदा 
चारी जन ही ( अनु विदुः ) आपत करते हे । 
सर्यस्वेव वक्त ज्योतिरिषां समदस्येत्र मद्ठिमा गंभीरः । 
चात॑स्येव प्रज्ञवों नान्यन स्तोमी बलिष्ठटा अन्वेतवे वः ॥ ८ ॥ 
भा०-दे (वसिष्ठा ) विद्वान्‌ , वद्मयचारी छोंगो। दे राष्ट्र मे बता 
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जनो में श्रेष्ठ जनों ! ( एपां ) इन ( व: ) आप छोगों का ( वक्षथः ) 
रोप, तेज और वचनोपदेश, ( सू्यस्थ ज्योति: इव ) सूयय के तेज के 
समान असह्य और यथाथे तत्व का प्रकाशक हो । ( महिमा ) महान 
सामध्ये ( समुद्ृस्य इव गर्भीरः ) सम्ुह्त के समान गंभीर हो । (प्र-जब-) 
उत्तम वेग भी ( वातस्य इव ) वायु के समान अद॒म्य हो और ( वः ) 
आप छोगो का ( स्तोमः 9) बलवीये, अधिकार तथा उत्तम स्तुत्य चरित 
भी ऐसा हो जो ( अन्येन ) दूसरे असमर्थ निबंलू पुरुष से (अन्वेतवे न), 
अनुकरण न किया जासके, वह भी सर्वोत्तम हो । 
त इन्निए्य ह॒दयस्य प्रकेतेः सहस्मवल्शमभि से चरन्ति ।. 
यमेन ततं परिधि वर्यन्तो5प्सरस उप सेदुरवासिष्ठाः ॥ ९ ॥ 
भा०--( ते इत्‌ वसिष्ठाः ) वे ही पूर्ण ब्रह्मचारी, गुरु के अधीनः 
विद्या प्राप्ति के लिये अच्छी प्रकार कर्म करने हारे विद्वान्‌ जन ( यमेन ) 
नियन्त्रण करने वाले आचाय वा परमेश्वर द्वारा ( ततं ) विस्तारित 
( परिधि ) सब प्रकार से धारण करने योग्य ज्ञान, घत और दीक्षादि 
को ( वयन्तः ) प्राप्त होते और उसका पाऊन करते हुए ( अप्सरसः उप- 
सेदु. ) गृहाश्रम में स्त्रियों को प्राप्त करे । अथवा, वे विद्वान्‌ जन ही 
( अप्सरसः ) भ्राप्त प्रजा जनो मे और उत्तम कर्म मार्गों पर विचरते हुए 
(अप्सरसः) आकाश में विचरते हुए सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, वायु और मेधादि 
के तुल्य ही उपकारक होकर हमे ग्रांप्त हों । ( त इत्‌ ) वे ही ( हृद्यस्य ) 
हृदय के (प्रकेतेः ) उत्तम ज्ञानों से सहस्नों अंकुरों, शास्त्र ज्ञानों 
से युक्त ( निण्यं ) निश्चित ज्ञान को ( अमि सचञ्नरन्ति ) प्राप्त कर 
विचरे । इसी प्रकार राज्य में बसे उत्तम वीर पुरुप भी ( यमेन तत॑ ) 
नियन्ता राजा की दनाई ( परिधि ) नगर के दीवार की ( वयन्त. ) 
रक्षा करते हुए, ( प्रकेतः ) उत्तम संकेतों से ( सहखवत्शं ) सहसनों 
शाखाओं वाले ( निण्यं ) सुगुप्त दुर्ग वा राष्ट्र में (अभि सतञ्रन्ति ) सर्वत्र 
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विचरे | वे ही (अप्सरसः उप सेदुः) प्रजाओं में विचरते हुए सठा अपने 
कत्तव्यों में उपस्थित हों । इसी प्रकार थे सब चसिष्ठ' जन बसुओ प्राण 
में श्रेष्ठ आत्मा, जीव गण है जो नियन्ता प्रभु के बनाये 'परिश्रि! मर्याठा 
को पालन करते हुए ( अप्सरसः ) आकाश मे या ग्राप्त दरीरों, कर्मों 
और शक्ृति के घटक परमाणुओं या लिग शररीरों में त्रिचरते हुए ( उप- 
सेदुः ) इन शरीरों में भाप्त होते है । वे ही हृदय, अन्तःफरण स्थित अज्ञानों 
से अप्रकट सहखर शाखा वाले संसार के मार्गों पर विचरते है । 
विद्युतों ज्योतिः परिं सल्िदान मित्रावरुणा यद्पेश्यतां त्वा | 
तक्ते जन्म्रोतैंक बसिष्ठागस्त्यो यत्या बिश आंजभार॥१०॥२३॥ 
भा०--जीवो के पुनर्जन्म का रहस्य बतलाते हैं। हे ( वसिष्ठ ) देह 
में बसे श्राणों में से सबसे श्रेप्ठ जीव ! ( विद्युतः ज्योतिः ) बिश्वत्‌ की 
ज्योति के तुल्य दीपिसान्र को ( परि संजिहान ) सब प्रझार से घारण 
करने वाले तुझकों ( यत््‌ ) जब ( मित्रा वरुणों ) सूर्य चन्द्रवत्‌, प्राण 
अपान वा माता पिता दोनों, ( त्वा अपश्यताम्‌ ) तुझको देखते है (तत्‌ ) 
तब, वह ( ते ) तेरा ( जन्मः ) जन्म होता है (उत) और (एक) एक जन्‍म 
तब होता है ( यत्‌ ) जब ( अगस्त्यः ) सूे ( तथा ) तुझकों ( ब्रश 2 
प्रवेश योग्य देहों मे, वा आचार्य प्रजञाओं में राजा के समान ( आजभार 2 
प्राप्त कराता है। विद्युत्‌ की ज्योति के समान जीव का प्रफाशमय रूप-- 
“चस्येष आदेश यदेतत्‌ विद्युत व्ययुत्तदा३ इतीतिन्यमी मिपदारे इत्यविदेव- 
तम्‌ । अधाध्यात्म दुदेतद्‌गच्छतीव च मनो$नेन चैतदुपस्मरत्यभी4र्ण संकदप ॥ 
केनोपनिपत्‌ । आत्मा के नाना जन्मों का रहस्य देखी ऐतरयोपनिपत्‌ 
आअ० २ | ख० १ ॥ जैसे सूक्ष्म जीव के दो चत्म है एक पुरुष देंद से ख्री 
देह में आना, देसरा खी देंढ् से संसार में प्रक्द ढदीता उसी अकाह उसे 
मनुष्य ऊे दो जन्म है, एक सनुस्य योनि में जन्म लेना दसरा आाचाय॑ यू 


में विद्या माता में जन्म लेना । 
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द्रप्से सकने ब्रह्मणा देव्येन विश्व देवाः पुष्करे त्वाददन्त।।११॥ 
भा०-हे ( वसिष्ठ ) देह मे बसे प्राणो में सर्वश्रेष्ठ जीव ! 

( उत्त ) और तू ( मैत्रावरुणः ) मित्र और वरुण, प्राण और अपान दोनों 
का स्वामी ( असि ) है । हे ( ब्रह्मन्‌ ) छुद्धिशील जीव ! तू ( उवश्याः ) 
अति कान्तिमती, तेजस, सास्विक विकार से युक्त वा 'उरूँ अति विस्तृत 
च्यापक प्रकृति के ऊपर ( मनसः ) मनन शक्ति द्वारा (अधि-जातः) भोक्ता 
रूप से अध्यक्ष होता है। ( दैव्येन ) समस्त किरणों के समस्त शक्तियों 
के स्वामी सूर्यवत्‌ तेजस्वी ( ब्ह्मणा ) महान, परम ब्रह्म परमेश्वर से 
( स्कन्न॑ ) प्रदत्त ( द्वप्स ) वीय॑ के समान (त्वा ) तुझको (देवाः) समस्त 
दिव्य शक्तियां ( पुप्करे ) पुष्टिकारक तत्व से ( अद॒दन्त ) चारण करती 
है। श्वेताखतर मे विविध ब्रह्म का वर्णन है वह यहां उवंशी, वसिष्ठ, और 
ब्रह्म तीनो रूप है। डर्वशी प्रकृति, वसिष्ठ जीव, और ब्रह्म परमेश्वर । (२) 
इसी प्रकार यह जीव प्राणी भी परस्पर प्रेमी और एक दूसरे को वरण करने 
वाले वर वधू , माता पिता से उत्पन्न होने से मैत्रावरुण है । वह माता 
पिता के गृह से उत्पन्न होकर ( उवंश्या ) बड़ी भारी वेद्विद्या के अभ्यास 
से ( बहन ) वेदज्ञान ( मनसः ) मननशील ज्ञानवान्‌ आचार्य से 
( जातः ) उत्पन्न होता है। फिर वह ( लेव्येन ब्रह्मणा ) देव, विद्येच्छु 
शिप्यों के हितैपी चतु्वेदवित्‌ आचाये से ( स्कन्नः ) विसर्जित ( द्वप्सः ) 
कान्तियुक्त, तेजस्वी पुरुष को ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग (पुप्करे) पुष्टिकारक, 
सर्वाश्रमपोपक गुहाश्रम में ( अददन्त ) नियुक्त करते हैं । 

स प्रकेत उभयस्य प्रविद्धान्सहस्दान उत वा सदानः । 

यमेन त॒ते परिधि वयिष्यन्नप्सरसः परि जज्ने चसिष्ठः ॥ १९॥ 

भा[०--माता और आचार्य से उध्पन्न वालक ओर शिष्य की तुझना- 

जिस प्रकार ( यमेन ) सर्चनियन्ता परमेश्वर से ( तत॑ ) फ़ैलाये या वनाये 


८ बे के ]८७ ७. ] गन कर ४2 दर 
डतासि मैत्रावद्धणे बसिष्ठीबेश्या ब्रह्मन्मनसो उडथि जातः । 
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( परिधि ) धारक रक्षक देह सांसारिक जीवन को ( वयिष्यन्‌ ) पट के 
समान स्वयं अपने कर्मो द्वारा बिनता, या बनाता और उसको श्राप्त होना 
चाहता हुआ ( वसिप्ठः ) उत्तम वसु जीव ( अप्सरसः परि जज्ञ ) व्ी 
के शरीर से परिपुष्ट होकर प्रकट होता है उसी प्रकार ( वसिष्ठः ) गुरु के 
अधीन वास कर रहने वाला उत्तम वसु ब्रह्मचारी भी ( यमेन ) नियन्ता 
आचाय से ( तत॑ ) विस्तारित, प्रकाशित (परिधि) सब प्रकार से धारण 
करने योग्य ज्ानमय शाखत्रपट को ( वयिष्यन्‌ ) प्राप्त, रक्षण और 
विस्तृत करना चाहता हुआ ( अप्सरसः ) अन्तरिक्षचारी वायु के समान 
ज्ञानवान्‌ पुरुष वा आप्त जनो की व्याप्त विद्या से (परि जज्ञे) उत्पन्न होता 
है। ( सः ) वह ( प्र-केतः ) उत्तम ज्ञानी और ( उभम्यस्य ) पाप और 
पुण्य, इह लोक और परछोक दोनों को (प्र-विद्वान्‌ ) भलली श्कार जानता हुआ, 
( सहख-दानः ) सहख्नो का दान देने वाला, परसैश्व्य का स्वासी हो । 
( उत वा ) अथवा ( स-दानः ) दानशील पुरुषो के दिये दान से अलंक्रृत 
मिक्ष, व्राह्मण हो । भर्थात्‌ विद्वान्‌ होने के अनन्तर धनी और व्यागी दोनो 

में से एक यथेच्छ होकर रह सकता है । 
सत्रे है ज्ञाताविंपिता नमोभिः कुम्मे रेत: सिपिचतृः समानम्‌ ! 
ततों ह मान्न उर्दियाय मध्यात्ततों जातमृपिमाहुवेसिष्ठम्‌ ॥१३॥ 
भा०--( सत्रे ) दीबे वेदाध्ययन रूप यज्ञ वा गुरु के सदन, आश्रम 
गृह में (जातों ) उत्पन्न हुए कुमार और कुमारी, दोनों ( इपिता ) एक 
दूसरे की इच्छा करने वाले होकर ( नमोनि- ) आदर सन्‍्कारों संदित 
(कुम्मे रेतः) कलश में रकखे जरू से (समान) मानसहित, वा एक समान 
( सिपिचतु ) अभिपेक वा स्नान करे, अथवा वे दोनो ( समाने ) एक 
दसरे के समान, परिपक्व ( रेत ) बीय॑ को ( ऊुम्मे ) बंद में जल के 
समान गन में वीय॑ का ( सिपिचतु ) सेचन करे । ( तत मन्यात्‌ ) 
उन दोनों के बीच से ( मान. ) उत्तम परिप्ताणयुक्ध बाढक ( उय, 
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इयाग्र) उत्पन्न होता है (वतः) उससे अनन्तर उसको (ऋषिम ) प्राप्त जीच 
को (वसिप्ठम भाहु. वसिष्ठ कहते है | ठीक इसी प्रकार सन्न में स्थित गुरु 
आचाय॑े, घर में नलवत्‌ पात्र मे ज्ञान-जर का प्रदान करते है। ( ततः » 
तब ( सानः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष उत्पन्न होता है। उसको विद्यान्‌ जन 
चसिष्ठ ऋषि' उत्तम विद्वान्‌ , श्रह्मचारी कहते है । 
उक्थभत साम्रभ्नते विभांत झाचाणं विश्वत्प बदात्यभे। उपेंन- 
माध्य सुमन्स्यमांता आ वा गच्छाते प्रवदो बलिप्ठः १४२४२ 

भा०--जों विद्वान ( अग्ने ) सबसे पूर्व, ( विभ्रत्‌ ) स्वयं ज्ञान को 
घारण करता हुआ (प्र वदाति) उत्तम प्रवचन करता है वह ( आवाणं ) 
मेघ के समान ज्ञान-जरू को धारण करने वाले ( उक्थ-म्ग॒त ) ऋग्वेद के 
घारण करने और ( साम-र्तत ) सामबेद के घारण करने वाले विद्वान्‌ 
शिष्य को भो ( ब्रिभर्ति ) घारण करता है । वही ( बसिष्ठ ) बसु, तरह्म- 
चारियो से सवश्नेष्ठ विद्याव्‌ है । हे (प्र-तृदः) तीनों आश्रमो को अन्नादि देने 
चाले मुह त्थोी ! वा हे ( प्रवृदः ) खण्ड २ कर वेद का अध्ययन करने वाछे 
प्रद्मचारियों ! जब वह (वः आगच्छति) तुम्हे श्राप्त हो तव आप लोग (एवं) 
उसकी ( सुमनस्यसानाः ) शुभ संकल्पयुक्त होकर ( उप आध्यस्‌ ) उपा- 
सना कर, उसके समीप बैठकर ज्ञान अहण करो । अथवा--वह वसिप्ठ 
ही अध्याय, वा पद, प्रकृति श्रत्ययादि विच्छिन्न २ कर पढाने हारा, वा 
संशयो का छेत्ता ज्ञानी पुरुष 'अतृद! है वह जब आचबे तथ सब उसकी 
उपासना कर क्लान-छाभ करे। इसी प्रकार सबमें वसा महान्‌ आस्मा प्रभु 

वसप्ठ है। वही सबसे (अ्ने प्र चद्याति) प्रथम उपदेश करता है | उक्धथ 
साम आदि के घारक, उपदेश वेद फो न्‍्वयं धारण करत्ताहै। हे जनों ! 
आप उसऊी उपासना करे | इति चतुर्विज्ञो का. । द्विवीयोइजुबाऊक ॥ 
[ ३२४ |] 
वर्सिष्ठ ऋछषे; ॥ २-३५, १६-२५ विश्वे देवा: । ८ ६ अहिः। 2७ अर 
४५ 
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१८, २१ निचृत्तिपादगायत्रा । २२, २४ नचुूदापों निष्छुपू । २३ आपात्रि- 
ण्टुपू । २५ विराडापी तरिष्छुप्‌ च॥ पच्चविशत्यच सूक्तम्‌ ॥ 


रे | 


भ शुक्रतु दवा भन्तापा अस्मत्सतष्टा रथा न बाजी ॥ १॥ 
भा०--( वाजी ) वेगवान्‌ ( रथ्र- ) रथ ( सु-तष्ठः ) उत्तम रीति 
से शिवपी द्वारा निर्मित होकर जिस प्रकार ( मनीपाः एति ) मनो<नुकूछ 
गतिये करता है उसी प्रकार (सुनतष्टः >) उत्तम रीति से अध्यापित, 
( वाजी ) ज्ञानी पुरुष ओर ( झुक्रा ) शुद्ध अन्तःकरणवाली, झुद्धाचार 
युक्त ( देवी ) उत्तम विदुपी खी भी ( अस्मत्‌ ) हमसे (मनीपाः ) उत्तम 
उत्तम बुद्धियों को ( एतु ) प्राप्त करे । । 
उवेदुः पाथव्या [दवा जानतज शण्वन्त्यापों अधचः क्रन्तीः ॥२॥ 
[०--( अधः क्षरन्तीः आपः ) सेघ से नीचे गिरती जलूघाराएं 
जिस प्रकार ( दिवः ) आकाझ से ( जनिन्न ) अपनी उत्पत्ति और 
(एथिव्याः जनित्र) शथिवी, अन्न की उत्पत्ति का कारण होती है उसी अरकार 
( अधः क्षरन्तीः ) नीचे के अगा से श्वित वा ऋतु से होने घाली नव- 
युवति ( अपः ) आप्त, खिये ( दिवः ) सूयवत्‌ तेजस्वी पुरुष और (प्रथ्रि 
) वृथिवी के समान वीजों को अंकुरित करने वाछी उत्तम माता से 
ही ( जनित्र ) उत्तम सन्तान के जन्म को जाने और ( हइण्बन्ति ) वैसा 
ही उपदेश गुरुतनों से श्रवण करें । नवयावन के लक्षण प्रकट द्वोने पर 
उत्तम सन्तान उत्पन्न होने की विद्या को वे भर्ती श्रकार जाने ओर शझिल्चा 


आप्त करें । । है 
आपकशिदस्म पिन्चन्त प्रथ्वीव्रत्रष शूय मंसन्‍्त उग्राः॥ ३॥ 
भा०--( इत्रेपु ) मेघों में ( आप चितू ) जबाराए जिस शकार 


रे 


( अस्त ) इस सूर्य के वछ से ( एृत्वी' ) धूमियों को ( पिल्पन्‍्त ) 
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प्र वो मर्तस्तविषा उंपन्यवों वयोवुधों अश्वयुजः परिंज़्यः । 
से विद्युता दधति वाशति च्ितः स्वसन्त्यापो5्वना परिज़यः॥२॥ 
भा०-हे ( मरुतः ) विद्वान लोगो ! ( वः ) आप लोगो में से जो 
६ उदन्यवः ) वायुओ के तुल्य जलवत्‌ उत्तम ज्ञान को अहण करने के 
इच्छुक, ( तविपाः ) बलवान, ( वयोवृधः ) ज्ञान, बल, आयु की वृद्धि 
करने वाले, ( अश्वन्युजः ) प्रबल अश्वों को रथ से छूगाने वाले एवं योगा- 
भ्यास द्वारा भात्सा को परसात्सा मे लगाने तथा इन्द्रिय गण को अपने 
वच्च से करने वाले, ( परि-प्रयः ) सत्र, सब ओर जाने से समर्थ, हों, 
और जो ( विद्युता ) विजुली से, ( सं द्धति ) यन्त्रों का संधान करते, 
अथवा विशेष कान्ति वा ज्ञान दीप से युक्त विद्वान्‌ पुरुष के साथ (स द- 
धति ) प्रेम से मिलकर ज्ञान धारण करते है, जो ( त्रितः ) तीनों से 
( वाशति ) ज्ञानोपदेश अहण करते, सनन्‍्त्रों का पाठ करते, ( स्वरन्ति ) 
ओर स्वरसहित गान करते हैं चे ( आपः ) आघ्त पुरुष ( अवना ) भूमि 
पर ( परिश्रयः ) ज्ञऊ-धाराओं के समान सर्वत्र गमन करे और शान्ति 
भदान कर । ( २ ) वायुगण, बलशाली, सूर्य ताप से भूमित्थ जल को 
अहण करने वाले, अन्न को बढ़ाने वाले, विद्यत्‌ से मिलने वाले होकर 
गजते है उनके साथ, जल बृष्टियां भूमि पर गिरती 
पैचुन्महसों नरो अश्मादयवा यचातात्वपा सरुतः पवतच्यतः । 
अव्दया चिन्मुहुरा हादनीवतः स्तनयद्मा रभसा उदोजसः ॥३॥ 
भा?--जिस प्रकार ( मस्तः विद्युन्म-हसः ) वायु गण विजुली की 
काज्त से चसकने बारे, ( अदम-दियवः ) सेघ को प्रकाशित करने वाले 
( वात्-त्विपः ) प्रवल वायु से चसकने वाले (पवत-च्युतः) मेघों को डुलाने 
पाल हाते ह ओर वे ( अठ्क्या मुहः ज्राहुनीवृतः ) जल देने वाली मेघ 
माला से युक्त, गजेती विजली को उत्पन्न करने वाले और (स्तनयदू-अमाः) 
गजेत मेघ के साथ रहते है उसी श्रकार ( नरः ) उत्तम नायक गण एवं 
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सीचती है और ( बृत्रेपु ) मेघो के ऊपर ( उग्मः ) उच्च बल की प्रचण्ड 
वायुएं ( मंसन्ते ) प्रहार करते है ( चित्‌ ) उसी प्रकार ( अस्मे ) इस 
राजा के निमित्त ही ( आपः ) नहरे या आप्त प्रजाजन (प्रथ्वीः पिन्वन्त) 
सूमियो को सीचते, उस पर कृषि आदि करते और ( घूराः ) घरवीर 
पुरुष ( बृत्रेपु) विश्यकारी पुरुषपो पर ओर नाना घनो के निमित्त (मंसन्ते) 
उद्योग करते है । 

आ धृष्वेस्से द्धाताश्वानिन्ठो न वजी हिरण्यवाहुः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे विद्वान पुरुषो ! ( अस्सै ) इस नायक के ही लिये (थूर्पु 
घुरामो मे ( अश्वान्‌ ) अश्वो को ( दधात ) धारण करों । ( इन्द्रः ) चह 
ऐश्वर्यवान्‌ ही ( बच्ची ) हाथ मे बच्र, बल, वीर्य, शख्राख सैन्य को धारण 
करने और ( हिरण्य-बाहुः ) सुवर्णाद्‌ धन को अपने बाहुबलू से रखने 
चाला है । 
अति प्र स्थाताहेंव यज्ञ यातेंच पत्मन्त्मनां हिनोत ॥ ५ ॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ स्री पुरुषो ! ( अह इव ) और आप लोग ( यज्ञ 
अभि ) पूजनीय प्रशु, सत्संग, यज्ञ आदि को लक्ष्य कर (प्र स्‍्थात ) 
आगे बढ़ो । (याता इव) यात्री या जाने वाले पुरुष के समान ( त्मना ) 
आत्म सामथ्य से ( पत्मन्‌ ) सन्‍्मार्ग पर (हिनोत) आगे बढो । 
त्मनां समत्ख हिनोत यज्ञ दांत केतुं जनांय वीरम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे वीर पुरुषो ! आप लोग ( समत्सु ) संग्राम के अवसरों मे 
( त्मना ) अपने सामथ्य से (यज्ञ) पूज्य नायक को ( हिनोत ) बढाओ। 
(जनाय) साधारण प्रजाजन के हितार्थ (केतु) ध्वजा के समान सबके आज्ञा 
पक (वीरम्‌ ) बोर और नाना विद्योपदेष्टा पुरुष को (द्धात) स्थापित करो । 
उसको पुष्ट करो । (२ ) हे खीजनो ! ( समत्सु ) हपयुक्त अवसरों में 
( त्मना ) अपनी देह से ( यज्ञ ) संगतियोग्य गृद्य काय वा पनि को 
( हिनोत ) बटाओ । और (जनाय) पृत्रोत्पादन के लिये (केतं चीरं दवान) 
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विद्वान, रोगरहित, वीयवान्‌ पुरुष को धारण करो तथा (जनाय) अपने 
पत्ति के लिये ( चीरं केत दधात ) ज्ञानवान्‌ पुत्र को धारण करो | 
उर्दस्य॒ शुष्मांद्धाडर्नाते विभा्ति भार पुथिबी न भूम | ७ ॥ 
भसा०--( भानुः त ) जिस प्रकार सूर्य के बर से कान्ति ऊपर उठती 
हू उसी प्रकार ( अस्य शुप्मात्‌ ) इस नायक के बल से ( भानुः ) कान्ति 
या तेजवत्‌ उसके आश्रित प्रजा ( उत्‌ आत्त ) उन्नति को ग्राप्त होती है । 
( प्ृथिवी न ) एथिवी के समान विदुपी स्त्री भी ( भूम भारं ) बहु 
भारी भार, प्रजाओं के पालन पोषण का भार ( त्रिभात्ति ) धारण करती 
और भरण पोषण करती है । 
हयामि देवा अयातुरझे खाधन्नतेन थिय द्धामि ॥ ८ ॥ 
भा०-हे (अस्ने ) तेजस्विन्‌ ! विद्न्‌ ! में ( अयातु' ) अन्यत्र 
कही भी न जाकर, वा क्सी को भी पीडा न देता हुआ, अहिसाबती होकर 
( देवान्‌ ) विद्या, धनादि की कामना करने वाले शिप्यो को ( हग्रामि ) 
प्रेमपूर्वक घुलाता हूं । मे ( ऋतेन ) सत्य ज्ञान और सत्य व्यवहार के 
ह्वारा ( साधन ) साधना करता हुआ ( थिय॑ दथामि ) ज्ञान प्रदान करू 
और कर्म करूँ । इसी प्रकार हे विद्वन्‌ | में शिष्य भी विद्वानों को प्रार्थना 
करूं कि में स्थिर होकर सत्य निष्टाप्वंक साथना करता हआ ( बिय ) 
ज्ञान, आर कम को घारण करू | 
अधि वो देवी थधिय दथिध्व प्र यो देवत्रा चाये ऋणुष्चयम |॥%। 
भा०--हे जनों |! आप छोग ( व ) अपनी ( देवी विय॑ ) दिव्य 
मलि को ( अभि दथिध्य ) घारण करों | और ( व' ) अपनी वाणी को 
सी (ठेवन्रा वाचम्‌) विद्वानों में विद्यमान उत्तम वाणी के समान बनाओ | 
या चए आसी पाथा नदाना वरूण उग्र. सह्स्यच्नत्ना ॥१०।० 
भार--( उग्रः ) प्रचण्ट ( वरुण, ) सू्र जिस प्रकार ( नदीना 
पाथ आ चष्टे ) नदियों के जल को खीच टेता है उसी प्रकार ( सहस- 
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चक्षा ) सहस्रो आज्ञा-वचन कहने वाला ( वरुणः ) श्रेष्ठ पुरुष ( उम्र' ) 
बलवान होकर ( नदीनां ) समृद्ध ( आरा ) इन प्रजाओ के ( पाथः ) 
पालूनकारक राज्य व्यवहार को ( आ चए्टे ) स्वयं देखता है | इसी प्रकार 
सूथवत्‌ सहख्रचछ्लु प्रभु इन जीव प्रजाओ के सब व्यवहारों को देखता है। 
इति पएश्चचिशों घर्ग- ॥ 
राजा राएनां पेशों नदीनामछुत्तमस्मे क्षत्र विश्वायु ॥ ११ ॥ 
सा०--चरुण, अर्थात्‌ जल जिस प्रकार ( नदीनां पेशः ) नदियों के 
स्वरूप को बनाता है, उसी प्रकार यह ( राजा ) राजा ( राष्ट्रानां ) 
राष्ट्री ओर समझ प्रजाओ के ( पेशः ) उत्तम सम्दद्धि रूप को बनाता, 
ओर ८ अस्मै ) उसका ( विश्वायु > सबंगामी, ( अनुत्तम्‌ ) अवाधित, 
( क्षत्न ) बल वीर्य होता है । 
अबिएे अस्मान्विश्वांसु विच्चयं कृणोत शंस निनित्सोः ॥१२॥ 
भा०--हे विद्वयन्‌ जनों ! आप छोग ( अस्मान्‌ ) हमे ( विश्वासु 
विछु ) समस्त प्रजाओ से ( अविष्टो ) रक्षा करो । भौर ( शंस कृणोत् ) 
हमे उत्तम उपदेश करो । ( निनित्सो. अद्युं करणोत ) निन्‍्दा करने वाले 
के सब काम को अन्धकार युक्त करों । 
व्येतु (दद्यदाडपामशेवा युयोत [वेष्वग्रपस्तनूनाम्‌ ॥ १३॥ 
भा०-हे चीर पुरुषो | ( व्यूत्‌ ) खूब चमकता हुआ प्रकाश (वि 
एतु ) विविध दिशाओं से फैले । ( द्विपाम्‌ अचेवा ) शब्रुओ को नाना 
दुख प्राप्त हो । ( तनूनाम्‌ ) देह धारियों के ( रपः ) दुख अपराधों को 
आप छोग ( विश्वक ) सब प्रकार से ( युयोत ) एथक्‌ करो । 
अवीजो आशभ्वहव्यानज्नमासः पछ्ा अस्मा अधाये स्तोमः ॥१४॥ 
सा०--(अश्नि ) ज्ञानवन्‌ , अभि के समान तेजस्वी पुरप (नमोमि ) 
अज्ादि पढाथों से तथा शखो से ( न' ) हमारी रक्षा करे । वह (हृ्यान ) 
शह्य, भध्षय पदाधों को खाने वाला, ( प्रेप्डः ) स्व प्रिय हो । ( ) 
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डसके लिये ( स्तोमः ) स्तुति योग्य व्यवहार ( अधायि ) किया जावे । 
ओर वह भी इस राष्ट्र के वासी प्रजा जन के लिये उत्तम व्यवहार करे । 
सज़देवेमिरपां नपांते सखाय॑ कृष्च श्िवों नों अस्तु ॥ १५ ॥ 
भा०-हे विद्वान पुरुषों | ( देवेमिः सजू ) किरणों प्रथ्रिव्यादि 
तत्वों के सहित वर्तमान अप्लनि वा सूर्य के समान ( अपां नपातं ) जलो 
को न गिरने देने वाले, मेघवत्‌ उपकारक प्रजाओं को वा ग्राणों को नाश न 
होने देने वाले पुरुष को अपना ( सखाय॑ कृष्वम्‌ ) मित्र बनाओ। वह 
( नः ) हमारा ( शिवः ) कल्याणकारक ( अस्तु 3 हो | 
श्रव्जामुक्थैंराहि ग्रणीपे वुश्े नदीनां रज-सु पीटन्‌ ॥ १६॥ 
भा०--जिस प्रकार ( व््॒ने ) अन्तरिक्ष मे ( अब्जाम्‌ ) जलो के 
उत्पादक ( अह्विम्‌ ) सूर्य को कहा जाता है वहीं सूर्य ( नदीनां रज'सु 
सीदन्‌ ) नदी के जो या कण २ में भी विराजता है। डसी प्रकार मे 
( उक्येः ) उत्तम वचनों से ( अच्जाम्‌ ) आप्त जनों के बीच प्रसिद्ध, 
( अहिम्‌ 9 शह्ुओं के नाशक पुरुष के ( बुन्ने ) प्रजा के ऊपर आकाश- 
वत्‌ सर्वश्रवन्धक पद पर ( गृणीपे ) प्रस्तुत करू । वह ( नदीनां ) सम्ृद् 
प्रजाओं के बीच ( रजःसु ) पेश्वर्ययुक्त छोगो और वैभवों में (सी- 
दन ) विराजे । 
मा नाउहिवध्न्यो रेप धघान्मा यनो अस्य स्तधदताया। ॥१७॥ 
भा०--( बुध्न्यः जहिः ) आकाशस्थ मे के समान ( बुन्‍्न्य 2 
उदार, बुध विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा सन्‍्मार्ग पर समाहित, वा आकाश में स्थित, 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष ( नः ) हमें ( रिपरे ) हिसा पीटा के लिये वा दिसके 
डाभ के लिये ( मा घात्‌ ) न रख छोटे । (अ्स्य ऋतायो ) टस सत्य व्यव- 
हार. अन्न और धनामिलापी राजा का ( यज्ञ ) दान, संगति, जादि 


(मा खिवत्‌ ) नष्ट नद्दा । 
उन ने एप नप अवा 'धः पर राय यन्‍्त शबन्ता शय, । ४८ | 
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भा०--विद्वान्‌ लोग, ( नः ) हमारे ( एपु नृपु ) इन नेता पुरुषो 
में ( श्रवः ) यश, बल, अन्न भादि ( धुः ) घारण करांवे | और वे छोग 
( अध्धना. ) उत्साह करते हुए (राये ) घन प्राप्त करने के लिये (अयः - 
अरीन्‌ ) शत्रुओ को लक्ष्य कर, उन पर (प्र यन्तु ) चढाई करें । 
तप॑न्ति शज्जु स्व*ण भूर्मा सहासनासो अमेभिरेषाम्‌ ॥ १९॥ 
भा०--( एपाम्‌ ) इन उत्तम नायकों के ( अमेः ) सहायक सैन्य 
बलो से युक्त होकर ( महा-सेनास ) बड़ी सेनाओ के स्वामी लोग (भूमा 
स्‍्वः न ) भ्रुवनों को सूर्य के समान प्रचण्ड होकर ( शत्नुं तपन्ति ) शत्रु को 
तपावे । अथवा इनके बलो से राजा लोग शजत्रुओ को तपावे, हम भी बड़ी 
सेना के स्वासी हों । । 
आ यज्ञः पत्नीगमन्त्यच्छा त्वण्टा खुपारिदेधांत वीरान २०२६॥ 
भा०--( यत्‌ ) जब ( पत्नीः ) ख्रिये ( नः ) हमे ( अच्छ आ ग- 
मन्ति ) भरी प्रकार प्राप्त हो तब ( त्वष्टा ) तेजस्वी राजा ( सु-पाणिः ) 
उत्तस व्यवहारजक्ञ होकर ( वीरान्‌ ) वीर पुरुषो तथा हमारे पुत्रो की भी 
(दधातु) रक्षा करे। उनको राष्ट्ररक्षा पर नियुक्त करे। इति पड़विशों वर्ग ॥ 
प्रांत नः स्तोस त्वष्टा ज़पत स्यथादस्म अरमातेबंसयु: ॥ २१॥ 
भा०--( अरमति- ) अति बुद्धिमान्‌ ( वसूयु- ) प्रजा और ऐख्वय्यों 
का स्टामी, ( त्वष्टा ) तेजस्वी राजा ( न. ) हमारे ( स्तोम॑ ) स्तुति वचन, 
ओर स्वुत्य कार्य के ( प्रति ) प्रति ( ज्ञ़पेत ) प्रेम करे और वह € अस्मे 
स्यात्‌ ) हमारे हिताथ प्रीतिसान हो । 
ता नो राखसब्रातिपालों चसन्‍या रोदसी वरुणानी शणोत । 
चरूचीसिः खुशरणो नो अस्तु त्वश्रा सदच्यो वि दधात राय: २२ 
भा०--( राति पाच ) दानयोग्व वृत्ति या झति को लक्ष्य कर, वा 
उसके द्वारा सहस््रों जनो को अपने साथ वांधने वाले घनाव्य राजा लोग 
( न' ) हमे ( ता ) वे नाना प्रकार के ( वसूनि ) ऐखवर्य ( रासन ) 
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प्रदान करें । ( रोदसी ) दुष्ं को रुलाने वाली न्यायसभा तथा पुलिस 
और ( वरुणानी ) स्वयं बृत श्रेप्ठ राजा की पाछक झणासन सभा भी 
( नः आ <णोतु ) हमारी सब बाते सुने । (त्वष्टा) तेजस्वी पुरुष (बरू- 
त्रीसिः ) उत्तम, दुःखबारक सेनाओं और नीतियो से ( नः ) हमारा 
६ सु-शरणः ) उत्तम शरण (अस्तु) हो | वह ( सु-दन्रः ) उत्तम दानशील 
पुरुष ( रायः वि दधातु ) नाना ऐश्वय प्रदान करे | 
तन्नो राय: पव्रतास्तन्न आपस्तद्रातिपाच ओपधीरुत थोः। 
वन॒स्पतिमिः पुथिवी सजोषां डमे रोदंखी परिं पासतो नः ॥२३॥ 
भा०--(तत्‌ रायः) वे नाना ऐश्व्य ( नः ) हमारी रक्षा कर (पर्दा ) 
पर्वत, मेघ और पालनकारी साधनों से सम्पन्न जन हमारी रक्षा करे । 
(ततः आपः) वे जल, प्राणणण और आप्तजन और (तत्‌ रातिपाचः) वे झूति 
या दान अहण करने वाले और (ओपची' उत थौः) ओपधियां और सूर्य, 
( वनस्पतिभिः सजोपाः प्थिवी ) वनस्पतियों से युक्त ए्थिवी, और (उसमे 
रोदसी ) दोनों आकाश और भूमि ये सब ( नः परि पासत' ) हमारी 
रक्षा कर । 
अलन तदठवीं रोठ्सी जिहातामन यक्ता चरूण इन्द्रससा । 


कक 


अन विश्व ससख्तों ये रूहासों रायः स्याम घधरुण ॥घयध्य॥ *२४।॥ 

भा०--( तत्‌ उर्वी रोढसी ) वे दोनो विशाल दुष्टो को म्लाने वाले 
सेनापति, सेनानायक और सूर्य और भूमि के समान म्यी पुरुष भी 
€ जनु जिहातम्‌ ) एक द्सरे के अनुकूल होकर प्राप्त हा | (यश्ना ) 
प्रकाशों का धारक सयंवत्‌ तेजस्वी, आर ( इन्द्न-समा ) ऐमश्रयवान का 
मित्र ( वरणः ) दुशष्ववारक, सर्वश्रेष्ठ राजा ( अनु ) अनुडुल रहे । (थे 
सहासः मरतः ) जो इझत्रविजयी, तपस्वी, वीर विदान्‌ पुरुष ढ वे (उिद्वे 
सव भी ( अछु ) अनुकूल हो। हम छोग ( राय' वियस्ये ) ऐशर्य फो 
चघारण करने के लिये ( धन ) सुरक्षित पात्रवत ( स्थाम ) हो । 
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तन्न इस्ठ्रो चरुणो सित्रो अप्निराप ओष॑धीर्वनिनों जुषपन्त । 
शर्मन्त्स्याम सरुतामपस्थे यूं पात स्वस्तिप्रिः रादां नः २५।२७ 

भा०--(_ वनिन. ) क्रिणों और भोग्य ऐय्वर्यो के स्वामी तेजस्वी 
सम्पन्न ( इन्द्र: ) ऐश्वयवान्‌ , ( वरुणः ) प्रजा का बृत राजा, ( मित्रः ) 
स्‍्नेही, ( अज्निः ) चिद्वांन और अप्रि, ( आपः ) जछ और आप्तजन, 
( ओपधीः ) बन की मोपधिये ये सब ( नः ) हमे ( तत्‌ ) चह अछीकिक 
सुख ( हुपन्त ) प्राप्त करावे, जिससे हम लोग (मरुताम्‌ उपस्थे) विद्वान 
के ससीप ( शर्मन्‌ स्यास ) सुख से रहे । हे विद्वान्‌ घुरुषो ! ( यूयं ) 
आप लोग ( नः सदा स्वस्तिभि पात ) हसारी सदा कब्याणकारी उपायों 
से रक्षा करो । इति सप्तविज्ञों वर्गः ॥। 


[ ३१४ ] 
ठ क्षि; ॥ विश्वेदेवा देवत।" ॥ छन्‍्द,--१, २, ३, ४, ५, ११, १२ 
त्रड्धपू । ६, ८, १०, १५ निच्ृत्त्रिप्डप्‌ । ७, ६ विराट्त्रिप्डपू । १३, १४ 
भुरिक्पंक्कि, ॥ पत्मदशर्च सक्कम्‌ ॥ 
३५०] ला | ५ ज | 
शे न इन्द्राश्नी भवतामवोधशि. शं न इन्ठावरुणा रातहब्या । 
>> ४३. ०» | | े 
शमिन्द्रासोमा सखुविताय शे योः श न्॒ इन्द्रापुपणा वाजसातो॥ १॥ 
भा०--( वाजसातो ) ऐश्वर्य प्राप्त हो जाने पर (इन्द्राप्नी) विद्युत्‌ 
ओर अप्नि ( अवोशिः ) अन्नों और रक्षा साधनों द्वारा (नः ण॒ भवत्ताम्‌ ) 
& हे ०ह ्ध ण श रे ० ७ ७ 
हमें शान्िदियक हों । इन्द्र राजा, ओर ऐश्वयवान्‌ अश्निवत्‌ तेजस्वी ठोनो 
वर्ग तृप्तिदायक अज़, रक्षासाधन, सेन्‍्य, और ज्ञानों से हमे सुख शान्ति- 
दायक हो । ( रात हच्या ) ग्रहण करने और देने योग्य जल अजन्नादि 
पदार्थों को प्राप्त करने चाले ( इन्द्रा वरणा ) विद्युत्‌ ओर दल, तथा सेना- 
पति और राजा दोनो (न शं) हमे शान्तिदायक हो । ( इन्ठासोमा झम ) 
इन्द्र जाचार्य, सोम शिप्य गण, जौर विद्यत्‌ ओोपधिगण, ( शम्‌ ) 
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हमे शान्तिदायक हों। वे दोनों ही ( सुविताय ) सुखमय जीवन और 
ऐश्वय प्राप्त करने के छिग्रे भी धान्तिदायक और दुःख दूर करने वाले हों । 
( इन्द्रान्पयूपणा) विद्युत्‌ और वायु दोनों भी (नः ण॑) हमे शान्तिडायक हो । 
शे नो भगः शर्म नः शंखों अस्तु श॑ नः पुर॑न्धि. शमु सन्‍तु राय: । 
शे नः स॒त्यस्य सयमस्य शंसः श॑ नो अयेमा पुरुजातो अरतु २ 
भा०--( भगः न शम्‌ ) ऐश्वय हमें सुखकारी हो । ( अंस' नः 
शम्र्‌ उ ) उपदेश, अनुशासन, स्तुति, और उपदेष्टा जन हमे अवद्य शान्ति 
। ( पुरनियः ) बहुत से पदार्थों का धारक आकाश, देहधारफ 
बुद्धि, पुरधारक, राजा, आदि ( न. शम्‌ ) हमे शान्तिदायक हों । (रायः 
शम्‌ उ सन्‍्तु ) ऐश्व्य, नाना धन हमे शान्ति दे। ( सुन्यमस्यथ ) उत्तम 
नियन्ता, शासक, और ( सत्यस्य शंस' ) सत्य का उपदेष्टा ( नः शम्‌ ) 
हमें सुखकर हो । ( पुरु-जातः ) बहुतों में प्रसिद्ध ( अयमा ) न्यायफारी 
पुरुष ( नः शं॑ अस्तु ) हमे शान्ति सुख का देने बाला हो । 
शे नो घाता शर्म घ्ता नो अस्तु श॑ न उरूची भवत॒ स्वधामिः | 
शें रोदसी वृहती शं नो अड़िः श॑ नो देवानों सुहर्वानि सन्‍्त॥शे॥ 
भा०--( धाता नः शम्‌ ) पोपक वर्ग हमे शान्ति दे । ( धर्ता न' 
शम्‌ उ ) धारण करने वाला, हम सुख्ब शान्ति दे | ( उख्ची ) बहुत से 
पदार्थ प्राप्त करने वाली भूमि, (न ) हमे ( स्वधामिः ) अन्नो और 
जछो से ( शंभवतु ) शान्तिदायक हो। (बहती रोदसी शं॑ 2) बे, 
बृद्धिशील, सूर्य और अन्तरिक्ष दोनो ( अं ) शान्तिदायक हों ।( अद्ठि 
नः बम ) मेघ और परत हमे शान्ति दे | ( ठेवानां ) देव, विद्वानों के 
€ स-हवानि ) सम्बोवन करके किये गये उत्तम २ उपदेश वा उत्तम वचन 
भी ( नः अंसन्तु ) हमे शान्तिदायक हो । 
श नो झग्रिज्योतिरनीका अम्त शे ना मित्रावरुणावाश्वना श | 


श नः सक्रतो सकताने सन्‍त श थे डापरा झा भवात बात ॥2! 
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भा०--( ज्योति: अनीकः ) त्तेज को सैन्य के समान धारण करने 
वाला ( अप्नि' ) आय और उसके समान तेजस्वी सैन्य वा सुख वाला 
राजा और विद्वान पुरुष ( नः शम्‌ ) हसे सुखकारी हो । ( मिन्रा चरुणो 
न शं ) प्राण और उदान तथा एक दूसरे के स्नेही ओर एक दूसरे का 
चरण करनेवाले ( अश्विना ) रथी सारथी के समान उत्तम अश्रो के 
समान इन्द्रियो के स्वामी, जितेन्द्रिय, ख्री पुरुष ( नः शं ) हमे शान्ति- 
दायक हो ८ सुक्ृतां ) पुण्यात्माओ के ( सुक्ृतानि ) पुण्य कर्म (नः शं) 
हमे शान्ति दे । ( इपिरः वातः ) सदा गमनशील वायु और सर्वप्रेरक 
वायुवत्‌ वलूवान्‌ पुरुष ( न. शं अभि वातु ) हसें शान्तिदायक होकरु 
सब्र ओर बहे । 
श नो यावापाथवी पवेहता शमनन्‍्तारच्त दशये नो अस्त । 
शत्त ओषधोवाननो भवन्त श नो रजसस्पातेरस्त ज़प्सु+ ५२८. 
भा०--(पूव्॑हूतो) पू्े के विद्वानों के उत्तम स्तुति या प्रशंसा के योग्य 
कार्य में संलूम (द्यावा ए्थिवी) सूर्य और भूमि वा विद्युत्‌ और भूमिवतत्‌ 
स्त्री पुरुष दोनों (नः शं) हमे शान्तिदायक हो । ( अन्तरिक्ष ) अन्तरिक्ष 
(नः) हमे (दृशये) उत्तम रीति से देखने के लिये ( शम्‌ अस्तु ) शान्ति- 
दायक हो, ( वनिनः ओपधीः ) वनकी ओपधिये ( नः थ॑ भवन्तु ) हमे 
शान्तिदायक हो । ( रजस पतिः ) समस्त लोकों का पालक ( जिप्णुः ) 
विज्यशील पुरुष भी (नः शम्‌ ) हमें शान्तिदायक हो। इत्यष्टाविशो वर्ग,॥ 
शें न्न इन्टो चखुमिर्देवों अस्तु शमांदित्येभिचेरुणः सशंसः । 
शे नो रुद्रो रुद्रेभिजलापः श नस्त्वष्टा झाभिरिह शणोत ॥ ६॥ 
भा०--( वसुमि ) प्राणियों को बसने के स्थान रूप पृथिवी आदि 
उपग्रह, ग्रहों सहित ( देवः ) तेजस्वी सर्वप्रकाशक ( इन्ठ- ) अन्धवार- 
नाशक मेघोत्पादक जल्दायक सूय ओर प्रजाजनों सहित राजा, वह्मयचारियों 
सहित आचार्य ( नः शं ) हमे शान्ति सुख दे । ( आहित्येमि ) वर्ष के 
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हा 
मार्सों सहित ( वरुणः ) जछ संघ समुद्रादि और आउठहित्यसम नेजस्वी 
छुरुपों सहित ( वरुणः ) श्रेष्ठ राजा (सु-ंसः) उत्तम शासक, आज्ञापफ 
और स्तुत्य होकर ( शम्र ) सबको सुखकारी हो |  रुद्रेभिः ) प्राणो 
सहित ( रुद्रः ) जीव, दुष्टों के रुठाने वाले सैन्यों सहित सेनाप्रति 
(जलापः) सनन्‍्ताप का नाशक जलवन्‌ सुखों का दाता होकर ( नः जम ) 
हमे घान्ति ढे । ( झामिः त्वष्टा ) वाणियो सहित विद्वान और उत्तम 
गृहपतियों सहित गृहस्थी जन भी ( नः ) हमारे (था ) शान्तिदायक 

( श्णोत्ु ) चचन श्रवण करे । 
शे नः सोमों भवत ब्रह्म शे न्ः शं॑ नो आवाणः शमु सन्‍्तु यवाः। 
शे नः स्वरूणां मितयों भवन्‍्तु शं॑ न॑ प्रसव): शम्बस्त बेडिं'॥७॥ 
भा०--( सोमः ) चन्द्र, पुत्र, शिप्य, प्रजाजन और ओपनि वर्ग 
(नः अ॑ भवतु) हमे शानितिदायक हो । (ब्रह्म) वेद, घन, ज्ञान, वर, अन्न, 
व ) हमें शान्तिजनक हो । ( ग्रावाण. ) सेघगण, उदार विट़ान, 
डपदेष्टा जन (नः शं) हमें शान्तिदायक हो । (यज्ञाः शम्‌ उ सनन्‍्तु) यज्ञ, 
ठेवपूजन, विद्वत्सत्कार, सत्संग हमे शान्तिदायक हो । (स्वरणा मितय ) 
अर्थप्रकाशक शब्दों के ज्ञान वा छन्‍्दर (न' ञ॑ भवन्तु ) हमे झान्तिदाय: 
हों। ( प्र-स्वः ) उत्पन्न होने वाली ओपबियां, उत्तम सनन्‍्तानजनऊ स्थिया 
(न. थ॑ ) हमे शान्तिदायक हो ( बेदिः अम्‌ उ अस्तु ) बेढ़ि, यज्ञ 
कुण्डाठि, भूमि, ख्ी, आदि हमें शान्तिदायक हो | 
शनः स्य उर्चज्षा उदेत॒ शे नश्चत॑स््रः प्रदिशों भचनन्‍्त | 
जो नः पता श्वयों मवन्‍त शे नः सिन्धव' शमु सनन्‍्त्वाप ॥5| 
भा7--( डन्चनक्षा. ) बहत से सम्बग्‌ ज्ञान दशनों का कता 
सेजस्वी ( सूर्य' ) सूर्यवत सर्वप्रजाशक विद्धाच ( ना ) हमारे लिस 
( झा उठेतु ) झान्तिदाबक होकर उदय का प्राप्त दा । (चतस प्रदित, ) 
चारों दिग्ाएं ( न. मे सवन्तु ) हमें बान्तिदायक हो । (घुवय पयता 9 
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बृत्ति आजीविका के लिये गोओं के समान सुशील होकर ( रणन्‌ ) आनन्द 
से जीवन व्यतीत करते है। ( यतः > जिस कारण से ( पूर्वान्‌ इव 
सखीन ) पूवकाल के मित्रो के समान प्रेम से वर्त्ताव करने वालों को ही 
(अनु हमे) आदर से बुलाया जाता है ! उसी प्रकार हे राजन ! विद्वन्‌ ! 7 
( कामिनः ) उत्तम विद्या धन आदि की इच्छा करने वाले पुरुषों को भी 
८ ग्रणीहि ) अपने पास बुला और उनको सत्‌ उपदेश किया कर | 


[ ४४ ] 


श्यावाश्व आत्रेय ऋषिः॥ मरते देवता:॥ छन्द;--2, ३, ७, १२ जगती। २ 
विराडजगती । ६ भुरिग्जगता | ११, १५ निच्ज्जगती | ४, ८, १० भुरिक 
त्रिष्युप । ५, ६, १३, १४ त्रिष्ठप्‌ ॥ पद्मदशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
प्र शधाय मारुताय स्वभानव्र इमां वाच॑मनजा पर्वतच्युतें | 
शर्मस्तुम दिच आ पृष्ठयज्वने युस्नश्रवस्त माहिं नृम्णम्चत ॥१॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषों ! आप लोग ( मारुताय ) वायु के समान 
अबल, शन्नुनाशक पुरुषों के ( स्व-भानवे ) स्वयं देदीप्यमान (पव॑त-च्युते) 
मेघ वा पर्वत के समान प्रबल शत्रु को भी छिन्न भिन्न करने वा उखाड़ देने 
में सम, (शर्घांय) बल को बढ़ाने और ग्राप्त करने के लिये (इमां) इस 
(वार्च ) वेद वाणी का ( मारुताय ) मलुष्यों के समूह को ( अनज ४ 
उपदेश करों । ( दिवः घर्म-स्तुमे ) सूर्यंवत्‌ तेजस्वी, पुरुष के तेज का 
स्तुति या उपासना करने चाले ( पृष्ठ-यज्वने ) अपने पीछे आने वार 
दिष्यों की भी ज्ञान का दान करने वा पीठ पीछे भी गुरुजनों का आदर 
सत्कार करने वाले € यन्न श्वसे > यश, धन और श्रवणीय ज्ञान से 
सम्पन्न पुरुष को ( महि नृम्णम्‌ ) मलुष्यों से पुनः अभ्यास करने याग्यि 
बड़े भारी ज्ञान श्रौर मनुष्यों के मनोमिकूषित घन राशि का ( अचत 2 
आदर पूवक दान किया करो । 
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ध्रव स्थिर पर्वत ( न' श॑ भवन्तु ) हमे शान्तिदायक हो । ( सिन्धवः 
शम्र्‌ ) नदियों के जलप्रवाह हमे खुखकारी हों। ओर ( आपः शम््‌ 
उ सन्‍्तु ) जल हमे सुखकारी हो । 
श न्नी अदितिभंवत बतासः श ना भवन्तु सद्तः रुवका[ | 
श नो वेष्णः शर्म पूृषा नो अस्त श ना भावत्र शम्बस्त बाय: ९ 
भा०--( अद्ति: ) अखण्ड ब्रत पालन करने वाले ब्रह्मचारी, ब्रह्म- 
चारिणी और माता पिता, पुत्रादि ( झतेमिः ) सत्कर्मों से ( नः शम्र्‌ 2 
हमे सुख शाम्तिदायक हो । ( स्वर्का: मरुतः ) उत्तम विचारवान्‌ विद्वान्‌ 
पुरुष प्राणचत्‌ प्रिय होकर ( नः ) हमे ( श्र भवन्तु ) शान्तिदायक हो । 
( विष्णु न. शस्र्‌ ) व्यापक परमेधर हमे शान्ति दे । ( पूपा नः शम्र्‌ ड 
अस्तु ) पुष्टिकारक ब्रह्मचयांदि व्यवहार, सवंपोषक प्रभ्ञु वा राजा भी हमे 
सुखकारी हो । ( सवित्न न' शम्त्‌ ) भवितव्यजों आगे होने को है वह भी 
हमे सुख दे । ( वायुः शम्‌ उ अस्तु ) वायु हमे शान्तिदायक है । 
थ॑ नो देवः सांवचेता चायमाणः श नो भवन्तुपसाों बशाता, | 
श नः पजेन्यो भवतु प्रजाभ्यः शे नः चेत्रस्य पातेरस्तु शम्भुः १०९९५ 
भा०--( त्रायमाण ) रक्षा करता हुआ ( सविता ) सबका प्रेरक, 
सवऊा उत्पादक, सर्वेश्वयवान्‌ ( देवः ) सब सुखो का देने वाला ग्रभ्चु 
( न. श॑ ) हमे शान्ति दे । ( विभातीः ) विशेष कान्ति से चमकती हुई 
( उपस. ) प्रभात वेलाएं (नः शं भवन्तु) हमें शान्तिदायक हों । ( पर्ज- 
न्‍य ) झन्रुओ को “पराजय करने में समथे राजा ओर प्रजाओं को तृप्त 
करने वाछा, एवं जलो का दाता मेघ ( न ) हमारी (प्रजाभ्यः ) प्रजाओ 
के लिये ( श॑ भवतु ) शान्ति सुख का दाता हो । (क्षेत्रस्य पतिः) निवास 
करने योग्य क्षेत्र, देश और देह का पालन करने वाढा राजा वा प्रभु 
परमेखर ( शंसु- ) सदा शान्ति झुख का देने वाला ( न. शम््‌ ) हमे 
शान्ति देवे । इत्येकोनविज्ञों ब्गं- ॥ 
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शें नो देवा विश्वदेचा भवन्तु शें सरस्वती सह धीमिरंस्त | 
आअमाभपाचः श्स रातपाचः शा ना ठव्याः पाथवाः श॒ नो अप्याः १ 
भा०--( विश्वदेवाः ) समस्त विद्वान्‌ (देवाः ) ज्ञान, ऐश्वय ऊे देने 
वाले होकर ( नः दा भवन्तु ) हमे शान्तिठायक हो । (सरस्वती) विद्या, 
सुशिक्षायुक्त वाणी, उत्तम २ ( धीमिः ) प्रज्ञानो ( सह ) सहित 
(जा अस्तु ) हमे शान्तिदायक हो | ( अभिपाच- शम्र्‌ ) आभ्यन्तर से 
सम्बन्ध रखने वाले हमे शान्ति दे । -( रातिषाचः शम्र्‌ उ ) बाह्य पदार्थों 
के लेने से सम्बन्ध रखने वाछे जन भी हमे शान्ति दे । ( दिव्य ) दिव्य 
(पार्थिवा)) और एथिवीस्थ पदा्थ (नः शम्‌ ) हमे सुख दे । और (अप्या ) 
जल में उत्पन्न, मुक्ता और नोका आदि पदार्थ ( नः श॑ ) हमे सुख दे । 
श॒ न॑ः सत्यस्य पर्तयों भवन्तु शे नो अधन्तः शर्म सन्त गांवः । 
श॑ नः ऋभवः सुकृतः सहस्ताः श॑ नो भवन्तु पितरो हवेप ॥१२॥ 
भसा०--( सत्यस्य पतयः नः शम्र्‌ भवन्तु ) सत्य व्यवहार, सत्य धर्म 
के पालक हमे झान्ति दे । (अवन्तः) अश्व (न. शं) हमे सुख दें । (गांव 
शम्‌ उ सन्‍्तु ) गौएं हमे शान्तिदायक हो। ( सुकृत ) उत्तम काय॑ 
करने वाले धर्माव्मा ( सु-हस्ताः ) कायं, शिव्पादि साधने में सिद्धदस्त, 
प्रशस्त ( ऋभवः ) शिव्शी और तेजस्वी, सत्यज्ञानी गुरुष ( नःश ) 
हमें सुख दें। ( हवेषु ) यज्ञों और संग्राम्तो के अवसरों में (पितर:) माता 
पिता, पालक भआचाय॑, राजादि जन (नः श॑ भवन्तु) हमे शास्तिदायक दो । 
य; शे संम्रद्र । 


॥0 रु 


थी नो अज एकपादवा अस्तु श नो दिव्रुध्न्य 

शे नो थ्पां नपात्येरुर्स्तु शे नः प्रश्चि भबतु देवगेपा, ॥ १३ ॥ 
भा०--८( एकपाद ) सत्र जगत्‌ का एक पाद था चरण हक बाएं 

करने बाला, ( भज' ) कली उत्पन्न न द्ोने बाला, सिन्‍्थ ( देय ) ल। 


सुखदाता, सर्वश्क्ादाऊ प्रथु॒( नः दम जस्तु ) दम झान्ति सु 4 । 
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(अहिः बुध्न्यः नः शम्‌ ) अन्तरिक्ष में उत्पन्न मेघ हमे शान्ति दे। (समुद्रः 
शम्र्‌ ) सागर और आकाश हमे शान्ति दे । ( अपां ) जछो के बीच में 
( नपात्‌ ) चरण रहित नौका ( पेरुः ) पार उतारने वाछा होकर (नः शं) 
हमें शान्तिदायक हो । ( देव-गोपाः ) इन्द्रियो, झुभ गुणो और मनुष्यों 
का रक्षक ( प्रश्चिः) आकाशवत्‌ सहान्‌ सबको सुखो का वषक ज्ञानी 
( नः ) हमे शान्ति दे । 
जा दित्या रुद्रा बस॑वो जपन्तेद ब्रह्म क्रियमांणं नर्वीयः । 
शण्वन्तु नो दिव्या-पार्थिवासो गोजांता डत ये यज्षियांसः ॥१७॥ 
भा०--( आदित्याः ) ४८ वर्ष तक के ब्रह्मचारी ( रुद्राः ) ४४ 
वर्ष तक के ब्रह्मचयवान्‌ और ( वसवः) २४ व तक के ब्रह्मचारी (इ्दं) 
इस ( नवीयः ) उत्तम ( क्रियसाणं ब्रह्म ) उपदेश किये जाते, घन अन्न 
और ज्ञान को ( जुपन्त ) प्रेम से स्वीकार करे । ( दिव्या. ) उत्तम कम- 
नीय गुणादि मे म्रसिद्ध ( पार्थिवासः ) एथिवी से प्रसिद्ध ( गो-जाताः ) 
वाणी से सुशिक्षित, विद्वान्‌ तेजस्वी जन ( उत ) ओर ( ये ) जो (यज्ञि- 
यासः ) यज्ञकर्ता, सेवा सत्संगादि योग्य पुरुष है वे सब (न. श्य्ण्चन्तु) 
हमारे वचन श्रवण किया करे । हमारे प्रश्ष सुन समाधान करें । 
ये देवानों यज्ञियां यशियानां मनोयजत्रा अमृता ऋतज्ञाः | ते नों 
रासन्तामुरुगायम॒द्य यूयं पांत स्व॒स्तिश्निः सदा नः १५।३०।३॥ 
भा०--( ये ) जो ( यज्ञियानां ठेवानां ) यज्ञ करने हारे, उत्तम 
डिद्वानों में मी ( यज्ञियाः ) दान, मान सत्कार करने योग्य है । (मनों ) 
जो मननशीलछ विद्वान्‌ का ( यजत्रा' ) सत्संग करने वाले ( अमृता ) 
दीर्घायु, जीवन युक्त ( ऋतज्ञा:) सत्य के जानने वाले हे (ते) वे 
(न. अद्य) आज ( उरू-गायम्‌ ) बहत से उपदिष्ट, ओर कीत्तित ज्ञान का 
( रासन्ताम्‌ ) उपदेश करें । हे विद्वान्‌ जनों ! ( यूयं न स्वस्तिनिः सदा- 
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पात ) तुम छोग हमे सदा कव्याणकारी उपायों से सुरक्षित करो । इति 
चिशो वर्ग! ॥ इति तृतीयोध्यायः समाप्त; ॥ 
ज्््‌््क्छ 
फू छ्‌ ष्ट 
अथ चतुर्थोड्ष्यायः 


[ रद ] 


बसिष्ठ ऋषि; ॥ विश्ेदवा देवता; ॥ बन्द;--२ विश्डपू। ३, ४, $ निचृत्‌- 


त्रिष्ठप्‌ू । ८, & विराट त्रिप्डयू । ५ पक्कि; । १, ७ अरिक्‌ पक्ति. ॥ 
प्र ब्रह्मुतु सदनाहुतस्य वि रश्मिमिः सस्नज़े सू्थों गाः । 


वे सानुना पाथवां सस्य उबा प्रथ प्रताक्रमध्यथ झझः ॥ ९ ॥| 
भा०--(ऋतस्य सदनात्‌ ) सत्य ज्ञान ग्राप्त करने ऊे स्थान, गुरु गृह 
से हमे ( बह्म प्र एतु ) उत्तम बेदज्ञान प्राप्त हो | ( सूथः ) सूर्य अपनी 
( रश्मिमि. ) रश्मियों से ( गाः ) भूमियों को (वि सझजे ) विशेष 
गुण से युक्त बनावे | ( एथिवी ) पृथ्वी, ( ऊर्ची ) विशाल होकर भी 
( साजुना ) उन्नत प्रदेश से (त्रि सख्ले) विशेष जानी जाती है । (अप) 
अपन भी ( पथ ) बहुत अधिक विस्तृत ( प्रतीक ) प्रत्तीति कराने यारा 
प्रकाश € अधि एवं ) चमकाता है उसी प्रकार सूयचत्‌ ब्रिद्वान्‌ वाणिया 
प्रकट करे, माता अपने उत्पन्न पुत्र से विशेष ख्याति छाम फरे, अग्निवरत्‌ 
विद्वान्‌ सबको प्रतीति कराने वाला ज्ञान प्रकाशित करे । 
इमां वो मित्रायदुणा खुब्॒क्तिमिप न कब अखदा नर्वीयः । 
इनो वमिन्य: पदवीरवच्धो जन च मित्रो यततियुवागः ॥ २॥ 
भा०-+हें ( मित्रा वदणा 2) मित्र वदण, झोड़ युक्त और दे खबा।क 
शरीर में प्राग उदान और गुद में माता पिताब/ सता सेना यदा जनों ! 
है ( असुरा ) बलवान जनो ! में ( वा ) जाप दोनों की ( नवीब ) अति 
नवीन, स्तुत्य (सुत्ृक्तिम ) दु से अज्ञान के निवारझ (उा्ग )४ 
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वा अन्न को करू । ( वाम्‌ ) आप दोनो मे से ( अन्य. ) एक तो ( इनः ) 
स्वामी ( पदवीः ) पद्‌ को प्राप्त ( अदब्धः ) अविनाशी है । ( मिन्नः 2 
स्वस्मेही ( ब्रुवाणः ) उपदेश करता हुआ ( जन च यतति ) प्रत्येक जन 
को उद्यम कराता है | इसी प्रकार मित्र परमेश्वर है और वरुण जीव है + 
परमेश्वर जगत्‌ का स्वासी, परम पद रूप से ज्ञानी, अविनाशी, सर्वोपदेष्टा 
है । दूसरा जीव भी प्राणो का स्वामी होने से 'इन', ज्ञान प्राप्त करने से 
पदची, प्रत्येक जन्तु को सझ्लालित करता है | 
आ वात॑स्य ध्रजतो रन्‍्त इत्या अपीपयन्त घेनवो न सूर्दाः 
महे। दिवः सर्देते जायंमानोउरचिंक्रदद्धपभः सस्मिन्रुधंन ॥ ३ ॥ 
भा०--( दृपभः ) पश्रेष्ठ बछवान्‌ पुरुष ( सस्मिन ) अन्तरिक्ष मे 
मेघ के समान ( ऊधघन ) डपाकार में सूर्य के समान तेजस्वी होकर 
( जायमानः ) असिद्ध होकर ( महः दिवः ) बड़े भारी प्रकाश, ज्ञान 
या लोक व्यवहार के ( सदने ) स्थान, राजसभा, लोकसभा और गुरु-मगृह 
में ( अचिक्रदत्‌ ) प्राप्त हो, अन्यो को उपदेश करे । (वातस्थ ध्जतः इत्याः 
सूदाः न रन्‍्ते ) वेग से जाते हुए वायु की गतियों मे जिस प्रकार वर्षा- 
शील मेघ विहरते है उसी प्रकार ( वात्तस्थ ) वायु के समान बलवान 
( भ्रजत॒ ) वेग से जावे हुए उस सेनापति के (इत्याः) गमनों को प्राप्त 
( सूदा. ) उत्तम करप्रद प्रजाएं ( घेनवः ) गौओ के समान ( रन्‍्ते ) 
सुखी होती है और ( अपीययन्त ) आप बढ़ती और राजा को भी सम 
करती है । 
गिरा य एता युनज़द्धरी त इन्द शिया सुरर्था श्र घायू । 
पर यो मन्युं रिरिक्षतों मिनात्या सुक्रत॑मर्यमण बव॒त्याम | ४। ! 
भा०-हे ( श्र ) झरवीर ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ । (यः) यो 
( ते ) तेरे ( एता ) इन दोनों ( धायू ) घारक पोषऊ ( सु-रथा ) उत्तम 
रथ वाले ( प्रिया ) प्रिय ( हरी ) अख्ो ऊे समान वबलूवान्‌ मु 


४६ 


ये लायक 





े २ 
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वास्त्री पुरुषों को ( गिरा ) वेद वाणी से ( युनजत्‌ ) सन्मार्ग में श्रद्नत्त 
करता है और ( थः ) जो ( रिथतः ) हिंसक जनो को (प्र मिनाति ) 
दुण्डित करता है उस ( मन्युम्‌ ) मननशीछ ( सु-क्रतुम्‌ ) उत्तम ज्ञानवान्‌ 
कर्मवान्‌ ( अथमर्ण ) न्‍्यायकारी, शप्मरुनियामक पुरुष को में ( आ बनू- 
त्याम्‌) प्राप्त कझू। अध्यात्म मे-हे इन्द्र ! आत्मन्‌ ! प्रभो | जो योगी तेरे 
प्रति देह मे स्थित, प्राण अपान रूप घोडो को योगद्वारा युक्त करता है 
जो मारने वाले के प्रति भी अपने मन्यु, क्रोध को मारता है अक्रोधी, क्षमा- 
वान्‌ रहता है उस उत्तमकर्मा काम क्रोधादि, अन्तः-शन्रु के विजयी को में 
ग्राप्त करूं । 
यज॑न्‍्ते अस्य सख्ये वय॑श्व नम॒स्विनः स्व ऋतस्य घाम॑न्‌ | 
पवेपचा वाबवध नाश स्तवान इद्‌ नमा रुद्धाय सछम ॥ ५॥ २॥ 
भा०--( ऋतस्य धामन्‌ ) सत्य या न्याय के भवन मे ( स्प्रे) उसके 
अपने जन ( नमस्व्रिनः ) नमस्कार युक्त, अति बिनीत होकर ( अस्य 2 
इस रुद्र के ( सखय ) मित्रभाव और ( वयः च ) जीवन क्रृत्ति को भी 
( यजस्ते ) प्राप्त करते है वह ( नृभिः स्तवानः ) मनुष्मों से स्तुति किया 
जाता हुआ ( प्रक्षः) अन्नादि की ( विवाबदे ) विविध प्रकार से व्यवस्था 
करता है | ( रुद्राय ) दुशे को रुछाने वाके उस मद्दापुरुप को ( दद ) 
उस प्रकार ( प्रेष्ठ ) अतिश्रिय, अतिश्रेष्ठ ( नमः ) अविकार वा शक्ति 
प्राप्त हो । इति प्रथमों वर्ग: ॥ 
ञा यत्साक यशर्सो वावशानाः सरस्वती सप्तथी [सन्धमाता । 
या: सप्वयन्त खदुघाः खुघारा श्रम स्वत पयसा पं्याना॥॥॥॥ 
भा०--जिस प्रकार ( स्वेन पयसा पीष्याना: ) अपने जछ से पर 
पूर्ण होकर ( सु-वाराः ) उत्तम जलबाराए ( सु स्वयन्त ) खूब चग से 
गमन करती हैं और उनमे (सरस्वती) अति बेस से चलने बाल्दी (पलवा) 
आगे बटने वाली ( सिन्दुन्‍माता ) प्रवाद से बदते जद को अधब सातर 
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लेने वाली सबकी माता के समान होती है । वे सब ( साक॑ वावशाना' ) 
एक साथ मिलकर ग्जती हुई जाती है उसी प्रकार ( सरस्वती ) वाणी 
(सप्तथी) छः मन सहित ज्ञानेन्द्रियो के बीच सातवरी (सिन्धुमाता) प्राणमय 
ख्रोतो को माता के समान है। ओर शेष सब भी मिलकर ( सु-दुघाः ) 
उत्तम ज्ञान से आत्मा को पूर्ण करने वाली ( सुन्‍घाराः ) उत्तम धारणा वा 
उत्तम वाणी से युक्त होकर ( स्पेन पयसा ) अपने ज्ञान से आत्मा को 
( पीष्यानाः ) पुष्ट करती हुईं ( सुस्त्रयन्त ) सुखपूर्वक काये करती है । 
वे ( यशसः ) बलयुक्त आत्मा के अधीन ( साक ) एक साथ ही 
( वावशानाः ) विपयो की कामना करती हुईं ( आ ) प्राप्त होती है 
उसी प्रकार ( सु-धाराः) उत्तम वाणी से युक्त विदुपी ख्त्रियें भी ( स्वेन 
पयसा ) अपने बल से बढ़ती हुईं सनन्‍्मार्ग से जावे । (यश्सः ) बलवीर्य 
को चाहती हुई एक साथ मिलकर उद्योग करे । उनमे प्रशस्त ज्ञान वाली 
माता के समान वत्तें । 
उत त्यें नो सरुता मसनन्‍्द्साना (थय ताक च दाजना-<वनन्‍त | 
मा नः पार ख्यदच्यरा चसनन्‍्त्यवादधन्युज्य त राय: न: ॥ ७॥ 
भा०--( उत ) और (त्ये मरुतः) वे विद्वान्‌ ( वाजिनः ) ज्ञान और 
वल ऐश्वर्य से सम्पन्न मनुप्य ( मन्दसानाः ) अति श्रसन्न रहते हुए (नः) 
हमारे ( थिय॑ तोक॑ च ) बुद्धियो, कर्मों और सनन्‍्तानों की भी ( अबन्तु ) 
रक्षा करें । ( ते ) वे ( नः ) हमारे ( अक्षरा ) न नाश होने वाली वाणी 
( चरन्ती ) प्राप्त होती हुईं ( सा नः ) हमे न ( परि ख्यत्‌ ) त्याग दे । 
प्र वो महीमरमति रूसुध्व॑ प पृूपणे विद॒थ्यं।न वीरम । 
भगे घियो<वितार नो अ्रस्याः सातो वाज रातेपाचे पुरन्धिम्‌ ८ 
भा०-हे मनुष्यों ! आप लोग ( व. ) अपनी ( महीम्‌ ) पूय्य 
वाणी को ( अरमति ) अति अधिक बुद्धि को (प्र कृणुध्चम ) खूब बढ़ाओ। 
और ( विदृुष्य ) सम्राम से कुशल (वीर न ) वीर पुरुष ऊे समान 
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( पूपणं ) पोषक पुरुष को (प्र क्ृणुध्वम्‌ ) मान सत्कार से बढ़ाओ | (भंग) 
ऐश्वयवान्‌ पुरुष की और (घियः) ज्ञान और कर्म के (अवितारं) रक्षा फरने 
वाले की (प्र क्ृणध्वमर्‌ ) प्रतिष्ठा करो । ( अस्थाः सातौ ) इस वाणी: 
को प्राप्त करने के लिये वा इसके ग्राप होजाने पर ( वाजम्‌ ) ज्ञान, 
(राति-पाचं) परस्पर दान-प्रतिदान से सम्बद्ध ( पुरन्धिम्‌ ) नाना झ्ञानों 
के धारक विद्वान्‌ का भी ( प्र कृणुध्वम्र ) आदर करो | 
अच्छायं वो मरुतः ख्छोक पत्वच्छा विष्णु निषिक्षपामवबोभिः ) 
इत प्॒जायें गृणते बयों धुर्यये पात स्वस्तिभिः सद| नः ॥९॥श॥ 

भा०- हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ और वीर पुरुषों ! ( अय॑ ) यह (न-> 
आप छोगो की ( छोकः ) उत्तम शिक्षा और वाणी ( अवोभि- ) रक्षा 
साधनों, सैन्यादि से ( निसिक्त-पाम्‌ ) अभिषिक्त माण्डलिफो तथा निषिक्त 
गर्भो के पाल्‍न करने वाले दयालु ( विष्णुम्‌ ) सर्वव्यापफ शक्तिमान्‌ को 
लक्ष्य करके (अच्छ एतु) उसे प्राप्त हो । और यह स्तुति उनको भी (अच्छ+ 
एतु ) आाप्त हो जो ( ग्जाये गृणते ) श्रज्माकों उपदेश दे और ( वयः धु ) 
जो छोंग बल और दीर्घ जीवन धारण करते है । हे विद्वान पुरुषों! (यूं) 
आप लोग (९ स्वस्तिभिः ) उत्तम कल्याणकारी साधनों से ( न* सदा पात) 
हमारी सदा रक्षा किया करें | ्ति द्वितीयो बर्गः ॥ 

[ २७ ] 

वमिष्ठ ऋषि; ॥ विशदेवा देवता; ॥ छन्द ---१, ३ त्रिश्दुपु। २, ७ नि [व 

त्रिष्डप्‌ू । ७, ८ विरास्तेष्डपू। ८ निचुत्पक्ति । व्‌ स्वरादपरक्ति; ॥ 

अट्टव सूकछन्‌ ॥ 

आ वो बाहिए। वहतु स्तवब्य रथों बाजा ऋभुद्णो अप्र॑क्त' 
शनि त्िंप्रछ़े. सबनेपु सामेमदें सुशिप्रा मदर प्रणध्यभ ॥7॥। 
ह वि ( बाज्ाः ) विज्ञान दिवरय योर वलझाल यनो ८ पक 
क्षण ) महान्‌ तेज, प्रकाश से चमरकत वाले सू्ववत तजास्वी पुरुषों ! (। » 
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नुम छोगों को ( रथः ) अति रमणीय, रसत्वरूप ( अम्नक्तः: ) अविनाशी 
( वाहिए. ) रथ के समान सबको उद्देश्य तक उठाकर पहुंचा देने में 
सर्वश्रेष्ठ ही ( आ बहतु ) सब प्रकार से आप लोगो को धारण करे वही 
( स्तवध्ये ) स्तुति योग्य है । हे ( सु-शिप्नाः ) सोग्य मुखो वाले जनो ! 
( सबनेपु ) उत्तम यज्ञादि कर्मो के अवसरो मे आप लोग ( महभिः ) 
बड़े महत्व युक्त ( त्रिप्रष्ठे. सोमेः ) तोन २ रूपो वाले ऐश्वर्यो, अन्नो 
ओर ज्ञानो से ( मदे ) आनन्द से ( अभि प्रणध्वम्‌ ) सबको पूर्ण करो । 
यूय ह रत्नें मघव॑त्सु घत्थ स्वर्दश ऋभुत्षणो अम्नक्तम्‌। 
से यज्ञेपु स्वधावन्तः पिवध्च॑ वि नो राधांसि सति्भिदेयध्वम २ 
भा२--हे ( स्वदंशः ) सुख, आनन्द का साक्षात्‌ करने वाले (ऋश्षु- 
क्षणः ) सत्य प्रकाश से चमकने वाले विद्वानो ! ( यूयं ) आप छोग (मघ- 
चत्सु ) उत्तम ऐश्वयवान्‌ पुरुपो मे ( असक्त ) कभी नाश न होने योग्य 
( र्नम्‌ ) अति सुन्दर विद्यामयय धन ( ह ) अवश्य ( धत्त्त ) धारण 
कराया करों । आप लोग ( स्वधावन्तः ) उत्तम अन्न के स्वामी होकर 
( यज्षपु ) यज्ञों मे ( स पित्रध्चम्‌ ) सब मिलकर उत्तम रसका पान 
करो । और ( मतिभिः ) उत्तम ज्ञानों से ( नः ) हमारे (राधासि) नाना 
घनो को ( वि दयध्वम्‌ ) विशेष रूप से रक्षित कर और द्‌ । 
उवाधिथ हि मधचन्देष्णं महो अर्भस्य चुना दिश्वागे | 
उभा ते पूसोी चुना गभस्ता न सनता न यमते क्खदया ।।३।| 
भा०-हे ( मधवन्‌ ) ऐश्वयवन्‌ ! ( मह' ) बडे, बहुत, और 
( अभंस्य ) थोडे से भी ( बसुनः ) धन के ( विभागे ) विभाग करने में 
तू ( देष्णं ) देने योग्य वा डपदेश करने योग्य ज्ञान का ( उदोचिथ हि) 
अवदय उपदेश कर । ( वसुना पूर्णा ते गभस्तो ) घन से भरे पूरे तेरे 
बाहुओ को ( वसच्या ) भन को उचित विभाग करने क्य उपदेश करने 
वाली ( सूनता ) उत्तम न्याययुक्त वाणी (न नियमते ) दान करने से 
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नहीं रोकती । वह वाणी तो स्वव्प और अधिक धन देने और विभक्त 
करने के लिये उत्तम पात्नापात्र के विवेक वा उपदेश करती है। 
त्वमिंन्द्र स्वयंशा ऋभज्षा चाज़ो न साधुरस्त॑मेष्यकर्या । 
वर्य न तें दाश्वांसः स्याम ब्रह्म कृर॒वन्तों हरिवों चर्सिष्ठाः ॥४॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! राजन ! विद्वन्‌ ! प्रभो ! (खम्‌ ) 
तू ( ऋशुक्षा: ) सत्य ज्ञान से दीपियुक्त पुरुषों को राष्ट्र मे बसाने हारा, 
स्वयं न्‍्यायपूर्वक धन का उपभोग करने वाला (वाज न) ज्ञानवान्‌ , 
बलवान , ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष के समान ( साधुः ) सत्कमेनिष्ठ, साथ+, 
( ऋक्का ) वेद मन्‍्त्रों का ज्ञाता, उत्तम जनों का सत्कार करने हारा 
होकर ( अस्तम्‌ एपि ) ग्रह को प्राप्त होता है। हे ( हरिव. ) जिते- 
न्द्रिय, हे मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम छोंग (नु ) शांघ्र ही 
( ब्रह्म दाश्वांसः ) ज्ञान, अन्न, धन के देने वाछे जन (ते ) तेरे लिये 
(क्ृण्वन्त.) सत्करमों का अनुष्ठान करते हुए ( वसिष्ठाः ) उत्तम बद्धाचारी 
( स्थाम ) हों । 
स्नितासि प्रवतों दाशुप चिद्याभिविवेषा हयश्व घीभिः । 
चवन्मा नु ते युज्यांभिरुती क॒दा न॑ इन्द्र राय आ देशस्येः ५४३॥ 
भा०-हे ( हयंश्व ) वेगवान्‌ , हरणशीलछ अश्ो वाले! एवं ढ उत्तम 
मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! ( येमि ) जिन ( धीलनि ) शानउुक्त वुदियों, का 
से ( विवेषः ) सर्वत्र व्याक्ष रहता दे व्‌ उनसे दी ( दाजुपे ) दानशील 
पुरुष को (श्रवत: ) उत्तम गुण युक्त ( रायः ) टेलय ( सबितासि ) 
प्रदान करने हारा है। (ते ) तेरी ( थुम्यानि, ) निदुक, आाजीकरी 
( ऊती ) सेनाओं तथा ( उत्ती ) रक्षण नीति से धत्ात्रित दोहा (व 
बचन्म) तेरी याचना करते दे हे (इन्द्र) टेवर्यवन ! 5१(न ) 4 (तर 2 


त 


ढ 


वे नाना ऐश्वर्य ( कठा दशस्थे ) ऊंचे ठाच ऊरेंगा ? | उतिदयीयों वे । 
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प्र वो मरुतस्तबिषा उंपन्यचों वयोवुधों अश्वयुजः परिजयः। 
से विद्युता दृधति वाशंति च्रितः स्वर॒स्त्यापोष्वचा परिजूयः॥२॥ 
भा०-है ( मरुतः ) विद्वान्‌ लोगो ! ( वः ) आप छोगों में से जो 
६ उदन्यवः ) वायुओं के तुल्य जलवत्‌ उत्तम ज्ञान को ग्रहण करने के 
इच्छुक, ( तविपाः ) बलूवान्‌, ( वयोबृधः ) ज्ञान, बल, आयु की वृद्धि 
करने वाले, ( अश्वन्युजः ) प्रबल अश्वो को रथ में लगाने वाले एवं योगा- 
भ्यास द्वारा आत्मा को परमात्मा में लगाने तथा इन्द्रिय गण को अपने 
चश में करने वाले, ( परि-श्रयः ) सवंत्र, सब ओर जाने मे समर्थ, हों, 
और जो ( विद्युता ) विजुली से, ( सं दघति ) यन्त्रों का संघान करते, 
भथधवा विशेष कान्ति वा ज्ञान दीप्ति से युक्त विद्वान्‌ पुरुष के साथ (स द- 
घति ) प्रेम से मिलकर ज्ञान धारण करते है, जो ( तब्रितः ) तीनों से 
( वाशति ) ज्ञानोपदेश अहण करते, सनन्‍्त्रो का पाठ करते, ( स्वरन्ति ) 
और स्व॒रसहित गान करते है वे ( आपः ) आघ्त पुरुष ( अबना ) भूमि 
पर ( परिश्नयः ) ज्रू-धाराओं के समान सर्वन्न गसन करे और शान्ति 
भदान कर । ( २ ) वायुगण, बलशाली, सूर्य ताप से भूमिस्थ जल को 
अहण करने वाछे, अन्न को बढ़ाने वाले, विद्यत्‌ से मिलने वाले होकर 
गेजत है उनके साथ, जल दुष्टियां भूमि पर गिरती है । 
उित्ुन्महसों नरों अश्मादेयवों वातत्विषों सख्तः पर्वेतच्यतः । 
अच्दया [चन्मुहुरा हादनीवतः स्तनयदमा रभ्सा उदोजसः॥शे॥ 
भा०--जिस प्रकार ( मरुतः विद्यन्म-हसः ) वायु गण विज्ुली की 
कान्त से चमकने वाले, ( अश्म-द्यिवः ) सेघ को प्रकाशित करने चाले 
( वात ल्विप. ) प्रवछ वायु से चमकने वाले (पर्॑त-च्युतः) मेघों को डुलाने 
पार होते ह ओर वे ( अब्दया मुह्दः हाहुनीबृतः ) जल देने वारी मेघ 
भाछ से युक्त, गजंती विजली को उत्पन्न करने वाले और (स्तनयदू-अमाः) 
गजेत मेघ के साथ रहते है उसी प्रकार ( नरः ) उत्तम नायक गण एवं 
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वासय॑सीव वेधसरूत्व॑ नः क॒दा न॑ इन्द्र बचचसो बवोधः । 
अस्त तात्या घिया राये खुबीर पृत्तो नो अबो न्युदीत बाजी ६ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्व्यंवन्‌ ! विह्न्‌ ! (त्वं ) तू ( न. ) हम 
( वेधस- ) विद्वान्‌ पुरुषों को (वासयसि इच) अपने राष्ट्र मे बसासा रहा 
है। तू ( नः ) हमारे ( वचसः ) बचनो को (कदा ) कब ( बुबोधः ) 
समतेगा ? ( वाजी अर्वा ) वेगवान्‌ अश्व के समान समर्थ बलवान्‌ और 
ऐश्वयंवान्‌ पुरुष ( तात्या घिया ) व्यापक परमेश्वर मे निष्ठ बुद्धि और 
त्याग युक्त कम से भेरित होकर ( नः अस्त ) हमारे घर में कब्र ( सुवीरं- 
रयि ) उत्तम पुत्रो ओर चीरो से युक्त घन और ( पक्ष: ) शान्तिदायक,, 
अज्न को ( नि उद्दीत ) प्राप्त करावे । 


"० 


अभि ये देवी निऋलतिश्चिदीशे नक्षन्त इन्द्रें शरदः रुप्क्षः । 
उप जिवन्धुजेरद्श्मित्यस्वच्रेश ये कृरबन्त मतोः ॥ ७ ॥ 

भा०--( देवी ) उत्तम स्री ( चित्‌ ) जिस प्रकार ( निर्ूूतिः ) 
नित्य रमण करने वाली, सदा सुप्रसन्न रहकर अपने स्वामी को प्राप्त होकर 
(इंशे) स्वामिनी होजाती है उसी प्रकार (देवी) दिव्य गुणो से युक्त (निर््तिः) 
भूमि ( यम्‌ अभि ) जिसको प्राप्त कर (इंशे ) ऐश्वयंवतती होजाती है 
( यम्‌ ) जिस ( इन्दम्‌ ) ऐश्वययुक्त विद्वान्‌ को ( शरदः सुएक्ष ) उत्तम 
अन्नादि युक्त जीवन के वर्ष ( नक्षन्तः ) प्राप्त होते ह और ८ मर्त्ता. ) 
मनुप्य (य ) जिसको ( अस्ववेणश ) अपने गृहादि ले रहित, परिता- 
जक ( कृण्वन्त ) करते ह वह ( त्रिबन्धुः ) तीनों आश्रमों का बन्धु, 
परम मित्र होकर ( जरदू-अषप्टिम्‌ ) बुद्धावस्था को (डप्रेति ) प्राप्त हो । इसी 
प्रकार राजा को भी सब प्रजाजन अस्व-बेश' करते है । राजा का न अपना 
वोई जन, न अपना कोई गृह हो । राष्ट्र ही उसका गृह और प्रत्येक व्यन्धि 
डसका 'स्वो है। 
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नहीं रोकती । वह वाणी तो स्ववप और अधिक धन देने और विभक्त 
करने के लिये उत्तम पान्नापात्र के विवेक वा उपदेश करती है। 
हे मिन्द्र | े | ! 
त्वामेन्द्र स्वथशा ऋभक्षा चाज़ो न साधुरस्तमेष्यक्वा । 
वर्य न॒ ते दाश्वांसः स्यास ब्रह्म कुरवन्तों हरिवों च्सिष्ठाः ॥४॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! राजन ! विद्वन ! प्रभो | (स्वम्‌ ) 
तू ( ऋश्क्षाः ) सत्य ज्ञान से दीपियुक्त पुरुषो को राष्ट्र मे बसाने हारा, 
स्वयं न्‍्यायपूर्वक धन का उपभोग करने वारा ( वाजः न ) ज्ञानवान्‌ , 
बलवान , ऐश्वयंवान्‌ पुरुष के समान ( साथः ) सत्कमनिष्ठ, साधक, 
( ऋक्का ) वेद मन्त्रों का ज्ञाता, उत्तम जनों का खत्कार करने हारा 
होकर ( अस्तम्र्‌ एपि ) ग्रह को प्राप्त होता है। हे ( हरिवरः ) जिते- 
न्द्रिय, हे मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! ( वयमर ) हम लोग (नु>शझीखघरही 
( ब्रह्म दाध्वांसः ) ज्ञान, अन्न, धन के देने वाले जन (ते ) तेरे लिये 
(कृण्वन्तः) सत्कर्मों का अनुष्टान करते हुए ( वसिष्ठाः ) उत्तम ब्रह्मचारी 
( स्यास ) हों । 
सनिंतासि प्रवरतों दाशुपे चिद्याभिविवेषा हरयश्व घीमभिः । 
चवन्मा तु ते युज्यामभिरूती कदा न इन्द्र राय आ दशस्येः ५।३॥ 
भा०-हे ( हर्श्र ) वेगवान्‌ , हरणशील अश्वो वाले | एवं हे उत्तम 
मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! ( येमि ) जिन ( घीमिः ) जानयुक्त बुद्धियों, कमा 
से ( विवेषः ) सर्वत्र व्याप्त रहता है तू उनसे ही ( दाआपे ) दानशील 
पुरुष को ( प्रवत्ः ) उत्तम गुण युक्त ( रायः ) ऐश्वर्य ( सनितासि ) 
प्रदान करने हारा है। (ते ) तेरी (युज्यामिः ) नियुक्त, आज्ञाक्ारी 
( ऊतदी ) सेनाओं तथा ( डत्ती ) रक्षण नीति से प्रभावित होकर (तेनु 
वयनन्‍्म) तेरी याचना करते है हे (इन्द्र) ऐश्वयंचन्‌ [व (न 2 हमे (राय-2 


ऊ कप ० ५ 
ये नाना ऐश ( कदा दशस्थेः ) कब दान करेगा ” । इति तृतीयों वर्ग ।' 
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(0 ७. » _| | | रे 
चासयसीव वेधसस्त्व॑ नः क॒दा न इन्द्र बचसो व॒वोधः । 


८ पक पे ७ ॥ 


अस्त तात्या घिया राये खबीर पृक्तो नो अब न्युद्वीत बाजी ६ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंबन्‌ ! विद्न्‌ ! (लव) व्‌ ( नः ) हम 
( वेधस' ) विद्वान्‌ पुरुषों को (वासयसि इच) अपने राष्ट्र मे बसासा रहा 
है। त्‌ ( न. ) हमारे ( वचसः ) वचनों को (कदा ) कब्र ( घुबोधः ) 
समसेगा ? ( वाजी अर्वा ) वेगवान्‌ अश्व के समान समर्थ बलवान और 
ऐश्वय्वान्‌ पुरुष (तात्या थिया ) व्यापक परमेश्वर में निष्ठ ठुद्धि और 
त्याग युक्त कम से मेरित होकर ( नः अस्त ) हमारे घर से कब्र ( सुवीरं- 
रयि ) उत्तम पुत्रो और वीरो से युक्त धन और ( प्रक्षः ) शान्तिदांयक,, 
अन्न को ( नि उद्ीत ) प्राप्त करावे । 
अभि ये देवी निऋतिश्चिदीशे नक्ष॒न्‍्त इन्द्रे शरद॑ः रुपृक्तः । 
डप॑ त्रिवन्धुजरदश्मित्यस्वचेश ये कृरवन्त मतों? ॥ ७॥ 
भा०--( देवी ) उत्तम ञ्री ( चित्‌ ) जिस प्रकार ( निर्केतिः ) 
नित्य रमण करने वाली, सदा सुप्रसन्न रहकर अपने स्वामी को प्राप्त होकर 
(इंगे) ल्वामिनी होआाती है उसी प्रकार (देवी) दिव्य गुणो से युक्त (निर्क्तिः) 
भूमि ( यम्‌ अभि ) जिसको प्राप्त कर (ईणशे ) ऐश्वयंत्रती होजाती है 
( यम्‌ ) जिस ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वययुक्त विद्वान्‌ को ( शरदः सुएक्ष ) उत्तम 
अन्नादि युक्त जीवन के वर्ष ( नक्षन्तः ) प्राप्त होते ह और ८ मर्त्ताः ) 
मनुष्य (यं ) जिसको ( अस्ववेश ) अपने शृहादि से रहित, परिमा- 
जक ( कृण्वन्त ) करते ह वह ( त्रिबन्धु- ) तीनों आश्रमो का बन्धु, 
परम मित्र होकर ( जरद-भष्टिम्‌ ) बृद्धावस्था को (डप्रेति ) प्राप्त हो । इसी 
प्रकार राजा को भी सब प्रजाजन 'अस्व-वेश' करते है । राजा का न अपना 
कोई जन, न अपना कोई गृह हो । राष्ट्र ही उसका ग्रह और प्रत्येक च्यन्ति 
उसका “व है । 
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आलो राधांसि सवितः स्तवध्या आ रायों यन्तु पर्वेतस्य रातों। 
सदा नो दिव्यः पायुः सिंपक्कु यूयें पांत स्व॒स्तिमिः सदा नः ॥८॥ 

भा०--हे ( सबितः ) सबके उत्पादक ईश्वर ! ( नः ) हमे (स्तव- 
ध्यें) स्तुति करने और स्तुति प्राप्त करने के लिये (राधासि आ अन्तु) नाना 
धन प्राप्त हो और ( पव॑ंतस्य ) मेव के समान दानशील पुरुप के (रायः) 
नाना ऐश्वर्य ( रातो ) दान करने के निमित्त ( नः आयन्तु ) हमे प्राप्त 
हों । ( दिव्यः ) झुद्ध, ( पायु ) रक्षक ( नः ) हमे सदा ( सिपक्त ) 
सुर्खों से युक्त करे। हे विद्वान्‌ जनों ! ( यूयम्र्‌ ) आप छोग ( न. ) हमारी 
( सदा ) सदा ( स्वस्तिभि' पात ) उत्तम कल्याणकारी साधनों से 
रक्षा करो । इति चत्ुर्थों चगे ॥ 

[ रे ] 
वातिष्ठ ऋषि; ॥ १--<६ सविता । ६ सविता भगो वा। ७, ८ वाजिनो 
देवता; ॥ छन्द:--१, ३, < निच्ृत्त्रिष्ठप्‌ । ७ विराट त्रिप्डपू | २, ४, ै 
स्वराट्‌ पक्ति; | ७ अुरिक्‌ पाक्तेः ॥ इत्यट्टर्च सूक्तम्‌ ॥ 

उदु प्य देवः संबिता ययाम दिरएययीमसमर्ति यामशिश्रेत्‌ । 
नूर भगो हृव्यो मालुपेभिरविं यो रत्ना पुरू चसुर्देधाति ॥ १॥ 
बल्कि ख्ल खिल ज 

भा०--( स्पः देवः सवितः ) वह सब सुखो और ऐश्वर्या का देने 
चाला, सब जगत को उत्पन्न करने वाल परमेश्वर ( याम्‌ ) जिस ( हिर- 
ण्ययीम्‌ ) हितकारी और रमणीय सुखग्रद, तेजोंमय ( अमतिम्‌ 2 उत्तम 
रूप युक्त लक्ष्मी को ( अशिश्रेत्‌ ) धारण करता हैं उसको हम ( उत य- 
याम ) उद्यम करके प्राप्त करे । ( थः ) जो ( भग*ः बसु. ) ३४ वष का 
अह्ायचारी होकर ( पुरु रत्ना दवाति ) बटहत से उत्तम गुगों, बत्थ ओर 
ज्ञानों को घारण करता £ (नून) निश्चय से वही (हृव्य ) स्व॒ुतियोग्य आर 
< भगः ) सेवनीय, ऐश्वयंवान्‌ है । 
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ह् 7 | 
उठ तिष्ठ सवितः अ्रध्य ५ स्य हिस्णयपाणे प्रभतावतस्य । 


व्युपवा पृथ्चासमात सजान आ चुभ्या मतेभाजन सुवान ॥२॥। 
भा०--हे ( सवितः ) सब जगत्‌ के उत्पन्न करने हारे | सब ऐश्वर्य 
के स्वामिन्‌ | तू ( उत्‌ तिप्ठ ) सब से ऊपर के पद पर विराजमान हो । 
तू ( अस्य ) इस जीव, प्रजाजन के दु'खो को ( श्रुधि ) श्रवण कर । हे 
( हिरण्यपाणे ) हित, रमणीय व्यवहार वाले ! और समस्त तेज और 
ऐश्वयों के स्वासिन्‌ ! तू ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान, सत्‌ कारण और 
अन्न, घन, जीवनादि को (प्र-भ्वतो ) उत्तम रीति से धारण करने के निमित्त 
( उर्वचीम ) विशारू, ( असतिम्‌ ) उत्तम रूप वाली सुन्दर ( प्रथ्वीम ) 
भूमि को (वि सजान' ) विविध प्रकार का रचता हुआ और ८ मत्त- 
भोजन) मरणशील प्राणियों के लिये भोजन और रक्षा साधन को (आसु- 
चान. ) सर्वत्र सब ओर पेदा करता हुआ तू सबसे ऊपर विराजसान हो । 
आप एतः सावेता देवा अस्त यमा चाद्वश्व चसवो गरणान्त । 
स नः स्तोमान्नसस्य 5 व्वनों घादेश्वाभेः पात पायाभान सरान्‌ डे 
भा०--( यम्‌ ) जिसको ( विश्वे वसव' ) सब बसने योग्य पृथ्वी 
आदि छोक और प्राणी ( आ गरणन्ति ) सब ओर आदर से स्तुति करते है 
चह ( देव ) सब सुखो का दाता और ( सविता 9 सबमा उत्पादक 
( अपि स्तुत. अस्तु ) खूब स्तुति करने योग्य है। ( स॒) वह (नमस्थ") 
सबसे नमस्कार करने योग्य ( न' ) हमे ( स्तोमान्‌ ) स्तुति योग्य वेद 
सन्‍त्रो का और ( चनः ) अन्न का भी ( आधात्‌ ) उपदेश करता और 
प्रदान करता है । वह ( विश्वेभि पायुभिः) समस्त पालन साधनों से 
६ सूरीन्‌ ) पुस्षो की ( नि पातु ) अच्छी प्रकार रक्षा करे । 
आभ य देव्यदितिगणाति स्व देवस्य सवित॒ज॒पाणा । 
आभ सम्राजों वरुणो गरणन्त्याभि मित्रालो अयमा सजोपा;॥४॥ 
भा०--( देवस्य ) सर्व प्रकाशक, सर्च सुखदाता ( सवितु ) सर्च 


७३० ऋग्वेद्भाष्ये पश्चयमोएकः. झिन्‍्ावव्णाद& 
पी 
जगदुत्पादक प्रश्ु के ( सब ) शासन, ऐश्वय को ( जुपाणा ) सेवन करती 
हुई ( देवी ) अन्नादि का देने वाली ( अद्ितिः ) बह प्रथ्चिव्ी, और प्रकृति 
उत्तम देवी पदनी के समान ( यम्र्‌ अभि ग्रणाति ) जिसका गुणानुवाद 
करती है । ओर ( यम््‌ अभि सम्राजः वरुणः ) जिसकी स्तुति श्रेष्ठ पुरुष 
सम्राट चक्रवर्ती राजे आर ( मित्रासः ) मित्रगण तथा (सजोपाः अयमा) 
न्यायकारी न्यायाधीश ये सब भी समान प्रीतियुक्त होकर करते है हे 
पुरुषों | ( सः नः चन घात्‌ ) वह हमे सब अन्न दे और ( पायुभि- 

नि पातु ) वह नाना साधनो से हमारी रक्षा करे । 

अभि ये मिथों बन पः सपन्‍ते राति दियो रातिपाचः प्थिव्याः । 

अहिवेध्न्य उत नः शणोत चरूज्वे कैधनामिर्नि पांतु ॥ ५॥ 
भा०--( ये ) जो हम छोग ( मिथः ) परस्पर मिलकर ( बनुपः ) 
ज्ञानैश्वर्य के दाता ( दिचः ) सूथंबत तेजस्वी, प्रकाणस्व॒रूप ( प्रृथ्रिच्याः ) 
भूमि के समान विद्याल (राति-पाच.) ढानदाता प्रभु की ( रातिम्‌ ) दान 
सम्पदा को ( सपन्‍ते ) मिलकर प्राप्त करते है वे ( उत ) और ( बुभ्न्‍्यः 
अहिः ) आकाश मे उत्पन्न या स्थित मेघ के समान उठार प्रभु ( नाः श- 
णोतु ) हमारी विनय सुने । और वह ( वरूत्री ) श्रेष्ट माता के समान 
( एक-घेनुभि ) एक वाणी से वद्ध सहायकों द्वारा ( नाः नि पातु 2 
हमारी रक्षा करे । ६ 

अन तन्नो जास्पतिमसीए रत्न देवस्य सावितरियानः । 
भगमग्रोउवस जाहवीति भगमलुग्नो अध याते रत्नम्‌ ॥ ६ || 

भा०--( ठेवस्थ ) संवंश्व्य के दाता ( सबितः ) सब आासक, सब 

जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर के ( रत्नम्‌ ) स्मणीय, उत्तम ( भगम्‌ 2 
ऐश्व्य को ( इयानः ) प्राप्त करता हुआ ( उद्रः ) बल्वान ( जास्पति 2 
प्रजा का पालक (तत्‌ ) उसे ( न. अलु मंसीष्ट ) हमे शक्ति प्रदान 
करे । ( जब ) इस प्रकार ( अनुग्रः ) निर्वल पुरुप भी ( अवसे ) अपनी 


पट 
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रक्षा के लिये जिस ( रत्न ) उत्तम ( भगं ) ऐश्वय की ( जोहबीति ) 
थाचना करता है वह भी उसे ( याति ) प्राप्त कर लेता है । 
« _»] | | | (९ 
शे नो सवन्तु चाजिनों हवेपु देवताता सितद्गव' स्वकोः । 
५ ० &_ कस । | 

जस्भयन्तो5हि बुक रक्तासि सनेस्यस्मद्ययच्न्नमीचाः ॥ ७ ॥ 

भा०--( देवताता ) विद्वानों द्वारा करने योग्य यज्ञादि कार्यो और 
विजयेच्छुक वीरो से करने योग्य ( हवेषु ) यज्ञों और युद्धो से (वाजिनः) 
ज्ञानवान्‌ , बलवान्‌ ओर ऐश्वयवान्‌ ( मितद्गवः ) परिमित गति से आगे 
बठनेवाले (स्वकांः) उत्तम अन्न, प्रार्थना ओर तेज से युक्त पुरुष ( नःशं 
भवन्तु ) हमे शान्ति सुख के देने वाले हो । वे ( अहि ) सप के समान 
कुटिल ( बृक ) चोर स्वभाव के पुरुष को और ( रक्षांसि ) दुष्ट पुरुषों 
को भी ( जस्मयन्तः ) मारते और दबाते हुए ( सनेमि ) सदा (अस्मत्‌) 
हम से ( अमीवाः ) रोगो को और दुःखदायी शब्रुओ को भी ( थुय- 
वन्‌ ) छुड़ावे । 
व॒जेवाजे5वत वाजिनो नो धनेपु विप्रा असृता ऋतज्ञाः | 

| ० ॥ ८5८७ ४७० के 

अस्य मध्चः पिवत मादयध्य तप्ता यात पथिमिदेवयानेः ॥८॥५॥ 

भा[०--हे ( वाजिनः ) बल, वीय, ज्ञानवान्‌ पुरुपो ! हे ( पिता: ) 
पिदिध विद्याओं में पूर्ण, बुछ्धिमान्‌ जनों ! ( अम्ताः ) दीर्घायु, त्रह्मज्ष 
जोर है ( ऋत-क्ला: ) सत्य, वेद ओर ऐश्वर्य तत्व के ज्ञाता जनो ! आप 
लोग ( वाजे-वाज्े ) प्रत्येक संग्राम मे ( न. अवत ) हमारी रक्षा करो | 
( न धनेपु ) हमारे धनों के आश्रय पर ( अस्य सध्व, णिवत ) इस 
मधुर सुख ओर अन्न का उपभोग और पालन करो । ( साद्यध्व ) स्वयं 
तृप्त होकर भी सदा पसन्न रहों । और (चृप्ता ) वृप्त होकर ( देवन्याने ) 
विद्ानो और उत्तम जनों के जाने योग्य ( पथिमिः ) मार्गों से ( यात ) 
जाया करो । इति पञ्चमों वर्ग ॥ 
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[ हे६ | 
वसिष्ठ ऋषि देवा देवता; ॥ छन्द---१, २, ५, ७ निचृत्त्रि'द्ठपू । 3 
स्व॒राट्त्रिष्डपू । ४, ६ विरादत्रिष्डप्‌ ॥ सप्तर्च यक्तम्‌ ॥ 


ग्‌ 
ऊवा आजश्मषः सुम्रात वस्वा अश्नेत्मतीयी ज़ाणुदंबतातंमाते । 
अजाते अद्गी रथ्येव॒ पन्‍थासत हाता न इपितो यजाति ॥ १॥ 
मभा०--(ऊध्च)) ऊध्च अर्थात्‌ उदात्त मार्ग से जाने वाछा ( अप्निः ) 
अप्नि के समान तेजस्वी ज्ञानी पुरुष ( बस्त्रः ) अधीन बसाने 
चाले आचाय वा प्रभ्नु की ( सुमतिमप्र्‌ ) गुभमति, ज्ञान का ( अश्रेत्‌ ) 
लेवन करे । (प्रतीची) प्रत्यक्ष में प्राप्त (जूणि.) बृद्धावस्था ( ठेवतातिम्‌ ) 
समस्त मनुष्यो के हितकारी काय में (एसि) रूगे । ( भरद्री ) अनिन्दित, 
ती पुरुष ( रथ्या इव ) रथ मे जुड़े अश्वो के समान ( ऋतम्‌ ) सत्यमय 
सनन्‍्मार्ग का ( भेजाते ) सेवन करे । ( इपितः ) इच्छायान्‌ पुरुष (होता 
न ) दाता वा गृहीत के समान ( यजाति ) दान तथा सत्सग करे, धन 
दे और ज्ञान छे । 
प्र वावज खुप्रया चाहरपामा वचश्पताय बारंट इयात | 
विशामक्कोरुपसः पृथेहूती बायुः प॒पा स्वस्तयें नियुत्वान ॥९॥ 
भा०--( एपाम्‌ ) इन प्रजाजनो के बीच ( सु-प्रया. ) उत्तम अज्नाद 
सम्पन्न, उत्तम रीति से प्रसन्न तृप्त करमे वाला (बहि ) उनको बढाने और 
स्वयं बढने वाला पुरुफ ही उनको (प्र बाबत ) उत्तम मार्ग से गमन 
करावे । ( एपाम्‌ ) इनके बीच स्त्री एुरुप दोनो (वीरिटे) अत्तरिक्ष में सूद 
चन्द्र के समान (विश्पती इब) प्रजापालऊ राजा रानी के तुत्य ( इयाते ) 
च्यवहार करे | ( अन्तोंः उपस पदों ) रात्रि और दिन दोनो ऊे पूर्वा- 
गमन-काल में ( वायु" ) वायु के समान प्राण प्रिय और ( पुपरा ) शथ्वी 
के समान पोपक ख््री ओर पुरुष ( नियुत्वान्‌ ) नियुक्त रृत्यादि के स्वासी 
होकर ( विशाम्‌ स्वस्तयें ) प्रजाओं के क्ल्याग के लिये काय करे । 
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ज्सया अज्च चसवा रन्त दंवा उरावन्तारेचसे मजयन्त शभ्रा। । 
अवोकपथ उरुज़यः कणुध्च श्रोतां दृतस्य जग्सुषों नो अस्य॥३॥ 
भा०--हे ( चसवः ) राष्ट्र मे बले जनों |! ( अन्न ) इस राष्ट्र मे 
आप छोय ( ज्मया, ) भूमि के बीच मे ( रमनन्‍्त ) आनन्द प्रसन्न रहो । 
हे ( ज्ुश्राः ) सुशोभित ( देवाः ) ख्री पुरुषों !' आप ( उरौ ) विशाल 
( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष से नक्षत्रो या वायुओ के तुल्य ( मजयन्त ) सब 
व्यवहारों को स्वच्छ झुद्ध करो | हे (उरु-प्रयः) बडे २ मार्गों के ऊपर चलने 
हारे आप लोग ( अर्वाक ) हमारी ओर ( पथः ) अपने गन्तव्य ( मार्य 
कृणुध्च ) साग बनावे । (जग्मुप)) जाने वाले आप छोगो के प्रति ( नः » 
हमारे ( अस्यदूतस्य ) इस दृत के वचनो को ( श्रोत ) श्रवण करो । 
ते हि यज्ञेपु यशियास ऊमाः सघस्थे विश्वे अभि सन्ति देवाः। 
ता अध्चर उशता यश्ष्यश्न श्रुष्टा भग नासत्या पुरान्थम ॥| ४॥! 
भा०--८ ते ) वे ( ऊसाः ) रक्षक ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष (विश्व) 
समस्त ( यज्षियासः ) यज्ञ के करने वाले ( यज्ञपु ) हमारे यज्ञो मे 
( हि) अचरय ( सधस्थ अभि सन्ति ) एक साथ विराजने योग्य सभा 
स्थान मे प्राप्त ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! ( तान्‌ उशतः ) उन चाहने 
चाले पुरुषो ओर ( भर्ग ) ऐश्वयंवान्‌, ( नासत्या ) कभी असत्य भाषण 
न करने वाले, सत्याचारी पुरुषो और ( पुरन्धिम्‌ ) बहुत सुखा के धारक 
वा पुर के रक्षक आदि जनों को (श्रष्टी ) गीघ्र ही ( यक्षि ) आदर 
सत्कार किया कर । 
आसे गिरों दिच आ पृथिव्या मित्र चंह चरुखमिन्द्रम्निम्‌। 
आयेमणमर्दिति विष्णुमेपां सरस्वती सरुतों मादयन्ताम्‌ ॥५॥ 
भा०-हहे ( अग्ने ) विदन्‌ ! ( दिव* ) विद्यत्‌ सृर्थ आदि के ओर 
(पृथिव्या ) प्थिवी के सम्बन्ध की (गिर-) ज्ञान वाणियों को ( आवह ) 
घारण कर । तू ( मित्र ) मित्र, प्राण वायु (चरण) डदान वायु ( इन्द्र ) 
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आत्मा और ( अपिम्र्‌ ) जाठटर अधि और ( अग्रंमणम्‌ ) स्वामिवत्‌ 
नियन्ता मन और ( अदिति ) अविनाशी ( विष्णुम्‌ ) व्यापक परमेश्वर 
को ( भा वह ) घारण कर । ( एपां सरस्वती ) इन सबके सम्बन्ध की 
वेद्वाणी से हे ( मरुतः ) विद्वान पुरुषों ! आप छोग ( माद्यन्ताम ) 
स्वय प्रसन्न होवो अन्यो को भी प्रसन्न करो । 
ररे हुवये सतिर्मियंन्रियानां नक्षत्कासस मत्योनामसिन्चन | 
धार्ता रयिमविदस्य॑ संदासां संत्ञीमहि युज्येभिले देवेः ॥ ६ ॥ 
सा०--मैं ( यश्षियान्‌ ) यज्ञ के योग्य, पुजा सत्कारोचित जनों के 
-( हव्यं ) योग्य अन्नादि आझाह्य पदार्थों को ( मतिभि- ) सद्‌ बुद्धियो 
और ज्ञानवान्‌ पुरुषों से प्रेरित होकर ( ररे ) दिया करूं। ( यज्ञियानां 
मर्व्पयानाम्‌ ) आदर योग्य मनुष्यों की भी (काम) अभिलापा को ( नक्षन ) 
प्राप्त होओ । जो विद्वान्‌ लोग (असिन्चन्‌ ) हमे श्रमादि से बांधते है उन 
-( युज्येमिः ) सदा सहयोगी ( देवेः ) विद्वानों, के साथ ( सक्षीमहि ) 
मिल जुल कर रहे । और हे विद्वान्‌ जनो ! आप छोग (सदासां) सदा सेवन 
-करने योग्य ( अविद॒स्य >) अविनाशी ( रयिम्र्‌ ) ऐश्वय को ( घात ) 
धारण करों । 
नू रोदसी श्रभिष्ठते चसिए्ठेऋतावानो वरुणो मित्रो अश्निः । 
यच्छन्तु चन्द्रा उर्पम नों अर्क यूर्य पांत स्वस्तिभि' सदा नः ७६ 
भा०--( वसिष्ट: ) उत्तम विद्वान पुरुषों द्वारा ( रोदसी ) सूर्य 
थ्रमि के तुव्य व्यवहार युक्त ख्री पुरुषो की ( अभि स्तुने ) अच्छी प्रकार 
प्रशंसा होती है और ( ऋतावानः ) सत्य घारण, न्याय, ऐश्वय के स्वामी 
( बरुणः ) श्रेष्ठ, ( मित्र: ) स्ेहवान्‌ ओर ( अश्नि ) अभ्िवत तेजस्वी 
पुरुष, सभी ( चन्द्र, ) आह्वादकारी होकर ( नः ) हमे ( उप ) ज्ञान 
और ( अर ) उत्तम सत्कार ( बच्छतु ) प्रश्न करे । हे विद्वान जनों ! 








विद्वान्‌ पुरुष भी ( विद्युत-महसः ) विशेष चुति कान्ति से चमकने वाले 
हो, वे ( अश्म-दिद्यवः ) व्यापक प्र्भ॒ वा आत्मा में चमकने वाले, और 
अदम' अर्थात्‌ शब्ुनाशक आयुधों से चमकने वाले, ( बात-त्विपः ) सूर्य 
की कान्ति को प्राप्त, ( पर्व॑तत-च्युतः ) बड़े २ परव॑तबत्‌ अचल शत्रु को भी 
रणच्युत करने वाले हो | वे ( अब्दया ) आप्त जनो की दानशील क्रिया 
से युक्त होकर ( ह्ादुनीब्रतः ) आह्वादकारिणी वाणी से वत्तंने वाले हो 
और वे ( स्तनयद्‌-अमाः ) अपने गृहों को उत्तम घोषो, वाद्यादि के शद्ो 
से गुंजाते हुए ( रभसाः ) वेग से आक्रमण करने वाले ( उद-ओजसः ) 
उत्तम बल पराक्रमशाली होवे। 
व्य।क्लूत्रदा व्यहांनि शिक्रसो व्य:न्तरिक्ष॑ वि रजॉसि घूतयः । 
बि यदज़ोँ अज॑थ नाव॑ ई यथा बि दुर्गा मरुतो नाह रिप्यथ९ 
भा०--है ( मरुतः ) वायु के समान बलवान पुरुषों ! जिस प्रकार 
वायुगण ( शिक्षसः घूतयः भवन्ति ) शक्तिशाली और वृक्षादि सब 
पदार्थों को कंपाने वाले होते है वे सब राते, सब दिनो ( अन्तरिक्ष ) 
अन्तरेक्ष मे (रजांसि ) समस्त लोकों को वा धूलियो को और (अद्जाव्‌) 
मेघो को ( वि-अजथ ) विविध अकार से उड़ाते है, उसी श्रकार आप लोग 
( अक्तून्‌ अहानि वि अजथ ) सब दिनो सब रातों और विविध रुप 
से जाते हो, और आप छोग (रुद्धाउ) ढुष्टो को रुलानेहारे (शिक्षसः) शक्ति 
शाली, और ( घूतयः ) सब शन्नुओं को कंपाते हुए ( अन्तरिक्ष ) मध्य 
में विद्यमान देश को और (रजांसि वि) समस्त प्रजा जनों को और ( अ- 
ज्ञान्‌ वि अजथ) बड़े २ योद्धाओं को विविध उपायों से उखाड़ फेंक दिया 
करे । और ( यथा नाचः ईं ) नौकाओं को वायु गण चछाते है उसी प्रकार 
आप विद्वान्‌ छोग (हुर्गाणि वि अजथ ) दुःख से गमन करने योग्य 
“विपमताओ को दूर करो और ( अह ) तिस पर भी ( न रिप्यथ ) स्वयं 
- नष्ट नही होवो । 


अ० शखू०४०४२] ऋग्वेदभाष्ये सप्तम मएडलम्‌ 5३५ 





( यूयं ) आप सब छोग ( नः ) हमारी ( स्वस्तिनििः सठा पात ) उत्तम 
कल्याणकारी उपायो से सदा रक्षा करे । इति पष्ठो वर्ग! ॥ 


| ४० 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ विश्वेदवा देवता; ॥ छन्द:---१ पाक्तेः | ३ अऑुरिकृपाकेः | ६ 
विराटपाक्ै३ । २, राट्त्रिष्डपू । ७५, ७ निचृत्रिष्ठुप्‌ ॥ सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 
ओ श्रष्टिविंदथ्या3 समेंतु प्रति स्तोम द्धीमहि तुराणाम | 
यद॒दय्य दवचः सवित  सवाहते स्यामास्य रात्ननों बेभारें ॥ १॥ 


भा०--( ओ ) हे विद्वानों ! (विद॒ध्या) यज्ञादि कार्यों और संग्रामो 
में होने योग्य ( श्रुष्टि. ) शीघ्रझारिता (तुराणां ) शत्रुहिंसक वीर 
पुरुषों के ( स्तोम ) समूह को ( प्रति समेतु ) प्रति पुरुष आरप्त हो, ऐसे 
( स्तोम ) जन समूह या सेन्‍्य को हम ( दधीमहि ) धारण करे | 
( यद्‌ देव. ) जो दानशील, तेजस्वी ( सविता ) सूर्यवत्‌ सर्वाज्ञापक पुरुष 
( अद्य सुवाति ) आज शासन करता और एऐश्वर्य प्रदान करता है (अस्य) 
उसके ( विभागे ) विशेष इस व्यवहार में हम भी ( रत्निनः स्याम ) 
उत्तम धनादि सम्पन्न हो । 
मनत्रस्तन्ना वरुणा रादसा च द्यन्षक्तामन्द्रा अयमा ददात । 
द्ष्डु दृव्यादता रकणा वायुश्च यात्रयुवत भगश्न ॥ २॥ 
भसा[०--( मित्र. ) स्नेही, मित्र ( वरुण ) जल्वत्‌ श्रेष्ठ पुरुष, 
(रोद्सी च) आकाश और प्रथिवी के तुल्य ख्री ओर पुरुष और ( इन्द्रः 
अयमा ) सूर्य और मेघ के तुल्य राजा ओर न्यायाधीश ( नः ) हमे 
( तत्‌ ) वह नाना प्रकार का ( यु-भक्तम्‌ ) वहुत दिनों तक सेचन 
वरने योग्य ऐश्व्य ( ददातु ) प्रदान करे । ( जदितिः देवी ) अन्नदात्नी 
भूमि के तुत्य विदुपी, अखण्ड बतचारिणी खी, (नग- च वायु" च) ऐशवर्य- 
दानू और वलूवान्‌ सूर्य और वायु के तुत्य तेजस्वी वल्वान्‌ पुरुष ( यत्‌ 


हक. ४३. 6 
७१६ ऋग्वेद्भाष्य पश्चयमो5एकः [आअ०छाय०७णछ 
रेक्‍्ग: ) जो धन और वर वीय ( निःयुवेते ) अच्छी प्रकार परस्पर मिल 
कर उत्पन्न करते ह उसका हमे भी ( दिठेश्ट ) विद्वान पुरुष उपदेश करे । 
सेदुत्नो अस्तु मस्तः स शष्मी ये मत्य पपदश्वा अवाथ | 


उतंमांग्रः सरस्चता जुनान्त न तस्य रायः पयतास्त ॥ ३ ॥ 
भा०--हे ( मरुत. ) वायु तुल्य वल्वान्‌ » शद्रुओं को मारने हारे 
वीर मनुष्यो ! हे ( एपदश्वा. ) सिश्चन किये जछाशि से वेग पूर्वक जाने 
हारे वा ( एपदश्वा: ) हृष्ट पुष्ट अश्वों वाछे सेन्‍्य जनों ! आप छोग (यं 
मत्य अवाथ ) जिस मनुष्य की रक्षा करते हो ( सः इत्‌ उम्रः अस्तु )' 
चह ही बलवान , शत्रुओं को भयभीत करने में समर्थ हो । ( उत्त > ओर 
( ईम ) सब ओर से ( तध््य सरस्वत्ती > उसकी उत्तम बाणी ओर बेग- 
वती सेना ( अप्िः ) अम्नि के समान अथ की प्रकाशक, शत्रु को दग्ध करने 
वाली हो जिसको ( ज्ुनन्ति ) विद्वान्‌ छोग सन्मार्ग पर चलाते है ( तस्य 
रायः ) डसके ऐश्वर्यों को कोई ( प्रयेता न अस्ति ) छीन कर छेने बालूः 
नही होता । 
गये हि नेता वरुण ऋतस्य मित्रो राजानो अयमापो ध्वः । 
सहवां देव्यदिंतिरन्॒वा ते नो अहो अति पपन्नरिष्ठान्‌॥ ४ ॥ 
. ज्रा०--( अर ) यह (दि) ही निश्चय से ( वरुण ) सवश्नष्ठ 
पुरुष ( नेता ) सबका नायक द्वोता दे । ( मित्रः ) सर्व स्नेही ( अयंमा ) 
शन्रनियन्ता और ( राजा न. ) अन्य राजागण उसके अवीन ( अप 
घुः ) नाना काम अपने कन्धो छे छेते है । ( सुहवा ) उत्तम ज्ञान से युक 
( ठेवी ) उत्तम भन्नादि देने वाली णब विदुपी ( अदिति- ) असण्ड 
चरित्र वाली, भूमिवत्‌ माता और ( अनरवा ) अश्वादि से रॉटत सन्त्रमय 
रथपर जाने वाला अथवा ( अनवा ) अद्विसक पुरुष (से) वे स4 
( अंदर ) पाप और कष्ट से ( अरिशान्‌ ) बिना पीदित दुए (न) दम 


( अति पर्पन्‌ ) पार करें । 


(2० । 
हा >> 
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७ 


गस्य देवस्य मीव्हुपों व॒या विष्णोरे भ्थे हविरभिः । 
हि रुद्रो रुद्विय महित्वं यासिएं वर्तिरेश्विन्नाविरांचत्‌ ॥५॥ 
भा०--( अस्य ) इस ( देवस्य ) तेजोमय, सुखप्रदाता ( मीढुषः ) 
वीयसेक्ता, बलवान्‌ पित्ता के तुल्य, (विष्णो') व्यापक बल शाली, (एपस्य) 
सबके चाहने योग्य, स्वप्रिय ( हविशिः प्रस्थे ) श्राह्म अन्नो या आज्ञा 
वचनो द्वारा उत्तम रीति से परिपोषित इस जगत्‌ वा राष्ट्र मे अन्य सब 
( वयाः ) शाखा के समान हैं । ( रुद्र' ) दुष्टो का रुलाने वाला वह ही 
( रुद्गिय महित्व विदे ) रुद्र होने योग्य महान्‌ सामथ्ये को प्राप्त करता 
है। हे ( अश्विनौ ) स्रीपुरुषो ! सूर्य चन्द्रवत्‌ तेजस्वी जनो ! ( इरावत्‌ 
वत्तिः ) अज्नादि से सम्द्ध गृह को तुम छोग ( यासिष्ट ) प्राप्त करो । 


उ? (््य 
4/ 


८ ८ | 
सा पूपन्नापुण इरस्थो वरूंत्री यद्वातिषाचश्च रासन्‌ । 
मयोभ्ुवो नो अवेन्तो नि पांन्तु वृष्टि परिंज्मा बातों ददातु ॥8॥ 


भा०-हे ( आघृणे ) सब ओर दीप्ति वाले तेजस्विन्‌ ! ( पूपन्‌ » 
सवपोपर ! तू (अन्न ) इस राष्ट्र मे (मा इरस्य ) विनाश मत 
कर । ( यत्‌ ) जो ( चरूच्नी ) वरण करने योग्य विदुपी ख्री ओर जो 
( रातिपाचः च ) दानशील पुरुष भी ( रासन्‌ ) प्रदान करते है वे 
( मय>भुव' ) शान्ति सुख के दाता ( नः अव॑न्तः ) हमे प्राप्त होकर 
( नः निपान्तु ) हमारी रक्षा करे । ओर ( परि-पमा ) पृथ्वी पर शासक 
( वातः ) वायु के समान वलवान्‌ होकर मेघवत्‌ ( बृष्टि ददातु ) प्रजा को 
समस्त सुखो की दृष्टि प्रदान करे । 
नू रोदसी श्रभिष्ठुते चसि्ठ छतावानों वरुणा मित्रो ग्रम्रि- । 
यच्छन्त चन्द्रा डम नो थ्र्फ यूय पांत स्व॒स्तिभि- सदा न-७।७ 

भा० -व्याख्या ठेखो सू० ३९ । ७ ॥ इति सप्तमो वर्ग ॥ 

७ 


5 िधप 
७३८ केप्वद्भाष्य पश्चमोडएकः. [अब्छाब०्८२ 
कं 0 


[ ४१ ] 
ब्ाक्काः | 2>ह भग; । ७ उपा देवता ॥ छन्द:-..> 
७ चिच्ृत्विष्ठपू | $ त्रि'ठुय । ४ पाक्केः॥ संप्तर् सूफन | 


पु 


वात्ष्ठ ऋषि: ॥ १ लि 
निचृज्जगती | २, हे, ७ 
यातरज श्ातरिन्द्र हवामदे घरातर्सिचावरुणा प्रावरश्चिनां । 
यातभर्ग पूषणं ब्रह्म॑णस्पर्दि प्रात. सोम॑स॒त रूद्ग हवेम ।| १॥ 
भा०--हम छोग (प्रातः ) प्रभाव समय से ही ( अश्निष्त्‌ ) अभि 
के समान तेजःस्वरूप सभु की ( हवामद्दे ) स्त॒ति करें । हम ( प्रातः 
इन्ह्रम्‌ हवामहे ) प्रातःझारू ही विद्युत्‌ वा सूय के समान सर्व प्रकाशक 
परमेश्वर वा आत्मा की उपासना किया करें । (मित्रा वरुणा) प्राण और उद्यान 
दोनों को ( प्रातः ) प्रातःजाल मे ही हम प्राणायाम द्वारा अपने वश करे । 
६ अश्विना प्रातः ) वैद्य, अध्यापक और देह मे सूर्य और चन्द्र स्थरों को 
प्रातः ही सेचन करें। ( भर्ग ) ऐश्वरयंम्रय, भजने योग्य ( पूषण ) सर्वपों 
पक वायु का ( ग्रातः ) प्रभात में सेवन करे । ( बरह्मणः पतिम्‌ ) बेढ, 
वह्माण्ड और समस्त ऐश्वर्य के स्वामी जगदीश्वर और वेदोपदेष्टा विद्वान 
को शिष्य और ( सोमम्‌ ) ओपधि की रोगी और आचाये की शिष्य ओर 
(रुढें) पापियों को रुछाने वाले प्रभु की भक्तजन, उपासक (प्रातः हवेम) 
प्रातःकाल ही सेवा और झुश्नपा करें । 
प्रातर्जित भरयुा्र॑ हवेम बय॑ पुत्रमदितियों चिंघ्ता। 
झाश्रश्चियं मनन्‍्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिच्ये भग॑ भन्ञीत्यार ॥२॥ 
भा०--( ग्रात>जितम्‌ ) प्रभात वेका में हो सबसे अश्विक उत्कर्प 
प्राप्त करने योग्य ( भर्ग ) सेवने योग्य ( उन ) दुष्लो को भयकारी, 
(पुत्र ) वहुतों के रक्षक प्रश्ुकी (चय॑ं ) हम ( ट्वेम ) स्तुति करें, 
( यः ) जो ( भदितिः ) अखण्ड, प्रकृति सूर्य डो ओर (विधर्त्ता) विधि 
छोकों को धारण करता है (ये मन्यमानः ) जिसका मनन करता टला 


न्‍ 
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( आध्र- चित्‌ ) अन्यों से घारण पोषण योग्य दरिद्र भी और ( य॑ ) जिस 
( भरगं ) ऐश्वयवान्‌ सेव्य प्रभु को ( तुरः चित्‌ ) शीघ्रकारी (राजा चित्‌ ) 
राजा भी ( भक्षि ) में भजन करता हू' (इति आइ) ऐसा ही कहता है । 
जिसकी उपासना करने से कोई निपेघ नहीं करता है । 

भग प्रणेतभेंग सत्यराघो भगेमां धियम्॒दवा दद्त्नः । 

भग प्र णो जनय गोांभरश्वभग प्र नमिनेवन्तः स्याम ॥ ३ ॥ 


भा०-हे ( भग ) ऐश्वयवन्‌ ! हे ( प्रणेतः ) उत्तम मार्ग में छेजाने 
हारे | हे ( भग ) सेवन योग्य, हे ( सत्य राध ) सत्‌ पदार्थों मे विद्यमान 
कारणरूप प्रकृति और सत्यज्ञान वेद के धनी, उसको वश्य करने हारे, 
हे ( भग ) ऐश्वय-सुखदात, ! आप (नः) हमारी ( इसां ) इस (घियम्‌ ) 
बुद्धि को (उत्‌ अब) ऊपर की ओर के चलो, उन्नत करो । ( नः ददुत्‌ ) 
हमे दान करते हुए हे ( भग ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( नः ) हमे ( गोमिः अश्वे.) 
यौभों, वाणियों इन्द्रियगणो और अश्वो से (प्र जनय ) उत्तम बना- 
इये ! जिससे दे ( भग ) ऐश्वर्य के स्वामिन्‌! हम ( नृतिः ) उत्तम 
पुरुषों के साथ मिलकर ( नृवन्तः ) उत्तम मनुष्यों के सहयोगी होकर 
( प्र स्याम ) उत्तम वर्ने । 
उतेदानी भगंवन्तः स्यामोत प्रंपित्व डत मध्ये अहम | 
डतोदिंता मघवन्त्सूयसय वर्य देवानों खुमतों स्याम ॥ ४ ॥ 

भा०--( उत इदानी ) ओर इस समय, (उत प्र-पित्वे) औरऐश्वर्य 
भाप्त होने पर, सूर्य के आगमन काल में और ( भद्भाम्‌ मध्ये ) दिनों के 
वीच में ( उत) और ( सूर्यस्य उद्ता ) सूर्य के उद्य-काल में या (उत्‌- 
इता ) अस्तकाल में भी हे ( मघवन्‌ ) ऐस्वयंवन्‌ हम ( भगवन्तः ) 
ऐश्व्यों के स्वामी ( स्थान ) होकर रहे | ओर सदा हम (देवाना) विद्वान 
व्यवहारज्ञ पुरुषो की ( सु-मतो ) शुन मति के अधीन ( स्याम ) रह। 





७४० ऋग्वेद्भाष्ये पञश्चमोडप्॒न्‍कः अ०्शच०्ट७ 





भर्ग एवं भगवाँ अस्तु देवास्तेन चर्य भर्गवन्तः स्याम । 
ते त्वा भग॒ सर्च इज्जोहवबीति स नो भग पुरणता भ॑व्रेह ॥ ५ ॥ 
[०--( भगः एवं ) सबको भजन करने योग्य सर्व कब्याणकास्क 
प्रभु ही ( भगवान अस्तु ) सब ऐश्वर्या का स्वामी हो। हे ( देवा: » 
विद्वान छोगो ! ( तेन ) डस परम स्वामी से ही ( वर्य ) हम सब (संग- 
बन्तः स्थास ) ऐश्वयवान हों । है ( सग ) सेवा करने योग्य ! (सर्व इत्‌ 
सबही ( त्वां त॑ ) उस तुझको ( जोहवीती ) घुकारता हैं, ( सः भगः » 
बह ऐश्वयंवान तू ही ( इह ) इस लोक में यहां ( पुर.-एता भव » 
हमारा अग्रगामी हो । 
समंधच्चरायापसा नमनन्‍त दाधक्रायव सुचय पदाय । 
खख़वायोीन चसावेद भग नो रथासवाश्वा वाजन आ वबदहन्त ॥६॥ 
7०--( उपसः ) सब प्रात कार के अवसरों में आप छोग (अध्य- 
राय ) हिसा रहित ओर कभी नाश या निष्फल न होने वाले यज्ञ, उपा- 
सनादि कर्म के लिये और ( झुचये ) शुद्ध, पत्रित्र, ( पढाय ) प्राप्तव्य 
परम प्रश्नु को प्राप्त करने के किये ( दबिक्रावा दव ) अपने ऊपर बोक 
ठेकर चलने वाले अश्व के समान ही इढ कमर कसकर, उद्देश्य को वारण 
करके आगे पेर बढ़ाते हुए ( से नमन्‍्त ) अच्छी प्रकार झुकों । ( अशा- 
रथं न ) अश्व जिस प्रकार रथ को लेजाते ह उसी प्रकार ( बानिनः 2 
ज्ञानवान्‌, बलबान्‌ छोंग ( अवांचीम ) साक्षात्‌ करणीय ( बघु-विद » 
नाना ऐश्वर्या, छोको, जीवों को प्राप्त और उनसे ग्राप्त करने योग्य (नग) 
ऐश्वयमय, प्रभु तक ( नः आवहन्तु ) हमे पहुचाव । 
छश्वाचतीगामतीन उपालों वीरवबती. सदमच्छन्त भद्रा। । 
घत॑ दहाना जिश्वत- पपाता यूय पात स्वास्ता दे। न. |७८ 
भमा०--( उपासः अवावती गोमती बीरबर्तीः नठ्रा- ) जिस शरतार 
प्रभाव चेलाएं से युक्त, किरणा से युक्त, उत्तम वायु थे युर्क दीका 
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अभद्र अर्थात्‌ कल्याण ओर सुख देती है उसी प्रकार ( उपास' ) कान्ति- 
युक्त, कामनायुक्त, प्रिय ख्िये भी ( अशाचतीः ) उत्तम भोक्ता पुरुष से 
सनाथ, ( गोमतीः ) उत्तम वाणियों को घारण करने वाली, ( घीर-बतीः ) 
उत्तम पुत्र युक्त होकर ( न' सदम्‌ ) हमारे घर को ( उच्छन्तु ) प्रभात 
चेलाओं के समान नित्य प्रति प्रऊाशित करे । वे ( घत॑ दुहानाः ) ग्रह मे 
दीप्षिवत्‌ जल और ज्ञानप्रकाश को पूर्ण करतो हुई ( विश्वतः प्रवीताः ) 
सब प्रफार हृए पुष्ट, तृप्त होकर रहे । हे विदुपी स्रियों ! ( यूयं ) आप 
सब ( नः सदा स्वस्तिमिः पात ) हमे सदा कब्याण उपायो से रक्षा करो। 
इष्य्रमो वर्ग, ॥ 
[ ४२ 


चसिष्ठ ऋटषि: ॥ विखेंदवा देवता; । छन्‍्द:--१, ३ निचृूल्िष्डपू। ४, ५ 
विराट्त्रेष्डप्‌ । २ त्रिष्डुप्‌ । ६ निचृत्पक्तिः ॥ पड़ुच सूक्कम्‌ ॥ 
ध ब्रह्माणो अक्विर्सों नक्षन्त प्र क्रन्दनुनभनन्‍्यस्य वेतु । 
घ घेनव॑ उद्प्रुतों नवनन्‍त युज्यातामद्री अध्चरस्य पेशः ॥ १ ॥ 
भा०--( अज्जिरसः ) देह में म्राणवत्‌, तेजत्वी ( ब्रह्माण' ) बेढ के 
जानने हारे पुरुष ( प्र नक्षन्त ) आया करे। (९ क्रन्दनुः नभन्‍्यस्य ) जिस 
भ्रकार मेघ वायु के वेग को प्राप्त करता है या विद्यत्‌ अन्नरिक्षस्थ मेघ को 
च्यापती है उसी प्रफार ( क्रन्दनुः ) डपदेष्टा पुरुष ( नभन्यस्ग ) स्तुत्ति 
करने योग्य प्रभ्चु के ज्ञान का ( वेतु ) प्रकाश करे | विद्यत्‌वत्‌ रोदनदीऊक 
कामल प्रक्भात या विदपी ख्री (नभन्यस्य) सम्बन्ध योग्य पुरप का आश्रय 
घाणत करे । ( उद्घप्रत* ) जल से भरी नदियों फे समान (घेनव 2 वाणियां 
आर गोएं ( प्र नवन्त ) प्रभु की स्तुति करे । ओर इस प्रमार ( अठी ) 
संघ वा पचतवत्‌ स्थिर खी पुरुष ( अध्वरस्य येशः ) अदिसाप्तय यज्ञ ऊ* 
स्पस्प को (प्र युज्याताम्‌ ) सम्पन्न करे । 








सगरत अग्न सनावत्ता अध्चा यद््वा सत हारता राहत | 
य वा सझननदपा चारयाहा हवे दवाता जानमाने सत्त+ः ॥९॥ 
[०--हे ( भग्ने ) अभ्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! विद्नू ! (ते ) तेरा 
( सनवित्तः ) सनातन से बेद द्वारा जाना गया ( जध्चा ) मार्ग (छुगः 
सुख से गमन करने योग्य है । तू भी ( सुतते ) उत्पन्न इस जगत्‌ में वा 
ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये रथ में ( हरितः रोहितः च ) छाछ, अश्ो 
को ( युक्षव ) नियुक्त कर । (ये वा अरुपाः वीरवाहः) जो अरुण वर्णवीरों 
को पीठ पर लेने वाले हो ( देवानां जनिमानि ) उन विद्वानों और 
वीरों के जन्मों की में ( सत्तः ) स्थिर होकर श्रशंसा करू । ( २ ) मृहस्थ 
पक्ष में--( सुते ) पुत्र के निमित्त (रोहितः च हरितः ) तेजस्विनी, 
लतावत्‌ बृद्धिशील, काम्य स्त्रियों को विवाह धर्म मे नियुक्त कर | जो ख्री 
पुरुष ( अरुषा: ) रोप रहित ( वीरबाहः ) पुत्री के लालन पालन का 
भार उठा सके उन कामवान्‌ युरुर्षों के उत्पन्न सन्तानों को में ( सत्तः ) 
स्थिर मृहपति सदा ( हुवे ) प्रशंसा करू । या में आसनस्थ होकर उनको 
उपदेश करूं | 
सम वो यज्ञ महयन्नमोभिः भर होता मन्द्रो रिसर्च उपाके । 
यज॑स्व॒ सुपुर्वेणीक देचानां यत्ियामरमति वद्चुत्याः ॥ ३ ॥ 
भा०--हे विद्वान जनों | ( व: ) आप लोगो में ( मन्द्र' ) अति 
स्तुत्य ( होता ) बिद्वान्‌ उपदेशा ( नमोनिः ) हच्यों और नमस्कार योग्य 
मन्त्रों से ( यज्ञ ) उपास्य, यज्ञमय परमेश्वर की ( मदयन्‌ 2 पूजा करता 
हुआ (€ उपाके ) हमारे समीप रहकर (ट्ररिरिचे 2 पापों से एवक्‌ 
रे है ( पुर्ंणीफ ) बहुत से सेन्‍्यो, बला ऊँ स्वामिन्‌ ! त्‌ ( देवान्‌ 


रहता है | 
भार 


सुयजत्व) विद्वान्‌ एरपों झा भादर सहित सत्संग कर । उनका ठान 
(यज्ञियाम्‌ ) यज्ञ, करने, श्र ठु की ध्यानोपासना करने की और सतत्मगावत 
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(जरमति) उत्तम बुद्धि को (आ वदबृत्या)) सब प्रकार स्वीकार भौर उसका 
व्यवहार मे प्रयोग कर । 
यदा वारस्य रंचतों दराण स्यानशाराताथरयाचकतत्‌ | 
सुप्रीतो अश्निः सुधितो दम आ स विशे दाति वायमियत्ये॥४॥ 
सा०--भत्तिथि यज्ञ । ( यदा ) जब ( वीरस्य ) वीर, क्षत्रिय ओर 
( रेवतः ) घनाव्य वैश्य के ( दुरोणे ) गृह मे ( अतिथिः ) पूज्य अतिथि, 
अमणशील विद्वान , परिब्राजक, ब्राह्मण ( स्योनशीः ) सुख से रहे 
भौर प्राप्त हो, वह ( दमे ) गृह से ( सु-धितः ) सुखपूर्वक धारित 
( अप्नि' ) अप के समान ज्ञानी, तेजस्वी पुरुष ( सुप्रीतः ) सुप्रसन्न 
होकर ( इयस्ये ) सुख चाहने वाली ( विशे ) प्रजा के लिये ( वाय आ- 
दाति ) उत्तम ज्ञान प्रदान करता और उसके हित के लिये ही स्वयं भी 
( वायम्‌ आ दाति ) वरणीय हविष्यवत्‌ धनादि अहण करता है | 
इम नो अस्ने अध्यरं जबपरुव मरुत्स्वन्द्र यशर्स रथा नः 
आ नक्ता वाह: सदताम्॒पासोशन्ता मेत्रावरुणा यजह ॥ ५ )। 
भा०-हे ( भअग्ने ) अस्लि के समान तेजल्िन्‌ ! ज्ञानप्रकाशक 
विदन्‌ू्‌! ( नः इस अध्चर ) तू हमारे इस यज्ञ को ( जुपस्व ) सेवन 
कर । ( मरुत्सु ) मनुप्यो और ( इन्द्रे ) ऐश्वयवान्‌ राजा मे भी ( नः ) 
हमारे ( अध्वरं यशस कृषि ) यज्ञ को कीत्तियुक्त कर । ( नक्ता उपास-» 
रात ओर दिन, सदा, (उशन्‍्ता) परस्पर चाहने वाले (मितन्नावरुणा) स्नेही 
परस्पर को वरण करने वाले शुहस्थ स्त्री पुरुषो को (इह भज) इस स्थान 
पर धर्मोपदेश दे, सत्संग कर । तू (वहिं सदताम्‌ ) उत्तमासन पर विराज । 
एवाप्नि सहस्यं+ वर्सिष्ठो रायस्कांमो विश्वप्स्न्यस्य स्तोत्‌ । 
इप राय पप्रथद्वाजसस्म यय॑ पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥९॥ 
भा०--( वसिष्ठ. ) उत्तम विद्वान्‌ ( राय: काम > ऐश्यां की 
इच्छा वाछा होकर ( विश्वप्स्न्यस्य >) समस्त रूपों में वतमान, सत्र 
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विद्यमान अभि आदि तत्व के ( सहस्यं ) बलोत्पादक ( अप्नि ) अमन या 
विद्युत्‌ तत्व के ग्रुणो का (स्तौत्‌) उपदेश करे । और (अस्मे) हमारे (इर्प 
रयिम्‌ वाजम्‌ पप्रथद्‌ ) अन्न, घन, वछ आदि का विस्तार करे । हे विद्वान्‌ 
पुरुषों ! आप छोग (नः स्वस्तिभिः सदा पात) हमे कल्याणकऋरक उपायो से 
सदा सुरक्षित रखिये | इसी प्रकार महुप्य भी ऐश्वयय का इच्छुक विश्वरूप 
भगवान्‌ के तेजोमय रूप की स्तुति उपासना करे | इच्छा, बलू, बीय॑, 
ज्ञान की बृद्धि करे | इति नवमों बर्गः ॥ 

[ ४३ ] 
वर्सिष्ठ ऋषि; ॥ विश्वेदेव्रा देवता, ॥ छन्‍्द:---१ निचृत्त्रिष्डु 

३ विराट त्रिष्ठुप। २, ७ भुरिकपाक्ते३ ॥ पद्म 


। ४ निष्ठप्‌ । 
सक्तम्‌ 
थ वो यक्षेपु देवयन्तों अच॑न्यावा नमोमिः पश्चिवी इषध्यें । 


थेषां ब्रह्माएयसमानि विप्रा विष्व॑ग्वियन्ति चनिनों न शाखा॥१॥ 
7०--( यक्ञेपु ) सत्संगों, देवपूना, दान आदि कार्या मे ( व. ) 
आप छोगों के बीच ( द्यावा एथिवी > आकाश या सूर्य ओर भूमि दोनो 
को ( इपध्यें ) चाहने और जानने के लिये ( देवयन्तः ) विद्वानों और 
परमेश्वर की ( नमोभिः ) विनयों भोर अन्नाठि से (प्र अचन्‌ ) अच्छी 
अकार अर्चना करते है ( येषां ) जिनके (त्रह्माणि) ज्ञान, वेद-वचन ओर 
घनैश्वव( असमानि ) सबसे अधिक हे वे ( विग्रा, ) विद्वान्‌ पुरुष 
( वनिनः शाखा. न ) सूर्य की आकाश में फेली किरणों वा बृद्षा की 
शाखाओं के समान ( विश्वग्‌ वियन्ति ) सब्र ओर जाते ह । 
प्र यक्ष एत देत्वों न साप्तरुचच्छष्च समनसा ध्रताबव। | 
स्तणीत चर्िरध्चराय साधूध्चो शोचीपि दृबयून्यसुथः ॥ २ ॥ 


ज्ञा०--( हेत्व सप्ति. न) वेगवान्‌ अब के समान (यज्ञ श्र एव) 
£ बिद्ठान्‌ छागा | जा छागे 


पर 
हु 
हि 


यज्ञपम्राव दा, वद उत्तत रात्त व चद्ध 
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तद्दीय वो मरुतो महित्वनं दीर्ध त॑ंतान सूयी न योज॑नम्‌ । 
एता नयाम॒ अगभीतशोचिपा उन॑श्वदां यन्न्यर्यातना गिरिम्‌ ।५।१४६- 
भा०-हे ( मरुतः ) वीर, विद्वान्‌ प्रजा जनों ! हे मनुष्यों ! (वः) 
आप लोगो का ( तत्‌ ) वह अलोफिक € वीय ) बल पराक्रम ( महि- 
नम ) बडा भारी है। जिस प्रकार ( सूर्यः न ) सूर्य भी अपने (योज- 
नम ) सब तक पहुचने वाले ( दीघ ततान ) प्रकाश को दूर २ तक 
विस्तृत करता है और जिस प्रकार ( एताः ) वेग से जाने वाले अश्व 
(यामे) मार्ग मे (योजन) योजन भर दूरी निकल जाते है उसी प्रकार आप 
लोग भी (योजनम्‌ ) अपने २ प्रयोजन तथा उद्योग घन्धो के साथ अपना 
झ्गाव बनाते रहे, और ( अग्रभीत-शोचिपः ) अप्लनि की ज्वाला के समान 
असद्य तेज वाले होकर ( यामे ) राज्यादि के नियन्त्रण मे अपना ( यो- 
जन ) रूग्ाव बनाये रक्खों । और € अनश्वदां गिरिम्‌ ) किरणों को बाहर 
न जाने देने वाले मेघ को जिस भ्रकार सूर्य छिन्न भिन्न करता है उसी 
पकार ( अनश्दास्‌ गिरिम्‌ ) अश्व सैन्य को सार्म न देने वाले पर्वत के 
पेसान अचलवत्‌ दृढ़ शत्रु को आक्रमण 'करते हुए ( नि अयातन ) 
सवंधा पीडित करो । 
अध्राज़ि शर्थों मर्तो यरद॑णस मोषथा वृच्त कपनेय वेधसः । 
अध स्मानो अरमति सजोषसश्चत्तुरिव यन्तम् नेपथा सगम्‌ ६ 
भा०-हे ( मरुतः ) वायु के तुल्य बलपूर्वक शत्रु ओ के कपा देने 
डे कस्ेनिष्ठ वीर एवं विद्वान जनो ! ( यत्‌ ) जिस प्रकार जब ( शर्घः ) 
'ूप का तेज (अश्नाजि) खूब तपता है तब वायुगण का बल भी ( अर्स 
मोपथ ) जल को हर लेता है उसी प्रकार जब राजा या सेनापति का 
( शर्घः 2 शरादि शखस्रो का धारक शब्रुहिंसक वर ( अश्नाजि ) शत्रु को 
'रिलेप् करता है और चमकता है तब वह आप छोगों का बल, सैन्य (अ- 
गैस मोपथ ) धनैश्व्य से युक्त शत्रु का अनायास हर लेता है । ( कप- 


वाले 
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€ समनसः ) एकचित्त होकर ( घताचीः उच्चच्छध्वस्‌ ) छत से युक्त खुवे 
उठाओ | अथवा आप लोग एक चित्त होकर (उद्चच्छष्चम्‌ ) उद्यम करो । 
छोर आप लोग ( घताची. ) जलो से युक्त सेघमालाओ को ( बहिंः ) 
आकाण से ( स्तवृणीत ) आच्छादित करो। (साधु ) अच्छी प्रकार 
( अध्चराय ) यज्ञ की ( देवयूनि ) दीघियुक्त ( शोचीषि ) ज्वाल्ाएं 
( ऊर्ध्वा अस्थुः ) उचे उ१। ( २ ) ( यज्ञ: ) पूज्य राजा अश्व के समान 
चलवान्‌ होकर प्राप्त हो, आप छोग एकजित्त ( घताचीः ) तेजस्विनी 
सेनाओ को उठाओ। ( बहिः स्तृणीत ) राष्ट्र, प्रजाजन का विस्तार करो 
€ देवयूनि शोचीषि ) विजयेच्छु पुरुषो की ज्वालाएं ( अध्वराय ) राष्ट्र के 
पाल्नरूप यज्ञ के लिये वा शत्रु सेन हिसित होने के लिये खूब डठ 
खड़ी हो । 
जा प्रासा ने सातर वश्चत्रा:ः साना दवासा वाहंप: सदच्त | 
आ पचदेश्वाचाी पेद थ्यामन्कत्वसं मा नो दवताता मथस्कः ॥३॥। 
भा०--( विख्तत्राः पुत्नासः सातर न ) भरण-पोपणयोग्य पुत्र जिस 
अकार माता को प्राप्त होते ह उसी प्रकार ( विग्तत्राः ) विशेष रूप 
से भ्वति द्वारा रक्षित राजपुस्प ( पुत्रास. न ) राजा के पुत्रों के समान 
प्रिय होकर ( मातरं ) उत्पादक मसातृभूमि को प्राप्त होकर ( ठेवासः ) 
पविजयेच्छु जन ( वहिएप ) इद्धिशील राष्ट्र तथा प्रजाजन के ( सानौ ) 
समुन्नत पदो पर ( सदन्त ) बिराजे । ( विश्वाची ) समस्त जनो की 
चवनी सभा ( विदथ्याम्‌ ) संग्राम सम्बन्धिनी नीति को ( आा अनक्त ) 
स्ंच्र प्रकट करे । हे ( भरने ) तेजस्विन्‌।! नायक ! ८ देवताता ) यघ्ष 
ओर युद्ध मे (न झथः ) हसारे हिसकों को (सा क) मत उत्पन्न कर । 
ते सींपपन्‍त जोपमा यजंत्रा ऋतस्य घारां सदघा दहांनाः । 
ज्येष्ठ यो अद्य मह आ वसूनामा गन्‍्तन सम॑नसो यति छ॥श। 
भा०--( ते ) वे (चजन्ना ) एकत्र संगत, वा राजा के चति, दान 
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के पात्र जन ( ऋतस्य ) सत्य वचन, और घन की ( सुदुधाः धाराः 
दुहानाः ) उत्तम [रीति से खुख से पूर्ण करने वाली वाणियों का प्रयोग 
करते हुए ( जोपम्‌ ) प्रीतिपू्वक ( आ सीपपन्त ) परस्पर शपथ करे । 
और ( वः वसूनां ) बसने वाले आप छोगो मे से ( महे ) पूज्य ( ज्येप्ड ) 
सब से बड़े को ( अद्य ) आज आप ( समनसः ) समान चित्त होकर 
( आ गन्तन ) भाप्त होओ और ( यति स्थ ) सठा य्न मे लगे रहो । 
एवा नों अश्े विद्या देशस्य त्वयां बर्य संहसावन्नास्क्रां: । 
राया युजा संधमादो अरिंप्टा यू पांत स्व॒स्तिभिः सर्दा नः ५१० 
भा०-हे ( सहसावन्‌ ) बलवन्‌ ! हे ( अम्ने ) ज्ञानवन् ! नायक ! 
तेजस्विन्‌ ! तू ( एवं ) अवश्य ( विश्ठु ) प्रजाओ में ( आ दशस्ग ) सत्र 
ओर दान कर | सबके प्रति उदार हो । ( त्वयया युजा वर्य ) तुझ सह- 
योगी से मिलकर हम ( आस्क्रा: ) सब यकार से मानों खरीदे मैत्यवत्‌ 
हो और ( अरिष्टाः सघ-मादः > अहिंसित, अपीडित और ( राया ) 
एक साथ ( सघ-माठः ) प्रसन्न होकर रहे | हे विद्वान्‌ वीर पुरुषों ! 
( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) धन से आप छोग हमे सदा उत्तम 
साधनों से रक्षित करो । इति दशमो ब्गेः ॥ 
[ ४४ | 
वस्िष्ठ ऋषिः ॥ लिद्ोक्ता देवता ॥ छन्द+--? निच्चुज्जगर्ती | २, 2 निंचु- 
लिष्डुप । ४, ५ पाकिः ॥ 
द्षिक्रों व: प्रथमसश्विनोपसम्ि समिद्धे भर्गम्रतये हुवे । 
इन्ठे विष्णु पपण ब्रह्मणस्पतिमाडित्यान्यावाप्राथिती अप' स्वः 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषों | में (बः) आप लोगों में से ( दथ्षिक्राम ) 
शिप्यों को धारण कर उनको उपदेश देने वाले ( प्रथमम्‌ ) सबसे प्रथम, 
( अखिना ) सूर्य चस्दव॒त्‌ श्रकराश कर ( उपसम ) प्रात बेला के समाद 
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| 
कान्तियुक्त (समिर््ध अभ्िम्‌ ) भ्ज्वलित अश्नि के समान तेजस्वी, (भगम्‌ )' 
ऐश्वयंवान्‌ पुरुष को ( उतये ) रक्षा, ज्ञान ओर सुख प्राप्त करने के लिये 
( हुवे ) आदरपूर्वक स्वीकार करू। में ( इन्द्रम ) विद्यत्‌ ,.( विष्णु ) 
व्यापक शक्ति वाले, ( पूष्ण ) पोषक ओपषधिवर्ग, ( ब्रह्मण: पतिम्‌ ) 
अन्न धनादि के पाछक और ( आदित्यान्‌ ) १२ मासरो ( द्यावां प्थिवी ) 
सूर्य एथिची और ( अपः ) जलछो और ( सत्र' ) सूर्य प्रकाश और सुख को 
भी ( हुवे ) ग्राप्त करू । 

दुधिक्राम नमंसा चोधय॑न्त उदीराणा यज्षमुपप्यन्तः । 

इत्ठों देवी वहिंषिं सादय॑न्तोडश्चिना विप्रा सुहर्वा हुवेम ॥ २ |॥ 

भा०--हस छोग ( दधिक्रास्‌ ) राज्य के कार्य भार को अपने ऊपर 

लेने चाछो को सन्‍्मार्ग पर चलाने वाले सारथिवत्‌ राजा को ( नमसा 
चोधयन्तः ) विनय से निवेदन करते हुए ( उद्‌-ईराणाः ) उत्तस ज्ञान 
वा उत्तम २ उपदेश देते हुए, ( यज्ञम्‌ उप प्रयन्तः ) सत्संगति और 
यज्ञ वा, पूज्य पुरुष के समीप जाते हुए, ( बहिंपि ) वृद्धिकारी व्यवहार 
वा राष्ट्र मे बसे प्रजाजन में ( देवी ) उत्तम गुण युक्त ( इल ) वाणी की 
( सादयन्तः ) व्यवस्था करते हुए हम लछोग ( सु-हवा ) उत्तम वचन 
बोलने वाले ( घिश्रा ) बुद्धिमान्‌ ( अश्विना ) रथी सारथिवत्‌ सद्योगी 
ख्री पुरुषो को हम ( हुवेस ) प्राप्त करे और उनकी प्रञ्म॑सा करे ! 
दधिक्रावाण बुब॒ुधानो अश्िसुप्प ध्रुव उपस सूर्य गाम्‌ । 

ब्रध्न मंश्व॒तोवरुणस्य वश्न ते विश्वास्मदरिता याचयन्त ॥श॥ 

भा[०--( छुदुधान. ) निरन्तर ज्ञानवान्‌ रहकर में (दथि क्रावार्ण ) 

धारण करने वाले, रधादि को ले चलने में समर्थ, अश्व के समान अग्रगन्ता, 
( अन्निम्‌ ) अप्रि के समान तेजस्वी, ( उपस ) प्रभात बेला के समान 
पान्तियुक्त ( गास्‌ ) एथिवी के समान शतिमान्‌ ( संश्रत वरणस्थ ) 
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के पात्र जन ( ऋतस्थ ) सत्य वचन, और धन की ८ सुदुधाः घाराः 
दुहानाः ) उत्तम (रीति से सुख से पर्ण करने वाली वाणियों का प्रयोग 
करते हुए ( जोपम्‌ ) प्रीतिपूचक ( आ सीपपन्त ) परस्पर शपथ करे । 
और ( बः बसूनां ) बसने वाले आप लोगो में से ( महे ) पृज्य ( ज्येप्ठ ) 
सत्र से बड़े को ( अद्य ) आज आप ( समनसः ) समान चित्त होकर 
( आ गन्तन ) प्राप्त होओ और ( यति स्थ ) सदा यत्न मे छगे रहो । 
एवा नो अग्ने विक्ष्वा दृशस्य त्वयां चर्य संहसावन्नासक्राः | 
राया यजा संधमादा अरिंश्टा य्य पांत स्व॒स्तिभिः सदा नः ५१० 

भा०--हे ( सहसावन्‌ ) बलवन्‌ ! हे ( अमन ) ज्ञानवन ! नायक ! 
तेजस्विन्‌ ! तू ( एव ) अवश्य ( विश्वु ) प्रजाओं मे ( आ दशस्य ) सत्र 
ओर दान कर । सबके प्रति उदार हो । ( त्वया युजा वर्य ) तुझ सह- 
योगी से मिलकर हम ( आस्क्राः ) सब प्रकार से मानों खरीदें झ्व्यवत्‌ 
हो और ( अरिष्टाः सघध-साठटः > अहिसित, अपीडित और (राया ) 
एक साथ ( सध-माद- ) प्रसन्न होकर रहे | हे विद्वान्‌ वीर पुरुषों ! 
( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) धन से आप छोग हमे सदा उत्तम 
साधनों से रक्षित करो । इति दशमों वर्गः ॥ 

| ४४ |] 

सिष्ठ ऋषि; ॥ लिश्नोक्ता देवता ॥ बन्द:--१ निचृज्जगती | २, ३ निचृ- 


८ 


लिष्डय । ४, ५ पाक्तिः 


धर 


दछिक्रों वः प्रथमसश्विनोपसमञ््े समिद्धे मगमृतये हुव । 
इन्द्र विष्णु पपणा बह्मणास्पातिमाहित्यान्यावाप्रथवा अपः स्व १ 
भा०- हे विद्वान्‌ पुरुषों ! मे (वः) आप छोगों में से ( दॉधक्राम्‌ ) 
शिप्यों को धारण कर उनको उपदेश देने वाके ( प्रथमम्‌ ) सबसे प्रथम 
€ अश्विना ) सूर्य चन्द्व॒त्‌ श्रकाश कर ( उपसम्र्‌ ) प्रभात बेला के समान 
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] 
कान्तियुक्त (समिद्ध अभ्निम्‌ ) प्रज्वलित अप्नि के समान तेजस्वी, (संगम )' 
ऐश्वयंवान्‌ पुरुष को ( उतये ) रक्षा, ज्ञान और सुख प्राप्त करने के लिये 
( हुवे ) भादरपूर्वकें स्वीफार करूँ। से ( इन्द्रम्‌ ) विद्युत्‌ ,.( विष्णु ) 
व्यापक शक्ति चाले, ( पूषण ) पोषक ओषधिवर्ग, ( ब्रह्मणः पतिम्‌ ) 
अन्न घनादि के पाऊक और ८ आदित्यान्‌ ) १२ मासों ( द्यावां एथिवी ) 
सूथ प्रथिवी और ( अपः ) जलछो और ( स्वः ) सूर्य प्रकाश और सुख को 
भी ( हुवे ) ग्राप्त करू । 
दुृधिक्राम नम॑सा वोधय॑न्त डदीराणा यज्ञमुपप्रयन्तः । 
इत्ठो देवी वहिषिं सादयन्तोउश्विना विध्रा खुहवां हुवेम ॥ २ ॥ 
भा०--हम छोग ( दधिक्राम्‌ ) राज्य के काये भार को अपने ऊपर 
लेने वालो को सन्‍्मार्ग पर चलाने चाले सारथिवत्‌ राजा को ( नमसा 
वोधयन्तः ) विनय से निवेदन करते हुए ( उद्‌-ईराणाः ) उत्तम ज्ञान 
वा उत्तम २ उपदेश देते हुए, ( यज्ञम्‌ उप प्रयन्त. ) सत्संगति और 
यज्ञ वा, पूज्य पुरुष के समीप जाते हुए, ( बहिंषि ) वृद्धिकारी व्यवहार 
वा राष्ट्र मे बसे प्रजाजन से ( देवी ) उत्तम शुण युक्त ( इछां ) वाणी की 
( सादयन्तः ) व्यवस्था करते हुए हम लछोग ( सु-हवा ) उत्तम वचन 
वोलने वाले ( विप्रा ) चुद्धिमान्‌ ( अश्विना ) रथी सारथिवत्‌ सहयोगी 
स्त्री पुरुषो को हम ( हुवेम ) प्राप्त करे और उनकी प्रञंसा करे । 
दधिक्रावाणं बुबुधानो अभिम॒प छुव उपस सूर्य गाम्‌ | 
मर मंश्चतोवरुणस्य वश्चन ते विश्वास्मदरिता यांचयन्तु ॥३॥ 
भा०--( बुबुधानः ) निरन्तर ज्ञानवान्‌ रहकर में (दथि क्रावा्ण ) 
पारण करने वाले, रथादि को ले चलने में समर्थ, भश्व के समान अग्रगन्ता, 
( अभिम्‌ ) अन्नि के समान तेजस्वी, ( उपसं ) प्रभात वेला के समान 
पान्तियुक्त ( गाम्‌ ) एथिवी के समान गरातिमान्‌ ( मंश्वत* वरुणस्य ) 


जी -" 
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अभिमान करने वाले के नागकारी वा विद्वानो से ज्ञानादि के याचक श्रेष्ठ 
राजा के (बसन्नुं ) भरण पोपण करने वाले € ब्रध्न ) महान्‌ , आकाश 
वा सूर्य के समान अन्यों को अपने से बांवने वाले ऐसे २ पुरुषों से मे 
६ उप ब्रवे ) प्राथना करता हूं कि ( ते ) वे ( अस्मत्‌ ) हम से ( बिश्वा 
हुरिता यावयन्तु ) सब प्रकार की घुराइयां दूर कर । 
दुधिक्राबां प्रथमों वाज्यबोग रथानां भवति पज़ानन । 
संविदान उपसा सूर्यणादित्येभिवंसभिरडमगेंरोमिः ॥ ४ ॥ 

भा०-दथघिक्राधा का स्वरूप । (रथानाम्‌ अग्मे बांजी) रथो के आगे 
जिस प्रकार वेगवान्‌ अश्व मुख्य होता है वह भी ( दबिक्रावा ) रथी 
सारथी, तथा अन्यों को धारण करने वाले रथों को धारण करने से 'दथि- 
कावा' है उसी प्रकार (प्र-जानन्‌ ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष भी (रथानां ) 
समस्त रमणीय, व्यवहारों के (अग्ने) अग्न या मुख्य पढपर (प्रथमः) सर्च, 
प्रथम, सर्वश्रेष्ट ( सवति ) होता है वह भी ( दघिक्राबा ) कार्य भार 
को अपने ऊपर उठाने वाले जिम्मेवार पुरुषों को उपदेश देकर ठीक राह 
'पर ले चलने से दधिक्रावा' कहाता है । वह ( उपसा ) प्रभात बेला के 
समान कान्तियुक्त, दुष्टों के दाहक शाक्तिमान्‌ (सूर्यण) सूयंचत्‌ तेजस्वी राजा 
( आदित्येभिः ) १९२ मासो के समान नाना पक्कति के [वद्गार्‌ अमात्य 
सदस्यों से, ( वसुभिः) वा प्रजा से बसे, वरह्मचारी आठ विद्वानों से ओर 
( अंगिरोसिः ) अंगारों के समान तेजस्वी, वा अंग अर्थात्‌ देह में रमने 
वाले, वलस्वरूप प्राणोंवत्‌ देश के प्रिय पुरुषो से ( संविदानः 2 भली 
प्रकार ज्ञान की वृद्धि करता रहे । 
करा नो दध्िक्राः पथ्यामनकत्वृतस्य पन्थामन्वतंवा उ। 
शणोत नो देंव्यं शर्धां अम्निः शणवन्त विश्वे महिपा अमूराः ५११ 

भा०-जिस प्रकार ( दघिक्रा ) रथ वा मनुष्यों का पाठ पर धर 
कर चलने से समर्थ भश्व माग चलत ट्डुएु अच्छी चाल प्रक्ट करता € उसा 
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प्रकार ( नः ) हमसे से ( दधि क्राः ) सब सहयोगी जनो को अपने ज़िम्मे 
लेकर आगे बढ़ने वाला पुरुष ( ऋतस्य पन्थाम्‌ ) सत्य, न्याय के मार्ग को 
स्वयं चलने ओर औरो को चलाने के लिये ये ( नः ) हमारे छिये ( प- 
ध्याम्‌ ) धमयुक्त, हितकारिणी नीति को (अनक्त) प्रकट करे । वह सन्मार्ग 
प्रकट करने से ही ( अभि. ) अप्लि के समान प्रकाशक होकर (नः ) हमारे 
( छ्व्यं ) मनुष्यों के हितकारी ( शधः ) बल को ( श्णोत्ु ) श्रवण 
करे, जाने और इसी प्रकार ( विश्वे ) समस्त ( अमूरा ) मोह रहित 
ज्ञानी ( महिपा:ः ) वडे लोग भी ( र*ण्वन्तु ) हमारे कार्या को सुने | 
इत्येकादशो वर्ग. ॥ 


[ ४५ ] 


वसिष्ठ ऋषि; ॥ सविता देवता ॥ छन्दर--१ विराट्त्रिष्ठप्‌ू । २ निष्ठपू । 3 


् 


प्र 
४ निचृत्त्रिष्डप्‌ ॥ चतु््नच सूक्तम्‌ ॥ 


आ देवो यांतु सविता सुरत्नों<न्तरित्षप्ा चहमानों अश्चे: | 
हस्ते द्धानों नयो पुरूणि निवेशयञ्च प्रसुवञ्च भ्रम ॥ १॥ 

भा[०--( सविता ठेव' ) प्रकाशक सू्थ के समान ( सविता ) सब 
का प्रेरक तेजस्व्री पुरुष ( अन्तरिक्ष प्रा: ) आकाश को व्यापने वाला, 
( सु-रत्नः ) उत्तम रत्नों के समान रमणीय गुणों को धारण करने वाला, 
( अखे: वहमान' ) अश्यो के समान विद्वानों की सहायता से कार्य-भार 
को डठाता हुआ ( आ यातु ) जावे । वह (हस्ते) अपने हाथ में (पुरूणि) 
बहुत से ( नर्या ) मनुष्यों के हितार्थ नाना पदार्थों को ( बधाना. ) घारण 
करता हुआ और ( नि-वेशयन्‌ च ) सबको बसाता और ( प्र सुबन च ) 
उत्तम रीति से शासन करता हुआ हमे प्राप्त हो । वैसा ही हम मी (म्रम) 
हो । अधवा चह ( भूस प्रसुवन्‌ च ) बइत से ऐश्वया को उत्पन्त मरता 
हुआ हम प्राप्त हो । 
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्द्स्य शआह शाथरा चृहन्ता हिस्णएया दिवो अन्त अ्रनश्टाम्‌ । 
गे सा अस्य माहमा पानए्ट सरासदस्मा अचदादपस्याम [२॥ 
भा०--( अस्प ) इसकी ( शिथिरा ) शिथिल्‍ू, दृढ़ ( बृहन्ता ) 
वी + ( हिरण्यया ) सुबर्ण से मण्डित (बाहू) बाहुएं ( ठिबः अन्तान्‌ ) 
समस्त कामना ओर विजय योग्य व्यच॒हारों के पार तक ( उत्‌ अनष्टाम्‌ ) 
उत्तम रीति से पहुंचती है । ( नूनं ) निश्चय से (अस्य) इसका ( सः म- 
हिसा ) वह महान सामश्य ( पनिष्ट ) स्तुति थोग्य होता है कि ( सूर- 
चित्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष भी ( अस्मे ) इसकी ( अपस्थाम्‌ ) कर्मामिछापा 
में (अनु दात्‌) सहयोग ठेता है । ( २ ) परसेश्वर--स्ॉत्पादक सविता 
की बाहुओ के समान निग्नहाजुग्रह की शक्तियां समस्त आकाश के दूर २ 
तक फैली हैं। उसकी महिमा गाई जाती है, सूर्य भी उसी की कर्मशक्ति 
के पीछे २ चलता है । 
सर था ना दवः सावता सहावा साविपद्ठसुपतिवेसनि । 
वेश्रयमायों अमातंसरूचों मतंभसोजनमंध रासतंे दे | ३ | 
भा०--( सः देवः सविता ) यह सवसुखदाता शासक, ऐश्वयवान्‌ 
राजा ( सहावा ) बलवान ( वसु-मतिः ) घनो का स्वामी होकर (वर्सूनि) 
नाना धनो को ( साविपत्‌ ) उत्पन्न करे । ( उरूची ) बहुत पदार्थों को 
प्राप्त करने वाली ( अमतिम्‌ ) उत्तम रूप की नीति को ( वि-श्रयमाणः 2 
विशेष रूप से आश्रय लेता हुआ ( नः ) हमे ( मत्त-भोजन ) मह॒प्यों से 
भोगने योग्य ऐश्वर्य और मनुष्यों का पालन, शासन, न्याय ( रासते ) 
'प्रदान करे । 
इमा गिरः सवितार स॒ज़िह्े पूर्णगभस्तिमीछते सुपाणिम्‌ । 
चित्र वर्यों वृहदस्मे दंघातु यू पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः ४१२ 
भा०--( इमाः ) ये ( गिरः ) उत्तम वाणियां ( सुनजिद्दे ) उत्तम 
वाणी बोलने वाले ( पूर्ण-गर्भस्तिम्‌ ) पूर्ण रश्मियों से युक्त सूर्य के समान 
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पूरे परिसाण की बाहुओं बाले, तेजस्वी, (सुपाणिप्त ) उत्तम हाथों वाले वा 
उत्तम व्यवहारवान्‌ , ( सबितार ) शासक, आज्ञापक, ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष की 
(इंडते) प्रशंसा करती है अर्थात्‌ उत्तम वोणिये ही उत्तम ब्रिद्वान्‌ ब्यवहारक्ष 
पुरुष की प्रजंघा का कारण होती है। वह विद्वान्‌ पुरुष ( अस्मे ) हमे 
( छित्न ) अक्लत (वयः ) ज्ञान और बल (दधातु) प्रदान करे। हे विद्वान 
पुरुषों । आप छोग ( नः ) हमे ( सदा) सदा ( स्वस्तिभिः पात ) 
कल्याणकारी साधनों से पालन करे । इति द्वादशो वर्गः ॥ 


( ४६ ) 


वसिष्ठ ऋषि: ॥ रुद्रो देवता ॥ छन्द:---२ निच्नृत्त्रिष्डपू। १ विराड्जगतो । 
३ निचृुज्जगती । ४ स्वराटपक्ति; ॥ चतुऋच सूक्तम्‌ ॥ 
इमा रुद्राय॑ स्थिरथन्वने गिरः ज्िप्रेषये देवाय॑ स्व॒धावने । 
अपाछ्हाय सहमानाय वेधसे तिग्मायुधाय भरता शणोत नः १ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( इमाः ) ये ( गिरः ) उत्तम वाणिये, 
( स्थिर धन्वने ) स्थिर घनुष वाले, दृढ़ रूक्ष्यभेदी ((क्षिप्रप्रे ) तीत्रवेग 
से वाण चलाने मे चतुर ( देवाय) विजय की कामना वाले ( स्वधाव्ने ) 
अपने राष्ट्र, अपने जन और अपने तन आदि की रक्षा करने मे कुशल, 
( अपादाय ) शत्रुओं से अपराजित ( सहमानाय ) शब्चुओं को पराजित 
करने वाले ( वेधसे ) कार्यों के विधान करने वाले, ( तिग्मा युधाय ) 
तीक्षण शखाखस्रो के स्वामी ( रुद्वाय ) दुष्टो को रुलाने वाले सेनापति, राजा 
के प्रति ( भरत ) कहो । और वह (नः ) हमारे निवेदन ( श्णोतु ) 
सुना करे। 
स हि क्षयेस क्षम्यस्य जन्मनः साम्राज्येन दिव्यस्य चेर्तति । 
अवन्नवन्तीरुप नो दुसर्खरानसीयो रुठ जाख नो भव ॥ २ ॥ 


भा०--( सः ) वह राजा या सेनाएति ( क्षस्यस्थ ) क्षमा योग्य 
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था इस भूमि मे रहने योग्य ( जन्मनः ) प्राणी या जनों के ( क्षय्रेण ) 
निवास ओर ऐश्वर्थ और ( विव्यस्थ ) आकाश से होने वाले ( क्षय्रेण 
वृष्टि आदि ऐश्ववं तथा ( साम्राज्येन ) बड़े भारी साम्राज्य से ( हि ) 
निश्चय से ( चेतति ) जाना जाय। वा ऐश्वर्य और साम्राज्य के नाते ही 
सबको जाने । है राजन्‌ ! तू ( अवन्तीः अवन्‌ ) रक्षा करने वाली सेनाओं 
और प्रजाओ की रक्षा करता हुआ ( नः ) हमारे ( दुरः ) बनाये द्वारों 
के ( उपचर ) समीप आ | हे ( रुठ ) दुशे को रुछाने ओर रोगो को 
दूर करने हारे विद्वनू ! ( नः ) हमारे ( जासु ) भपत्याददि श्रजाओं के 
बीच तू ( अनमीवः ) रोगरहित और अन्यो के रोगों से मुक्त 
करने वाछा (भव ) हो । अथवा चैत्र. ( क्षम्यस्थ जन्मनः ) 
भूमि पर उत्पन्न पदार्थों को ( क्षयेण चेतति ) व्यवहार था उनके रोग- 
नाशक सामथ्य से जाने ओर ( दिव्यस्थ जन्मनः ) आकाशण में उत्पन्न मेघ, 
जल, नक्षत्र, वायु आदि का ज्ञान (साम्राज्येन) सूर्याति के आकाशविज्ञान 
से करे । ( अवन्तीः ) रोगो से बचाने चाढी ओपबियों को ( डप चर ) 
प्राप्त कर (न दुरः ) हमे दुख देने चाले रोगो का उपचार कर | 
जिससे ( नः ) हमारा ( जासु ) पीड़ा देने वाछा रोग ( अनमीब > 
पीड़ादायक न हो । 
या तें दिद्युर्वस्ण्ा दिवस्परि क्ष्मया चरति परि सा वृणक्क नः। 
सहस्त्र त स्वपिवात भेपजञा मा नस्तोकेपु तनयपु रीरिपः ॥शा। 
भा०--हे (सु-अषिवात) उत्तम रीति से शद्चुओं को वाट के प्रचण्ड 
वेग के सब्श वेगयुक्त आक्रमण से दूर करने हारे (या )>जों (ते) 
तेरी ( दिद्युत ) चमचमाती, तीदण सेना ( दिवः परि ) विजय कामना 
से सब ओर ( अवसष्टा ) छोडी हुई ( ध्मब्रा ) भूमि के साथ ( परि च- 
रति ) सब जोर जाती है. (सा न.) वद हमे ( परि बृगक्त 2 कष्ट न दे। 
है ब्रिद्वत ! ( ते ) तेरी ( सहर्ख मेपता ) सहखो ओपबियाँ €। व्‌. (न 
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ना इव वृक्षम्‌ ) जिस प्रकार कंपादेने वाले वायु के झोंके वृक्ष को गिरा 
देते हैं वा जिस प्रकार कृमिगण वृक्ष को भीतर २ खोखला कर देते है 
उसी प्रकार हे वीरो ! आप (वेधसः) कार्यकर्ता मतिमान्‌ लोग भी (कपना) 
शत्रु को कपाते हुए (ब्रक्ष) काट गिराने योग्य झतन्नु को (मोपथा) उसका 
धनैश्चयं स्वस्व हर कर खोखला कर दो। और आप लोग परस्पर ( सजो* 
पसः ) समान श्रीति से युक्त होकर ( चक्षुः इच ) मार्गद्शंक आंख के 
समान ( सुगग यन्त्र ) सुखप्रद मार्ग पर जाने वाछे ( अरमतिम्‌ ) अति 
ज्ञानवान्‌ पुरुष को ( अनु ) अनुकूल रूप से ( नेपथ ) सत्‌ मार्ग पर 
लेजाओ । अथवा-हे मनुष्यों ! ( यत्‌ अर्ण्स मोषथ ) यदि तुम धन 
चुराओगे तो तुम्हारे लिये (वेघसः शर्धः अश्राजि) दृण्ड-विधान कर्त्ता राजा 
का बल दण्ड देने के लिये चमक उठे, वह तुम्हे ठण्ड दे । ( कपना इव 
वृक्ष ) झोको के समान वृक्षवत्‌ तुम्हें ताड़ित करे, (चब्लुः इचव अरमति सुर्ग 
यन्तम्र्‌ अनु नेषय ) आंख के समान मार्गदर्शी सन्मार्ग पर जाने वाले 
विद्वान पुरुष के अनुकूल होकर अपने को चलावो । 
न स जींयते मरुतो न हन्‍्यते न स्ेघति न व्य॑थते न रिप्यति। 
नास्थ राय उर्प दस्यन्ति नोतथ ऋर्षि जा ये राजानेंवा 
खुषूदथ ॥ ७॥ 

भा०--हे (मरठुतः ) वीर पुरुषों! एवं विद्वान्‌ जनों! ( य॑ वा )' 
जिस ( ऋषि ) सर्वव्रष्ठा, वेदार्थज्ञानी विद्वान्‌ पुरुष वा ( राजानम्‌ )' 
तेजस्वी, पुरुष को ( सु-सूदथ ) तुम लोग सुख वा आदरप्व॑क प्राप्त होते 
हो, जिसकी उपासना वा सत्संग करते हो, ( सः ) वह ( न जीयते ) 
कभी पराजित नहीं होता, ( न हन्यते )> कभी मारा नहीं जाता, 
(न खेघति ) न नाश को प्राप्त होता है, (नव्यथते ) न कभी 
पीड़ित होता है, ( न रिष्यति 9) न हिंसा करता है। ( अस्य राय 2' 
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तोकेपु ) हमारे बच्चो और ( तनयगरेषु ) पुत्नो पर (मा रीरिपा ) हिंसा का 
प्रयोग मत कर । 
मा नो वधी रुद्ध मा पर्रा दा मा तें भ्रम प्रसितों हीढ्ठितस्य ! 
आ नो भज चर्हिषिं जीवशंसे यूयं पात स्व॒स्तिभिः खदां न-8१३ 

भा०- हे ( रुद्र ) दु्लों को रुठाने और प्रजा के दुःखो को दूर करने 
वाले ! तू (नः मा वधी.) हमे मत मार, मत दुण्डित कर। (सा परा दा? 
हमे त्याग मत कर, परे मत कर । हस ( हीडितस्य ) क्रद्ध हुए ( ते ) 
तेरे ( प्रसितों ) बन्धनागार मे (मा भूम > न हो। तू ( जीव शंसे ) 
जीवित जनो से प्रशंसनीय ( बहिंषि ) वृद्धिशीरू राष्ट्र मे (नः ) 
हमे ( आ भज > भ्राप्त हो । हे विद्वान्‌ जनो ! ( यूयं ) आप सब (नः>) 
हमे ( स्वस्तिभ्ििः सदा पात ) उत्तम साधनों से सदा पालन करो । 
इति त्रयोदशों बगेः ॥ 

[ ४७ .] 


वनिष्ठ ऋषि; ॥ आपे देवता: ॥ छन्द:--१, ३ निष्डप्‌। विराट्त्रिष्डप्‌ । 
४ स्वराट्पक्ति; ॥ चतुक्नच सक़म्‌ ॥ 

आपो ये वः प्रथम देंवयन्त इन्द्रपान॑मूमिंमकूणवतेव्ठः । 

तं वो बय शुचिमरिप्रमच्य घ्रतध॒र्ष म्धमन्त चनेम ॥ १ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( देवयन्तः ) सूयंव्त्‌ रश्मियें ( इडः ) अन्न 

या भूमि के ( ऊर्मिमू ) ऊपर उठने वाके जलों के अंश को ८ इन्द्व- 

पानम्‌ अकुबत ) सूर्य द्वारा पान करने योग्य करते है उसी श्रफार है 

( आपः ) विद्वान प्रजाओं ! ( देवयन्त- ) देंव अर्थात्‌ राजा के समान 

आचरण करते हुए राजपुरुष ( व. ) आप लोगों में से_(य ) जिस 

( प्रथम ) जग्रगण्य ( ऊर्मिमर्‌ ) तरय के समान उन्नत पुरुष झो ( इड ) 

भूमि ओर वाणी के ऊपर ( इन्द्र-पान ) राजावत्‌ पारूझ रूप से हे 

४८ 
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छ्‌ कि ७ को ९ छ |! [ते 
वत ) नियत करते है ( वर्य ) हम छोग ( त॑ ) उस ( अचिम्र ) शुद्ध, 
९५ ञ्‌ 4 ९ * ९ 

चामिक ( अरि-प्रमु ) निष्पाप (घृत्त-म्रुप ) जरू से अभिपिक्त ( मधुमन्त ) 
मधुर स्वभाव वाले पुरुष को (अद्य ) आज हम ( बनेस ) सेवन करे, 
प्राप्त हों, उसी से प्रार्थना करें । 

6७ | ० ० | बट >> | 
तम्राममापों मघमत्तमं बो5पां नपादवत्वाशहेमा । 

कक ते रे ।८ 5 । का | व | हे 

यसि्मिन्निन्द्रो चस॒ुभिमादयाते तमश्याम देवयन्तो वो अद्य ॥२॥ 

भा०--( यस्मिन्‌ ) जिसके आधार पर (इन्द्रः ) ऐश्वयंबान्‌, 
राजा, सेनापति, ( वसुमिः ) बसे प्रजाजनों के साथ ( मादयते ) सबको 
प्रसन्न करता है, हे ( आपः ) आप्त जनों ! ( त॑ वः ऊमिम्‌ ) आप 
लोगो के उस उत्तम उन्नत ( मधुमततस ) अति मधुर गुगो से युक्त, अति 
वलवान्‌ अंश ऐश्वर्य वा पुरुष वर्ग को ( आश्जु-हेमा ) सेना, रथों वा 
अश्वों को अति झीत्र प्रेरणा करने वाछा ( अपां नपात्‌ ) जलो के बीच 
साथ के समान तारक, प्रजाओ को नीचे न गिरने देने ओर प्रबन्ध में 
बांधने हारा पुरुष ( अवतु ) बचावे। हे विद्वानों ! (ब:) आप छोगो के 
उस ज्ञानमय या ऐश्वयमय अंश को हम ( देवयन्तः ) कामना करते हुए 
( अश्याम ) प्राप्त करें । 

॥ है | ८७७७७ /५ ४ ल्‍्ँ ८ | 
शतर्पवित्रा: स्वधया मदन्तीदेचीदेबानामपि यन्ति पाथः । 

] ० 6 & ० | 

ता इन्द्रंस्य न मिनन्ति घ्तामनि सिन्धभ्यों हुव्यं घ्रृतवज्जुद्दोत ३ 

आ०--( शत-पवितन्राः ) सैकड़ों रहिमियो से पविन्न ( देवीः ) दिव्य 
गुणयुक्त जलांश (स्वधया) अन्नांश से ( मद॒न्तीः ) प्रजाओं को तृप्त करते 
हुए ( देवानां ) सूर्-रश्मियों के ( पाथः अपियन्ति ) मार्ग को आ््त ऊरते 
है । इसी प्रकार ( शत-पवित्ना, ) सेकड़ों उत्तम संस्कारों से पविन्राचरण 
वाली ( देंवीः ) विदुपी, उत्तम खिया ( स्वधया ) अन्नादि से (मदन्ती) 
आनन्द छाभ करती हुई ( देवानां ) उत्तम विद्वान पुरुषों के ( पाथः ) 


आअ०३१।|खू०४७४] ऋग्वेदभाष्ये सप्तम मएडलम्‌ जप 
पालन योग्य ऐश्वर्य को ( अपियन्ति ) प्राप्त करती है। (त्ताः) वे 
( इन्द्वस्य ) ऐश्वय युक्त अपने पति के (बतानि) कर्मा को ( न मिनन्ति ) 
नाश नही करती | ( सिन्धुभ्यः) पुरुषों को सम्बन्धों से बांधने वाली उन 
स्त्रियों के भी (घृतवत्‌ ) घृत से युक्त (हव्य) जलो का खाद्य अज्नों का उत्पा- 
ढक अंश 'इन्द्रपान! अर्थात्‌ जीवो के उपभोग योग्य इस अंश को रश्मिये 
उत्पन्न करती है। (२)विद्वान्‌ छोग प्रजाओ ओर भूमि के श्रेष्ठ अंश को 'इन्द्र- 
पान अथांत्‌ राजोपभोग्य करते है । इसी प्रकार शिग्यवत्‌ विद्या की काम- 
'नायुक्त पुरुष आप्त जनों की (इडः ऊमिम्‌ ) वाणी के उत्तम अंश को 
( इन्द्र-पानम्‌ अकृण्वत्त ) उत्तम जीवों से से रसवत्‌ पान करने योग्य 
वा इन्द्र आचाय द्वारा पान करने योग्य ज्ञान का अभ्यास करे । 
या: खू्यों रश्मिभिरात॒तान् याभ्य इन्हो अर॑द्दूगातुसूर्मिम्‌ । 
तेसिन्धवो वर्रिवों धातना नो यूये पांत स्व॒स्तिञ्जिः सदा नः ४।१४ 
भा०--( सूयो ) सूर्य ( रश्मिभिः ) अपनी किरणों से जिस प्रकार 
जलों को ( आततान ) फेला कर आकाश मे व्यापक कर देता है ओर 
( याभ्यः ) जिन जलो के लिये ( इन्द्रः ) विद्युत्‌ ( ऊमिम्‌ ) गमन 
योग्य ( गातुम्‌ ) मार्ग को ( अरठदू ) बनाता है, उसी प्रकार ( सूर्यः ) 
सूयंवत्‌ तेजस्वी पुरुष ( रश्मिमिः ) रश्मियों के समान अपने अधीन 
शासकों से ( याः आततान ) जिन आप्त प्रजाओं को विस्तृत करता है । 
ओर ( याभ्यः ) जिन प्रजाओ के हित के लिये ( इन्द्र: ) ऐश्वर्यवान्‌ 
पुरुष ( ऊर्मिम्‌ ) उन्नत भूमि को (अरदत्‌ ) कृषि द्वारा सम्पन्न करता 
है। जथवा ( याभ्यः अद्भयः ) जिन जलू-घाराओं के लिये राजा भूमि 
खुदवा कर नहरें वनवाता है (ते ) वे ( सिन्धव ) नदियां वा जल- 
धाराएं ( व. ) हमें ( वरिव. घातन ) उत्तम घन गदान करें । हे उत्तम 
प्रजाजनों ( ते ) वे ( यूयं सदा नः स्वस्तिनिः पात ) आप लोग हमें 
सदा उत्तम कब्याणजनक उपायों से पाऊून करो | इति चतुर्दझ्ो वर्ग ॥ 





७५६ ऋग्वेद्भाष्ये पश्चमो5शकः [अ०४।ब०१५२ 
[ ४८ | 

वसिष्ठ ऋषि; ॥ १--३ ऋभव।ः । ४ ऋभततों विश्वदेवा वा देवता; ॥ छन्दर---/ 

अरिकपांक्तिः। २ निचृल्त्रिष्ठुपू। ३ त्रिष्डुपू। ४ विराट्त्रिष्डुप्‌॥ चतुक्रच सूक्कम ॥ 

ऋभुच्षणो वाजा मादय॑ध्वम॒स्मे नरा मघवानः खुतरस्य॑ । 

आ वो3वीचः क्रतंवो न यातां विभ्वों रथ नर्य वर्तयन्तु ॥ १॥ 





भा०-हे ( ऋशभ्ुक्षणः ) सत्य ज्ञान वा महान्‌ ऐश्वर्य का सेवन और 
पालन करने वाले बढ़े पुरुषों | हे ( वाजाः ) ज्ञानी पुरुषों ! हे ( मध- 
दानः ) प्रशस्त धनों के स्वामी जनो ! हे ( नरः ) उत्तम नायकों ! आप 
लोग ( सुतत्य ) उत्पन्न हुए ऐश्वर्थ से ( अस्मे ) हमे ( मादयबध्चम » 
खूब प्रसन्न, सुखी करो । ( वः ) आप छोगों में से ( अवांच, ) नये नये 
( क्रतवः न विभ्वः ) बुद्धिमान एवं विशेष सामथ्यवात्र्‌ पुरुष ( यातां 
यात्री जनों के छिये ( नय रथं ) सब मलुष्यो को सुखदायी रथ ( बच्च- 
यन्तु ) चलाया करे | 
ऋभुऋभुरमिरमि वः स्याम वि+वों विधुर्भिः शवंसा शर्वांसि | 
वाजों अस्मों अवतु बाजसाताविन्द्रेण युजा तरुषेम वृत्रम्‌ ॥२॥ 

भा०--( वः ) आप लोगों मे से ( ऋभुः ) सत्य व्यवहार, यज्ञ, 
धन और बल से चमकने वाढा वा महान्‌ सामथ्यवान्‌ पुरुष ( ऋभुभिः ) 
उसी प्रकार सत्य घनादि से समझद्ध, अधिक सामथ्यंवान्‌ पुरुषों के साथ 
मिलकर और ( वाजः ) वछवान्‌ पुरुष भी ( वाज-सातों ) युद्ध काछ मे 
( अस्मान्‌ अवतु ) हमारी रक्षा करे | हम छोग ( वि+व' ) विशेष बल- 
शाली होकर ( विभुभि. ) विशेष सामथ्यवान्‌ पुरुषो के साथ मिलकर 
( शबसा ) अपने वल से ( शवासि ) चात्रु के सैन्‍्यों को ( अभि स्थाम् ) 
पराजित ऊरें । और ( युज़ा ) सहयोगी ( इन्द्रेण ) ऐश्वयवान्‌ राजा के 
साथ मिलकर ( बृत्र तत्पेम ) बटते हुए शत्रु को नाश ऊरे । 
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ते चिद्धि पृर्वीराभि सन्ति शाखा विश्वें| झर्य उपरताति वन्वन्‌ । 
इन्ठो विभ्वी ऋभत्षा वाजों झर्यः शत्रोमिंधवत्या कणव्रन्विनुम्ण म्‌ ३ 

भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वयवान, शब्रुहन्ता, (ऋभु-क्षा)) अति तेजस्वी 
पुरुषो को अपने अधीन बसाने हारा ( वाजः ) संग्राम-कुशछ ( अयेः ) 
स्वामी, ( शत्नोः मिथव्या ) शात्रु के मारने के लिये ( विभ्वान्‌ ) बड़े २ 
सामथ्य॑चान्‌ पुरुषों को प्राप्त करे । और वे सब मिलकर ( नृस्णम ) धने- 
श्र को ( वि कृण्वन्‌ ) विविध प्रकारो से उत्पन्न करें। ( उपर-ताति ) 
सेघादि के समान शरतर्पी अख्रो से करने योग्य युद्ध कार में ( ते चित्‌ 
हि ) वे ही ( विश्वान्‌ अयः ) सब बढते शत्रुओ को मारे और ( शासा ) 
शासन ओर शख्र-बरू से ( पूदीः ) अपने से पूरे विद्यमान सेनाओ को 
भी ( अभि सन्ति ) सात करे । 
नू देवासा वरिंवः कर्तना नो भूत नो विश्वेउ्बसे सजोरषा: । 
समस्मे इप चसवो द्दीरन्यूयं पांत स्वस्तिमिः खदा नः ॥8१५॥ 

भा०--८( देवासः ) विद्वान्‌, दानशील पुरुष (नः) हमारे (वरिवः) 
उत्तम ऐश्व्य की वृद्धि ( कत्तन ) करे । ( विश्वे देवासः ) सब वीर पुरुष 
( स-जोपाः ) समान प्रीतियुक्त होकर ( नः अवसे भूत ) हमारी रक्षा 
के लिये तैयार रहे । ( वसवः ) समस्त वसु, वसे प्रजाजन, बसाने वाले 
शासक ओर प्रथिवी, वायु सूर्यादि ( अस्मे ) हमे ( इप॑ ददीरन ) अन्न 
ओर इच्छानुकूल ऐश्वय प्रदान करे । हे विद्वानों ! ( यूय ) आप सब लोग 
, (नः सदा स्वस्तिभि पात) हमारा सदा कल्याणकारी उपायों द्वारा पालन 
करें। इति पञ्मदशों वर्ग ॥ 

( ४८ ) 


उप्तिप्ठ ऋषि: ॥ आपो देवता: ॥ छन्द्र---१ निचृस्व्रिष्युप्‌ । २, 3 


ज) 


दर को 9; 
जज 
3+ 


४ पराट तिष्डप्‌ ॥ 
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मुद्रज्येछ्ठाः सलिलस्य मध्यात्पुनाना यन्त्यनिंविशमानाः | 
इन्हो या ब॒ज़ी वृषभो रराद ता आपों देवीरिद माम॑बन्तु ॥१॥ 
०--( समुद्र-ज्येष्ठाः ) एक साथ ऊपर उठने वाले, उत्तम मेघों 
में स्थित, ( देवी: आपः ) उत्तम जर ( अनिविशमानाः ) कहीं भी 
स्थिर न रहते हुए, (सलिलूस्य मध्यात्‌ पुनानाः) अन्तरिक्ष के बीच में से 
पविन्न करते हुए ( यन्ति ) आते है । ( या; ) जिनको  बच्धी इन्द्रः ) 
तीम्र बल से युक्त विद्युत्‌ वा सूर्य ( बृषभः ) और वर्षणशील मेघ या 
वायु ( रराद ) छिन्न भिन्न करता है। ( ता; आपः ) वे जल ( इह ) 
इस एथिवी पर ( माम्‌ ) मुझ वसे श्रजाजनों को ( अवन्तु ) रक्षा करते 
हैं। इसी प्रकार ( देवीः आपः ) उत्तम आप्त प्रजाएं और सेनाएं (समुद्- 
ज्येष्ठाः ) समुद्र के समान अपार घन-वलशाली पुरुष को बड़ा मानने 
वाली ( सल्िझिख मध्यात्‌ पुनानाः ) ममिपेक योग्य जरू के बीच स्व 
पवित्र हुईं या सेनापति को पविन्न करती हुईं कही मी स्थिर स्थान को ने 
ध्राछ होकर भ्राप्त होती हैं उनको बरूशाली राजा ही ( रसाद ) वश करता 
है, वे राष्ट्र जन की रक्षा करें । 
याआपादवया उत वा खसवान्त खानाते भा उत वा याः स्वय॒ज्ञाः |! 
समद्रार्था याः शुचयः पावकास्ता आपे। देवीरिह मरामवन्तु ॥९॥ 
भा०--( यः ) जो ( आपः ) जल ( दिव्याः ) आकाश में उत्पन्न 
या सूर्य वि्वतादि से उत्पन्न (उत्त वा) ओर जो ( खबन्ति ) बहती ह जो 
( खनित्रिमाः ) खोदरर ग्राप्त की जाये (उत्त वा) और ( या: स्वय॑-जाः ) 
जो स्वयं आप से आप भूमि से उत्पन्न हुई दो, ( याः ) जो (समुद्राथाः) 
समुद्र आराश से आने वाली ग्रा नदी रूप से सम॒द्र का जाने बालू 
( शुचय' ) छुद्ध ( पावकाः ) पवित्र करने वाढी ( आप- ) जरछवाराए 
है वे (देवीः) उत्तम गुणों से युक्त होकर (इ६ माम्‌ अवन्तु) इस रा मं 
मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार आप्त प्रजाए भी छाऊ व्यवहारा विदयापवज्ञान 
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मे कुशल 'दिव्याँ है। 'खनि' खान आदि की रक्षक 'खनिन्निम या कृषि, 
कप, खननादि से जीने वाली 'खनिन्रिम' है| स्वयं अपने व्यवसाय या धन 
से बढ़ने वाले 'स्वयंजा' समुद्गवत््‌ गस्भीर पुरुष के लिये अपने को सोपने 
वाले भ्ृत्यजन, ईमानदार और ( पावकाः ) अश्निवत्‌ अन्यो को उपदेश 
ज्ञानादि से पवित्र करने वाले गुरु आदि सभी मुझ प्रजा वा राजा की यहां 


इस राष्ट्र वा राष्ट्रपति पद्‌ पर मेरी रक्षा करे । 


यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानते अवपश्यञ्ञनांनाम । 


| ७ ०८ ४५ 


| ७. 
मधुय्चतः शुचयों या: पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥३॥ 


भा०--( यासां मध्ये ) जिन जलछों या प्रजाजनो के बीच मे अभि- 
पिक्त होकर ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ, प्रजा द्वारा स्वयंबृत्त राजा ( जनानाम्‌ ) 
सब मनुष्यों के (सत्यानृते > सत्य और झूठ दोनो का ( अवपश्यन्‌ ) 
विवेक करता हुआ ( याति ) भ्राप्त होता है । वे ( मधुश्चुतः ) मधुर गुणों 
से युक्त, ( झुचयः ) झ॒ुद्ध और ( या: ) जो ( पावकाः ) पचित्र करने 
वाली है ( ताः देवीः आपः ) वे उत्तम गुणयुक्त जलधाराएं और विद्वान 
प्रजाएं ( माम्‌ अवन्तु ) सुझ राजा वा प्रजाजन का पालन करे | 
यासु राजा वरुण यासु सोमो विश्वें देवा यास्‌र्ज मदृन्ति । 
वेश्वानरो यास्वश्रिः प्रविंस्तों आपों देवीरिह मामवन्तु ॥४॥१६॥ 

भा०--( यासु ) जिन जलों वा प्रजाओ के बीच ( वरुणः ) प्रजाओ 
द्वारा वरण किया गया पुरुष अभिपिक्त होकर ( राजा ) राजा बन जाता 
है। (यासु सोम) जिनके बीच मे नाना ओोपधिवर्ग, तथा सौम्य स्वभाव 
के विद्वान्‌ है ( यासु ) जिन के वलछू पर ( विख्वे देवा ) सब मनुष्य 
( ऊजम्‌ मद॒न्ति ) अन्न से तृप्ति छाम करते, और वछ प्राप्त करते दे 
( यासु ) जिनके बीच में ( वैश्वानरः ) समस्त मलुष्यों के बीच द्ितझारी 
( भ्षप्नि ) अभिवत्‌ तेजस्वी नेता ( प्रविष्ट, ) प्रदिष्टठ है (ता भाप देवी) 


७६० ऋग्वेद्भाष्ये पश्चमोउएकः [आअ०४य० १७१ 
लय 
वे आप्त दिव्य गुण युक्त जल ओर प्रज्ञाजन ( माम्र्‌ इह अवन्तु ) मुझे 

इस लोक में रक्षा करें । इति पोडझ्ञो चर्गः ॥ 


( ४० ) 
वसिष्ठ ऋषि; ॥ १ मित्रावरुणों । २ अग्नि; । 3 विश्वेदवा: ॥ ४ नये देवताः ॥ 
छन्द:---१, ३ ख्वराट्‌ त्रिष्ठपू | २ निचृज्जगती | ४ भुरिगूजगती ॥ 
चतुऋच सक्कम्‌ ॥ 

आ मां मिंच्रावरुणेह रक्त कुल्ाययंद्धिश्वयन्मा न आ ग॑न्‌ । 
अज़॒कावं दुदंशीक तिरो दुधे मा मां पद्चेन्त रपसा विदत््सरः ॥१॥ 

भा०--हे ( मित्रावरुणा ) खेहवानू और कष्टो के निवारण करने 
वाले जनों ! ( इह ) इस लोक में आप दोनो माता पिता के समान 
( माम्‌ रक्षतम्‌ ) मेरी रक्षा करें। ( कुछाययत्‌ ) घर, या स्थान 
घेर कर संघ वना कर रहने वाला वा कुत्सित रूप प्राप्त कराने वाला, 
और ( वि-श्वयत्‌ ) विविध रूपो में फेलने और विविध प्रकार से शोथ 
प्रगठट करने वाला रोग, विषादि पदार्थ ( न. मा आगन्‌ ) हमे प्राप्त 
न हो | ( अजकावं ) अज्ञक' अथांत्‌ भेड बकरियों के समान छोटे जन्तुओं 
को खा जाने वाले ( दुद्शीक ) कठिनता से दीखने वाछे अजगरादि- 
चत्‌ नाशकारी जन्तु को में ( तिर* ठथे ) दूर करूं। ( त्सरु- ) कुटिल- 
चारी सर्प आदि ( प्येन रपसा ) पेर से होने वाले दोष द्वारा (मां मा 
विदत्‌ ) मुझे प्राप्त न हो । कुटिकूचारी सर्पादि मेरे पर में न काट खावे। 
इस सूक्त की प्रत्येक ऋचा द्ग प्रयोग विष वूर करने में पूवांचार्यों ने 
लिखा है । इस दृष्टि से इस मन्त्र में आये 'मित्र' शब्द से खेडयुक्त इत 
और वरुण' शब्द से जीरे! का अहण होता है। दोनो के गुण देखिये 
राजनिधण्दु मैं-गोंश्तं--- वातपित्त विपापहम्‌” । 'जीरक झुक-- 
“कृमिन्नी विपहन्त्री च' ॥ अववा--जों पढ़ा विषादि का योग ढो जाने पर 
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भी जीव को सरण से बचा सके वे 'मित्र' तथा जो पदार्थ कष्टो का पहले ही 
वारण कर सऊे, जिनफी उपम्थिति में रोगकारी जन्तु वा सप॑, वृश्चिक, दंश, 
मशऊादि दूर भाग जाय॑ वे पदार्थ 'वरुण' वर्ग मे रखने योग्य है। इसी 
प्रकार विष भी दो प्रकार के हैं । एक 'कुलाययत्‌ जो देह भे कुत्सित रूप 
लावे, दूसरा 'वि-श्वयत्‌' जो विविध शोथ उत्पन्न करे । इसी प्रकार रोग- 
कारी जन्तु दो प्रफार के है एक बड़ी सप जाति अजगरादि, ओर 'अजकाव', 
दूसरे दु्दशीक जो कठिनता से दृष्टिगोचर हो । प्रायः ये सब वर्ग कुटिक या 
छदम्मगति से जाने से 'त्सरु' है । वे प्रायः ( पद्येन रपसा ) पर के अपराध 
से मनुष्यों पर आघात करते है। सांप बिच्छू आदि पर पैर आजाने से वे 
काट खाते है । 
यह्धिजामन्परुपि बन्द॑न भुव॑दष्ठीवन्तों पर्रि कुल्फो च॒ देहंत्‌ । 
अग्निएच्छोचन्न्प वाधतामितो मा मां पद्येन रपंसा विदत्सरू: २ 
भा०--( यत्‌ ) जो ( वन्दन ) देह को जकड़ने वाला विप (विज्ञा- 
सन्‌ ) विविध पीडा के उत्पत्ति स्थान रूप पेट या (परुषि) पोरु या सन्धि 
स्थान पर ( भ्रुवत्‌ ) उत्पन्न होता है और जो ( अष्टीवन्तो ) स्थूछ अस्थि 
से युक्त गोडो और ( कुल्फौं ) पेर के टख़नो को ( परि देहत्‌ ) सुजा दे, 
( तत्‌ ) उस विषमय रोग को ( अपिः ) अप्नि तत्व ( शोचत्‌ ) सन्तप्त 
करता हुआ ( इतः दाधताम्‌ ) इस देह से दूर करे । ( त्सरु- ) छद्म 
गति से छुए देह मे फैलने वाला रोग (पद्येन रपसा ) पैर में विद्यमान 
दुखदायी रोग रूप से ( मा मां विद॒त्‌ ) मुझे प्राप्त न हो । अवात्‌ सन्धि- 
वात, गठिया आदि मुझे न हो । अप्ने! शब्द से अपम्मि तव, सूयताप, 
अग्नि बीज, रसटोक्स, वरायोनिया आदि आग्नेय पद लिये जाते है । 
अग्निक, चित्रक । अप्विक्े भटलातक- । अश्निज्ञ अश्निज्ञार/ | अप्नि- 
गेर्भा तेजस्विनी । अप्निगर्भ सूर्यझान्त । अप्निज्िद्या ऋल्झ्वारी, अप्नि 
ज्वाला घातकी महाराष्ट्री च। अप्वनिदूसनी । अस्लनि घमनों निम्बः। अप्नि- 
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भासा ज्यीतिप्मती । अप्निमन्थः | अप्निवक्ठभ- राजा सर्वकश्व । अमि 
वीयम्‌ सुवर्णम। अभिसंभवः कसुस्मम्‌ | अम्नि सहायः परावतः । असप्नि- 
सारो रसाक्षमम्‌। अप्निकालः चित्रकः भद्लतकः सुचण च । इत्येते सर्वे 
पदार्थां वातदोपशमनाः भवन्ति । ऐतेपां गुणाः आयुर्वेद्वद्यकअन्धेपु द्वश्च्याः । 
यच्छ॑ब्मलों भर्वति यन्नदीपु यदोप॑धीभ्यः परि जाय॑ते विषम] 
विश्वें देवा निरितस्तत्खुवन्तु मा मां पद्चेन रपंसा विदुत्त्सरूः ३ 

भा०--( यत्‌ विषम ) जो जरू था रस ( शब्मलछों सवति ) 
शाद्मलि वर्ग के वृक्षों में होता है (यत्‌ विषम्‌ नदीपु ) जो जल, वारस 
नदियों में होता हे, ( यत्‌ विषम्‌ ) जो रस ( ओषबिभ्यः परि जायते ) 
ओपधियों से उत्पन्न होता है, ( विदवे देवाः ) समस्त विद्वान जन (तत्त ) 
उस नाना प्रकार के जर्लो या रसो को ( इतः ) इन २ स्थानों से ( निः 
सुचन्‍्तु ) ले लिया करे और चिकित्सा का कार्य करें । जिससे (प्सरुः ) 
छुपी चालक का रोग ( मां ) मुझे ( प्चेन रपसा ) आने वाले पापाचरण 
से वा चरणादि के अपराध से ( मा विदव्‌ ) न प्राप्त हो | बड़, पीपल, 
गूलर भादि का दुग्ध रस आदि भी वातनाशक, सूजाक, सिफ़लिसादि 
रोगों के भयंकर विपों का नाश करते हैं इसी श्रकार नाना नदियों और 
ओपषधियों के रसों से आने वाछे सब प्रकार के कष्ट, ज्वर, कुष्ट, पामा आदि 
रोग नष्ट होते है । 
या; प्रवर्तों निवत उद्धत उदुन्वरतीरसुद॒काश्य याः । 
ता अस्मभ्य पर्यखा पिन्वमानाः शिवा डेवारशिपदा भंवन्त 
सर्वी नययों अशिमिदा मबन्तु ॥ ४॥ १७॥ 

भा०--( याः ) जो नदियां ( प्रवतः ) दूर २ देशो तक जाने वाली, 
( याः निवत ) जो नीचे की ओर वहने वाछी, ( या. उद्धत: ) जो ऊ्चे 
की ओर ज्ञाने वाली, ( उदन्‍्वती ) जो प्रचुर जक वाली, ( याः च अनु- 
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उसके घनादि ऐश्वर्य ( न उप दस्यन्ति ) कभी नाश को प्राप्त नही होते ! 
और (न ऊतयः उप दस्यन्ति) न उसके रक्षा साधन ही कभी नष्ट होते है । 
नयुन्वच्ता ग्रासाज़ता यथा नरा-5यमणा न सरुतः कवनच्चनः । 
पच्वन्त्युत्स यादनासा अस्वरन्व्युन्दान्त पाथवा मध्चा अन्धंसा& 
भा०--जिस प्रकार जब ( इनासः अस्वरन्‌ ) सूर्य के किरण 
भतितापयुक्त होते ह. ( कबन्धिनः मरुतः उत्स पिन्वन्ति ) जरू से भरे 
वायुगण मेघ आदि जलाशय को जल से पूर्ण करते है. और ( प्थिवी 
भध्वः अन्धसा वि उन्द॒न्ति ) प्थिवी को मधुर जरू और अन्न से गीला 
करते है , उसी प्रकार है ( मरुतः ) प्रजा के मनुष्यों ! एवं वीर पुरुषों ! 
आप लोग ( नियुत्तन्तः ) अश्वो ओर अधीन नियुक्त पुरुषों तथा लरक्षों 
सहायक पुरुषों के स्वामी होकर ( ग्रामजितः ) जन समूहो, ग्रामों, देशो 
को जीतने वाले होवे । ( अरयसणः ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी एवं शत्रुओं को 
लिन्यन्रण करने मे समर्थ न्यायकारी ( नरः ) नायक और ( कब्रन्धिनः 9 
उत्तम हष्टपुष्ट देह वाले होकर ( यत्‌ इनासः अस्वरन्‌ ) जब स्वामीगण 
अपना स्वर ऊंचा करे, आज्ञा प्रदान करे ततब्र ( उत्स पिन्वन्ति ) उत्तम पद 
के धारद नायक को पुष्ठ करे, उसके साथ सहोद्योगी हो | और (घ्रथिवी) 
भूमिको ( सध्वः अन्चसः ) अन्न जल के उत्तम अंश से ( वि उन्दन्ति ) 
ये सम्पन्न कर, उत्तस कृषि व्यापार आदि से ऐश्वर्य की वृद्धि करे । 
नेचत्वताय परांथवी मरुद्धयः प्रवत्वती द्योभवाति प्रयद्धथः । 
सेचत्वता: पथ्या अन्तारिंच्याः प्रवत्वन्तः पता जीरदानवः ॥॥९॥। 
भा०--( प्र-यद्धयः ) प्रयस्नशीछ ( मरुद्नयः ) बरूशाली वीर पुरुषों 
के छात्र के (लिये ( इयं एथिवी ) यह प्रथिवी ( प्र-वत्वती ) उत्तम फलो 
से युक्त होतो है, एवं उनके आगे झुकती है । उनके लिये ही ( थौः अव- 
सती ) यह विशाल आकाश वा सूर्य भी उत्तम सुखदायक होकर झुकता 
। (अन्तरिक्ष्याः पथ्या 2 मध्य आकाश के माय भी उनके लिये ( प्रव- 
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दकाः ) और जो जलरहित यथा अल्प जल की नदियां है ( ताः ) वे 
( अस्मभ्य ) हमारे लिये ( पयसा ) उत्तम जल से देश को सीचती हुई 
( शिवाः भवन्तु ) कल्याणकारी हो ( देवीः) सुखप्रद, अन्नादि देने वाली 
हो ओर (अशिपदाः) भोजनाथ सब प्रकार के अन्नोत्पादक हों ओर (सर्वाः 
नद्यः ) सब नदिये ( अशिमिदाः भवन्तु ) अहिंसाकारिणी हाँ । अध्यात्म 
मे--( १ ) ( कुछाययत्‌ ) कुछाय अर्थात्‌ अहंकारादि कृति को उत्पन्न 
करने वाछा और ( विश्वयत्‌ ) विश्व को बनाने वाला प्रधान प्रकृतितत्व 
( नः सा आगन ) हमे प्राप्त न हो । 'मित्र' और वरुण प्राण और उदान 
गुरुजन सेरी रक्षा करें । ( अजकाव ) '“अजकी आत्माओ के समूह 
का रक्षक परवह्म ( दुरंशीक ) बड़ी कठिनता से देखे जाने योग्य है। तो 
भी में उसे (तिरः) सदा विद्यमान के समान वा सब से तीणं, 
प्थक्‌ रूप से ( दधे ) धारण करू । जिससे ( व्सरुः ) ब्रह्मचारी, कुटिल 
काम क्रोधादि ( पर्चेना रपसा मा विदृत्‌ ) आचार सम्बन्धी पाप से हमे 
प्रापधन हो । ( २) जो आप ( विजामन्‌ ) विविध जन्म लेने मे और 
पर्व पर बाधक होता है, जो ( अष्टीवन्ती परिकुल्फी च ) अस्थि वाले 
( कुल्फौ ८ छुपी ) भाणगणों के पालक स्त्री पुरुष दोनों प्रकार के देहों 
में ( परि रेहत्‌ ) व्यापता है 'अप्िः' ज्ञानी पुरुष प्रभु उस अज्ञान दोप 
को इसी जन्म मे नाश करे । ( ३ ) जो ( विपम्‌ ) विविध बन्धनों को 

काटने मे समर्थ ज्ञान-शान्तिप्रद (नदीपु) उपदेष्टा गुरुओं में हो या प्रभु में 

हो और जो वलू वा ज्ञान (ओपघीस्यः) पापदाहक तेज को घारण करने 

वाली प्रजाओ में है सब विद्वान उस ज्ञान को ओपधि रसवत मेरे लिये 

प्राप्त करावे | (४) इसी प्रकार उत्तम, सध्यम, निक्ृष्ट ज्ञानवान्‌ अज्ञानवान्‌ 

सभी मनुष्य प्रजाएं सुख कर्याणकारिणी हों, ज्ञान कषन्नादि दे, सब 

(अशि-पदा- ) अन्न देने वाली ओर ( अशिमसिद्त ) महिसक हो । इहि 

सप्तदशो वर्ग- ॥ 
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बर्तिष्ठ ऋषि: ॥ शभ्रादित्या देवता; ॥ छन्द+---१ , २ तिष्छुप्‌ । 3 निचूल्त्रिष्ठय ॥ 
तृच सूक्कम्‌ ॥ 


आदित्यानामचसा नृ्तनेन सत्तीमहि शर्मणा शन्तमेन । 
अनागास्त्व अद्तित्वे तुराख् इमे यज्ञ दंघतु श्राप॑माणाः ॥१॥ 
भा०--( आदित्यानाम्‌ ) अदिति! अखण्ड और अदीन परमेश्वर के 
डपासक, प्रजाओं को अपनी शरण मे लेने वाछे उत्तम पुरुषों के ( नूतनेन 
अवसा ) भति उत्तम ज्ञान से और ( शन्तमेन शर्मणा ) अति शान्ति- 
दायक गृहवत्‌ देह से हम ( सक्षीमहि ) अपने आपको सम्बद्ध करे । वे 
( तु॒रासः ) अति शीघ्रकारी, ( श्रोपमाणाः ) हमारे दुःख-सुख, विनयादि 
को सुनते हुए हमारे ( इसे यज्ञ ) इस उत्तम सत्संग ज्ञान दान आदि 
सम्बन्ध को ( अनागास्त्वे ) हमे पाप रहित करने ओर ( अद्ितित्वे ) 
अखण्ड बनाये रखने के लिये ( दधतु ) सदा स्थिर रक्खे । 
आदित्यासों अ्दितिमाद्यन्तां मित्रो अय्रेमा बरुणो रजिं्टाः । 
अ्स्माक सस्तु भ्रुव॑न॑ंस्थं गोपाः पिवन्तु सोममब॑ले नो अद्य ॥२॥ 
भा०--( आदित्यासः ) पूर्ण बह्मचारी विद्वान्‌, 'आदिति' प्रभु पर- 
मेश्वर के उपासक स्वयं (अदिति) यह भूमि या, माता पित्ताडि, (मित्र ) 
सस्‍्नेही जन, ( अरयमा ) न्‍्यायकारी हु्श का नियन्ता ( वरुणः ) श्रेष्ठ जन, 
( रजिएः ) अति धर्मात्मा, वे सब ( अस्माक ) हमारे ( सुबनस्थ ) 
समस्त लोग ( गोपा' ) रक्षक ( सन्तु ) हो | वे ( न. अबसे ) हमारी 
रक्षा के लिये ( अद्य ) आज ( सोमम्‌ पियन्‍तु ) ओपवि रस के समान 
अपने को सदा स्वस्थ रखने के लिये अल्प मात्रा में ही सदा ऐश्वर्थ का 


भोग करें । 
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आदित्या विश्वे मस्तंश्व॒ विश्वे देवाश्व विश्व ऋभमवश्च विश्वे | 


इन्द्रों अभ्रिराश्विा तुष्ठ॒वाना यूं पांत स्वस्तिश्लिः सदा नः ३।१८ 

भा०--( विश्वे आादित्या' ) समस्त बारह मार्सों के समान नाना 
सुखप्रद विद्वान्‌ ( विश्वे सरत- ) समस्त वायुगण, समस्त मनुष्य, (विश्वे 
देवाः च ) समस्त विद्वान पुरुष, और एथिवी आदि लोक, (विश्वे ऋमवः 
च ) समस्त सत्य और तेज से प्रकाशित जन (इन्द्र) ऐश्वयवान्‌ (अभ्निः) 
तेजस्वी, ( अश्विना ) उत्तम जितेन्द्रिय खी पुरुष, ये सब ( तुष्दुबानाः ) 
स्तुति किये जाय । हे स्वजनों ! ( यूय नः स्वस्तिभिः सदा पात ) 
आप सब छोग हमे उत्तम कल्याणकारी साधनों से सदा पालन करे |, 
इत्यष्टाद्शो वर्गः ॥ 

[ १२ | 


वसिष्ठ ऋषि: ॥ आदित्या देवता: ॥ छन्द:---१, ३? ख्राट्पक्ति! | २ निचू- 


ज़िष्ड॒पू ॥ तच यक्तम्‌ 

आादेत्यासो आदुतयः स्याम्र पूः रचना वसवा मत्यत्रा। 
सनम पएेंत्रावरणा सनन्‍ता भ्रचसम चाचाप्राथवा भवन्तः ॥ १॥ 

भा०--है ( आदित्यासः ) आदित्य के समान तेजस्वी, ध्ह्मचारी 
निष्ट पुरुषों | हम लोग भी ( अदितय ) अखण्ड बरूशाली (स्याम) हो । 
हे ( वसव ) गुरु के अधीन रहकर त्रह्मचय पालन करने हारे विद्वान 
पुरुषो आप लोग, ( देदत्रा ) विट्ठानों और ( मर्व्यत्रा ) मनुप्यो के बीच 
( पृ: ) नगरी के समान सब के रक्षक होओ । है ( मित्रावरणा ) प्राण 
डठान के समान प्रिय ओर श्रेष्ठ जनो ! हम लोग ( सनन्‍त ) ऐशव्य को 
प्राप्ति वा भोग करते हुए भी (सनेम) दान किया करे । हे (द्यावा प्रथिवी) 
सूर्य प्थिवीवत्‌ माता पिता जनों! हम ( भवन्त ) उत्तम साम- 
ध्यवान्‌ होकर ( भवेम्‌ ) सदा रहे । 
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सित्रस्तन्नों चरुणो मामहन्त शर्म तोकाय तनयाय गोपाः । 
मावों भ्ुजेमान्यजातमेनों मा तत्कम चसवोयच्ययध्चे ॥ २ ॥ 
भा०--( मिन्नः ) स्नेही और ( वरुणः ) दुःखों और पापों के वारक 
श्रेष्णणनन और (गोपाः) रक्षक जन (नः) हम ( तत्‌ आर्स सामहन्त ) चह 
नाना सुख प्रदान करें । ( तोकाय तनयाय ) पुत्र पोच्नो को भी सुख 5। 
( वः ) आप छोगों में रहते हुए हम ( अन्य-जातम्‌ एनः ) ओरो से 
उत्पन्न अपराध, या पाप का ( मा भ्ुजेस ) भोग न करे । हे ( वसचः ) 
बसे विद्वान जनों ! ( एत्‌ चयध्चे ) जिसको आप लोग नाश करो ( तत्त 
सा कस ) वह काम हम न करे । 
_तरण्यवो<ह्लिरसो नक्ञन्त रत्ने देवस्य सबितृरियानाः । 
पिता च तन्नों महान्यजञ्ञो विश्वे देवाः समनसों ज़ुपन्त ३।१९ 
भा०--( तुरण्यवः ) शीघ्र कम करने में कुशल, भग्रमादी, ( आंगे- 
रसः ) देह में प्राणवत्‌ राष्ट्र में तेजम्वी पुरुष ( सवितुः देवस्प ) सर्वोत्पा- 
दुक सर्वसुखदाता प्रभु को ( इयानाः ) स्मरण करते हुए उसके ( रत्न ) 
परमैश्वर्यमय राज्य-रूप रत्न को प्राप्त करें । ( तत्‌ ) वह ही (नः) हमारा 
( यजन्नः ) अति पूज्य, सर्व सुखदाता ( महान्‌ ) बडा (पिता च ) 
पालक पिता है | ( विश्व देवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुष ( समनसः 2 एक 
-समान चित्त होकर ( जुपन्त ) भ्ेम से वत्तांच करें । इत्येकोनविशों वर्ग ॥ 
[ ५३ | 
बसिष्ठ ऋषि; ॥ द्यावापुथिव्यो देवते ॥ घन्द:--१ त्रिष्डपू। २, ३ निचृ- 
त्विष्ठप्‌ ॥ तच सूक्तम्‌ ॥ 


प्र दयार्वा यक्ेः पुधिची नर्मोभिः सवार्ध ईलठे बृहती यजन्रे । 
ते चिद्धि पूर्व कवयों ग़रणन्तः पुरो मही दधिरे देवपुत्रें ॥ १॥ 


भा०--( द्यावा एथिवी ) भूमि और सूर्य के समान ( बहती ) 
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बड़ी, ( यजत्रे) सत्संग करने योग्य, पूज्य (देव-पुत्रे) विद्वान्‌ पुत्नो के माता 
पिताओ को मे ( यज्ञेघ)) दान, सान, सत्कारों से, और ( नमोभिः ) नम- 
स्कारों से ( सबाधः ) जब २ बाधा या पीड़ा युक्त होऊं ( इंडे ) उनकी 
पूजा करू । ( त्ये चित्‌ मही ) उन दोनों पूज्यों को ( पूषर ) पु के 
( गृणन्तः ) उपदेश ढेने वाछे ( कवयः ) विद्वान पुरुष ( पुर. दधिरे ) 
सदा भपने सनन्‍्मुख, पूज्य पद्‌ पर स्थापित करते रहे है । 
सा 
माना चाबापूाथवा दंडयंत जनन यात माह वा वरुथम | [२|। 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषों! आप छोग ( पूर्वजे पितरौ ) पूर्व के 
विद्वानों से शिक्षित होकर विद्वान्‌ हुए ( ऋतस्य सदने ) सत्य व्यवहार 
के आश्रय रूप ( पितरा ) साता पिताओं को ( नव्यसीभिः गीिः ) 
अतिस्त॒ुत्य वाणियो से (प्र कृणुध्वस्‌ ) विशेष आदरयुक्त करो, उनके प्रति 
आदरयुक्त वचनो का प्रयोग किया करो । है (द्यावा ए्थिवी) सूर्य और भूमि 
के समान अन्न, जल, तेज और आश्रय से प्रजा का पालन करनेवाले माता 
पिताओ ! आप लोग ( नः ) हमे ( देब्येन जनेन ) विद्वान पुरुषों से 
शिक्षित जनों के साथ ( वा. महि बरुर्थ ) अपने बड़े भारी घर को 
८ आ याठं ) प्राप्त होओ । 
उतो हि वां रत्नघेयानि सन्ति पुरूणि द्यावापथिवी सदासें । 


जज 


अस्मे धत्ते यदसद्रुक्रघोयु यूयं पांत स्वस्तिश्निः सदा नः ३२० 
भा०--हे ( द्यावा एथिवी ) भूमि सूर्य वा भूमि विद्युत्‌ के तुल्य 
माता पिताओं ! (सु-दासे) आप दोनों उत्तम भ्वृत्यों और उत्तम दानशीतल 
शु॒र्णों से युक्त होओ । अथवा उत्तम दानशील पुरप के लिये ( वा ) आप 
दोनों के ( पुरूणि रत्न-घेयानि ) बहुत से सुन्दर ऐशवर्य ( सन्ति ) है । 
( यत्‌ ) जो भी ( अस्कृधोयु ) बहुत अधिक जीवनप्रद ( भसत ) हो 
चष्ट (भस्मे धत्त) हमे प्रदान करो । ( यूयं ) आप सब लोग (म्वस्तिमि.) 
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उत्तम कल्याणकारी साधनों से ( नः पात ) हमारी रक्षा करे। 'अस्कृ- 
धोयु--अस्क्धोयुरक्षध्वायुः । कृष्चिति हृस्व नाम । निक्ृत्त भवति । इति 
विज्ञों वर्ग: ॥ 

[ ४४ | 


वसिष्ठ ऋषि; ॥ वास्तोष्पतिर्देवता ॥ छेन्दः--१, ३ निच्चृत॒त्रिश्द्यपू । ? विराद 
त्रिष्ठप्‌ ॥ तूर्च सक्कम्‌ ॥ 
चास्तोप्पते प्रातिं जानीह्यस्मान्त्स्वचिशों अनमीचो भ॑ंवा नः | 
यच्वेमहे प्रति तन्नों जुपस्ख शे नो भव डिपदे शं चतुप्पदे ॥१॥ 
भा०-हे ( वास्तोः ) वास करने योग्य गृह और राष्ट्र के ( पत्ते ) 
पालक [ गृहपते ! राजन ! तू ( अस्मान्‌ प्रति जानीहि ) हम से प्रत्येक को 
जान वा प्रतिज्ञा पूत्रक हमारे प्रति व्यवहार किया कर । (नः) हमारे प्रति 
( सु आवेशः ) उत्तम भावो और वर्त्तावो वार तथा (म्व-भावेश.) अपने 
ही गृह के समान प्रेम से वत्तने वाछा और ( अनमीब' ) रोगादि 
से पीड़ा न होने देने वाला (भव) हो । (यत्‌ त्वा इंमहे) जो हम तेरे समीप 
आते और तुझ से याचना करते है ( नः तत्‌ प्रति जुपस्व ) बह व्‌ हमारे 
प्रति मान दुर्शा और प्रदान कर । ( नः द्विपदे शम्‌ , नः चतुप्पटे शम्र ) 
हमारे दो पाये भ्वत्य पुत्रादि और चो पाये गाय, भेस अश्व आदि का भी 
कल्याणकारी हो | 
चास्तॉंप्पते प्रवर॑णो न एथि गय्यस्फानों गोभिरश्वेमिरिन्दो । 
अजरासस्ते सख्ये स्याम पतंव पुत्रान्प्रात नो जपस्व ॥ १ | 
भ।०--है ( वस्तोः पते ) निवास करने के योग्य देह, गृह, ओर राष्ट्र 
के पालक प्रभो ! गृहपते ! जीर राजन ! तू ( न ) हमारा ( प्रन्तरण 2) 
नाव के समान सकद से पार उतारने चाल्य ओर ( गय-स्फान ) ग्ृद्द, प्राण 
और घन का बढ़ाने वाछठा (एप 2) हो। है ( इन्दो ) ऐखियबन ! 
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चन्द्रवत्‌ आह्ाठक | तू ( नः ) हमे ( गोसिः अश्वेभिः ) गौओों और 
अश्वो सहित प्राप्त हो | (ते सख्ये ) तेरे मित्र-भाव में हम ( अज- 
रासः ) जरा, बुद्धावस्था से रहित, सदा उत्साह और बल से युक्त होकर 
रहे । ( न. ) हम से तू ( पिता इच पुत्रान्‌ ) पुत्रो को पिता के समाना 
( जुपस्व ) प्रेम कर । 
वास्तोष्पते शग्म्या संसर्दा ते सत्तीमहि रण्वर्या गातुमरत्याँ । 
पाहिं क्षेम उत योगे वर नो यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सर्दा नः ३२१ 
भा०--हे ( वास्तोः पते ) ग्रह, देह और राष्ट्र के पालक ! (ते) तेरी 
( रण्वा ) अति रमणीय ( शग्मया 9) सुखदायक ( गातु-मत्या ) उत्तम 
वाणी और उत्तम भूमि से युक्त ( संसदा ) सहवास और सभा से हम 
लोग ( सक्षीमहि 9 सदा सम्बन्ध बनाये रक्खे। ( क्षेसे ) रक्षा-कार्य और 
( योगे ) अप्राप्त धन को प्राप्त करने से ( नः ) हमारी (चरं ) अच्छी 
प्रकार ( पाहि ) रक्षा करो वा ( नः चर पाहि ) हमारे धन की रक्षा 
करो । हे विद्वान्‌ जनो ! (यूयं सदा नः स्वस्तिभसिः पात) आप लोग सदा 
हमारी उत्तम साधनों से रक्षा किया करे । इत्येकोनविद्ञों बर्गः ॥ 


[ ५५ |] 


वमिप्ठ ऋषि: ॥ १ वास्तो'पत्तिः | २-८ इन्‍्द्रो देवता ॥ छन्द;--? निश्ृ- 
डायन्नी। २,३,४ इहती। ५,७ अनुष्ट्पू । ६,८ निचृदनुष्डप्‌ । अष्टर्च सूक्तम्‌ ॥ 


ल्‍्र ] ४ ! । ८ 
अमीव॒हा चास्तोष्पते विश्वा रूपाण्याविशन | 
| कर 
खखा सुशेच एधि नः ॥ १॥ 
भा०-हे (वास्तो. पते) शृह, देह और राष्ट्र के पालक श्रभो ! गृद्द- 
पते ' राजन | तेरे अधीन (विश्वा रूपाणि) सब प्रकार के नाना रूप अर्थान्‌ 
जीवगण बसते है । तू ( अमीव-हा ) सब प्रकार के रोगों, कष्टों का नाश 
४९ 
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(आ०४।ब०२२॥३ 
और ( सु-होवः ) उत्तम सुखदायक (नः 2 हमारा ( सखा एथि ) मित्र 
होकर रह । 
यबदजैन खारमेय दत. पिंशडन्ग यच्छ॑से | 
वींच श्राजन्त ऋष्य उप स्क्वेंपु वष्सतो नि प स्व॑प | २॥ 

आ०--हे ( अर्जुन ) धनाहदि के उत्तम रीति से उपार्जन करने वाले । 
हे प्रतियत्नशील ! हे झुञ्न ! विद्वन ! है ( सारमेय ) सारवान् , बलवान्‌ 
वल्युक्त एवं बहुमूल्य पढाथों का मान-प्रतिमान करने और उनसे जाने जाने 
योग्य ! हे ( पिथ्ञ ) तेजस्विन ! तू ( दतः 2 भपने दांतों और अन्‍्यों 
को खण्डित करने वाले शख्रो को ( यच्छसे 2 नियम से रख । (बप्सत-) 
खाते हुए मनुष्यों के दांत जिस प्रकार ( स्रक्केपु उप ) ओंठो के पास 
चमकते है उसी श्रकार ( स्रक्कपु ) बने नगरों के पास ( बष्सतः ) राष्ट्र 
का भोग करते हुए तेरे (ऋष्टयः) शख्र-अखादि, ( वि इच आजन्त ) विशेष 
रूप से चमकते हैं।( नि सु स्वप ) हे बलवान राजा के प्रजाजन ! चू 
अच्छी प्रकार सुख की निद्रा ले । 
स्तेन राय सारमेय तस्करं वा पुनः सर | 
स्वोतृनिस्द्रस्थ रायसि किमस्मानईच्छुनायसे नि प्‌ स्व॑प ॥३॥ 
भा०-हे ( सारमेय ) उत्तम वल को घारण करने बाली सेना के 
उत्तम जन ! तू ( स्तेनं ) चोर और ( तस्कर ) डस निन्‍्द कार्य को करने 
चाले डाकू के (राय) पास पहुँच और उसे पकड़ । (पुनः सर) तू उस पर 
चार २ आक्रमण कर । तू ( इन्द्रस्य स्तोतृन्‌ ) राजा के प्रति उत्तम उप- 
देश करने वाले विद्वानों को ( कि रायसि ) क्‍यों पकड़ता है । ( अस्मान्‌ 
कि दुच्छुनायसे ) हमारे प्रति दुष्ट कुत्ते के समान क्यों कष्ट पीड़ा देता है, 
तू ( नि सु स्वप ) नियमपूर्वक सुख से निद्रा ले और भअषन्यों को भी 


सुख से सोने दे । 
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त्व सकरस्य दाह तन ददरत सखुकर: 
स्ताताननन्‍्द्रस्य रायास केमसस्मान्दउछनायस ने प स्वप ॥४॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! ( व ) तू ( सू करस्य ) उत्तम काय करने वाले 
को ( दहंहि ) खूब बढा । ( सूकरस्य ८ सु-करस्य ) उत्तम रीति से वश 
करने योग्य, सुसाध्य शत्रु को (दर्हहि) विदीण कर । उसमे अच्छी प्रकार 
भेद नीति का प्रयोग कर। और ( सूकर ) उत्तम युद्धकर्ता शत्रुजन 
( तव दर्दहि ) तेरे राष्ट्र मे भी भेदन करने मे समर्थ है। तू ( स्तोतन्‌ ) 
उत्तम विद्वानों के प्रति ( इन्द्रस्य ) ऐश्वय का (रायसि) दान दिया कर । 
( अस्मान्‌ किसम्र्‌ दुच्छुनायसे ) हमारे प्रति क्यो दुष्ट कुत्ते के समान दुव्यव- 
हार करता है, ( नि सु स्वप ) तू सदा सावधान रहकर सुख की निद्रा 
सोया कर । 
सस्तु आता सस्तु पिता सस्त श्वा सस्त विश्पतिः । 
ससस्तु सर्वे ज्ञातयः स स्त्ववम॒मभितों जन: ॥ ५॥ 

भा०--राष्ट्र और गृह के उत्तमप्न वन्‍्ध रहने पर ( माता सस्तु ) 
माता सुख की नींद सोवे । ( पिता सस्तु ) पिता भी सुख की नींद सोवे । 
( श्वा सस्तु ) कुत्ता आदि रखवारे भी सुख से सोरवे । (विश्पति सस्तु) 
प्रजाओं का स्वामी राजा भी सुख से सोवे | ( सब ज्ञातय. ससन्‍्तु ) 
सब सम्बन्धी जन भी सुख से सोवें । ( अयम्‌ ) यह ( अमित. जन. ) 
चारो ओर वसा प्रजाजन भी ( सस्तु ) सुख से सोचे । 
य आस्ते यशच चराते यश्च पश्यांत नो जनः | 
ठेपां से इन्मो अक्षाणं यथद्‌ हस्य तथा ॥ ६ ॥ 

भा०--( यः आसस्ते ) जो बैठा हो ( यः च चरति ) जो चलना है, 
(य जन.) जो मनुप्य (न ) हमे (पद्रथति) देखता हो (त्तेपां) उन सबके 
(श्पक्षाणि) आंखो आदि इन्द्रियों को हम (संहन्म ) अच्छी प्रकार निमीलिन 
करें जिससे बाहर के भीतर, भीतर के वाहर वालों को नहीं देग्य पाये । 
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ऐसे ( यथा ) जैसे ( इदं हम्य ) यह उत्तम भवन बना है ( तथा ) उसी 
प्रकार हम भी घर बनायें । 
सहस्नशुक्गो वपभो यः समुद्राददाचरत्‌ | 
तना सहस्यना वय न जनान्‍न्त्स्वापयामास | ७ || 
भा०--( समुद्राव सहख्न-श्द्रः ) समुद्र से सहख्नो किरणों वाले 
उगते सूर्य के समान (यः) जो तेजस्वी पुरुष ( द्वपभः ) बलवान, प्रजा 
पर सुखों की वर्षा करने वाला होकर (डत्‌ आचरत्‌) उत्तम पद पर विराज 
कर न्यायानुकूछ चत्तंता है, ( तेन सहस्पेन ) उस बलवान पुरुप के 
सहयोग से ( वर्य ) हम ( जनान्‌ ) सब प्रजाजनो को (नि स्वापयामसि) 
सुख की निद्वा सोने दिया करे । है 
प्रोष्ठेशया वल्येशया नारीयोस्त॑ल्पशीव॑रीः । 
स्त्रियो याः पुर्यगन्धास्ताः सबाः स्वापयामसि ॥८॥२२॥ १॥ 
भा०--( याः नारीः ) जो ख्तियां ( प्रोष्ट-शयाः ) आंगन था उत्तम 
भवन पर सोती है ( या वह्ये-शयाः ) रथ आदि में सोती है ( या' तब्प- 
शीवरीः ) जो उत्तम सेजों मे सोती है ओर ( याः पुण्थगन्धाः ख्रियः ) 
जो पुण्य, उत्तम गन्ध वाली, छुभ-लक्षणा ख्रियां ह ( ताः सर्वाः ) उन 
सबको ( स्वापयामसि ) सुख की नींद सोने दे । ऐसा उत्तम राज्य और 
गृह का प्रबन्ध करें | अजुक्रमणिका में इस सूक्त को 'उपनिपत्‌ लिखा है । 
अतः अध्यात्म योजना देखो अथवंवेद आलोकभाष्य कां ० ४सू ० ५। मं० १ ,३, ६॥ 
इति द्वाविश्ों वर्ग: ॥ इति तृतीयों$नुवाकः ॥ 
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त्वती ) उत्तम फलदायक और उनके समक्ष निम्न हो जाते है उनके लिये 
(पर्वतताः) पर्वत भी ( प्रवस्वन्तः ) अपने सिर झुका लेने वाले एवं (जी 
दानवः 2 जीवनोपयोगी जरू ओपधि अन्न आदि देने वाले हो जाते है । 
यन्मरुतः सभरसः स्वर्णरः सूर्य उर्दिते मर्द॑था दिवो नरः [६ 
चो/वाःथ्रथयन्ताह सिर्॑तः स्यो अस्याध्व॑नः पारम॑श्नुथ १०: 

भा०--हे (मरुतः) विद्ान्‌ पुरुषों ! है श्रजा जनो ! हे व्यापारियों 
यत्‌ जब आप छोग ( स-भरसः 2 एक समान रूप से पाऊन पोषण करते 
डुए, समान होकर युद्धादि करते हुए, ( स्वः नरः ) सबके सुख, तेज 
वा पराक्रम के मार्ग में आगे जाने वाले, और (८ दिवः नरः ) ज्ञान 
अकाश के नायक वा स्वयं धनादि की कामनाशील पुरुष होकर ( सूर्ये- 
उदिते ) सूरय॑वत्‌ तेजस्वी पुरुष के उदय होने पर ( मद॒थ ) खूब असतन्न 
होते हो उस समय भी ( अह ) निश्चय से ( वः अश्वाः ) आप लोगो के 
घोड़े ( सिखतः ) चलते २ भी (न श्रथयन्त ) शिथिरू न हो, और आप 
लोग ( अस्य अध्वनः 2 इस बड़े भारी मार्ग के ( पारम्‌ अश्जुथ ) पार 
यहुंच जाते है । 
अंसेंषु व ऋष्यः पत्खु खादयो वक्षःख रुक्‍्मा म॑रुतो रथे शुभ: । 
अश्िश्नांजसो विद्यतो गर्भभ्त्योशशिरषा: शीर्षस वित॑ता हिर॒एययी-?१ 

भा०-हे (मरुतः) वीर पुरुषों! (व) आप लोगो के (अंसेषु) कन्धों 
पर ( ऋष्टयः ) शब्रु हिंसक शखाखतर सजे, (पत्सु) पेरों मे (खादयः) भोक्ता 
जनों के समान नाना भोग्य पदार्थ प्राप्त हो, वा स्थिरता युक्त जूते आदि हो 
(वक्षः्सु) छातियों पर (रुक्माः) सुवर्ण के आभूषण हो । वे (रथे झुभः) रथो 
पर सुशोमित हो वे ( अभ्नि-भाजसः ) अम्नि के समान कान्ति और प्रताप 
म्रे युक्त होकर ( गभसत्यो: ) बाहुओं में € विद्युतः ) विशेष चमक वाले 
राख अख धारण करें और ( शीष॑स्ु ) सिरों पर ( वि-तताः ) विविध 
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निचृदाच्युब्णिफू १२, १३, १५, १८, १६, २१ निचृत्त्रिष्डप्‌ू । १७, 
२० निष्डपू। २२, २३, २४५ विरादू त्रिष्डप्‌। २४ पक्तिः। १४, १६ 
स्व॒रादर्पक्तिः ॥ पत्रविशत्युच सूक्कम्‌ ॥ 

कई व्यक्षका नरः सनाठा रुद्ग॒स्व मयो अधा स्वश्वा:॥ १॥ 
भा[०--( ईम ) सब प्रकार से (वि-अक्ताः ) विशेष रूप से तेजस्वी, 
कान्तियुक्त, कमनीय ग्रुणो से सम्पन्न, ( सनीडा- ) एक ही समान स्थान 
में रहने वाले, ( रुद्वस्य ) दुःखो, कष्टो को दूर करने वाले, दुष्टो के रुलाने 
वाले, प्रभु, परमेश्वर, विद्योपदेश आचाय॑ के ( के मर्याः ) कौन विशेष 
मनुष्य ( नर. ) उत्तम नायक और ( सु-अश्वाः ) उत्तम अश्वों वाले वा 
जितेन्द्रिय है। (२) रुद्र, सेनापति के नायक विशेष कान्तियुक्त, (स-नीडाः) 
नीले तुरें वाले, ( मर्याः ) शत्रु को मारने मे समर्थ, उत्तम घुड़्सवार सब 
जोर रहे । (३ ) रुद्र परमेश्वर के ( नरः ) जीव ( स-नीडाः ) देह 
सहित, मरणधर्मा, उत्तम इन्द्रियो से सम्पन्न है । 
नकिह्पां जनूंपि वेद ते अइ् बिंद्रे मिथो जनिन्रम्‌ ॥ २॥ 
भा०--( एपां ) इन जीवो के ( जनूपि ) जन्मों को (नकिः वेद हि) 
निश्चय से कोई भी नही जानता । ( अद्ग ) हे विद्न ! ( ते ) वे सब 
६ प्रिथः ) स्त्री पुरुष, नर मादा परस्पर मिलकर ( जनिन्रम्‌ ) जन्म 
( विद्वे ) प्राप्त कर लेते है । इसी प्रकार सेनापति सैन्य भर्टों की जन्म 
जाति कौन जाने ? वे परस्पर मिलकर अपना सैन्य रूप प्रकट करते है । 
आभि स्वपूर्मिमिथों च॑पन्त वार्तस्वनसः श्येना अस्पृधन्‌ ॥श॥ 
भा०--वे जीवगण ( मिथ ) परस्पर (स्वपूनि: ) अपने साथ 
सोने वाली अथवा ( स्वपूणि > स्व-भूनि. ) अपने उत्पन्न होने योग्य 
भूमियों से ( मिथ' ) परस्पर मिलकर ( अनि वपन्त ) परस्पर सन्मुय 
होकर वीज वपन करते है । वे ( वात-स्वनस- ) वायु ऊे समान थ्राण दल 
वलछ पर थवनि करने वाले (इयेना ) वाजपश्षी ऊँ समान एहू देह से 
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दूसरे देह में जाने वाले होकर भी ( अस्पृश्चन्‌ ) परस्पर स्पद्धा करते है, 
भोग्य पदार्थों मे समता करते है । ( २ ) वीर सैनिक ( मिथः ) परस्पर 
मिलकर ( स्वपूभिः ) अपने शखस्त्रो से ( असि वपन्त ) सन्मरुख शत्रुओं 
का छेदन करते और ( वात स्वनसः ) वायुवत्‌ गर्जन करते हुए ( इयेना") 
वाज के समान आक्रमण करते हुए (जस्पृध्न्‌ ) शत्रु के साथ स्पद्धा करते, 
उससे वल में बढ़ने ओर जीतने का यत्न करते है । 
छएतात धारा ननरया चकत प्राश्नयद्था महा ज़भार | ४ ॥ 
भा०--( पृक्षिः ) सेचन करने वाला सूर्य और ( मही ) भूमि 
(यत्‌ ) जिस प्रकार से ( ऊधः ) जलूघधारक मेंबर को ( जभार ) 
घारण करता है इसी प्रकार ( पृश्षिः ) वीयसेक्ता पुरुष और ( मही ) 
पूज्य माता ( यत््‌ ) जो मिलकर बालक और उसके पान के छिये (ऊचः) 
स्तनादि धरती है (एतानि निण्या) इन सत्य सिद्धान्तो को ( धीरः ) बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष ( चिकेत ) अवश्य जाने । 
सा विद स॒वीर्रा सरुर्धिरस्तु सनात्सहन्ती पुष्यन्ती न्म्णम्‌ ॥५॥' 
भा०--( सा ) वह ( विटू ) अजावर्ग ( मरुकठि' ) वायुवत्‌ बल- 
वान्‌ विद्वान पुरुषों से ही ( सु वीरा ) उत्तम वीरों वाली ( अस्तु ) हो । 
वह ( सनात्‌ ) सदा ( सहन्ती ) शत्रु को पराजित करती हुई आर 
( नृत्णं पुष्यन्ती ) धनैश्वय को पुष्ठ, सम्झद्ध करती हुई रहे । इसी श्रकार 
स्त्री पुत्र रूप से पति प्रवेश करता है इससे बह 'विट्‌ है। वह भी 
गृहस्थ का भार सहती हुईं, घन की वृद्धि करती हुईं उत्तम पुत्रों से 
सुपुत्ना हो 
याम येघाः शा शोमिष्ठाः शिया सम्मिश्ला ओजोमेस्ग्राः ॥३॥ 
[०--इसी प्रकार राजा की प्रजाएं और गृहस्थ में खिर्ये ओर सेना- 
पति की सेनाएं भी (येप्ठा.) अपने रक्ष्य की ओर जाने मे उत्तम, (झुभा ) 
कान्तियुक्त, कब्याणकारिणी ( झोमिष्ठा, ) उत्तम रीति से सुशोनित 
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( प्रिया ) उत्तम लक्ष्मी से ( सं-मिह्लाः ) संयुक्त वा ( श्रिया ) आश्रय 
करने योग्य सहचर, सहचरी से युक्त ( ओजाभिः ) वर पराक्रमों से 
( उग्राः ) सदा बलवान हो । वे ( याम॑ येप्ठा, ) उत्तम नियम, प्रबन्ध, 
विवाहादि बन्धनो को प्राप्त हो । 
उग्र व ओजः स्थिरा शवांस्यधां मरुर्लिर्गणस्तुविष्मान ॥७॥ 
भा०--हे विद्वानों, वीरो, प्रजाजनों वा जीवों ! ( व ) आप लोगो 
का ( ओजः ) वल पराह्म्म ( उग्म ) उन्नत कोटि का, शन्नुओ को भयप्रद, 
गम्भीर और (वः शवासि स्थिरा) आप छोगो का बल स्थिर और (मरुन्तिः 
सहगणः ) बलवान वीरो, प्राणो तथा विद्वानो सहित गण ( तुविष्मान्‌ ) 
बलवान हो । 
श॒त्रो वः शुष्मः क्रष्मा मनासे घ्राननमानारंच शधस्य धृष्णोः 
भा०--हे वीर प्रजाजनों ! विद्वानों एवं जीवों! ( वः ) आप 
लोगो का ( शुप्मः ) बछ, वलवान्‌ देह ( शुक्रः ) शोभायुक्त, प्रशंसनीय 
हो | आप छोंगो के ( मनासि ) मन ( क्रध्मी ) दुश्टो के प्रति क्रोधयुक्त 
हो । और ( शघेस्य ) आप छोगो के वल्वान्‌ और ( छप्णोः ) शब्ुपरा- 
जयकारी सैन्य का ( घुनि. ) सद्चालक शत्रुओं और अधीनस्थों को कंपाने 
हारा, प्रभाववान्‌ नायक ( मुनिः इव ) मननशीछ विद्वान के समान 
गम्भीर विचारशीऊ हो । सेना का नायक ओछा और अति कटुभाषी, 
छुठमति न हो। 
सनेम्यस्मणयोत॑ दिद्य॑ मा वो दुमतिरिह प्रणडः नः ॥ ९॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ वीर जनों ! ( अस्मत्‌ ) हम से अपना (सनेमि) 
चक्रधारा से युक्त ( दिदयुम्‌ ) चमचमाते तेजस्वी शख्र बहू को ( युयोत ) 
सदा एथक्‌ रक्खों । ओर ( वः ) जाप लोगों की (दुमंति- ) दष्ट बुद्धि 
(न ) हमे और (न. मति- व”) हमारी दुष्टमति आपको (मा प्रणर ) कभी 
प्राप्त न हो, एक दूसरे का विनाश भी न करे | 
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रण किक | | 
दया वा नाम हुवे तुराणामा यच्तपन्मरुतो वावशानाः॥१०२३॥ 
भा०---( यत्‌ नाम ) जो उत्तम, नाम, कीर्ति वा अन्न (व: मरुतः) 
आ्राणवत्‌ प्रिय आप छोगों को ( तृपत्‌ ) तृप्त करे, सुखी, प्रसन्न करे हे 
(वावशानाः) उत्तम अन्न, यशादि की कामना करने वाले सजनो ! में कुशल 
( तु॒राणां ) अति शीघ्रकारी, अग्रमादी, शत्रुहिसक ( चः ) आप छोगों 
के लिये वही (प्रिया नाम ) प्रिय नाम वा अन्नादि पदार्थ ( आ हुवे ) 
आदर पूर्वक कहूँ ओर प्रदान करूँ । इति त्रयोविश्ञों वर्गः ॥ 
स्वायुधास॑ इष्मिरणः खुनिष्का ड॒ त स्वयं तन्‍्व5: शुम्भमानाः ११ 
भा०-हे वीर ! विद्वान्‌ छुरुषो |! आप छोग (स्वायुधासः ) उत्तम 
शस्राख सम्पन्न, (इप्मिणः) उत्तम अन्न के स्वामी, ( सु-निष्काः ) उत्तम 
सुवर्णादि के मोहरों से व्यवहार करने और उनको पदकादि रूप में शोभार्थ 
धारण करने वाले ( उत ) और (८ स्वयं ) स्वयं ( तन्वः झुम्भमानाः ) 
अपने शरीरों को सुशोमित करने वाले होओ। अध्यात्म मे-हे उत्तम 
जीवों ! आप लोग ( स्वायुधासः ८ स्व-आयुधासः > उत्तम दथियारों वाले 
या स्वयं अपने काम क्रोध आदि दुष्ट भीतरी शत्रुओं से लड़ने हारे 
६ इष्मिणः ) उत्तम इच्छा शक्ति से युक्त ( सु-निष्का' ) सुखपूर्वंक देह से 
निष्क्रमणण करने में समथ, और केवल देहमात्र से अलुंकृत हो । 
शुर्ची वो हव्या मंस्तः शुचचीनां शुर्थि दिनोम्य ध्चरं शुलिभ्यः । 
ऋतेन सत्यामृतसाप॑ आयब्छुचिंजन्मानः शर्चयः पावकाः १२ 
भा०--हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ पुरुषों | ( वः 9) आप छोगो के (हब्या) 
खाने और लेने देने के सब पदार्थ ( शुची ) शुद्ध पवित्र हो । में ( झुचि- 
भ्यः ) झुद्ध पवित्र पढार्थों और स्वच्छ हृदय के पुरुषों से उनकी बृद्धि के 
लिये (झुचि अध्चरं) शुद्ध पवित्र अहिंसक यज्ञ की (हिनोमि) बृद्धि ऊरता 
हूं । ( ऋत-सापः ) सत्य के आधार पर प्रतिज्ञावद्ध होने बाले ( अुचि- 
जन्मानः ) शुद्ध पविन्न जन्म घारण करने वाले ( झुचय 2 कर्म, चार्णी 
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में शुद्ध, ( पाचकाः ) पवित्र, अश्निवत्‌ तेजस्वी, पुरुष ( ऋतेन ) सत्य 
ज्ञान से ही ( सत्यम्‌ आयन्‌ ) सत्य ज्ञान और सत्य व्यवहार को प्राप्त 
होते है। 
अंसेष्या मरुतः खादयों वो वच्चःखु रुकमा उपशिक्षियाणाः । 
वि विद्युतो न वृष्टिभी रुचाना अर स्वधामायुघैयेच्छेमानाः १३ 

भा०--हे ( मरुतः ) वीर पुरुषों ! हे विद्वान पुरुषों! (वः ) 
आप छोगो के ( अंसेपु ) कन्धो पर (खादयः) उत्तम शखत्र ओर (चक्षःसु) 
छातियों पर ( रुक्‍्माः ) कान्वियुक्त आभूषण ( उप शिक्षियाणाः ) शोभा 
दे रहे हो । आप लोग ( बृष्टिमिः विद्युत. न ) वर्षाओ से विजुलियों के 
समान ( आयुषे. ) उत्तम हथियारों से (रुचानाः) चमकते हुए (स्वधाम्‌ ) 
जलवतू अन्न ओर अपने राष्ट्र भूमि के ( अनु यच्छमानाः ) अनुसार उसको 
वश करते हुए सुख से विजय करो । 

वक्ष: । सुरुक्माः इति सायणाभिसतः पद्पाठः ॥ 


प्र ब॒ुधया व ईरते महाँसि पर नामानि प्रयज्यवस्तिरध्वम्‌ । 
/ ० >>. ० ३ | 
सहस्थिय दम्ये भागसेतं गृहमेधीय मरुतो जुपध्चम्‌ ॥ १४ | 


भा०--( बुध्न्याः ) आकाश में उत्पन्न मेघ जिस प्रकार ( महांसि 
नामानि प्र इंरते ) तेज ओर बहुत अधिक जलों को नीचे प्रदान करते 
उसी प्रकार हे ( वुध्न्याः ) उच्च पद्‌ के योग्य, सवाश्नय योग्य ८ प्र- 
यज्यव ) उत्तम यज्ञ दानशीलर पुरुषो ! आप लोग भी (मद्ासि) देने योग्य 
( नामानि ) अज्नों को ( प्र तिरध्वम्‌ ) उत्तम रीति से बढाओं और दान 
किया करो । हे ( मरुतः ) वीरो ! विद्वान्‌ पुरुषों! आप लोग ( एनम्र्‌ ) 
इस ( गृहमेधीयं ) गृहस्थो से प्राप्त वा गृह के निर्वाह योग्य ( सहन्चिय 
भागम्‌ ) सहस्रो ग्रार्मो वा गृहों से प्राप्त करादि अंश को (जपन्चम्‌ ) प्रेम 
पूर्वक स्वीकार करो । 
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याद्‌ स्तुतरय मरुता अशध्ाथ्थत्था चिपस्य चाजिनों हलामन | 
मक्तू रायः सवायंस्य दात नू चिद्रमन्‍्य आदसदराबा ॥१५२४॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) वायु के समान हृद बलवान , प्राणो के समान 
प्रिय चीरो और विद्याश्रेमी, आरुस्य रहित शिष्य जनों ! आप लोग 
(यदि) यदि ( वाजिनः ) ज्ञानवान्‌ ऐश्वर्थवान्‌ और (विप्रस्थ) बुद्धिमान 
पुरुष के ( हवीमन्‌ ) देने योग्य उत्तम ज्ञान और धन के लेने देने के व्य- 
हार में ( इत्था ) सत्य २ ( स्तुतत्य ) उपदिष्ट शास््र का ( अधीय > 
स्मरण रकखो । ( यम ) जिस धनादि को ( अन्यः ) दूसरा ( अराबा 2 
शत्रु वा वचनादि से रहित मूकजन ( नू चित्‌ आदभत्‌ ) अवश्य विनाश 
कर देवे ऐसे ( रायः ) प्रदेय धन ज्ञानादि को आप छोग ( सुनवीय॑स्य ) 
उत्तम वीयवान्‌ सुद्ढ़, ब्रह्मचारी के हाथ (वात) प्रदान किया करो । विद्वानों 
को चाहिये कि गुरूपदिष्ट शास्त्र को अच्छी प्रकार याद रक्‍्खें और विद्वान 
उत्तम ब्रह्मचारी, विविध विद्योपदेश के योग्य पात्र में ही ज्ञान प्रदान करे। 
क्योंकि ज्ञान का ( अराबा ) अन्यों को प्रवचन द्वारा न देने वाला अवश्य 
नाश कर देता है । इसी प्रकार मनुष्यो को चाहिये घन के लेन देन में 
अपना २ इकरार स्मरण रकखें। अपना घन भी बलवान की रक्षा में रफ्खें 
जिससे दूसरा शन्रु नष्ट न कर दें | इाते चतावशो वर्ग, ॥ 
अत्यासों न ये मख्तः स्वश्ली यक्षदशों न शभयन्त मयोः ) 
ते हम्येष्ठाः शिशवों न शश्वा चत्सासों न प्रक्रील्ूधघनः परयोवा[ १६ 
भा०--( ये ) जो ( मरुतः ) मनुष्य, वायु के तुद्य बछबान्‌ और 
प्राणों के समान प्रिय ( अत्यासः न ) निरन्तर गति करने वाले अबो के 
समान ( सु-अश्थ- ) उत्तम आचरण करने और उत्तम आदर योग्य होवे 
( मर्या: ) मलुष्य ( यक्षदशः ने ) पूज्य जनो को दशन करने बालो के 
समान ( शुभयनन्‍्त ) सदा उत्तम बद्चार्लकार धारण कर सर्ज और सदा 
शुभ, उत्तम आचरण किया करें । और (ते) वे ( हम्पेंश- ) ५ 
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हलो मे रहकर भी (शिशवः न झु॒श्नाः ) बालकों के समान स्वच्छ 
निष्पाप आचार वाले ओर ( बत्सासः न ) गाय के वछड़ों के समान सदा 
(प्र-क्री डिनः) खूब खेलने, विनोद करने के स्वभाव वाले ओर (पयः-घाः) 
दूध, अजन्नादि के पीने खाने वाले हो । 
दशस्यन्तों नो म॒रुतों मुलन्तु वरिवस्यन्तों रोद्सी सुमेके । 
आर गाहा नहा वा वा अस्त सम्नाभर सम वसवा नम ध्यम्‌ १७ 
7०---( मरुतः ) विद्वान्‌ और वीर पुरुष ( दशस्यन्तः ) दान देते 
हुए ओर ८ सुमेके ) उत्तम पूज्य ( रोदसी ) माता पिताओ की ( वरिव- 
स्पन्तः ) सेवा झुश्नपा करते हुए ( नः सडयन्तु ) हमे सुख प्रदान करे । 
( गोहा ) गौ आदि पश्चु समूह का मारने वाला गोहत्यारा और ( नृहा ) 
सनुष्यों को मारने वाछा ( वः ) आप छोगो से (आरे ) दूर हो और 
( वध. अस्तु ) वध वा दण्ड करने योग्य हो । 
आ या हाता जाहयाते सत्त+ सचाचा रात मरुतों गुगानः । 
य इवता वपणा आरंत गापाः सो अछयावां हवते व उकथे १८ 
भा०--हे ( मरुतः ) वीरो ! विद्वान पुरुषों | (होता) उत्तम दाता, 
( गृणानः ) उपदेश करने हारा ( सत्तः ) उत्तमासन पर विराज कर 
( सन्राची ) सत्य से युक्त वा एक साथ मिलऊर प्राप्त करने योग्य (ढाति) 
दान, ज्ञान वा ऐश्वर्य को ( जोहवीति ) प्रदान करता दँ और जो (ईंचत.) 
जल से युक्त ( ब्रृपण' गोपा. ) मेघ के रक्षऊ वायु के समान ( इंवतत ) 
घनशाली, ( वृषण' ) वलवान्‌ पुरुष का ( गोपा: ) रक्षऊ है (स ) वह 
(अद्यावी) भीतर वाहर दो भाव न करता हुआ, निष्कृपट होकर (उफ्ये ) 
उत्तम वचनों से (व ) आप छोगो के प्रति ( हवते ) ज्ञान प्रदान करे 
आर आप छोगों का आदर स बुलाव । 
इम तु॒रं सझरतो रामयन्तीस सहः सहरू आनमन्ति | 
इम शंस वजुष्यतो ने पांन्त गुरु देपो अरसपे दथान्त ॥१९।) 
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भा०-( इसे ) ये ( मरुतः ) वायुवत्‌ वलवान्‌ चीर और प्राणवत्‌ 
स्रिय चिद्वान्‌ छोग ( तुरं ) शीघ्र ही वा शीघ्रकाय॑ करने में कुशल, शत्रुओं 
को मारने वाले राजा को ( समयन्ति 2 सदा असन्न रखते है और (इमे) 
ये ( सहः ) अपने बल से (सहसः) बलूवान्‌ शत्रुओं को भी (आ नमन्ति) 
झुका लेते है । वा ( सहसः सहः आ नमन्ति ) वलूवान्‌ राजा के बल के 
आगे झुकते है। वा (सहसः बर्ल॑ आ नमन्ति) वलवान्‌ शत्रु पराजयकारी 
वल, सैन्य वा घनुप को अपने अधीन रखते और नमाते ह। (इसमे) 
ये ( वजुष्यतः ) हिंसक वा क्रोधी से ( शंस नि पान्ति ) प्रशंसनीय जन 
को बचा लेते हैं। ( अरुरुपे ) अदानी और अतिक्रोधी अन के विशेष 
दमन के लिये वे (गुरु द्वेपः ) बड़ा भारी द्वेप अप्रीतिकर व्यवहार 
( दधन्ति ) करते है ! 
इमेरथं चिंन्मरुतों जुनन्ति भूमि चिद्यथ्रा वस॑वो जुपन्त । 


5 ० 


अप॑ वाधध्वे वृषणस्तमॉसि घत्त विश्यं तय तोकमस्मे २०।२५| 
भा०- है ( वरुण ) वर्षणशीछ, मेथों को छाने वाले बायुओ के 
चुल्य बलवान पुरुषों ! ( इमे ) ये ( मरुतः ) वायुगण जिस शअ्रकार 
( रथ चित्‌ जुनन्ति ) दृढ़ वृक्ष को भी हला देते है । उसी प्रकार आप 
छोग भी (रथ ) चश करने योग्य प्रबल, सम्ृद्धिमान्‌ पुरुष को भी 
सन्मार्ग पर चछाओ । और ( वसवः ) प्थिवी आदि छोऊ जिस प्रफार 
( भमि ) धारक सूय के प्रकाश का सेवन करते है उसी प्रकार आप लोग 
( भ्र्मि ) अपने भरण पोपण करने बारे स्वामी तथा ( श्मि ) श्रमण- 
शील, विद्वान्‌ परित्राजक का भी (जुपन्त ) प्रेम से सेवन करे । आप 
लोग ( तमांसि ) सूर्य की क्रिणों के समान अन्धकारों को (अप बाब -ब) 
शत्रुओं ओर खेदेजनऊ मोह आदि को भी दूर करो । इति पयनव्िद्यों वर्ग ॥ 
मा वो दात्ान्मरुतों निरैयम मा प्लादध्मस्थ्यों विभागे | ह 
आ न॑: स्पाहे भ॑जतना वखब्ये३ यर्दी स॒जाते बूपणों दो अस्ततिं२१ 
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भा०--हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ एवं वीर पुरुषों | हम लोग ( वः )' 
आप लोगो को ( दात्रात्‌ ) दान करने से ( मा निर्‌ अराम ) कभी न 
रोके, ओर ( वः दात्रात्‌ मा निर अरास ) आप छोगो के प्रति देने से 
हम कभी स्वयं न रुके | हे ( रथ्यः ) उत्तम अश्वारोही जनो ! (विभागे) 
घन के विभाग से (नः पश्चात्‌ मा दृष्म) आप छोगो को पीछे न रक्खे । 
है ( वृषणः ) बलवान्‌ू, सुखवर्धक उदार जनों ! ( वः यत्‌ ईम्‌ सुजा- 
तम्‌ अस्ति ) आप छोगो का जो भी उत्तम द्रव्य है उसे ( वसव्ये ) धन 
सम्बन्धी ( स्पाहें ) अभिलापा योग्य पदार्थ के निमित्त ( नः आ भज+ 
तन ) हमे प्राप्त करो । 
से यद्धन॑न्त मन्युभिजनांसः श्रा यद्चीष्वोषधीष विष । 

म् ः पुचेचु 

अध॑ समा नो मरुतो रुद्वियासस्च्ातारों भूत पृरतनास्वयः॥२२॥ 

भा०--( यत्‌ ) जो ( जनासः ) मनुष्य ( विक्लु ) प्रजाओ के बीच 
में ( शराः ) झूरवीर होकर ( यह्वमीपु ओपधीषु ) बड़ी ओर बहुत सी 
ओपधियों से से ( मन्युभिः ) नाना ज्ञानो द्वारा ( संहनन्त ) नाना ओप- 
घियो को मिलाते है हे ( मरुव' ) विद्वान्‌ पुरुषो ! वे आप छोग ८ रुद्वि- 
यासः ) रोयो को दूर करने वाले वेद्यजन ( पएतनासु अयेः ) सेनाओं मे 
स्वामी के समान ( नः त्रातार- भूत ) हमारे रक्षक होओ।। वीरों के पक्ष 
मे--प्रजाओ से जो ( संयत्‌ ) युद्ध क्षेत्र मे (आरा) झरचीर ( जनासः ) 
जन ( मन्युझ्िः हनन्त ) क्रोधों से प्रेरित होकर आघात करते है थे (रुद्वि- 
यासः ) दुष्टो के रुलाने वाले वीर पुरुष के जन, और ८ भर्य:ः ) स्वामी 
स्वयं भी ( एतनासु नः त्रातारः भूत सम ) संग्रामों में हमारे रक्षऊ होवें । 
भूरिं चक्र मझुतः पिच्यांस्युक्थानि या व॑ः शस्यन्तें पुरा चिंत्‌ । 
मरुक्िस्यम पृतंनास साल्ूहां मसुछ्निरित्सनिता बाज़मर्बी ॥ २३॥ 


भा०--हे ( मरुत ) विद्वान्‌, बलवान्‌ पुरुषों ! ( या ) जिन ऊना 
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का ( वः ) आप छोगो के हिताथ ( पुरा चित्‌ ) पहले ही ( शस्बन्ते ) 
पदेश कया गया है उन ( पिच्याणि ) माता पिता की सेवा और पालक 
जनोचित ( उक्धानि ) प्रअंसनीय कर्मों को आप ( भूरि ) खूब (चक्र ) 
'किया करो । ( उञ्रः ) बलवान पुरुष ( मरुद्धिः ) वायुवत्‌ बलवान पुरुषों 
से ही ( साढा ) शत्रु को पराजय करने वाला और ( अर्चा मरुक्लि, यथा 
वार्ज सनिता ) जैसे अश्व प्राण के बल से चेग को प्राप्त करता है उसी 
प्रकार (अर्थां ) शबत्रुहिसक पुरुष ही ( मरुक्निः) विद्वान पुरपों की 
सहायता से ही ( वाजं सनिता ) संग्राम करने मे समर्थ होता है। 
अस्मे चीरो मस्तः शुष्म्यस्तु जनांनरां यो अखुरो विधर्ता | 
अपो ये खुच्ितये तरेमाध स्वमोकों अभि व॑ः स्याम ॥ २७॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) वायुवत्‌ बलवान पुरुषों ! हे प्राणवत्‌ प्रिय- 
जनों ! ( वीरः ) आरवीर और विविध विद्याओं का प्रवक्ता पुरुष और 
हमारा पुत्र ( बस्मे > हमारे उपकाराथ ( झुप्मी अस्तु ) बलवान हो । 
(यः ) जो ( असुरः ) उत्तम ग्राणों के बल पर रमण करता हुआ (असुर9 
शत्रुओं को उखाड़ने में समर्थ बलवान्‌ होकर ( जनानां ) मलुष्यों का 
( विधत्ता ) विशेष रूप से घारण पाछून करने में समर्थ हो | ( येन 2 
और जिसके द्वारा हम ( सुनक्षितये ) उत्तम भूमि को ग्राप्त करने के लिये 
( अपः ) जलों के समान शत्रु और कर्मबन्धनों को ओर ( भप. ) आप, 
घर्मदाराओं को भी ( तरेम ) तरें, उनको प्राप्त कर गृहस्थ को सफल करे। 
(अथ ) और ( स्वम जोकः ) अपने गृह को प्राप्त कर (चः अभि स्थाम) 
आप छोणगों के कृतज्ञ होकर रहे । समुद्रों में उत्तम भूमि प्राप्त करने के 
लिये विशेष दिशा में जहाज़ को छेजाने वाछा विशेष वेगवान्‌ श्रत्रछत वायु 
भी वीर है जिसके वरूपर हम ( अपः तरेम ) समुद्री जछो को पार करने 
में समर्थ होते हे ओर ( स्वम्‌ ओकः अभि स्थाम ) पुन विदेशादि भ्रमण 


के वाद अपने गृह को कुशल से प्राप्त करते ह । 
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प्रकार से मढ़ी वा घुनी हुईं ( हिरण्ययीः ) सुवर्ण वा छोह की बनी 
( शिप्राः ) पगड़ियां हो । 
अ ७ | + ८ ०» ८ ॥ 5 थ 
ते नाकेसया अगरभीतशोचेपं रुशात्पिप्पल मरुतो वे घूनुथ | 
सम॑च्यन्त वृजना<तित्विपन्त यत्स्वर॑न्ति घोष वित॑ंतम्रतायर्चः१२ 
भा०--जिस प्रकार ( मरुतः पिप्पलं वि धुन्चन्ति ) वायु गण मेघ 
स्थ जल को कपाते है, ( अग्ृभीत-शोचिपं नाक वि-धुन्वन्ति ) जिसके तेज 
को कोई पकड़ न सके ऐसे विद्युन्मय मेघ को भी वे कंपा देते है तब (बृजना 
सम्‌ अच्यन्त ) जल एकत्र हो जाते है ओर ( बृजना अतित्विषन्त ) 
आकाश के भाग खूब चमक उठते है, (ऋतायवः घोष॑ स्वरन्ति) जल युक्त मेघ 
गर्जन भी करते हैं उसी प्रकार हे ( मरुतः ) प्रजा के वीर, व्यापारी एवं 
विद्वान्‌ पुरुषों ! आप छोग ( अयेः ) स्वामी, राजा के तुल्य ही (त॑ ) 
उस ( अग्रभीत-शोचिपं ) अप्लिवत्‌ असह्य तेज को घारण करने वाले 
( नाकम्‌ ) अति सुखमय, ( रुशत्‌ ) चमचमाते, ( पिप्पल ) ऐश्वर्यवान्‌ 
शत्रु को भी (वि धूनुथ) विशेष रूप से कंपावे ! (ऋतायवः) अन्न, ज्ञान 
जोर धन के इच्छुक छोग पद पद्‌ पर ( सम्‌ अच्यन्त ) अच्छी प्रकार 
सत्संग [किया करें, (वृजना) अपने गसनयोग्य मार्गों को ( अतित्विषन्त 2 
खूब प्रकाशित १रे और स्वयं भी प्रकाशित हों | और (ऋतायवः ) सत्य, 
शान, धन के इच्छुक पुरुष भी ( यत्‌ वितत ) विस्तृत ( घोष स्वरन्ति » 
जिसके उपदेश आज्ञावचन को प्राप्त करते है उसको प्रसन्न वा 
प्राप्त करो । 
युप्मार्दत्तस्य मरुतो विचेतसो रायः स्यांम र॒थ्यो3 वर्यस्वतः | 
न यो युच्छ॑ति तिष्योई यथा दिवो3स्मे रांस्नत मरुतः सह- 
सखिणुस्‌॥ १३॥ 
भा०--है ( मरुतः ) वायु वत्‌ देश से देशान्तर को जाने वाले वैश्य 
अजा जनो ! हे ( विचेतसः ) विविध प्रकार के ज्ञान वाले पुरुषों ! हे 
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तन्न इन्ह्रो वरुंणो मित्रों अस्विराप ओप॑धीवेनिनों ज़ुषन्त । 
शरमेस्त्स्याम सरुतासपस्थें यूयं पांत स्व॒स्तिप्िः सर्दा नः २५२६ 

भा०--( तत्‌ ) वह ( इन्द्रः ) सूर्य, विद्युत्‌ भादि ( वरुणः ) जल 
का स्वामी, ( सित्र. ) मित्र, ( अप्नि. ) अप्लि, ( आप: ) जल, और 
( ओपधी. वनिनः ) औपधिये और वन के वृक्ष सब ( नः जुपन्त ) हमे 
सुख प्रदान करे । हम छोग ( सरुताम्‌ उपस्थे ) विद्वान पुरुषों के समीप 
( शर्मन्‌ स्थास ) सुख से रहे । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( यूयं नः स्वस्तिभिः 
सदा पात ) तुस छोग हमे सदा उत्तम साधनों से पालन करों। इत्ति 
'पड्विज्ञो वर्ग. ॥ 

[ १७ ] 


वसिष्ठ ऋषि. ॥ मरुते देवता: ॥ छन्‍्द--२,४ जिष्ड॒प्‌ । १ विराट त्रिष्डुप्‌ । 
३, ५, ९, ७ निचूत्निष्ठप्‌ ॥ सप्तर्च सूक्कम्‌ ॥ 
मध्चों वो नाम मारुतं यजन्नाः प्र यज्षेपु शवसा मदन्ति । 
ये रेजय॑न्ति रोद्सी चिदुवी पिन्वन्त्युत्स यदयांखुरुआः || १ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( उम्मा. ) प्रबल वायुगण ८ उर्वी रोदसी रेज- 
चन्ति) विश्यछ भूमि और अन्तरिक्ष दोनो को कंपाते है और (यत्त्‌ अयासुः) 
जब चलते हैं तब्र ( उत्सं पिन्वन्ति ) मेघ को बरसाते है उसी प्रकार 
( उग्माः ) बलवान्‌ पुरुष ( यत्‌ अयासुः ) जब चलते वा प्राप्त होते है 
( उर्वी ) बड़ी ( रोदसी ) सेनापतियों के अधीन स्थित उभयपक्ष की 
सेनाओं को ( रेजयन्ति ) कंपाते, भयभीत करते है, और ८ उत्सं ) ऊपर 
उठने वाछे विजेता को ( पिन्वन्ति ) जर्छों से अभिपिक्त करते है| हे 
( यजन्राः ) दानशील पूज्य सत्संगति युक्त जनों ! हे ( मध्व. ) मनन 
शील, हर्पकारी जनो ! ( व- 2 आप छोगों का ( मारत॑ नाम ) मनुष्यों 
का सा नाम, सामथ्य है आप लोग (यज्ञेप) यज्ञों और युद्धों में (शबसा) 
बल और ज्ञान से (प मदन्ति) हर्षित होते और उत्तम उपदेश करते हो। 
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निचेतारो हि म़रुतों ग्रर॒न्त प्रणेतारो य्जमानस्थ मन्म॑ । 
अस्मार्कमद्य विदर्थेपु बरहिया बीतयें सदत पिप्रियाणाः ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) बिद्वान्‌ जनो ! आप छोग ( निचेतारः हि ) 
उत्तम धनो ओर ज्ञानों के संग्रहणीर और ( यजमानस्य ) दान शील के 
( मनन्‍्म ) अभिमत वस्तु ( ग्रणन्त ) डपदेश देने चाले को (पिग्रियाणाः) 
प्रसन्न करते हुए आप छोंग ( प्रणेतारः ) उत्तम कर्म कुशल होकर 
( अस्माक विदथेषु ) हमारे यज्ञों मे ( वीतये ) रक्षा और ज्ञानप्रकाश 
के लिये ( बहिः ) उत्तमासन पर ( आसद॒त ) विराजो । इसी प्रकार 
उत्तम नायक और उत्तम संग्रही जन संग्रामों, घनादि लाभो के लिये (बहिं.) 
प्रजाजन पर अध्यक्ष होकर विराजं | 
नैतावंदुन्ये सरुतो यथेमे भ्राजन्ते रुकमेरायुअेस्तनूमिः । 


आए रोदली विश्वपिशः पिशानाः संमानमज्ज्यज्ञते शुभ कम्‌ ॥३॥ 
भा०--( यथा इसे ) जिस प्रकार ये ( मरुतः ) शब्रुओं को मारने 
वाले धीर मलुप्य (रुक्मैः) कान्तियुक्त ( आयुधेः ) हथियारों और (तनूमि) 
-शरीरों से ( म्राजन्ते ) चसकते है ( एत्तावत्‌ ) उत्तने ( अन्ये मरुत' न ) 
भ्राजन्ते ) और दूसरे मलुप्य नहीं चमकते । ये ( विश्व-पिशञाः ) सर्वात्ष 
सुन्दर जन ( रोदसी पिशानाः ) आकाश और भूमि दोनों को सुझोमित 
करते हुए सू्ये किरणो के समान ( समानम्‌ अज्ञि ) एक समान दीछप्- 
युक्त चिह्न को ( शुमे कम ) शोभा के लिये ( अज्ञते ) प्रकट करते ह । 
ऋषपधकसा वो मरुता दद्युदस्तु यद्ध आग; पुस्पता कराम । 
मा चस्तस्थामपिं भूमा यजनत्रा अस्मे वो अस्त खुमतिश्वरनिष्ठा ४ 
भा०-हे ( मस्त ) विद्वान और वीर पुरुपो ! ( व. ) आप छोगों 
की (सा दियुत्‌ ) चमकती हुईं उज्ज्बल नीति ( ऋचऊ अम्तु ) सदा सथ्ची 
हो ( यत्‌ ) यदि चाहे हम ( व ) आप छोगो के प्रति ( पुरुपता ) पुरुष 
होने से ( जाग” कराम ) अपराध भी कर | दें ( यजन्रा- ) पृश्य जनों ! 
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( तत्याम्‌ ) उस नीति से रहकर (वः सा अपि भूम) आप लोगो के प्रति 
अपराधी न हो | (वः चनिष्टा ) आप लोगो की अन्न ऐश्वयांदि युक्त (सुम- 
ति. अस्मे अस्तु ) उत्तम सति हसारे लिये हो । 
कृते चिद्च म॒रुतों रणन्‍्तानवद्यासः शु्च॑यः पावकाः । 
प्र शोडचत खुमतिभिर्यजन्नाः प्र बोजेंमिस्तिरत पुष्यलेनः ॥५॥ 

भा०--हे ( मरुतः ) विद्वान ओर वीर जनों | ( कृते चित्‌ अन्न ) 
इस संसार से अपने किये कर्म ओर करने योग्य कत्तन्य में ही (रणन्त ), 
सुख छास करो । आप छोग ( अनवद्यास ) अनिन्दित उत्तम धर्म करने 
वाले, उत्तम कीत्तियुक्त ( झुचय > शुद्ध पवित्र आचारवान्‌, ईमानदार 
( पावका ) अन्यो को भी पवितन्न करने वाले होओ। हे ( यजन्नाः ) उत्तम, 
संगति योग्य, ज्ञान मान देने वाले सज्ननो ! आप लोग ( सुमतिभिः ) 
उत्तम बुद्धियों और ज्ञानो से ( न. अवत ) हमारी रक्षा करो । आप लोग 
( चाजेमिः ) अन्नो से ( पुप्यले ) हमे पुष्ट करने के लिये ( प्र तिरत ) 
बढाओ । 

# ७5 


उत स्ततासो मरुता व्यन्त चश्धाभनामाभनरा हवाप । 


ददात नो अम्रतस्य प्रजाये जिगृत रायः सूनृता मघानिं ॥8॥ 


/5 ० 


भा०--हे ( मरुतः नर ) उत्तम नायक जनो ! आप लोग (विश्वेभिः 
नाममभि. ) सब प्रकार के उत्तम नामों से (स्नुतास ) प्रशसित और 
शिक्षित होकर ( हवीपि ) उत्तम ज्ञान और नाना ऐश्वर्य ( उप व्यन्तु ) 
पाप्त करे । ( न. ) हमारी प्रजाओं को ( अम्ृतस्य ददात ) अमृत, अन्न, 
दी जीवन प्रदान करो । ( डत ) कौर ( राय* ) उत्तम ऐश्व्य (सूनूता) 
शुभ वचन ओर ( मधानि ) उत्तम धन ( ज्ञिगृत ) प्रद्यन करो । 
आ स्तनासो मरुता वेश्व ऊतोी अच्छा सरीन्त्सचताता जिगानत | 
य न्स्त्मनां शतिना वधयान्त यय॑ पात स्वस्तिभिः सदा न ७२८ 

०० 





भा०--हे ( मरुतः ) विद्वानों ! आप ( विश्व ) सत्र ( सर्वताता ) 
सबके सुखकारक कार्य से ( सतुतासः ) प्रशंसित होकर ( ऊतती ) उत्तम 
रक्षा सहित ( सूरीन्‌ ) विद्वानों की ( आ जिगात ) आदरपूर्वक प्रञंसा 
क्रो । ( ये ) जो ( शतिनः ) सैकड़ों, असंख्य वर्लों या आसो के स्वामी 
होकर ( त्मना ) स्वर ( नः ) हमे ( चर्धयन्ति ) बढ़ाते है वे (यूयं) आप 
छोग ( नः ) हमें ( स्वस्तिसिः ) कल्याणकारी साधनों से ( नः पात 2 
हमारी रक्षा करो | इति सप्तविंशों वर्ग ॥ 


( घट ) 


चसिष्ठ ऋषि: ॥ मरुते द्बता; ॥ छेन्द “२, ४ निचृत्त्िष्डप्‌ । ५ निष्डधपू । 


4 


१ बिराद तरिष्डप्‌ | २, 5 भुरिक्पक्ति, ॥ घटने सकम्‌ ॥ 

] बे डे ढ् 

अ साकमुक्षे अचेता गणाय यो दैव्य॑स्थ धास्नस्तुर्विष्मान्‌ । 
ब 4३५६ «_ ८४५ 3 

जत ज्ञॉदन्ति रोद्सी महित्वा नक्ञन्ते नाक निऋंतेरबंशात्‌ ॥१॥ 

भा०--हे विह्वान्‌ प्रजाजनों ! (यः ) जो ( दैव्यस्थ 2 देंगे, विद्वान, 
तेजस्वी, दानशील, विजिगीपु पद के योग्य ( घान्नः ) नाम, स्थान और 
जन्म के कारण ( छुविप्मान्‌ ) सबसे अधिक बलशाली है, उन एक साथ 
अभिषिक्त होने वाले वा राजा का स्वयं एक साथ मिलकर अभिषेक करने 
गणाय ) चीर प्रमुख जन का (प्र अर्चत ) अच्छी प्रकार आदर करो। 


चाले ( 
जिस प्रकार वायुगण ( महित्वा ) अपने बड़े भारी सामथ्य॑ से ( रोदसी ) 


आकाश और शथिवी दोनों में ( क्षोदन्ति ) जल ही जल करके शान्ति 
सुख बरसाते हैं उसी प्रकार ( महित्वा ) अपने बड़े सामरथ्य से (रोदसी) 
राजा और प्रजा वर्ग में ( क्षोदन्ति ) जल के समान आचरण करते, सबकी 
तृप्त करते है वा ( महित्वा ) बड़े सामथ्य से जों प्रजा 
दो के सलाने बाले, रुद्र सेनापति की सेनाओं का 
नो ( रोद्सी 


आान्ति सुख से 
( ् को ०.5 

जन (रोदसी क्षोदन्ति) 

अवयव बनते ढें, स्व सेनाओं के अंग प्रस्यंग के घदक क्न्वा 
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क्षोदन्ति ) भूमि को अन्नोत्पत्ति के लिये तोड़ते है और ( निःऋतेः ) सर्व 
हु'खमय संसार कष्ट ओर ( अवशात्‌ ) सन्तानरहित होने आदि दुःखो से 
दूर होकर खूब सुखी, सुसन्तान होकर ( नाक नक्षन्ते ) दु खरहित सुख- 
सय लोक को प्राप्त होते है । उनका सी आप छोग आदर सत्कार करो । 
जनूश्यिछ्लो मरुतस्त्वेप्येण भीमांसस्तुविमन्यवो<र्यासः । 
प्र ये महोंसिरोज॑सोत सन्ति विश्वों घो याम॑न्मयते स्वर्दक ॥२॥ 
सा०--जिस प्रकार वायु गण की उत्पत्ति ( त्वेष्येण ) प्रखर तेज 
से है और वे ताप पाकर बड़े वेग से प्रकट होते है कि सब कोई कांप 
जाते है, उसी प्रकार है ( मरुतः ) विद्वान्‌ चीर जनों ! ( ये ) जो आप 
लोग ( स्वेप्येण ) अति तीक्ष्ण तेज से और ( महोभिः ) बडे २ ग्रुणो और 
( ओजसा ) बडे बल पराक्रम से युक्त होकर ( भीसास' ) अति भयंकर 
जौर ( तुवि-सन्‍्यवः ) अति क्रोध युक्त और बहुज्ञान युक्त ( अयासः ) 
आगे बढ़ने दाले हो ( व जनूः चित्‌ ) आप लोगो की उत्पादक माताएं, 
चा भक्कतिये भी ( प्र सन्ति ) उत्तम कोटि की है । ( यामन्‌ ) अपने २ 
मार्ग मे चलते हुए भी ( विश्वः ) सभी ( स्वर्धक्‌ ) सुख से देखने वाले 
कुशल के इच्छुक, छोग ( वः भयते ) आप लोगों से अधम करने से 
भय करते है । 
पृदद्ययों मघवंदूभ्यो दधात जुजोपान्निन्मरुतः खुष्ठुति नः । 


कम 


८ की 


ग॒तो नाध्वा वि तिराति ज़न्तुं पर ण॑ः स्पाहामिरूतिभिस्तिगेत ॥३॥ 
भा०--जो ( मरुत- ) वीर और विद्वान्‌ जन ( मघवद्धय' ) ऐखर्य- 
चान्‌ लोगो के हितार्थ ( बृहत्‌ वध- ) बहुत वडा जीवन, अन्न और बन्द 
( दधातव ) धारण करते है और जो ( नः ) हमारी ( सुनस्तुति ) उत्तम 
स्तुति को ( जुजोपन्‌ इत्‌ ) अति प्रेम से सेवन करते है और जो ( गत ) 
प्राप्त होकर ( अध्चा ) सार्ग के समान ( जन्तु न बिनिराति ) ध्राणि को 
नाश नही करता प्रत्युत विशेष रूप से बटाता है, चह (स्पाहानि उतिनि ) 
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स्पृहवणीय, उत्तम उपायों से ( नः प्र तिरेत ) हमे भी बढ़ावे | हम सत्र 
उनका आदर सत्कार किया करे । 
युप्मोतो धिप्रो मरुतः शतस्वी युप्मोतो अबी सहुरि सहस्री । 
युप्मोतः सम्राक्ुत हन्ति वृत्र प्र तड़ो अस्तु घृतयों देष्णम्‌ ॥४॥ 
भा०--हे ( घूतयः ) भोग-वासनाओं और कर्मबंधनों को केंपा 
कर शिथिल कर देने वाले विद्वान जनो ! और शत्रुओ को केंपा देने वाले 
वीर पुरुषों ! ( युप्मा-ऊत्' विप्र' ) तुम छोगो से सुरक्षित बिद्वान्‌ पुरुष 
जिससे ( शतस्वी ) सकड़ो धनों का स्वामी और सेकड़ों को अपना बन्धु 
बना लेने हारा हो । और जिससे ( युप्मा-ऊतः अर्वा ) आप छोगों से 
सुरक्षित अश्वारोही वीर पुरुष ( स-हुरि' ) शत्रु-पराजयकारी, सहनणील 
और ( सहसख्री ) सहस्नो ऐश्व्यों और सहत्लो पुरुषों का स्वामी, स 
पति होता है । ओर जिससे ( युप्मा-ऊत सम्राड ) आप छोगो से सुर- 
क्षिव महाराजा होकर ( बृत्रम्‌ उत्त हन्ति ) बढ़ते शत्रु को भी नाश करता 
और ( चृत्र हन्ति ) धन को प्राप्त करता है हे विद्वानों और चीरो! 
( वः ) आप छोगों का ( तत्‌ ) ऐसा ही ( देप्णम्‌ ) दान हो । 
ता आ रुद्र॒स्य॑ मीझ॒हुपों विचासे कुविन्नेंसन्ते मरुतः पुन॑नेः । 
यत्सस्वर्ता जिह्ीकिरि यदाविरव तदेन ईमहे तुराणाम्‌ ॥ ५॥| 
भा०--मैं ( मीडुप ) वर्षणशील, नाना सुखो के दाता, (रुद्रस्य) 
द्शों को रुलाने वाले वीर पुरुष के अधीन रहने वाले ( तान ) उन नाना 
चीर जनों को. (आ विवासे ) बड़े आदर से राष्ट्र में बसाऊ | डनकी 
सेवा सत्कार कर वे ( मरतः ) शन्ुओ के हन्ता छोग ( न ) हमें 
( पुनः ) वार २ ( नंसन्ते ) विनयपूव्रक प्राप्त हा । ( यत ) जिस 
(सस्वर्ता) उपतापजनक शब्द से, या अप्रकट रूप से (यद आधबि ) वा जिससे 
प्रकट, रूप से वे ( जिहीडिरे ) ऋक्रोीचिव हो वा हमारा अनादर कर 


अ०४।सू०५९।१] ऋग्वद्भाष्ये सप्तम सरडलम ७८५९, 
( तुराणाम्‌ ) अति शीघ्रकारी वा अपराधियों के दुण्डकर्त्ता जनो के ( तद' 
एने ) उस अपराध को हम ( अब इंमहे ) दूर करे । 
प्र सा वांचि खुश॒तिरसंघोनामिदं सक्त मरुतों ज़ुपन्त । 
आराघ्िद्द्वपों तुषणो युयोत यूयं पात स्वस्तिभि सर्दा नः ६२८ 

भा०---( सघोनां ) उत्तम आदर योग्य घन, ऐश्व्य के स्वामी जनों 
की ( सा सुन्‍स्तुति ) वह उत्तम स्तुति ( प्र-वाचि ) अच्छी श्रकार कही 
जाती है। हे ( सरुतः ) विद्वान पुरुषों ! आप छोग (इद) इस प्रकार के 
( सूक्तण्‌ ) उत्तम चचन ( जुपन्त ) सेवन किया करे। हे ( द्वपषभः ) 
चलवान्‌ पुरुषो | आप लोग (हट्वपः ) द्वेपी शब्रुओ ओर ह्वेप भावों को भी 
( आारात्‌ चित्‌ युप्रोत ) दूर ही एथक्‌ करो | ओर ( स्वस्तिभि' ) उत्तम 
सुखकारी साधनो से (सदा न यूय॑ पात) सदा हमे आप छोग बचाइये । 


[ ५६ | 


चसिष्ठ ऋषि:॥ १-११ मरुत:। १२ रुद्रो देवता, सृत्युविमेचनी॥ छ्द. १ निचृद्‌ 
चहता | 3 बृहनो । ६ स््रराड्‌ वृहृता । २ पाक्त।। ४ नचृतपाक्त | ५, १२ 
अनुष्डप्‌ू । ७ निचृतत्रिप्डप्‌ । ८ त्रिष्डप्‌ू। ६, १० गायत्री। ११ निचृद्वायत्री ॥ 
ये चार्यध्व इद्मिंदं देवासो ये च नयथ । 
तस्मा अम्ने वरुण मिच्रायमन्मरुत' शर्म चच्छुत ॥ १॥ 
भा०-हे ( देवास ) विद्दान्‌ जनों ! आप छोग ( यत्राय त्रे ) 
जिस ? की भी रक्षा करते हो और ( यं च ) जिसको ( इृदम्‌ इृदम्‌ ) 
यह सन्मार्य है, यह सत्‌ कृत्य है इस प्रकार न्पष्ट बततला २ कर (नयथ च) 
सन्‍्सा्ं में ओर सत्कस मे प्रवृत्त कराते हो, हे ( अग्ने ) ज्ञानप्रवाच्मक 
विह्न्‌ ! है ( वरुण ) श्रेष्ठ पुरप ! हे ( मित्र ) खेहवन है ( भयंसन ) 
शत्रओं ओर दृष्टो वो नियन्त' ! है ( समरत ) विद्ान प्रशाज्ञनों ! क्षाप 
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उसको अवश्य ( छर्म यच्छत ) शान्ति प्रदान करो । अर्थात्‌ उसको कभी 

धोखा ठे, कुमार्ग पर डाल कर संकट में मत डालो । 

युप्माक देवा अवसाईनि सिय ईज़ानस्त॑रति हिर्पः । 

प्रस॒ क्षय तिरते वि महीरिपो यो वो वराय दाशंति ॥ २ ॥। 
भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ जनों ! ( प्रिये अहनि ) प्रिय, मनोहर 

किसी दिन ( ईजान. ) यज्ञ वा आप छोणों का सत्संग करता हुआ 

पुरुष ( वः ) आप छोगों को ( वराय ) स्वीकार करने के लिये ( महीः 

इपः दाशति ) अपनी उत्तम २ इच्छाएं प्रकट करता ओर बड़े पूज्य अन्नादि 

सम्तृद्धियो वा सैन्य का प्रदान करता है वह ( युप्माक भवसा ) आप लोगों 

के ही ज्ञान और बल से ( द्विपः ) अप्रीतिकर भावों और झात्रुओं को 

( तरति ) पार कर जाता है। ( सः ) और वह ( क्षय ) अपने ऐश्वय 

को (प्र तिरते ) खूब बढ़ा लेता है । 

नहि वश्वर॒म चन वर्सिष्टः परिमंसते । 

अस्मारक॑स॒द्य मंरुतः स॒ते सचा विश्वें पिवत कामिनः ॥ ३ ॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ पुरुषों ! आप लोग (कामिनः) उत्तम 

संकल्प और झुभ इच्छा से युक्त होकर ( विश्वे >) सब ( सचा ) एक 

साथ मिलकर € भस्माक सुते ) हमारे ऐश्वर्य के बल पर ( अस्माऊम्र्‌ पि- 

वत ) हमारा ऐश्वर्थ का उपभोग और पालन करों । (वः चरम॑ चन ) 

आप लोगों में से अन्तिम को भी ( वसिष्ठः ) श्रेष्ठ बसु राजा ( न परि- 

मंसते ) त्याज्य नहीं समझता । प्रत्युत सबको आदर और प्रेम से देखता 

है । सभी छोग उत्साह पूर्वक राजा के राज्य-प्रजाजन की रक्षा में सदा 

तत्पर रहो । 

न॒हि व॑ ऊतिः पृर्तनास मधति यस्मा खर्गाध्व नरः । 

अधि व आर्व॑र्न्संमतिनवीयसी तय यात पिपीयवः ॥ ४ ॥ 
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भा०--है ( नरः ) सनुप्यो | आप लोग (यस्में अराध्वयम्‌ ) जिसको 
सुखादि प्रदान करते हो ( वः ऊत्तिः ) आप छोगो की रक्षाकारिणी सेनादि 
( प्ृतनासु ) सनुष्यो ओर संग्रामो के बीच में भी ( नहि मर्धति ) उसको 
नाश नहीं करती । ( वः सुमतिः नवीयसी) आप छोगो की उत्तम से उत्तम 
शुभमति ( अभि आवत्‌ ) प्राप्त हो । आप छोग ( पिपीपवः ) प्रजा के 
पालन करने की इच्छा से युक्त होकर ( तूय ) शीघ्र ही ( यात ) प्रयाण 
करो और ( आयात ) आओ जाओ । 
ओ पु घुष्विराधसों ग्रातनान्धांसि पीतयें | 
इमा वो हृव्या म॑रुतो ररे हि क॑ मो प्व५न्यत्र गन्तन ॥ ५ ॥| 

भा०--( ओ ) हे ( मरुतः ) वीरो और विद्वान्‌ पुरुषो ! हे (घ्ृष्चि- 
राधघसः ) एक दूसरे से बढ़ने वाले, सम्बद्ध धनैश्वय से सम्पन्न, आप छोग 
( पीतये ) उपभोग के लिये ( अन्धांसि ) नानां प्रकार के अन्नो को ( सु 
यातन ) सुखपूरवक प्राप्त करो | में (इसा ) ये नाना प्रकार के (हब्या) 
खाने और लेने देने योग्य हच्यादि ( ररे ) प्रदान करता हू । ( हि क॑ ) 
आप छोग ( अन्यत्र ) और अन्य स्थान में ( मो सु गन्तन ) मत जाइये। 
भेरे राष्ट्र मे सुख से रहिये । 
आ च नो बहिंः सदताविता च नः स्पाहोणि दातवे बसु | 
अस्नधनतो मरुतः सोस्ये मर्धों स्वाहेह मादयाध्च ॥ ६॥ २५ ॥ 

भा०--है ( सरुतः ) विद्वान्‌, वीर, भ्रजाजनों ! ( न' वह आस- 
दत च) आप लोग हमारे वृद्धियुक्त गृह, आसन ओर यज्ञ आाडि को प्राप्त 
होओ और उत्तमासन पर विराजो ( न. ) हमे (स्पार्हाणि ) चाहने योग्य, 
उत्तम, ( बसु ) धनो को ( दातवे ) देने के लिये (न.) हमें (अविता च) 
भाप्त हो हमारी रक्षा करे | आप लोग ( अखंघन्त' ) प्रजा वा नाश न 
फरते हुए, अहिसक रहकर ( सौम्ये मधो ) सोस, आदि ओपधिरस से 
युक्त मधु के समान विद्वानों के योग्य आनन्ददायक इस राष्ट्र मे ओर उत्तम 
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वरूदायक अन्नादि के ऊपर ( इह ) इस ग्रह्मदि से ( स्वाहा ) उत्तम 
सत्कार, सुवचन और सुखपूर्वक अभ्यवहार एवं अपने न्‍्यायोचित डपा- 
जित धन द्वारा ( माव्याध्चै ) आनन्द छाभ करिये । 
सस्चश्चविद्धि तन्व॒१: शुम्भमाना आ हंसासो नीलपुष्ठा अपप्तन्‌ । 
45 भय] 6 शत >> (5. | 
विश्व शर्थो अभितो मा नि पेद नरो न रण्वाः सबने मर्दन्तः ७ 
भा०--( सस्वः ) गुप्त भाव से विद्यमान, इन्द्रिय और अन्तःकरण 
को सुरक्षित और आकारचेष्टादि सुगुप्त रखने वाले वा ( सस्वः ) पुक 
समान तेज, एक समान शब्द और एक समान एऐबश्वर्याद रखने वाले, 
( तनन्‍्वः शुम्भमानाः ) अपने देहों आत्माओं को उत्तम गुणो और आभरणों 
से अरूकृत करने वाले ( नीलप्ृष्टाः ) इयामवर्ण की पीठ चाले ( हंसास' 
खित्‌ ) हंसों के समान, ( नीलप्ृष्ठाः) नील, व्याम या काले वर्ण की 
पोशाकों वाले, वा कृष्ण रगछाछा पहने ( हंसास ) हंसवत्‌ विचेकी, 
अन्तःशत्रु ओर बाहरी शत्रुओ को मारने वाले वा ध्येय तक पहुंचाने हारे, 
८ आपपप्तन्‌ ) आवें । वे ( रण्वाः नरः न ) रणकुशल नायकों के समान 
( सबने ) ऐश्वयंमथ राष्ट्र या सेनापति के उत्तम शासन में ( मद॒न्तः 2 
आनन्दपू्षंक रहते हुए (अभितः) सब ओर ( विश्वशर्ध- ) समस्त बल को 
८ मा अभितः ) मेरे चारो ओर (नि पेद) बनाये रक्खो ॥ नीलपृष्टा “८ 
काली था नीली पोशाके जैसे ग्रेजुएुटी, वकीलों के गान हो । 
यो नो मरुतों अ्रभि दहणायुस्तिराश्चित्तानि वसयोजिघोसाते | 
दहः पाशान्प्रति स संचीए तपिट्रटन हन्मना हन्तना तम्‌ ॥ ८ ॥| 
. भा०+हे ( मस्तः ) विद्वानों और वीर जनों [ (य )जो ( नः 2 
हमारे बीच में ( दुह्ंगायु. ) दुःखदायी, क्रोध करने वाला, दुष्ट हृदय का 
पुरुष, हमारे ( चित्तानि ) अन्तःकरणां को ( तिर ) तिरस्कारपवक 
( अभि जिधांसति ) आधात करता या हृक््यो को चोट पहुचाना चाहता 
है ( सः ) वह ( ट॒हः पाशान्‌ ) डोही के योग्य फांसों या वन्धनों को 
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( रथ्यः ) महारथियों ! रथ के स्वामी जनो ! हम लोग ( युप्मा-दत्तस') 
आप लोगों के दिये (वयस्वतः) अन्न, जीवन और बल से युक्त ( रायः ) 
धनैश्व्य के स्वामी (स्याम) हों । हे (मरुतः) वायु के समान बलवान प्रजा 
जनो ! ( अस्मे ) हमारे बीच में (यः) जो पुरुष ( तिप्यः यथा ) सूर्य के 
समान (न चछति ) कभी अमाद नहीं करता, उस ( सहस्तिय ) सहसतों 
वीरों, धनों और सेनाओं के स्वामी पुरुष को तुम लोग सदा ( दिवः » 
कामना करते हुए ( ररन्त ) अच्छी प्रकार प्रसन्न करते रहो ! 
यूयं रायें मरुतः स्पाईवीर यूयमृपिमवथ साम॑विप्रम्‌ । 
युयमर्चेन्त भरताय वाजें यूय॑ घ॑त्थ राजा श्रष्टिमन्तम्‌॥ १४॥ 
भा०--हे' ( मरुतः ) पुरुषार्थी, व्यवहारज्ञ एवं वीर पुरुषों ! आप 
लोग ( स्पाह-वीरं ) वीर पुरुषों से अभिरापा करने योग्य ( रयिम ) 
ऐश्वय को और ( साम-विप्रम्‌ ) सामों को जानने वाले विद्वान्‌ एवं साम 
उपाय द्वारा राष्ट्र को विविध ऐश्व्यों से पूर्ण करने मे समर्थ, ( ऋषिम ) 
सन्‍्त्रार्थ वेत्ता, द्रष्टा पुरुष को ( अवथ ) सुरक्षित रक्खो, उसको प्राप्त एवं 
सुप्रसन्न करो । ओर (भरताय ) राष्ट्र के मजा जनो को भरण पोषण करने 
के लिये ( अवंन्तं ) शत्रु का नाश करने वाले पुरुष एवं ( वाजं ) ज्ञान, 
बल, अन्न ऐश्वर्य को भी ( यूयं घत्थ) आप लोग घारण करों । और ( थ्रु- 
ए्िमन्तम ) शीघ्रता से कांये सम्पादन करने वाले अन्न सम्पत्ति के स्वामी 
( राजानं ) राजा, तेजस्वी पुरुष को भी ( घत्थ ) पृष्ठ करो 2 
तद्धों यामि द्रविंणं सद्यऊतयो येना स्व ण ततनांम नूराभि | 
इद्‌ खु में मरुतो हर्यता बचो यस्य तरेंम तर॑सा शर्त हिमाः१५।१६ 
.. भा०-हे ( सद्य-ऊतय: ) अति झीघ्र रक्षा, ज्ञान, गमन प्राप्ति करने 
में कुशल, ( मरुतः ) पुरुषार्थी छोंगो ! मैं ( वः ) तुम्हारा ( तत्‌ ) उसः 
प्रकार का ( द्वविर्ण ) घनैश्वव ( यामि ) चाहता हू ( येन ) जिससे हम 
सव छोग ( नृन्‌ अभि ) सब मनुष्यों के लिये ( स्वः न ) सूर्य फे समान, 


अ०४ख्‌०५९११] ऋग्वेदभाष्ये सप्तम मए्डलम ७९३ 


+-ल3न्‍७लज+5ल5७त+ल ७ लधथत>. 





जी आज 





०४८७५ ५५४८४०६ 5. 





( प्रति मुचीए ) धारण करे । ओर ( तम्र ) उसको ( तपिप्ठेन हन्मना ) 
अति तापदायक हथियार से ( हन्तन ) दुण्डित करो । 
सान्तपना इदं हविम॑रुतस्तज्जुजएन । युप्माकोती रिंशादसः ॥९॥ 
भा०- हे ( मरुत ) उत्तम मनुष्यों ! हे ( सान्तपनाः ) उत्तम तप 
करने वाले जनों ! आप लोग ( इद दहृविः ) यह उत्तम अन्न ( जजुष्टन ) 
मेम से सेवन करो । है (रिशाद्सः ८ रिशात्‌ू-असः, रिश-- अद्स-) हिसकों 
को नाश करने वाले जनो ! ( युप्माक-ऊत्ती ) तुम लोगो की उत्तम रक्षा 
से ही हम लोग भी उत्तम अन्नादि का छाभ्न करे। 
एप ह वे सान्तपनो$भियंद्‌ व्राह्यणः । यस्य गर्भाधानपुसवनसी मन्तो न्ञय- 
नजातकरमनामकरणनिष्क्रमणान्नप्राशनगोदानचू ड्राकरणो पनयनछ्ावना भिहो- 
न्रन्नतचयांदीनि कृतानि स्वन्ति स-सान्तपन ॥ गो० पु० २। २३ ॥ 
जिस दविद्वान्‌ ब्राह्मण के गर्भावान से लेकर उपनयन समावत्तनादि तक 
संस्कार हो चुके हों ओर अश्निहोत्र ब्तचर्यादे ठीक पाछन किये हो वह 
्वान्तपन' कहाता है । 
गरहमेधास आ ग॑त मरुंतो मार्प भ्ृतन । युप्माकोती खुंदानवः १० 
भा०--हे ( गृहमेधासः ) गृह में उत्तम बुद्धि रसने वाले, वा मृह 
में यज्ञ करने हारे उत्तम गृहस्थ जनों ! हे ( मरत' ) मनुष्यों |! आप 
लोग ( आगत ) आइये | ( मा अपभूतन ) हमसे दूर मत होइये । हे 
( सु-दानवः ) उत्तम दानयुक्त, एवं दानशील पुरुषो ( युत्माऊ उ्ती ) 
आप छोगो की रक्षा, ज्ञान और सत्मार से ही हम भी प्रसन्न हो । 
इड्ेह वः स्वतवसः कर्वयः सूर्यत्वचः | यज्ञ मंझत आ बंण ॥११॥ 
भा०--हे ( स्वतवस ) स्वयं अपने शरीर आत्मा और ध्ैद्य से 
चल्शाली पुरुषों ! हे ( क्वयः ) क्वान्तदर्शी जनो | हे ( सूर्य-वच ) सूर्य 
के समान देह की कान्ति वाले तेजस्वी, उज्ज्वल पुरुपो | है (मदन ) पिद्वाम्‌ , 
वीर जनों ! में ( न. ) आप लोगों को ( इह इंह ) इस २ हाय और पद 
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बलदायक अन्नादि के ऊपर ( इह ) इस गृद्यादि से ( स्वाहा ) उत्तम 
सत्कार, सुबचन और सुखपूर्वक अभ्यवहार एवं अपने न्‍्यायोचित उपा- 
जिंत घन द्वारा ( माद्याध्वै ) आनन्द छाभ करिये । 
सस्वश्चिद्धि तन्च+: शुम्भमाना आ हँसासो नीलंपष्ठा अपन | 
विश्वे शर्घां अभितों मां नि पेंद नरो न रण्चाः सर्चने मदन्‍्तः ७ 
भा०--( सस्वः ) गुप्त भाव से विद्यमान, इन्द्रिय और अन्तःकरण 
को सुरक्षित और आकारचेष्टादि सुगुप्त रखने बारे वा ( सस्व-) एक 
समान तेज, एक समान दाद और एक समान ऐश्वर्यादि रखने वाले, 
€ तन्वः झुम्भमानाः ) अपने देंहों आत्माओं को उत्तम गरुणो ओर आभरणों 
से अलंकृत करने चाले ( नीऊूपृष्ठाः ) श्यामवर्ण की पीठ वाले ( हंसासः 
खित्‌ ) हंसों के समान, ( नीरूप्रष्टा:) नी, दयाम या काछे वर्ण की 
पोशाकों वाले, वा कृष्ण मगछाछा पहने ( हंसासः ) हंसवत्‌ विवेकी 
अन्तःशत्रु और बाहरी शत्रुओं को मारने वाले वा ध्येय तक पहुचाने हारे 
€ आपपप्तन्‌ ) आदें। वे ( रण्वाः नरः न ) रणकुशछ नायकों के समान 
( सबने ) ऐश्वयम॒य राष्ट्र या सेनापति के उत्तम शासन में ( मदन्तः 2 
आनन्दपूर्वक रहते हुए (अभितः) सब ओर ( विश्वशर्ध- ) समस्त बल को 
(मा अभितः ) मेरे चारों ओर (नि पेद) बनाये रक्खों ॥ नीलपृष्ठा/-- 
काली या नीली पोशाके जैसे अजु एटों, वकीलों के गौन हो । 
यो नो मरुतो ग्रभि दह्णायुस्तिरश्चित्तानि वसबो जिघोसाति | 
डहः पाशान्प्रति स म्चीए तपिष्ठन हन्मना हन्तना तम्‌ ॥ ८ ॥ 
- जा०-हे ( मरुतः ) विद्वानों और वीर जनों | ( यः ) जो ( नः ) 
हमारे बीच में ( दुह्णायुः ) दुःखदायी, क्रोध करने वाला, दुष्ट हृदय का 
पुरुष, हमारे ( चित्तानि ) अन्त-करणों को ( तिरः ) तिरस्कारपूर्वक 
( अभि जिधांसति ) आधात करता या हुंदया को चांट पहुचाना चा 
है ( सः ) वह ( हुहरः पाशान्‌ ) ठोही के योग्य फाँसी या वन्धना का 
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( प्रति मुचीए ) घारण करे । ओर ( तम्र ) उसको ( तपिप्ठेन हन्मना ) 
अति तापदायक हथियार से ( हन्तन ) दृण्डित करो | 
सान्तपना इद्‌ हविमेरुतस्तज्जुज॒ुण्टन । युपष्माकोती रिशादसः ॥९॥ 
भा०--हे ( मरुत' ) उत्तम मलुप्यों ! हे ( सान्‍्तपनाः ) उत्तम तप 
करने वाले जनो ! आप लोग ( इद हविः ) यह उत्तम अन्न ( जजुष्टन ) 
प्रेस से सेवन करो । हे (रिशादसः ८ रिशात्‌-असः, रिश -- अदसः) हिसको 
को नाश करने वाले जनो ! ( युप्माक-ऊतो ) तुम लोगो की उत्तम रक्षा 
से ही हम लोग भी उत्तम अन्नादि का छाभ करे । 
एप ह वे सान्तपनो$पियद्‌ ब्राह्मण: । यस्य गर्भाघानपुसवनसी मन्तो ज्ञय- 
नजातकमनामकरणनिप्क्रमणान्नप्राशनगोदानचू डाकरणो पनयनछ्ावनापिहो- 
न्रच्नतचर्यादीनि कृतानि भवन्ति स-सान्तपनः ॥ गो० पू० २। २३ ॥ 
जिस विद्वान्‌ ब्राह्मण के गर्भावान से लेकर उपनयन समावत्तेनाडि तक 
संस्कार हो चुके हों ओर अश्निहोत्र ब्रतचर्याठि ठीक पाछन किये हो वह 
'सान्तपन' कहाता है । 
गृहमेधास आ गत मरुंतो माप म्ृतन । युप्माकोती खुदादवः १० 
भा०-हे ( गृहमेधासः ) गृह में उत्तम चुद्धि रखने वाले, वा गृह 
में यज्ञ करने हारे उत्तम ग्ृहस्थ जनों ! है ( मरतः ) मनुष्यों ! आप 
लोग ( आगत ) आइये । ( मा अपभूतन ) हमसे दूर मत होइये | हे 
( सु-दानव. ) उत्तम दानयुक्त, एवं दानशीलर पुरुषों ! ( युप्माक उत्ती ) 
आप लोगो की रक्षा, ज्ञान और सत्सार से ही हम भी प्रसन्न हो । 
इद्देह वः स्वतवसः कर्वयः सूर्यत्वचः । यज्ञ मंझत आ वण ॥११॥ 
भा०--हे ( स्वतवस' ) स्वयं अपने शरीर आमा और धनेश्व्य से 
चलशाली पुरुषों ! हें ( क्वयः >) क्रान्तर्शी जनों ! है ( सूयय-्चच ) सूय 
के समान देह की कान्ति वाले तेजस्वी, उज्ज्वल पुरपो ! है (मरत") विद्वान 
वीर जनो ! में ( न. ) आप लोगों को ( इह इह ) इस २ काय ओर पद 
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के निमित्त ( आबृणे ) वरण करता हू । आप छोग (यज्ञ ) यज्ञ को 
( आ गत ) आकर प्राप्त हों और ( सा जप भूतन ) हमसे दूर न होवे । 
>यस्वक यज्ञामह छगानच प्राष्ठवथनम । 
उचारुकामच वन्धचनान्‍यत्योमृक्ञाय माग्उतात्‌ ॥ १२॥ ३०॥ ४॥ 
भा०---( श्यम्वफ ) तोनों शब्दमय वेदों का उपदेश करने वाले, वा 
तीनों छोकों, तीनों वेदा और तीनों वर्णा के उपदेश्टा रक्षक द्विपाच चतु- 
प्पात्‌ और सरीसप तीनों के माता के समान पालक, ( सु-गन्धि ) उत्तमः 
गन्ध से युक्त, उत्तम कुछोलन्न, शत्रुओं के उत्तम रीति से नाशक वा 
शुभ पुण्यमय गन्ध वाछे, सत्कर्मा, ( पुश्विर्धनम्‌ ) पुष्टि, समृद्धि को 
बढ़ाने वाले पूज्य पुरुष वा अभ्रु की हम ( यजासहे ) सदा उपासना 
और पूजा करते है । में ( झत्योः ) रत्यु के ( बन्धनात्‌ ) बन्धन से 
( उर्वार्कमू इंच ) खरबूने के फल के समान ( मुक्षीय ) मुक्त होऊं 
और में ( अम्॒तात्‌ ) अम्ृतमय मोक्ष खुख वा दीर्थ जीवन से (मा सुक्षीय) 
पृथक न होऊं। 

( च्यस्वक )--अबि शब्दाथः । अम्बति शब्दायते इत्यम्बः, अम्बफ' । 
न्रयाणां अम्बकः व्यस्वकः । सुगन्धिः-गन्ध हिंसने | शोभनः शरीरगंधः 
पुण्यगन्धों वा यस्यासों सुगन्बिः । यथा वृक्षस्थ संपुष्पितस्य दूराद्‌ गंधो 
वाति एुव पुण्यस्य कर्मणों दूराद्‌ गन्धों वातीति श्रुतेः । सायण" । 


[ ६० ] 
वर्षिष्ठ ऋषि: ॥ १ सूर्य:। २--१२ मित्रावरुणों देवत ॥ थन्दः--२ पाक्ते.। 
8 विरादू पक्तित। १० स्वाद पंक्ति4। २, 3, ४, ६, ७, १? निचृत, 
त्रिष्झप । ५, ८, ११ तत्रेष्डप ॥ 
यूदद्य सय ब्रवा नागा उद्यान्सनाय वरुणाय स॒त्यम्‌ । 
बये देवचरादिते स्याम तद प्रियासी अयमन्गरणुन्त+ ॥ १॥ 
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भा०--हे सूर्य के समान तेजस्विन्‌ ! हे ( अदिते ) अविनाशिन्‌ ! 
है ( अयमन्‌ ) न्‍्यायकारिन्‌ ! तू ( अनागाः ) अपराधों और छल कपटादि 
पापों से रहित होकर ( मित्राय ) स्नेहवान्‌ और ( वरुणाय ) श्रेष्ठ जन 
के प्रति ( उत्‌ अद्य ) जो आज के समान सदा ही ( उत्‌ यन्‌ ) उत्तम 
पद को प्राप्त होता हुआ ( सत्य ब्रवः ) सत्य का ही उपदेश करता है, 
(देवन्ना) विद्वान्‌ मनुष्यो के बीच (वर्य) हम छोग ( तब ) तेरे ही दिये 
(सत्य) सत्य ज्ञान का (गृणन्तः) उपदेश करते हुए एवं तेरे शासन में 
सत्य भाषण करते हुए ( तव प्रियासः स्याम्‌ ) तेरे प्रिय होकर रहे । 
एप स्य मिंचावरुणा नृचत्षा उभे उद्देति सूर्यों ग्रभि ज्मन्‌ । 
विश्वस्य स्थातुजगंतश्व गोपा ऋजु मर्तेष॒ वृजिना च पश्यन्‌ ॥२॥ 

भा०-हे ( मित्रा वरुणा ) परस्पर के स्नेही ओर एक दूसरे को 
वरण करने वाले स्त्री पुरुषों ! ( ज्मन्‌ सूयः ) भूमि पर, या अन्तरिक्ष मे 
सूर्य के समान ( एपः स्यः ) वह यह असिद्ध तेजस्वी ( नृ-चक्षाः ) सब 
मनुष्यो का द्रष्टा ( विश्वस्य ) समस्त (९ स्थातु' जगतः च ) स्थावर 
और जंगम का ( गोपाः ) रक्षक ( मतंपु ) मनुष्यों मे ( ऋजणु ) सरल 
धारमिक कार्यों और ( बृजिना ) पापों को भी ( पद्यन्‌ ) नन्‍्यायपूर्चक 
देखता हुआ ( उसमे अभि ) ख्री ओर पुरुष, वादी और प्रतिवादी दोनों के 
प्रति ( उद्‌ एति ) उदय को श्राप्त होता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता दे । 
अयुक्त सप्त हरित' सधस्थाद्या ई वहन्ति सूर्य घ्रताचींः । 
धामानि मित्रावरुणा युवाकु. से यो यूथेव जनिमानि चट्टे ॥३॥ 

भा०--( सधस्थात्‌ ) अन्तरिक्ष में जिस प्रज्नार सूर्य (सप्त हरित.) 
सातो जलाहरण करने वाल्गी किरणों को ( अयुक्त ) नियुक्त ऊरता दें । 
ओर जिस प्रकार ( घृताची' हरित. ) तेज से युक्त वा जल से युक्त 
किरण वा रात्रियां वा दिशाए ( $ वहन्ति 9 उस सूर्य छो वारण करती 
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है उसी प्रफार वह राजा ( सात हरितः ) राष्ट्र के सात प्रकार के राज 
काज चलाने वाले उन अम्रात्य अक्ृत्तियो का ( सघस्थात्‌ ) मिलकर 
बैठने के सभास्थान से शासन करता हुआ ( अयुक्त ) उचित २ कार्यों मे 
नियुक्त करे (याः ) जो ( घताची: ) तेज और स्नेह से युक्त होकर 
( सूर्य चहन्ति ) सूयवत्त्‌ तेजस्वी पुरुष को घारण करते है । (यः ) जो 
राजा ( युवाकुः ) तुम दोनों की झुम कामना करता हुआ, हे ( मित्रा- 
चरुणी ) प्राण उदान के समान राष्ट्र के आवार रूप खत्री पुरुषों | ( यूथा 
इथ ) गौओं के यूथों को ग्वाछे के समान समस्त ( धामानि ) स्थानों 
और पदी को तथा ( जनिमानि ) सब प्राणियों, जनों ओर कार्यों को भी 
(सं चष्टे ) जच्छी प्रकार देखता है । 

उदठ्बा प्रच्चासा मधमन्ता अस्थरा सया अख्द चछक्रम णर | 


यस्मा आादेत्या अध्चनोी रदानन्‍्तसेचो अयमा वरुण+ सजापाः ४ 
भा०--हे स्त्री पुरुषों ! (वास ) आप लोगों के छाभाथ ही (मथुमन्तः 
पृक्षासः उत्त्‌ अस्थु- ) जरू से युक्त मेघ ऊपर आकाद से उठते ह, 
उसी प्रकार ( मधघुमन्तः पृक्षासः उत्‌ अस्थु" ) मधुर गुणयुक्त अन्न भूमि 
पर उत्पन्न होते है । सूर्य जिस प्रकार ( शुक्रम्‌ अर्णः अरुदत्‌ ) शुद्ध 
जल की ऊपर उठाता है उसी प्रकार सू्यंबत्‌ तेजस्वी राजा शुद्ध 
निष्पाप धन वा प्राप्तन्य पद्‌ को ( आ अरुहृत्‌ ) प्राप्त करे | ( यस्‍्मे ) 
जिसके हिताथ ( आदित्य: ) १२ मासों के सदश नाना रूप से 
सर्वोपकारक विद्वान्‌ तेजस्वी १९ सचिच ( अध्वन- ) राज-कार्यों के 
नाना सार्ग ( रदुन्ति ) बनाते हे वही ( सन्‍जोपा, ) समान रूप से सबको 
प्रिय, ( मित्रः ) सर्चस्नेही, ( अरयमा ) न्‍्यायरारी, ( वरुणः ) सवश्रष्ठ 
सबके वरने योग्य हो । 
इमे चतारा अनतस्य श्वरामत्रा आयमा वरूणा [6 खान्‍त ) 
इम ऋतस्य वावधदरोण शग्मासः पुत्रा आदतरदब्थाः (५ 
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भा०--(इमे) ये उक्त विद्वान्‌ जन और (मित्रः) स्वस्ते ही, (अय॑मा) 
न्‍्यायकारी और ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ राजा ये सब ( भूरेः ) बहुत बडे 
( अनृतस्थ ) असत्य को भी ( चेतार' ) विवेक द्वारा छान बीन करने वाले 
(हि सन्ति ) अवश्य हो । ( दुरोणे ) गृह मे पुत्र जिस प्रकार धन की 
वृद्धि करते है उसी प्रकार ( दरोणे ) अन्यो से दुष्प्राप्य पद पर स्थित हो 
कर, वा ( इह ) इस राष्ट्र मे भी ( अदितेः ) सूयवत्‌ तेजस्वी राजा के 
अधीन उसके ( पुत्रा' ) पुत्रो के समान आज्ञाकारी ( शग्मासः ) 
सुखफारक और ( अदव्घाः ) प्रजाओ की हिसा न करने ओर शत्रुओं से 
स्वयं भी पीडित न होने वाले होकर ( ऋतस्य वाबूधु ) सत्य न्याय और 
घन की सदा वृद्धि करे । 
इमे मित्रो बरुंणो दुष्ठभासोउचेत् चिच्चितयन्ति दक्षेः । 
अपि ऋतु सचेतर्स वतन्तस्तिरश्चिदृंहः सपर्था नयन्ति ॥६॥श॥ 

भा०+--( इ्मे ) ये ( मित्र. ) संस ह, ( वरुण: ) राज़ा ओर 
( दूड-भासः ) दूर २ तक चमकने वाले ग्रसिद्ध, कीत्तिमान्‌ और प्रतापी 
पुरुष ( दक्षे. ) अपने कर्मो और ज्ञानों से ( अचेतसं चित्‌ ) ज्ञान रहित 
को भी ( चितर्यान्ति ) ज्ञानवान्‌ करते है । ( अप ) ओर ( स-चेतसं ) 
उत्तम चित्त वा ज्ञान वाली ( क्रतुं ) बुद्धि वा कम का ( बतन्त ) सेवन 
करते हुए (सु-पथा) उत्तम मार्ग से ( अंह- तिरः चित्‌ ) पाप को दूर करते 
ओर जन्‍्यो को सन्‍्मार्ग से ( नयन्ति ) लेजाते है | इति प्रथमों वर्ग. ॥ 
इमे दियो अनिमिपा पृथिव्याश्विक्तित्वांसों अचतर्स नयन्ति । 
प्रच्नाजे चिंन्तयों ग्राथर्मस्ति पार नो अ्स्य विंप्पितस्य॑ पर्पन ॥७॥ 

भा०--( इसमे ) ये ( ठिव दृथिच्या ) आज्ाश जोर भूमि ये समस्त 
पदाथों को ( चिकित्वास ) ज्ञानने वाले, घिद्दान्‌ लोग ( अनिमिषा- ) 


ल्‍ 


ना जाख न झपकत हुए, सदा सच जाया स सचत, आभारस्य रादत टाइट 
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( अचेतसम्‌ ) अज्ञानी पुरुष को भी ( प्र-आजे चित्‌ ) उत्तम गन्तव्य मार्ग 
में (नयन्ति) लेजाते है। (अत्ाजे) मार्ग में जाते हुए भी जैसे ( नद्य. गा- 
घम्‌ ) नदी का गहरा जरू ( भस्ति ) हुआ करता है वे विद्वान छोग 
( अस्य ) इस ( विप्पितस्थ ) दूर २ तक फैले हुए विश्न रूप भथाह जल 
से भी ( नः पार पर्षन ) हमें पार करें । 
यद्यापावदादातः शम भद्गर म्त्रा यच्छान्त वरुणुः सदास )। 
तास्मन्ना ताक तनय दधाता मा कम दहछछन तरास; | ८ |] 
भा०--( यत्‌ ) जो ( अदिति: ) बिदुपी माता और विद्वान पिता 
के तुब्य अखण्ड शासक राजा, ( मिन्नः ) मित्र, स्लेही, ( चरुणः ) स्वोपरि 
उत्तम पुरुष ये सब ( सुदासे ) उत्तम करादि के दाता पग्रजाजन के हिताथ 
वा वृत्ति आदि देने वाले मुख्य राजा के लिये ( भर ) कल्याणकारी सुख 
'( यच्छन्ति ) प्रदान करते हैं । ( तस्मिन्‌ ) डसके अधीन हम अपने (तोकं 
तनय॑ आ दधानाः) पुत्र पौन्रादि का पान पोषण करते हुए (तुरास:) 
अति शीघ्रकारी होकर ( ठेव-हेडनं ) विद्वानों के अनादर और क्रोधजनक 
कोई काम ( मा कम) कभी न करें । 
अब बेढिं होच्राभियजेत रिपः काश्विंदरुणपघुतः सः । 
परे द्वापिमिरयमा वंणकुरुं ख़दासें वघणा उ लोकम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०--जो व्यक्ति ( होन्रामिः ) उत्तम वाणियों से ( वेदिम ) सब 
सुखों को प्राप्त कराने वाली यज्ञ वेदी, विदुपी ख्री और भूमि को ( अब- 
यजेत ) प्राप्त नहीं करता, उसका उत्तम रीति से आदर सत्कार नहीं करता 
(सः) वह (वरुण-श्रुतः) श्रेष्ठ जनों से विनाशित, दुण्डित होकर (काः चित्‌ 
रिंपः अव यजेत ) कई प्रकार के कष्ट प्राप्त करता है । अथांत्‌ जो (होन्रामिः) 
दान आदान क्रिया और सत्फार युक्त वाणियों से ( बेदि ) सुखप्रद ख्री, 
यज्ञ बेदी, भ्रूमि आदि का सत्संग करता है वह ( वरुण-श्रुतः) श्रेष्ठ पुरुषों 
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से धारित होकर (काः चित्‌ रिपः अब) कई प्रकार के नाना दुःखो और पीड़ांओ 
से युक्त रहता है । ( अयमा ) न्‍्यायकारी दुष्टो का नियन्ता, हे ( बृषणाः ) 
बलघान्‌ स्त्री पुरुषो ! ( द्वेपोमिः परि बृणक्त ) द्वेषकारी दुष्ट जनों से हमे 
दूर रकखे । ओर (सु-दासे) सुखप्रद, उत्तम दानशील पुरुष को ( उरूं लोक ) 
विशाल स्थान प्रदान करे । 
सस्वश्चिद्धि समृतिस्त्वेष्येषामपीच्येंन सहसा सहन्ते । 
युप्मझ्तिया व॒ंपणो रेजमाना दक्तस्य चिन्महिना मृब्ठता नः ॥१०॥ 
भा०--( एपां ) इन उक्त बलवान्‌ राष्ट्रसश्वारुक प्रधान पुरुषों की 
(सम्‌-क्तिः) एक साथ मिलकर हुई संगति, सम्मति आदि सदा ( सस्वः 
चित्‌ ) गुप्त और ( त्वेपी >) अति तीक्ष्प, तेजस्विनी हो | वे छोग ( अपी- 
च्येन ) अति सुन्दर, सुगुप्त, सुदद ( सहसा ) बल से (सहन्ते ) शत्रुओं 
का पराजय करने में समर्थ होते है । हे (द्रपणः) बलवान पुरुषों ! (युप्म- 
दूमिया) आप छोगो से भयपूवंक (रेजमानाः) कांपते हुए शब्रुजन हों । 
और आप लोगो के ( दक्षस्थ महिना चित्‌ ) वल के महान्‌ सामथ्य से ही 
आप लोग ( नः म्टडत ) हमे सुखी करें । 
यो ब्रह्म॑णे मुमातिमायजाते चाजस्य सातो परमस्य॑ रायः। 
सीत्तान्‍्त मन्युं मधवांनों अ्रये डरु ज्ञर्याय चाक्रिरे सुधातु ॥ ११॥ 
भा०--( यः ) जो मनुष्य ( ब्रह्मणे ) विद्वान्‌ अद्यवेत्ता पुरुष के 
हितार्थ वा ज्ञान और घन के प्रापयर्थ ( सुमतिम्‌ ) शुभ कल्याणकारी 
ज्ञान और बुद्धि ( आ यजाते ) प्राप्त करता है, और जो (वाजस्य ) बल, 
ज्ञान और ( परमस्य रायः सांतों ) सर्वश्रेष्ठ ऐश्वय के छाभ के लिये 
( सुमतिम्‌ आा यजाते ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष का सत्संग और उपासना 
करता है ( मघवान. अये.) उत्तम पूज्य ज्ञान धनादि सम्पन्न पुरप उसऊझो 
( मन्युं सीक्षन्त ) ज्ञान प्रदान करते ओर ( क्षयाय ) रहने और 
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उसकी ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये ( उरु ) बहुत ( सु-बातु ) उत्तम मरण 
पोपण, उत्तम ग्रृह ओर उत्तम सोना चान्दी का आभूषण, वेतन, बृत्ति आदि 
( चक्रिरे ) प्रदान करते है । 
इय दव पराहातयवणम्या यद्यप्‌ [एसन्नावरुणसकार | 
विश्वानि दगा पिप्रत॑ तिरो नो यूय॑ पात स्वस्तिभिः सदा न'१२॥२ 
भा०-हे ( मित्रा बरुणों ) स्नेहयुक्त श्रेप्ठ उत्तम स्त्री पुरुषों ! हे 
माता पिता के तुब्य सभा सेनापति जनों ! है ( देवा ) विद्वानों! (यज्ञेपु) 
सत्सगों, और यज्ञों मे, (इयं ) यह ( युवभ्यां ) आप दोनो के लिये 
( पुरःहितः अकारि ) आदर पूर्वक उत्तम वस्तुओं की भेट की जाती है । 
आप छोग (विश्वानि ) समस्त (दुगां ) हुर्गंम, विषम कष्टो को भी 
( तिरः ) दूर करके हमे ( पिए्ठत ) पालन करो । ओर (यूय ) आप 
सब छोग ( नः स्वस्तिभि. सदा पात ) हमारा उत्तम ३ साधनों से सदा 
पालन किया करों । इति द्वितीयों वर्गः ॥ 


>>: ऋनऋन<ाशओ 
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जल, वा प्रकाशवत्‌ ( ततनाम ) फैला दें, जो सबके लिये उपयोगी सुख- 
कारी हो । ( यस्य तरसा ) जिसके बल पर हम ( शत हिमाः ) सौ वर्ष 
जीवन ( तरेम ) पार कर लें । हे विद्वान्‌ पुरुषों ! आप लोग (मे) 
मेरे ( इदूं वचः ) इस वचन को ( सु हयत ) अच्छी प्रकार इच्छापूर्वेक 
ग्रहण करो । इति पोडश्ो वर्ग: ॥ 


[ ५४ ] 


श्वावाश्व आत्रेय ऋषि: ॥ मरुतो देवता; ॥ छन्द:--१, ५७ जगती । २, ४, 
७, 5 निचुजगती । & विराड्‌ जगतों ॥ ३ स्वरा त्रिष्टुप_॥ ६, १० निचुत- 


० 


त्रिष्टुप_ ॥ दरशर्च सक्तम्‌ ॥ 
प्रयज्यवो मरुतो आाज॑दएयो वृहृद्यों द्चिरे रुक्‍मव॑च्तसः | 
ईयन्ते अश्वैं: सुयमेभिराशुभिः शुर्भ चातामनु रथां अवृत्सत॥ १४ 
भा०--( प्र-यज्यवः ) उत्तम ज्ञान के प्रदान करने वाले, उत्तर 
सत्संग, मैन्नी, सौहाद॑, समान, सत्कार उत्तम पदार्थ की याचना के 
योग्य, ( आजदू-ऋष्टयः ) चमचमाते अखों, से खुशोमित, एवं अति 
प्रकाशयुक्त मति वाले, ( रुक्‍्म-वक्षसः ) सुवर्ण के आभूषणों को 
छाती पर धारण करनेवाले, एवं सबको रुचिकर कान्तिमान्‌ तेज 
को धारने वाले, तेजस्वी, विद्वान्‌ और वीर पुरुष ( बृहत्‌ वयः दधिरे ) 
बड़ा भारी वल, ज्ञान और बड़ी आयु धारण करे । ( सुन्यमेभिः अश्वेः ) 
उत्त# रीति से काबू किये अश्वो के समान, उत्तम नियमों के पालन द्वारा 
वश किये गये (आशुमिः जश्चेः ) शीघ्रगामी, अप्रमादी इन्द्रियो औरः 
पुरुषो द्वारा तक भली प्रकार उद्देश्य को ( इयन्ते ) प्राप्त होते है । ( झु॒र्भ: 
याताम्‌ ) शुभ, धर्मानुकूछ मार्ग पर चलने वालो के (अनु) पीछे (रथा:) 


उत्तम रथ व जानन्ठ प्राप्ति के समस्त साधन भी (अबृत्सत) स्वयं प्राः 
हा जाते ह । 
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॥ 
स्व्य दा वे तावणा यथा विद वहन्महान्त डाचया।व राजथ | 


उतान्तरित्त ममिरे व्योजसा शुर्भ चरातामनु रथां अब्ृत्सताश। 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार से ( ब्रृहत्‌ ) बड़े भारी राष्ट्र को 
( विद ) प्राप्तकर सको और जिस श्रकार से बड़े भारी ज्ञान को प्राप्त 
कर सको उस प्रकार से आप लोग ( स्वयं ) अपने आप, (तत्रिषी) बड़ी 
भारी सेना व शक्ति को ( दथधिघ्वे ) धारण करो। और आप लोग 
( महान्तः ) बड़े भारी सामथ्यंवान्‌ होकर ८ उर्विया ) खूब बहुत 
अधिक ( विराजथ ) सुशोभित होवों। ( ओजसा ) बल पराक्रम से 
आप छोग (अन्तरिक्ष) वायुओ के समान आकाश को वा राष्ट्र के समस्त 
भीतरी भाग को (वि ममिरे ) विविध अ्रकार से सापो और उसको 
चश करो, और ८ अन्तरिक्ष वि मिमरे ) अन्तरिक्ष भाग को विमान द्वारा 
प्रा होओ, इस प्रकार ( झुर्भ याताम्‌ ) शुभ, सनन्‍्माग पर जाने वालों के 
( रथाः ) रथ वा देहादि सत्‌ साधन भी (अनु अबृत्सत) उत्तरोत्तर अनु- 
कूल होकर रहें और वृद्धि को प्राप्त हो । 
साक जाताः सभ्वः साकमुज्तिताः श्रय चिदा प्तर वाबुघनर:। 
पविरोकिणः सूय्येस्येच रश्मयः शुर्भ यातामनु रथां अवृत्सत॥रे॥ 
भा०--( साक॑ जाताः ) एक साथ उत्पन्न वा प्रसि, ( सुभ्व- ) 
उत्तम सामथ्यवान्‌ एवं उत्तम भूमियों के स्वामी, ( साकम उक्षिताः ) 
एक साथ ही अभिषेक को प्राप्त हुए, ( नरः ) सेना नायक जन ( प्रिये 
खित्‌ ) लक्ष्मी की बृद्धि के लिये ( प्रतरं ) खूब सहोद्योग से अच्छी प्रकार 
( आ वजृधुः ) सब ओर दृद्धि को गाप्त हो । वे (सूर्यस्य इव रश्मय-) सू् 
क्िएणों के समान ( विरोकिणः ) विविध रुचि, कान्ति एवं विविध प्रदृ 
-त्तियों वाले ( प्रतरं वाबूधुः ) खूब बढ़े एवं उन्नति करे । ( झुर्भ याताम्र 
रथाः अनु अवृत्सत ) सन्‍्मार्ग पर जाने वाढो के रथ और रमण योग्य 
आत्मा निरन्तर अनुकूल होकर रहते और वृद्धि को ग्राप्त करते हैं । 
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अध्यात्म मे--प्राणगण के विपय से देखो अथर्ववेद (कां० ९३४।१६) से 
आये 'साकंजो' का वर्णन । 
आशभपेण्य वो मरुतो महित्वन दिंडक्तेर्य सूयस्थेव चत्तणमस | 
उतता अस्मा अचखतत्व दधयातन शुभ यातामन रथा अचत्सत पडा 
भा०--हे ( सरुत' ) विद्दान्‌ पुरुषो ! (वः ) आप छोगो का 
( महित्वन ) महान्‌ सामथ्य ( आ-भूपेण्यस्‌ ) आप लोगो को सब प्रकार 
से आभूषण के तुल्य शोभाजनक, एवं सत्र, सब ओर काय करने से 
सामध्यप्रद्‌ हो। और (ब' चक्षण) आप लोगो का वचन ओर ज्ञान दर्शन 
भी (दिव्क्षेण्यस्‌ ) दर्शनीय और सत्य ज्ञान का दर्शाने वाला, (सूर्यस्थ इच 
चक्षणं ) सूर्य के प्रकाश के तुल्य सत्य हो । (उत्तो) और आप लोग प्राणो 
के समान प्रिय होकर ( अस्मान्‌ ) हमे ( अम्तत्वे ) अमृत, नाशरहित, 
दीर्घायु युक्त परम जीवन एवं सोक्ष सुख मे ( द्धातन ) स्थापित करो । 
( शुभ याताम्‌ ) सन्‍्माग पर जाने वाले आप छोगो के ( रथाः ) रम- 
णीय आत्मा, रथ के तुल्य रस रूप आनन्दमय आत्मा ( अनु अवृत्सत ) 
निरन्तर सुखपूर्वक रहे और उन्नति की ओर बढ़े । 
उर्दीस्‍्यथा मरुतः समुद्गतो यूये चृष्टि वषेयथा पुरीषिणः । 
नवों दस्त उप दस्यन्ति घेनवः शुभ यातामनु रथा अचत्सत ५॥ १७ 
भा०-हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ एवं वीर पुरुषो | जिस प्रकार (मरुत 
जरापणः समुद्ग॒तः चृष्टि उत््‌ इरयन्ति ) वायुगण जल सम्पन्न होकर समुद्र 
से बृष्टि को उठा कर छाते और वर्षाते है उसी प्रकार आप छोग भी (पुरी- 
पिणः) स्वयं ऐश्वर्य सम्पन्न होकर (समुद्गतः) समुद्ध से (ब्ृष्टिम्‌) ऐश्वर्य की 
रीष्ट का (उत्‌ ईरयथ) उठाकर लाओ । समुद्व से खूब व्यापार द्वारा रत्न 
उफ्ा आद ऐश्वय प्राप्त करों ओर (वर्षघथ) प्रजाजनों पर वरसा ठों, समान 
रुप से निष्पक्षपात होकर भक्त करो । ( वः ) आप छोगो की (दुल्ाः) 
5'जी के नाश करने वाली ( घेनव ) गौएं वा वाणिये ( न उपदस्यन्ति ) 
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मिला ड 


कभी नाश को प्राप्त न होवें। ( शुभ यात्ाम्‌ ) धर्मानुकूछ सत्य पथ पर 
चलने वाले आप छोगों के रथ (अनु अवृत्सत) प्रति दिन आगे बढ़ें और 
“वृद्धि प्राप्त करें वा आप छोग भी सनन्‍्मार्ग पर जाने वाले के पीछे चले । 
थदश्वान्धूर्ष पृष॑तीरयुग्ध्वे हिर्ययान्पत्यत्कों अमुग्ष्यम्‌ । 
विश्वा इत्स्पु्धों मरुतो व्यस्यथ शुर्भ ग्रातामनु रथा अवृत्सत॥६॥ 
भा०--( यत्‌ ) जब आप छोग हे ( मरुतः ) वीर पुरुषों ! (प्रूपु) 
-रथों को धारण करने चाले घुरों में ( अश्वात्र ) शीघ्रगामी अश्वों एवं 
( एपतीः ) शख्रवर्षणशीछ सेनाओं की ( अयुग्ध्वम्‌ ) योजना करो और 
( हिरण्ययान्‌ अत्कान्‌ ) सुबर्ण वा छोह आदि धातु के बने कवचो को 
( प्रति अमुग्ध्वम्‌ ) धारण करो और तुम ( विश्वा. इत्‌ स्ट्रघः ) समस्त 
स्पर्धाशील शत्रुओं को (वि अस्थथ ) विशेष रूप से उखाड़ डालो 
( झुर याताम्‌ रथाः अनु अबृत्सत ) सनन्‍्मार्ग पर शोभा पूवक जाने वालों 
के रथ निरन्तर उन्नति की ओर बढ़े । 
न पर्चता न नद्यों वरन्त वो यत्रार्चिध्वे मरुतो गच्छुथेदु तत्‌। 
उत द्यावा पृथ्िवी यांथना पर्रि शर्म यातामनु रथा अवृत्सत ॥७) 
भा०--हे ( मरुतः ) विद्वान चीर पुरुषों! आप छोग ( यत्र 2 
जहां ( अविध्व॑ ) पूजा सत्कार प्राप्त करो वा जहां तक जा सको, ( तत्‌ ) 
उस स्थान तक ( गच्छथ इत्‌ उ ) अवश्य जाओ ! ( 4१ 2 आप लोगों 
- को ( प्व॑ताः न बरन्‍्त ) पहाड़ भो न रोक सके और ( न नद्यः वरन्‍्त ) 
न नदियें रोक सके, ये आपके मार्ग में बाधक न हो | ( उत ) और आप 
लोग ( थावा एथिवी ) आकाझ और भूमि दोनों स्थानों पर (परि याथन) 
परिभ्रमण करो । ( शुभ याताम्‌ ) उत्तम रीति से जाने वाले आप 
लोगों के ( रथाः अनु अव्ृत्सत ) रथ यान विमान आदि अनुरूल रूप से 


* चला करे । 
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हि श््ट अत 
ल्‍ अन्‍च॑ आल टच ले अआटआडअत 


यत्पव्य मख्तो यज्ध नूतन यद॒य्त चसवा यत्च शस्यत 


विश्वस्य तस्य भवथा नवेद्सः शुभ यातामन रथा अवत्सत।८। 
भा०--है ( वसवः ) राष्ट्र मु रहने हारे प्रजा जनो एवं गशृहस्थ मे 
जाने हारे विद्ानो ! हे आचाय के अधीन वसने वाले विद्यार्थी जनो । 
धुव॑ प्रजाओ के राष्ट्र मे बसने हारे वीर पुरुषो ! हे (सरुतः) वलवान्‌ पुरुषों ! 
( यत्‌ पूर्व्यम ) जो पू्र के विद्वानों और पुरुषों से अभ्यस्त ज्ञान और 
संचित धन है, (यत्‌ च नृतनं) जो नया, प्राप्त ज्ञान वा धन है और (यत्‌- 
डच्यते ) जिसका उपदेश किया जाता है, (यत्‌ शस्यते) जो अन्थ विद्वानों 
द्वारा शाख्व रूप से अनुशासन किया जाता है, हे ( न घेद्सः ) न जानने 
आर न भ्राप्त करने हारे धनहीन और ज्ञानहीन पुरुषो ! आप लोग (त- 
स्थ विश्वस्य ) उस सब ज्ञान वा धन के स्वामी ( भवथ ) होवो । ( शुर्म 
चाताम्‌ ) शुभ उद्देय को छरक्ष्य करके जाने वाले पूर्व के सब पुरुषों के 
पा २ आप छोगो के ( रथाः ) रथवत्‌ शरीर ओर आत्मा ( अज्ु 
जवृत्सत ) अनुगसन करे । वा, आप लोग सुप्रसन्न होकर रथों के तुल्य 
'यूर्बों के बनाये सार्ग से चला करो । 
पृछठत नो मरुतो मा वधिष्टनास्मभ्यं शर्म वहुले वि यनन्‍्तन। 
आधे स्वोत्रस्य सख्यस्य गातन शुर्भ यातामनु रथ अचुत्सत ९ 
भा०--हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ लोगो ! हे वीर पुरुषो ! आप लोग 
( न. ) हमें ( स्छत ) सुखी करो । (सा वधिष्टन ) हमारा बध मत 
करो, हमें पीढ़ित मत करो । ( अस्मभ्यं ) हमारे लिये ( बहुल शर्म ) 
चहुत चुख, गृह जरण आदि (वि यन्तन ) विविध भ्रकारों से दिया 
फरो। ( स्तोन्नस्य सख्यस्य ) उत्तम भ्रशंसनीय मैन्नीभाव को ( अधि 
गातन ) सवोपरि उपदेश किया करो । (झुर्भ॑ याताम्‌ अजु) शुभ सार्ग वा 
डह्शय पर जाने वालों के ( अनु ) पीछे २ ( रथाः ) उत्तम रथों के 
चसान सन्‍्माग पर ( अवृत्सत ) सदा चलते रहा करो । 


ब-त->+<- 


४८ ऋग्वद्भाष्ये चतुर्थोंडएकः. [अआ०शवब०१५९१ 
व 








येनास्य पितरों याता येन याताः पितामहाः । 

तेन यायात्‌ सतां मार्ग तेन गच्छन्‌ न रिप्यति ॥ 
यूयमस्मान्न॑यत वस्यो अच्छा निरंहतिभ्यों मरुतो गणानाः । 
जुपध्व नो हृव्यदांति यजत्रा बये स्थांस पत॑यो रयीणाम्‌ १०॥१८ 

भा०-हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ एुवं वीर पुरुषो ! ( यूयम्‌ ) आप 

लोग ( अस्मान्‌ वस्यः अच्छ नयत ) हमे उत्तम धन प्राप्त कराओ, वा 
उत्तम ऐश्वर्य तक हमे पहुंचाओं वा ( वस्यपः अस्मान्‌ ) हम उत्तम ब्रह्म 
चारियो वा राष्ट्र के उत्तम वसने वाले वा उत्तम धन सम्पन्न हम छोगों 
को ( अच्छ नथतः ) आदर पूर्वक उत्तम मार्ग से ले चलो । और (ग्रणानाः) 
उत्तम उपदेश करते हुए आप छोग हमे ( अंहतिम्यः ) पापों से ( निः 
नयत ) ' बचा कर लेते चलो । ( यजत्नाः ) दान ढेने और मान आदर 
सत्संग आदि करने योग्य पूज्य पुरुषो ! ( नः ) हमारे ( हृव्यदातिम्‌ ) 
आदर पूर्वक देने योग्य अन्न वस्त्र आदि के दान को प्रेम से ( जुपध्वम ) 
सेवन किया करो । ओर हम ( रयीणां पतथः स्याम ) ऐश्वर्यों के स्वामी 
बने रहे । इत्यष्टादशों वर्गोः ॥ 


[ रद |] 


श्यावाश्व आत्रेय ऋ्षषि' ॥ मरुते। देवता; ॥ छन्दः---१, २, ५ निन्चदृहती ॥ 
बुहती । ३ विराद्‌ पक्तिः । ६, ७ निचत्पाकै: ॥ 
नवर्च सन्नम्‌ ॥ 





४ विराड्वुहती ॥ 4, ६ 


असे शधन्तमा गण पिएं रुक्मेभिरस्िभिः 
विशों छद्य मरुतामव हये दिवश्विद्रोचनादधि | १ ॥ 

भा०-हे ( अम्ने 9) अग्रणी नायक ! प्रधान पुरुष जनों ! ( विवि 
चित्‌ रोचनाव्‌ ) कान्तिमान्‌ यूय से अधिकृत ( मरुता गणम्‌ ) वायुओं के 
समान ( रोचनात्‌ ) सवको रुचिकर ओर सबऊो प्रसन्न करने वाले, स्तर 
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प्रिय, ( दिचः ) सूथवत्‌ तेजस्वी पुरुष से ( अधि ) अधिकृत, उसके” 
अधीन ( शर्घन्तत्‌ ) बलवान, सैन्‍्यवत्‌ जरबीर, ( अंजिशिः ) अपने २ 
वर को अभिव्यक्त करने वाले ( रुक्सेलिः ) रुचिकर स्वर्णमय, पदुको, 
पद॒पृचक चिह्नों, वा टाइटिलों से ( पिष्ट ) सुशोभित ( मस्ताम्‌ गणम््‌ ) 
मनुष्यो, विद्वानों, सैनिक एवं चेश्य प्रजाजनों के गण तथा ( विशः 
गणम्‌ ) प्रजा के समूह को ( अथ ) आज, विशेष २ अवसर पर ( अब 
हूमे ) विनयपुेक चुलाता हू । 
यथा चन्मन्यस हदा तादेन्‍्म जग्सराशलः | 
ये ते नेदिष्ठ हवनान्यागसन्तान्वर्थ भीमसन्दशः ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( अम्ने ) अम्नणी नायक पुरुष | तू ( ह॒दा ) भन्तःकरण 
से ( यथा चित्‌ मन्यसे ) जैसे भी उत्तम जाने ( तत्‌ इत्‌ ) वे ही 
( आशस.- ) उत्तम स्तुति योग्य, अधिकार पद पर रहकर शासन करने 
चाले वा ( से आशस' ) मेरे अधीन रहकर शासन करने वाले, और मुझे 
चाहने वाले है वे (मे जग्मुः) मुझे प्राप्त हो । और हे नायक ! नेतः (ये) 
जो (ते नेदिष्ट ) तेरे अति समीप ( हवनानि ) देने योग्य कर आदि, 
जौर लेने योग्य वेतवाडि ( आ गमन्‌ ) प्राप्त कराते और लेते है ( तान ) 
उन ( भीम-सं-दशः ) भयंकर रूप से दीखने वाले, विज्ञाल आकार के 
प्रचण्ड पुरुषों को भी ( वर्ध ) बढ़ा, प्रोत्साहित कर और पद की वृद्धि 
कर । राजा अपने अधीन, नायकों द्वारा उत्तम, शासकों और प्रचण्ड 
भनको को रक्खे, उन्हे वेतन दे, उनसे करादि संग्रह करे और शासन करे । 
मीछहुष्मतीव पृथिवी पर्रहता मर्द॑न्त्येत्यस्मदा । 
ऋत्तो न वो मरुतः शिमीबों अमों दुभो गौरिंव भीमयुः ॥ ३ ॥ 
भ०--( मीहुप्मती पराहता, सदन्ती ) वर्षा करने वाले मेघ से युक्त 
भघसारा जिस प्रकार वायु से भेरित होकर सबको हफप॑ देती हुई आती 


है उसी भकार ( मीहुप्मती ) बाण वर्षा और ऐश्व्यों की वर्षा करने में 
४ 


५० ऋग्वेद्भाष्य चतुर्थोउश्कः [अ०्शच०१९५ 
समर्थ, योग्य, वलवान्‌ प्रजापोषक स्वामी की भी € प्रथित्री ) प्रथ्रिवी 
घासिनी प्रजा ( परा-हता ) शत्रु सेना से ताड़ित होकर ( मदन्ती ) हप॑- 
युक्त होती हुई ( अस्मत्‌ ) हम जासक जनों को ( आ एति ) श्राप्त होती 
है । हे ( मरुतः ) प्रजाजनो, विद्वानों वा चीर पुरुषों! ( वः ) आप 
लोग ( अमः ) सहायक, शरण योग्य, ग्रह के समान आश्रय दाता पुरुष 
( अमः ) शब्दु से न सारे जाने वाछा, अनु को पीडित करने में समर्थ, 
अप्रतिम, ऐश्व्य था बलगाली, (ऋक्षः न) सूर्यवत्त तेजस्वी, सदा अचनीय, 
चेदाज्ञाओं का पालक, वा ऋक्ष अर्थात्‌ रीछ के समान भयंकर, बलशाली, 
( शिमीवान्‌ ) करमंण्य, ( दुधः ) शदब्रु से अजेय, ( गौ: इव ) महा द्पभ 
के समान ( भीमयुः ) भभ्रप्रद होकर प्रयाण करने हारा | वा (गो. न 
भीमयुः ) गमनशील अश्व के समान भी प्रचण्ड वेग से जाने हारा हो ! 
निये रिणन्‍त्योजसा वृधा गायो न दुर्धुरः । 
अश्मान चित्स्वर्य4पर्वतं मिरिं प्र उ्याचयन्ति याम॑भिः ॥ 8 ॥ 
भा[०--( थे ) जो वीर पुरुष ( गावः न ) अश्वों या बैलो के समान 
( दुधधरः ) कठिनता से वश आने वाले, प्रचण्ड होकर ( ओजसा ) परा- 
क्रम से ( बथा ) अनायास ही ( नि रिणन्ति ) शत्रुओं को नाश करते 
है। वे ( याममभिः ) अपने श्रयाणों, या चढ़ाइयों द्वारा ( स्वयं अइमान 2 
गर्जते मेघ के समान और ( प्त ) पर्वत के समान अचल, उन्नत 
(गिरिम्‌ ) अपने राष्ट्र को निगलने वाले या गजते शत्रु को भी (प्रच्या 
चयन्ति ) अस्थिर कर देते हैं। अथवा --( स्वर्य चित्‌ अइमान ) शब्द- 
कारी, और संतापकारी अहम, विद्वत््‌ वा वच्ध के समान ही ( गरि 
पर्वत ) मेघ और पर्वतवत्‌ गजते, एुर्व पालन करने वाले अपने राजा का 
भी (प्र च्यावयन्ति ) उत्तम रीति से चछाते उत्तम पद को पहुचाते 
उत्तिष्ठट ननमेपां स्तामः समाक्तितानाम्‌ | 
अरुतां पुरुतममपूच्य गयवां समामेवच छय ॥ ५॥ १५॥ 
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भा०--हे राजन ! सेनाण्ते | त्‌ ( एपाम्‌ ) इन ( समुक्षितानाम्‌ ) 
जच्छी प्रकार से असिपिक्त, ( मरुतां ) वायुबत्‌ बलवान पुरुपो के 
( स्तोमेः ) उत्तम बलचीयां हारा ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( उत्‌ तिष्ठ ) सब 
से उच्च पद पर विराज । थे तुझकों ( गवां सर्गख्‌ इव ) गौओ के बीच मे 
सृष्टि उत्पादक घृपभ के समान वा (गवां सर्यमम्‌ ) समस्त वाणिया, आक्लाओं 
का दाता, एवं ससस्त भूमिवासी प्रजाओ के बीच, विधाता, शासक और 
( पुरुतमम्‌ ) सब्र प्रजाओ से श्रेष्ठ, ( अपूर््यम्‌ ) अप्रव, सर्वोत्कृष्ट पद के 
योग्य ( हग्रे ) कहता हूं | उत्तम पद के योन्य बतछाता हूं।( २) हे 
विद्वान्‌ ! शिष्य ! तू सस्यक्‌ सात, निष्णात विद्वानों के (स्तोमेः) उपदेशो 
से ऊंचा उठ | पूव के जनो से अप्राप्त सर्वश्रेष्ठ वाणियो के उत्पन्न पुत्रवत्‌ 
चा सू्य की किरणो से उन्पन्न जलवत्‌ जानकर तुझको ( हे ) में गुरू 
उपदेश कह । इत्येकोनविशों वर्गः ॥ 
युडध्ये ह्यरुषी रथे चड़न्ध्यं रथेपु रोहित । 
चुडुध्वं हरी अजिरा घरि वोछूहवे वहिंछा धरे वोत्हहवे ॥६॥ 
भा०-- हे विद्वान्‌, वीर, एवं शिल्पी जनों ! आप छोग € रथे ) 
रथ से ( अरुषी. ) छाल वर्ण की घोड़ियों के समान ८रथे ) 
रमण करने योग्य ग्रृहस्थ आदि उत्तम कार्यो से ( अरुषीः ) दीपियुक्त 
सेजल्वनी, रोषपरहित प्रजाओ को ( युट्ध्वम ) नियुक्त करो । ( रथेषु 
राहत. ) रथो मे छारू घोड़ो के तुल्य उत्तम २ कार्य मे € रोहितः ) 
तेजस्वी पुरुषो को ( युदःध्यस्‌ ) नियुक्त करो। ( वोढवे घुरि ) वहन 
करने जथांत्‌ काम का भार या ज़िम्मेवारी अपने ऊपर उठाकर चलने वाले 
उरुप के काय के धारण करने के सुख्य पद पर ( घुरि हरी ) रथ के घुरा 
समता अश्वो के समान ठो उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुषों को ( युदध्वम्‌ ) नियुक्त 
रो, उनसे एक मुख्य और एक सचिव हो। इसी प्रकार ( बोढवे धुरि 
चहिष्ठा ) वहन या कार्यसश्चालन कंरने वाले के स्थान पर दोनों योग्य 


५२ ऋग्वेद्भाष्य चतुर्थाउप्कः [अ०१ब०२०८ 
पुरुष ( वहिष्ठटा ) कार्य को आगे बढ़ाने और छे चलने में सबसे उत्तम 
होने चाहिये । 
उत स्थ वाज्यरुपस्तुविष्चाणिरिह सम घायि दृर्शतः । 
मा वो यामेप्‌ मरुतश्लिरं कर॒त्य ते रथेप चोदत ॥ ७॥ 
भा०--( उत्त ) और ( अरुपः ) तेजस्वी और रोप से रहित, 
अक्रोधी, ( तुवि-स्वनिः ) बहुत उच्च भ्वनि करने में समर्थ, ( दर्शतः ) 
दर्गनीय रूप और गुणों वाछा ( स्यः बाजी ) वह ज्ञाद और शक्ति 
तथा ऐश्वर्य का स्वामी राजा वा प्रधान, बलवान अश्व के समान 
समर्थ पुरुष ( इह धायि सम ) इस काये में स्थापित किया जाय। है 
( मरुतः ) विद्वान्‌ पुरुषों ! हे वैश्य जनों ! (वः) जो आप छांगों के ( ग्रा 
मेषु ) आने जाने के मार्गों और अजा के नियन्त्रण के कार्यों में कोई नियुक्त 
पुरुष एवं रथ से जता अश्वादि भी ( चिरं मा करत्‌ ) विलम्ब न किया 
करे । ( रथेपु ) रथों मे छंगे अश्व के समान आप छोंग ( तं) उसको 
€ रथेष्ठु ) रमण योग्य, एवं शीघ्रता से करने थोग्य कार्यो में ( श्र चोदत ) 
अच्छी प्रकार प्रेरित करो । 
हे मात यम लय 
ञ्रा यस्मिन्तस्थों सरणानि विश्रत्ती सचा मरुत्सखु रोदसी ॥ ८॥ 
भा०--( वयम्‌ ) हम लोग ( मारुतं ) वाद्;ु के बछ वा वेग से 
चलने वाले ( श्रवस्युम्‌ रथ ) यश्योजनक, वा अवण योग्य शब्द वा 
विशेष ध्वनि से युक्त ( रथम्‌ ) रथ को (आ हुबामहे ) उत्तरोत्तर 
उन्नत रूप मे बनाना चाहे । ( यस्मिन्‌ ) जिसमे ( सुरणानि 2) उत्तम 
रमण, आनन्दु-विनोद एवं उत्तम युद्ध क्रीड़ा आदि ( विश्वत्ती ) करते 
हुए ( रोदसी ) दुष्ट को रुलाने वाले पालक रूर्य॑ प्रथिवीवत्‌ राज ग्रजा 
वर्ग सचा, एक साथ ( मरुत्सु ) मलुष्यों के बीच ( तस्थी ) विराजें 
अथवा । ( मारुत॑ ) मलुप्यों के हितकारी, ( श्रवस्थुम्र ) उत्तम उपदेश: 
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योग्य वा कीत्ति जनक उत्तसोत्तम राष्ट्र रूप रथ पर चढ़कर उत्तस रूप से 
रसण करते हुए ( सचा ) सुख से प्रजावर्ग के साथ रहे । 
त॑ वः शर्थ रथेशुभ त्वेष पनस्युमा हुवे | 
यस्समिन्त्सुजांता सुभगां महीयते सर्चा मरुत्खु मौछहुषी ९२०४ 
भा०--हे प्रजाजनों ! हे चीर पुरुषों ! ( वः ) आप लोगों के ( रथे 
ज्ञुभ ) रथ से शोभा पाने घाले, ( त्वेषम ) अति दीप्ति युक्त ( पनस्यु ) 
स्तुत्य, ( शधंम्‌ ) बल, सैन्य को में ( आहुवे ) आदर पूर्वक घुलाता हूं । 
( यस्मिन्‌ ) जिसमे ( सुजाता ) उत्तस, कार्यों से प्रसिद्ध (मीडपी) शत्रु 
'पर शर आदि बरसाने वाली सेना ( मरुत्सु मीढ़पी ) वायुओं पर आश्रित 
वरसती घटा के तुल्य ( सुभगा ) उत्तस ऐश्वयवत्ती, सौसाग्यवती खी के 
तुल्य ( महोयते ) स्तन आदर प्राह करती है । इति विज्ञों ग्गंः ॥ इति 
चतुर्थोज्नुवाक ॥ 
[ ४७ ] 
स्यावाश्व श्राव्रिय ऋषि; ॥ मरुते देवता; ॥ छन्‍्द:--१, ४, ७ जगृती । २, ६ 
“वराइजगती । ३ निच्रज्जगती । ७ विराट त्रिष्डप्‌ । ८ निचत-त्रिष्ट॒प्त पा 
अष्टर्च सूक्तम्‌ ॥ ; 
आ रुद्रासडन्द्रवन्तः सजोष॑सो हिस्एयरथाः खुबिताय गनन्‍्तन । 
डे वो अ्रस्मत्पति हयते मतिस्तृष्णजे न दिच उर्त्सा उदन्यवें ॥१॥ 
भा०--हे वीर पुरुषों ! आप लोग ८ रुद्रासः ) दुशे को रुलाने वाले, 
ग़ब्ुओं को रोकने बारे, और ( इन्द्रवन्तः ) ऐश्वर्यवान्‌ णुवं शब्रुहन्ता 
नायक को अपना स्वामी बनाकर, (सजोपसः) समान प्रीतियुक्त, समान 
रूप से अधिकारों और ऐश्वर्यों का भोग करते हुए ( हिरण्थरथा ) सुबण 
शंह जांदे धातुओं के बने रथों पर स्थित होकर ( सुविताय ८ सु-इताय ) 
सुख से जाने वा उत्तम ऐश्वय प्राप्त करने के लिये ( आ गन्तन ) जाया 
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पुरुष ( वहिष्ठा ) कार्य को आगे बढ़ाने और छे चलने में सबसे उत्तम, 
होने चाहिय । 
उत स्य वाज्यरुपस्तविष्वाणिरिद्द सम धायि दर्शतः । 
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मा वो यामेप मरुतश्िर करुत्पर ते रथेप चोदत ॥ ७॥ 
भा०--( उत ) और ( अरुपः ) तेजस्वी और रोप से रहित, 
अक्रोची, ( तुवि-स्वनिः ) बहुत उच्च भ्वनि करने में समर्थ, ( दशतः )' 
दर्शनीय रूप और गुणों वारा ( स्यः बाजी ) वह ज्ञान और शक्ति 
तथा ऐश्वर्य का स्वामी राजा वा प्रधान, बलवान्‌ अश्व के समान 
समर्थ पुरुष ( इह घायि सम ) इस काये मे स्थावित्त किया जाय | हे 
( मरुतः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! हे वैद्य जनो ! (वः) जो आप छोगो के ( या 
मेपु ) आने जाने के मार्गों और प्रजा के नियन्त्रण के कार्यो में कोई नियुक्त 
पुरुष पुत्र रथ से जुता अश्वादि भी ( चिरं मा करत्‌ ) विलम्ब न किया 
करे । ( रथेषु ) रथों मे छगे अश्व के समान आप छोग ( तं ) उसको 
€ रथेषु ) रमण थोग्य, एवं शीघ्रता से करने योग्य कार्यों मे ( प्र चोढत ) 
ट्री प्रकार प्रेरित करो । 
रथ नु मारुतं चयं श्रवस्युमा हवामहे । 
ध्या यस्मिन्तस्थों सरणानि विश्रती सचा मरुत्सु रोदसी ॥ ८॥ 
भा०--( वयम्‌ ) हम छोग ९ मारुत ) वायु के बक वा वेग से 
चलने वाले ( श्रवस्युम्‌ रथं ) यशोजनक, वा अ्रवण योग्य शब्द वा 
विशेष ध्वनि से युक्त ( रथम्‌ ) रथ को (आ हुचामहे ) उत्तरोत्तर 
उन्नत रूप मे बनाना चाहे। ( यस्मिन्‌ ) जिसमे ( सुरणानि ) उत्तम 
रमण, आनन्द-विनोद एवं उत्तम युद्ध क्रीड़ा आदि ( विश्वती ) करते 
हुए ( रोदसी ) दुष्ट को रुछाने वाले पालक रूर्य प्रथिवीवत्‌ राज प्रजा 
वर्ग सचा, एक साथ ( मरत्सु ) मनुष्यों के बीच ( तस्थौ ) विराजे । 
अथवा । ( मारतं ) मनुष्यों के हितकारी, ( श्रवस्युस्‌ ) उत्तम उपदेश: 
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योग्य वा कीति जबक उत्तसोत्तस राष्ट्र रू. रथ पर चढ़कर उत्तम रूप से 
रसण करते हुए ( सचा ) सुख से प्रजावर्ग के साथ रहे । 
त॑ वः शर्घ रथेशुम त्वेष॑ पंचस्युमा हुवे । 
यस्सिल्त्सुज्ञाता सुभगां महीयते सर्चा मरुत्सु मीव्हहुषी ९२०४ 
भा०-हें प्रजाजनो ! हे वीर पुरुषों ! ( वः ) आप छोगों के ( रथे 
शुभ ) रथ से शोभा पाने वाले, ( त्वेषम्‌ ) अति दीघपि युक्त ( पनस्यु ) 
स्तुत्प, ( शधम्‌ ) बल, सैन्य को मैं ( आहुवे ) आदर पूर्वक बुलाता हु | 
( यस्मिन्‌ ) जिसमे ( सुजाता ) उत्तस, कार्यों से प्रसिद्ध (मीढुपी) शत्रु 
पर शर आदि बरसाने वाली सेना ( मरुत्सु मीढ़षी ) वायुओ पर आश्रित 
परलता घटा के तुल्य ( खुभगा ) उत्तम ऐश्वर्यवत्ती, सौसाग्यवत्ती खरी के 
तुल्य ( सहीयते ) सान आदर प्रा करती है । इति विश्ञों गर्गः ॥ द्ट्ति 
चतुधोध्नुवाक ॥ 
[ २७ ] 
ज्यावाश्व शआात्रय ऋषि: ॥ मरुता दवता; ॥ छन्द:---१, ४ एु जगती | ३ ध्‌ 
“वराइूजगती । ३ निचज्जगत्ती । ७ विराट त्रिष्डपू। ८ निचत-त्रिश्टुप_"॥ 
अष्टच सक्तम ॥ 
आ उझंद्रासइन्द्रवन्तः सजोषसो हिरणयरथाः खुविताय गन्तन । 
डेय वो अस्मत्पति हयेते सतिस्तृष्णजे न दिच उत्सा उदन्यवें॥ १॥ 
भा०--है दीर पुरुषो | आप छोग ८ रुद्भरासः ) दष्टो को रुलाने वाले 
गहुओ को रोकने वाले, और ( इन्द्रवन्तः ) ऐश्वयंवान्‌ एवं शब्रुहन्ता 
नायव को अपना म्वासी बनाकर, (सजोपस ) समान प्रीतियुक्त, समान 
जप से अधिकारों और ऐश्वयों का भोग करते हए ( हिरण्यरथा ) सुवण 
डाह आड़ घातुओं के बने रथों पर स्थित होकर ( सुविताय > सु-इताय ) 
चुख ने जाने वा उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये ( आ गन्तन ) जाया 





५४ ऋग्वेदभाष्य चतुर्थाडप्रकः [अ०्शवब०*१॥३ 
जाया करो | ( इमे ) यह ( मतिः ) ज्ञानमयी बुद्धि ( अस्मत्‌ ) हमसे 
और ( दिवः ) हमारी शुभ कामना ( बः ) आप छोगो को (प्रति हयते)' 
निरन्तर ऐसे प्रा8 हो जैसे ( उदन्यबे तृष्णजे ) जल के इच्छुक, पियासे 
पुरुष के लिये ( उत्साः) कूप की जलूघाराएं वा ( दितः उत्साः) 
आकाश से जलथाराएं प्राप्त हो। अर्थात हमारे झुभ संकब्पो के लिग्रे 
आप सदा उत्सुक रहा करे । 
वाशीमन्त ऋषणिमन्तों मनीपिण॒ः सधन्वान इपमन्तो निषद्धिणः 
स्वश्वाः स्थ सरथाः पूश्षिमातरः स्वायथा मरुतो याथना शुभम्‌ ९ 
भा०--हे ( मरुतः ) विद्वानों, शिहिप जनों ओर वीर पुरुषों ! आप 
लोग € वाशीमन्तः ) उत्तम बाणियों, शिव्प साधनों से युक्त, ( ऋष्टि- 
मन्तः ) ज्ञान और युद्धोपयोगी शक्तियों से युक्त, ( मनीपिणः ) मन को 
यथेष्ट विषय मे प्रेरने वाले, जितेन्द्रिय, मनस्वी, ज्ञान के इच्छुक, ( सु-ध- 
न्वानः ) उत्तम धनुधर, ( इपु-मन्तः ) वाणो से सम्पन्न, ( नि-पद्जिणः ) 
तकंस और खाण्टे वाले, ( सु अश्वाः ) उत्तम अश्वारोही, ( सु-रथा' ) 
उत्तम रथारोही, ( सु-आयुधा ) उत्तम हथियारों से सजे, ओर ( एलि- 
सातरः ) आदित्य के समान तेजस्वी वेद, गुरु वा राजा, अन्तरिक्ष के समान 
आशध्रयदाता और भूमि के समान अज्नप्रढ स्वामी को माठा के समान 
मानने वाले होवो | जाप लोग ( झु् ) छुम, शोभाजनक, उत्तम मार्ग 
को या युदकर्म को लक्ष्य करके ( याथन ) प्रयाण करो । पक्षान्तर मे-- 
वायुगश ( एश्नि सातरः ) सेचक मेथों के उत्पादक है । वे ( शुर्भ याथन ) 
सतत्र जल प्राप्त करावे । 
घनुथ दा पवतान्दाशुप चस नि वो बना जिहत यामनो शिया। 
कोपयथ प्राथवी पृश्निमातरः शुभ यदजाः पपतीरयग्ध्यम ॥३॥ 
भा०-हें ( प्रक्षमातर ) प्रथिवरी माता वा तेजम्बी जानी वा वीर 
एप को मातसमान जान उसके पुत्र लनोा । वीर पुस्पों! बद्दानों « 
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आप छोग ( यद्‌ ) जब ( उग्माः ) ऊग्र, बलवान , होकर ( एपतीः ) 
चित्र विचित्र, जल वर्षाने वाली सेघघटाओ के समान अश्वो और सेनाओं 
को (झञ॒से) जल प्रद्यन के तुल्य उत्तम कम, शरवर्षण के निमित्त ( अयुड्‌- 
ध्वम्‌ ) रथ, युद्धादि कार्यों मे लगाते हो तब ( द्याम्‌ ) कामना योग्य 
तेजस्वी नायक पुरुष को (घुनुथ) प्राप्त होते हो, (चथां घुनुथ) एथिवी को 
वा अन्तरिक्ष ओर विजिगीपु शत्रु को और ( परवतान्‌ ) पर्वत बत्‌ दृढ, 
अचल शात्रु जनों को भी ( घूनुथ ) कंपा देते हो । हे ( यासनः ) यान 
करने हारो | ( वः ) आप छोगो के ( भिया ) भय से ( बना ) वायुओ 
से वनो के ससान ( वना ) शत्रु के वन्‌वत्‌ सैन्य समूह ( निजिहते ) 
पराजित होकर कापते, एव रण छोड़ कर भागते है। आप छोग ( ए- 
धो) समस्त भूमण्डर को (कोपयथ) विक्षुब्ध करने मे समथ होते रहे । 
चातत्वपा सरुतो व्षानाणजों यमा इंच सुसंदशः सुपशसः । 
पिशड्ाश्वा अरुणार्श्वा अरेपसः प्रत्वच्तललो महिना द्योरिवोरवः ४ 
भा०--( वात-त्विपः ) वायु वा प्राण के समान विद्य॒त्‌ वा उत्तम 
तीक्षण कान्ति को धारण करने वाले, ( वर्ष-निरणिज- ) वर्षो तक शुद्ध 
आचरण से अपने को झुदध करने हारे जछो द्वारा पदाभिपिक्त ( यमाः 
इंच ) संयम के पाछक तपल्वियों के समान, इन्द्रियो के नियन्ता ( सु स- 
इशः ) उत्तम रीति से सबको एक समान देखने वाले, (सु-पेशसः) उत्तम 
स्पवान्‌ , ( पिशड्ढाश्वाः ) पीछे घोड़ों वाले, ( अरुणाश्राः) और छाल 
वाद्य वाले, ( प्र-त्वक्षसः ) अच्छी प्रकार शन्ुओं का छेदन भेदन करने में 
लमथ और ( महिना ) अपने महान्‌ सामथ्य से ( थयौ इवच ) सूर्य, अन्त- 
रिक्ष आर पृथ्वी वा नायक के तुल्य ( उरवः ) महान्‌ पराक्रमी हों। 
ओर वे -- 
पुरुद्प्सा अज्जिमन्तः सुदानवस्त्वेपसंन्दशशों अनवश्नगांधसः । 
छुजातासों ज़ल॒पां रुक्मबत्तसो दियो झको अमृत नाम॑ भजिरे ५४२१ 
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भा०--पूर्वसन्त्र में कहे वीर पुरुष ( पुरु-द्वप्साः ) वायुओ के ससान 
अपने में जलूवत्‌ बहुत प्रकार के बलो, वीया को धारण करने वाले, ( भ- 
झिमन्त-) माना कासनाओं ओर अभिव्यञ्षक चिन्हों को धारण करने वाले 
( सु-दानवः ) उत्तम जलवत्‌ धनैश्वयों के दान करने और शप्नु खण्डन 
और प्रजाओ का पालन करने वाले, ( स्वेप-सन्दशः ) कान्ति वा तेज से 
समान रूप से दर्शनीय, (अनवश्र-राघसः) घनैश्चर्यों को नाश न होने देने 
चाले, सदा सम्पन्न, (जनुपा) जन्म से ही ( स्वभावतः सुजातासः ) माता 
और गुरु जनों से जन्म, और विद्या जन्म प्राप्त कर उत्पन्न वा प्रसिद्ध हुए, 
€ रुक्म-वक्षसः ) छाती पर सुचर्ण के आभुपण धारण करते हुए, ( दिवः 
अर्काः ) सूर्य के किरणों के तुब्य, तेजस्त्री, प्रज्य, होकर ( अस्त नाम ) 
अमृत, अविनाशी मार्गों को ( वि सेजिरे ) धारण करे | (२) बायु गण 
( वर्ष-निणिजः ) वर्षा द्वारा जगत्‌ को धोने वाले वा वर्षाओ के दोष को दूर 
कर शुद्ध करने वाले, ( पुरु दृष्साः ) बहुत्त जलों वाले, ( स्वेप-संद्हाः ) 


विद्यत्‌ दीप्ति से ज्ञात होने वाले, ( अस्त ) जल और प्राण जीवन को 
चारण करते ह | इत्येकविशो बर्गः ॥ 


ऋणए्यो थो मरतो अंसयोरधि सह ओजो बाह्मोवां बल हितम ! 
नम्णा शीर्षस्वायुधा रथेप वो विश्यां चः श्रीरधि तनूप पिपिशे $ 
भा०--हे ( मस्तः ) वायु के समान बलवान झूरवीर पुरुषों! 
€ वः अंसयोः क्षत्रि ) आप छोगो के कंधो पर ( ऋष्टयः ) शब्ुनाशक 
हथियार हों और ( वः बाह्मोः ) आप लोगो की बाहुओ में ( सहः 2 
दाग्रु को पराजय करने मे समर्थ ( ओजः बल ) पराक्रम और बल 
( हितम्‌ ) विद्यमान हों। और ( शीरपसु ) आप छोगो के शिरों पर 
६ नृम्गा ) मनुष्यों को अच्छा लगाने वाले मुकुट, पगड़ी आदे हा और 
( व' रवथेषु ) आप लोगो के रथों पर ( जायुधानि ) शख्र अख, ही, औरें 


( व तनूपु अधि ) आप छोगो के शरीरो पर (विश्वा श्री: पिपिशे) समस्त 
अवार की लप्ष्मी, विराज कर सदझ्योभित करे । 





रु 
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गोसदश्वांवद्रथवत्सुवीर चन्द्रवद्राओं मरुतो ददा नः । 
प्रशेस्ति नः कणुत रुद्गरियासो भक्तीय बो<वंसो दैव्यस्थ ॥ ७॥ 
भा०-हे ( मरुतः ) वीरों और विद्वानों ! आप छोग ( गोमत्‌ ) 
गौंओं ( अश्वाचत्‌ ) अश्वो और ( रथवत्‌ ) रथों से सम्पन्न और (चन्द्र 
वत्‌ ) सुवर्णादि से युक्त ( सुचीरं ) उत्तम पुत्नो और वीरों से सेवित, 
( राधः ) ऐश्वय ( नः दद ) हमे प्राप्त कराओ । हे (रुद्वियासः) दुषटों के 
रुलाने वाले 'रुद्र! सेनापति के हितेपी जनों ! ( नः प्रशस्ति कृणत ) 
आप लोग हमारा शासन उत्तम रीति से करों । हम छोग ( वः ) आप 
रोगो के ( देव्यस्थ ) देव, तेजस्वी राजा के द्वारा अनुशासित ( अबसः ) 
रक्षा आदि प्रबन्ध का ( भक्षीय ) अच्छी प्रकार भोग करें । 
हुये नरो मरुतो मृलता नस्तुर्वीमघासों अमृता ऋतज्ञाः । 
सत्यश्रतः क्यो युवांनो इ्दद्विस्यो बृहददुत्तमाणाः ॥८॥२२॥ 
भा०--(हमे) हे ( नरः ) नायक, नेता पुरुषो ! हे ( मरुतः ) वायु- 
वत्‌ बलवान्‌ शत्रुओ को सारने और शरीर से युद्धाति जीवन संकटों सें 
स्वय भी मरने वाले ! वीरो ! विद्वानों | आप छोग ( तुवि-मघासः ) बहुत 
शेश्वयों के स्वामी, (अम्॒ताः ) दीर्घायु, ( ऋतज्ञाः ) सत्य ज्ञान को जानने 
वाले, ( सत्यभ्रुतः ) सत्य ज्ञान को श्रवण करने चाले, (कवयः दूरदरशी, 
मेधावी, ( युवानः ) जवान, ( बृहदू-गिरय- ) बड़े उपदेष्टा ओर (ब्ृहत्‌ 2 
बड़े भारी ज्ञान और ऐश्वर्य को ( उक्षसाणाः ) वहन करने वाले होकर 
६ नः सटत ) हमे सुखी बनाओ । इति द्वाविशों वर्ग !! 


[ श्य | 


ध्यावाण्द आधेय ऋषि: ॥ मस्ते देवता: ॥ छन्द्र--7, ३, ४, 5 5 निउृंत- 
ब्रिप्दुप । २, ५ तिष्टुप्‌ । ७ भुरिक्‌ पक्तिः ॥ अष्टर्च सूक्तम्‌ ॥ 
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तु नूने तर्विपीमन्तमेपां सतुपे गण मारुत॑ नव्यसीनाम्‌। 
य झाश्वश्वा अमंब॒5ह॑न्त उतेशिरे अ्रम्नतस्य स्व॒राजः ॥ १॥ 
भा०--( नव्यसीनां ) नत्री, नयी, सदा नवीन, प्रजाओ मे विद् 
सान ( एपां ) इन भनुष्यो के ( तविपीमन्ते ) बल से युक्त (मारुतं गणं) 
शत्रुओ को मारने वाले प्रवछ गण के विषय से--( स्तुपे ) में उपदेश 
करता हूं ( ये ) जो ( आश्यु-अश्वाः ) तीघर वेगवान्‌ अश्वो अश्वारोहियों के 
स्वामी हो ओर जो (स्व-राजः) स्वयं तेज से ढेदीप्यमान होकर ( अमबत्‌ ) 
बलवीये के तुल्य ( अम्रतस्थ ) दीर्घ आयु को ( वहन्त ) घारण करते हुए 
( इशिरे ) ऐश्वर्य प्राप्त करते और शासन करते है । 
त्वेष गणं तबसे खार्दिहस्तं घुनिवर्त सायिन दातिंवारम्‌ । 
मयोभुवो ये अमिता महित्वा बन्द॑स्व विप्र तुविराधंसो नून्‌ ॥२/ 
मा०-हे ( विग्र ) राष्ट्र को विविध ऐश्वयों से पूर्ण करने हारे राजन 
विद्न्‌ ! मेधाविन्‌ ! तू ( स्वेपं ) दीक्षिमान्‌ , ( तबसे ) बलवान, (खादि- 
हस्त ) हाथो मे कटक आदि आभूषण तथा, वच्च, तलवार आदि ढिये, 
सशस्त्र, ( धुनिलञत ) शश्ु को कंपाने का काये करने वाके, अथवा जल 
प्रवाह के समान एक समान रूप से जाने वाले, (मायिनम्‌) उत्तम बुद्धियो 
से सम्पन्न, ( दानिवारम ) दान, को प्रेम और श्रद्धा से स्वीकार करने 
वाले, ( गण ) गण्य, मान्य पुरुषों को ( बन्दस्व ) अभिवादन कर जौर 
उनके गुणो की प्रणसा किया कर । और ( ये ) जो छोग राष्ट्र में ( मयों- 
सुव. ) सुख ज्ान्ति उत्पन्न करने हारे ( महित्वा ) महान सामथ्य से 
( अमिता ) अनन्त पराक्रम और ज्ञान से सम्पन्न हो उनको और 
जो ( नुवि-रावस नन ) बढुत अराघना करने चाले या बहत ऐश्व्य वाले 
नायक पुरुष हो उनको भी ( वन्दस्व ) आदर पूर्वक नमस्कार कर ! 
वेद ने मानवों मे झादग्णीय सभी गृुणो को दर्शाने वाले नाना विशेषण 
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दर्शाएं है, उन नाना गुणो से युक्त नाना प्रकार के पुरुषों का मान आदर 
करना चाहिये । 


श वे 


कर 0 ८ > .....- 
आ वो यस्तृदवाहासों अच्य वृर्ष्ि ये विश्वें सरुतों जुनन्ति । 
अय॑ यो अप्निमेंस्‍तः समिद्ध एते जुपध्च कबयो युवानः ॥ ३ ॥ 


जज 


भा०-हे प्रजाजनो ! ( ये ) जो ( विश्वे सरुत. ) सब मनुष्य वायु 
गण के समान (वृष्टि ) वर्षा के तुल्य ऐश्वर्य, धन, सम्पदा का वर्षण 
(जु्नान्त) करते है वे ( उद-वाहसः ) जछो को नाना स्थानों पर पहुंचाने 
वाले जलू-विद्यावित्‌ू , जल, नहर कूप आदि के शिल्पीजन (वः) तुम लोगो 
को ( आ यन्तु ) प्राप्त हो। हे (मस्तः) विज्ञानवान्‌ पुरुषो ! ( यः अय॑ ) 
पह जो ( सम:-इद्ध ) खूब तेजस्वी ( अप्निः ) असप्नि के तुल्य, अग्रणी, 
जानप्रकाशक और प्रताप से युक्त वीर और विद्वान पुरुष है वे आप (कच॒थः) 
विद्वान बुद्धिमान्‌ (युवानाः ) युवा पुरुषो ! (एस जुपध्वम्‌ ) उसका नित्य 
सेवन किया करो । 
यू राजानमिय जनाय विभ्वत्ट ज॑नयथा यजत्राः । 
यप्मदेति सुष्टिहा बाहुजूतो युप्मत्सदश्वो मरुतः सुचीर ॥ ४॥ 
भा०- हे ( यजत्ना. ) यज्ञशील, पुरुषो ! परस्पर संगत खी पुस्पो ! 
मेत्री और संघ बनाकर रहने वाले प्रजाजनो ! ( यूयम्‌ ) आप छोग, 
(इथये ) शत्रुओ को क्पाने और अतृत्यो व अधीनों को सन्मार्ग मे चलाने 
वाले ( विभ्वतष्ट ) मेधावी ज्ञानवान्‌ पुरुषो द्वारा उपदेश, ताडना, शिक्षा 
विषयादि द्वारा तैयार किये वा उनके बीच तीज्र प्रजायुक्त, पुर॒प को 
( जनाय ) प्रजाजन के हित के लिये ( राजानम्‌ ) तेजस्वी (जनयथा ) 
पनाओ | ऐसे को अपना रक्षक बनाओ । है ( मरुत ) मनुष्यों! 
( वाहु-जूब ) वाहुबरूशाली, ( मुष्टि-ा ) मुक्तो से ही शात्न को सार देने 
जा, वा राष्ट्र मे से सुष्टि अर्थात्‌ चोरी आदि का नाश कर उेने बाला, वा 
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: (मुश्हि ) मुठ्ी के समान संघ बना कर रहने वाले पांचों प्जाओ द्वारा 
शत्रु को ढण्डित करने वाला पुरुष ( युप्मत्‌ एति ) तुम लोगों के बीच मे 
से ही आता, प्रकट होता है और ( सदू-अश्रः ) उत्तम आश्रों का म्वार्म, 
और जितेन्द्रिय ( सु-वीरः ) उत्तम चीयवबान, चीर सैन्य पुरुष भा 
( युप्मव-एति ) तुम में से ही उत्पन्न होता है । 
अरा इवेद्चरसा अहेब प्रप्न जायन्ते अर्कवा महोंभिः । 
पृश्ने: पुत्रा उपमासो रमिंछाः स्वयाँ म॒त्या म॒रुतः से मिमिछु॥१ 

भा०--जिस प्रकार ( मरुतः अचरमा ) वायु गण अनन्त, (अकवा) 
अकुत्सित विमल जल बाछे, ( प्रश्ले: पुत्राः ) सूर्य के पुत्र और प्रथिवी के 
पुरुषो के पाक ( स्वया मत्या ) अपनी द्ाक्ति से ( संमिमिष्ठः ) खत 
वर्षा करते ह. उसी प्रकार हे ( मरुतः ) हे वीर मनुष्यों ! आप ढोग 

“( अराः इच ) चक्र में छगे आरो या दण्डो के समान ( अचरसाः ) एे 

वूसरे के ऐसे पीछे रहा कि कोई अन्तिम, अरक्षित प्रतीत न हो अर्थाद 
चक्रव्यूह बना कर रहो । और आप छोग ( महोमिः ) तेजों और 
महान्‌ सामथ्यों से ( अहा इव ) दिनों के समान प्रकाशित होक 
( अऊबाः ) परस्पर कभी कृत्सित वचन ने कहते हुए, अनब्प सामथ्यंवात 
होकर (प्र प्र जायन्ते ) बराबर एक दूसरे के पीछे आते जाया करो ऐसे 
आप छोग ( पूरने” ) सूर्य के समान तेजस्वी राजा और अब्रदाी 
भूमि ओर मेघवत्‌ निष्पक्षपात गुर और सेक्ता पिता के ( पुत्राः ) पुर 
होकर ( उपमास. ) सभी एक दूसरे के तुल्य एवं अन्यो के आगे उपमी 
या उत्तम इृष्टान्त होने योग्य, सर्वानुकरणीय, ( रमिष्ठाः > जर्ति अधिक 
बा से कार्य प्रारम्म करने वाले, वेगवान्‌ , वऊवान्‌ होकर ( स्वया मत्या ) 
अपनों बाद ओर शक्ति से ( से मिमिश्षुः ) परस्पर सिल कर बढ़ 
शरबषण, गृहम्थ में निपेक, एवं राष्ट्र मे राज्यासिपेक, और प्रजावरें मै 
सेत्रादि सेक्र और परस्पर की वद्धि किया करों | 
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यत्पार्यासिष्ट पर्तीसिर/्वेवीकुपविशिंमेरुतो रथेमिः । 
ज्ोदन्त आपों रिणते वनान्‍्यवोस्मथियों वुपभः क्रन्‍्दतु णोः ॥६॥ 
भा०--( सरुतः एपतीमसिः ) वायु गण जिस प्रकार जल सेचन करने 
वाली मेघ-घटाओ से और ( वीढु-पविशिः ) बलवान्‌ बच्नाघातो से श्रहार 
करते हैं, तब ( आप' क्षोदन्ते ) जल बून्द २ मे फट २ कर आते है और 
( वनानि रिणते ) वृक्ष-चनों को आधात करते है और ( उसखियः 
वृषभः ) किरणो का स्वासी वर्षणशील ( दोः ) सूर्य और ( उखियः ) 
प्रथिवी का हितेपी मेघ रूप से गजता है । उसी प्रकार हे ( मरुत ) वीर 
विद्वान पुरुषों |! ( यत्‌ ) जब आप लोग ( एपतीमिः ) शत्रु पर शरवप॑गः 
करने वाली सैन्य घटाओ और मद सेचन करने वाली गज घटाओ तथा 
( भश्व: ) चेगवान्‌ अश्वो से और ( वीडु-पविभिः ) दृढ॒चक्र धार वाले 
( रथेमि ) रथो से ( प्रायासिष्ट ) श्रयाण करते और तुम्हारा नेता भी 
उक्त साधनो सहित प्रयाण करता है, तब ( आपः ) आप्त, प्रजा गण 
( क्षोदन्ते ) धनैश्वययांदि से बरसते है, और ( वनानि रिणते ) सैन्य जन 
भीर ऐश्व्य प्राप्त होते है और ( उसख्रियः ) भूमि का हितेपी, वा किरणो- 
मे तजस्वी, ( यो: ) सूय के समान प्रकाशमान वीर पुरुष ( अब क्रन्दतु ) 
गजेना करे । 
भथए यामन्पथिवी चिदेपां भर्तेव गर्भ स्वमिच्छवो घः 
वातान्द्यश्वान्चयां युयुज्ञे चष स्वेदं चक्रिरे रुद्बियासः ॥ ७॥ 
भा०--( एर्पा यासन्‌ एथिवी प्रथिष्ट ) वायुओ के चलने पर जिस 
प्रकार पृथिवी भी अति विस्तृत क्षेत्र है उसी प्रकार ( एपां यामन्‌ ) - 
श्न दौर पुरुषों के शासन और प्रयाण करने के काल में ( प्रथिवी ) यह : 
भूम ( प्रथिष्ट ) अति विस्तृत और प्रसिद्ध हो । ( भत्ता यथा स्वं शव 
गभ दधाते ) स्री का पति जिस प्रकार अपने वीय॑ को गर्भ रूप से धारण 
पराता है उस प्रकार वायु गण भी ( स्व शवः ) अपने जल रूप ( गर्भ )* 


गृद्दीत अंश अस्तरिक्ष में धारण कराते है उसी वीर पुरुष भी 
भर्त्ता इढ ) पने पालक राजा के समान ही सम ) अहण करें 
योग्य ( सम ३४ शावः ) अपने थे और बल की ) घारण हरे 
जिस प्रकर ( आारक वायु गण ( बातान्‌ युयुज्े ) तय के झकीरो 


बिय आप: हे मरुते देंव॑ताई ॥ लाना 5 विराडूलगी । 
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भा०-हे राजन्‌ ! जो घीर पुरुष एवं प्रजा के लोग ( सुविताय ) 
उत्तम सार्ग सें सुखपूचंक जाने के लिये, सुखमय जीवन ज्यतीत करने के 
लिये और ( दावने दिवे ) दानशीलः तेजस्वी पुरुष राजा के लिये और 
(पृथिच्ये) और प्रथिवी वा उसके चासी जनो और अज्ञानी आश्रित जनो 
के ( भरे ) भरण पोषण वा संग्रामादि के लिये ( ऋतम्‌ प्र अक्रन्‌ू ) जल, 
अन्न उत्पन्न करते और सत्य न्याय की व्यवस्था वा प्रयाण करते है, हे 
राजनू । तू ( स्ट ) स्द्रष्टा, सर्वाध्यक्ष होकर भी उनका ( प्र अचे ) 
अच्छो प्रकार आदर-सत्कार किया कर । इसी प्रकार जो वीर, प्रजा जन 
( अब्ान्‌ उप्नन्ते ) अश्वो को सेचते या अश्व सैन्यो को संवाल्ति करते है, 
उनका भरण पोषण, वधन आहि का भार अपने ऊपर लछेते है, और जो 
( रजः ) समस्त लोक को ( तरुपन्त ) च्यापते, दुनियां भर से जाते आते 
रहते है, और जो ( »ण॑वैः ) जछ भरे समुद्रो वा नदियों द्वारा ( अनु ) 
निरन्तर (सत्र भालुं) अपने तेज वा देदीप्यमान धनैश्वर्य को ( श्रथयन्ते ) 
सद्धित करते हैं उन व्यपारी और यान-कुशल छोगो का भी तु (प्र अचे ) 
अच्छी प्रकार आदर कर। ये वायुगण ( दिवे प्रथिव्ये ऋतम्‌ अक्रन ) 
आकाश से जल और प्रथिवी पर अन्न उत्पन्न करते है ( अश्वान्‌ ) मेघो 
है सूर्य किरणो को धारते, उन द्वारा वृष्टि कराते, ( रजः ) अन्तरिक्षों मे 
ना से जाते, जलों सहित ( भाजुं ) सूर्य प्रकाश को शिथिलकल, सहाय कर 
बसे है। 


५ अमादपां ले [अ ४ न हु 
रैपां भियसा भूमिरेजति नोने पूर्णों क्षराति व्यथियंती। 


| 9» ३४७ 


ररेदशो ये चितय॑न्त एमंमिरन्तर्सहे विदर्णे येतिरे नरंः ॥ २॥ 
भी०--( एए ) इन वायुबत्‌ बलवान पुरुषों के ( भियसा) भय से 

( भूमि. ) भूमि ( नो: न ) नाव के समान ( एजति ) कांपती है | और 
मात यत्ती ) घर से निकलती हुईं ( व्यथिः ) छुश्खों से पीडित हुई 
हा दे तुत्य यह ( पृ्ण ) जल से पूर्ण, या सर्वपालक अन्तरिक्ष परराष्टर 


६४ ऋग्वदभाष्ये चतुर्थोउप्रकः. [अ०्शच०रछ४ 


भूमि भी ( क्षरति ) अश्रुवत्‌ जल चर्पण करती है। (ये ) जो विद्वान 
ओर वीर पुरुष ( दूरे-दशः ) दूरवीक्षणादि यन्त्रों से दूर देशो तक देखने 
में समर्थ एवं छुद्धिपू्रक दूर भविष्य को भी देख लेने वाले है वे (एममिः) 
ज्ञानों से, मार्गों से, और अपने गमन, आचरणादि से ( चित्तयन्त ) अन्योः 
को सेचत करें और ( नर. ) वे नायक जन ( अन्तः महे विदये ) भीतरी, 
बड़े भारी ज्ञान और यज्ञ सम्रामादि में भी ( येतिरे ) यत्रशील हों । 
गवांमिव श्रयस शइम्तत्तम सूर्या न चत्त रजसो विसजने | 
अर्त्या इव सभ्व+श्वारवः स्थन मो इव धरियसे चेतथा नरः ॥३) 
भा०--हे ( नरः ) उत्तम नायको ! हे विद्वान पुरुषों ! ( गवाम- 
इव खक्ञम उत्तमम्‌ ) जिस अकार गौवों का सीग सब से ऊंचा तथा 
( श्रियसे ) उसके शरीर की शोभा के लिये भी होता है उसी प्रकार आप 
छोगो का ( उंत्तमम्‌ ) सबसे उत्तम ( अज्भम ) शब्रु को मारने वाला 
शखारू बल भी (स्रियसे) प्रजा को आश्रय देने और शोभा, लक्ष्मी की वृद्धि 
के लिये हों। ( रजसः विसजेने सूर्यस्‌ चक्षु! ) प्रकाश और जल के देने 
के लिये जिस प्रकार सूर्य ही सवप्रकाशक है, उसी प्रकार हे विद्ान्‌ 
पुरुषों! (रजसः विसजने) राजस भावों के त्याग और अन्य लोगो के विविध 
मार्गों मे चलाने के लिये आप लोगो का ( चक्लुः ) सत्य तत्वद्शी दर्शन 
ही सूर्यवत्‌ प्रकाशक हो । और आप छोग ( अत्याः इव ) वेगवान्‌ अशो 
के समान ( सुभ्वः ) उत्तम सामथ्यंवान्‌, उत्तम क्षेत्र से उत्पन्न, उत्तम 
भूमियों के स्वामी और ( चारवः ) उत्तम मार्ग मे चलने वाले ( स्थन ) 
होवो । और आप छोग ( श्रियसे ) ऐेश्व की वृद्धि लिये € मर्याः इव ) 
सामान्य मलुप्यों के समान होवो, (चेतथ) सदा सावधान रहो, पदाधिकार 
के मद में अपव्ययी और उपेक्षाकारी मत होवों । 
को वो महान्ति मह॒तामर्दक्षव॒त्कस्काब्यां मरुतः को ह पास्या। 
य॒य ह भूर्मि किरणे न रेजथ प्र यद्धरध्वे सुविताय दावने ॥४॥ 
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भा०--हे वीरो विद्वन्‌ पुरुषो ! ( सहतां व' ) आप बड़े सामथ्यवान्‌ 
लोगो के ( महान्ति ) बढ़े २ विज्ञान आदि सामर्थ्यों को ( कः ) कौ 
( उत्‌ अश्नवत्त्‌ ) पा सकता है। आप छोगो के ( काव्या ) विद्वानों द्वारा 
कहे कार्यो, विद्ान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुषों द्वारा बनाये शखस्तरों का भी पार (कः) 
कौन पा सकता है, (पौस्या) और आप छोगो के पौरुष, पराक्रमो को भी 
( कः ह ) कौन मुकाबला कर सकता है । ( यूयंह ) आप छोग (भूमि) 
भूमि को ( किरण न ) सूर्य के प्रकाशक किरण के समान ( प्र रेजथ ) 
उत्पन्न ओर विचलित कर सकते हो । ( यत्‌ ) आप छोग ( सुविताय ) 
ऐश्वयवान्‌ दाता, स्वामी की वृद्धि के लिये ( प्र भरध्वे ) उत्तम रीति से 
प्रजा का भरण पोषण तथा शत्रु पर प्रहार करते हो। वे भरण पोषण द्वारा 
प्रजा को उन्नत और प्रहारों द्वारा शत्रु को विचलित करते है । 
अभ्वा इवेदरुषपासः सवन्धचः शूरा इच प्रयुधः प्रोत युयुधः 


मयों इच सुवधो वावधुनेरः सूथस्य चक्षुः प्र मिनन्ति वृष्टिमिः ५ 
भा०--वे वीर और विद्वान पुरुष ( अश्वाः इव ) वेगवान्‌ घोड़ी वा 
चुटसवारों के समान ( अरुपासः ) छाल वर्णो की पोपाको चाले, वा 
तजस्दा अथवा रोपरहित, ( स-वन्धवः ) ससान रूप से परस्पर बन्धुवत्‌ 
व पक ही नायक के अधीन एक साथ समान रूप से बंधे हुए, वे (झराः 
इवे ) घूरवीर योद्धाओ के समान ( प्र-्युधः ) अच्छी प्रकार प्रहार करने 
से समथ होकर (९ युयुधुः ) युद्ध करे । वे ( नरः ) नायक पुरुप € मर्या: 
इव ) मनुष्यो के समान ( सु-वधः ) प्रजाओ की बद्धि करते हुए स्वयं 
भी ( बबृधु; ) बढे । ( वृष्टिस्ि' ) वर्षाओं से जिस प्रकार वांयुगण 
( सू्यस्य चल्ठु: प्रमिनन्ति) सूर्यादि के प्रकाशक तेज को नष्ट करती है उसी 
“पार दे भी ( बृष्टिन्ि: ) शखाख वर्षाओं द्वारा संप्राम मे ( सूयसस्‍्य ) 
पिप के समान तेजस्वी शत्रु जन के ( चछ्छुः ) आंखों को ( श्र मिनन्ति ) 


जच्छ 


४ सवार नाश करे । 
्‌ 
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त्ते अज्यट्टा अकानवप्टास डाहर्भदा2मंध्यमासो महसा वे बावधः | 


सुज़ातासों ज़न॒पा पृश्चिमातरो दिचो मर्या आ नो अच्छा जिगातन ६ 
भा०-( ते ) वे ( अज्येष्टाः ) ज्ये'्ट, अपने से बड़े पृरुष से पृथर्‌ 
(अकनिष्ठास?) वहुत छोटे व्यक्तियों से प्रथकू और (अमध्यमासः) मध्यम, 
समान व्यक्तियों से ए्थक्‌ , निमम ( उद्धिटः ) पृथ्वी को फोड कर उत्मत्न 
होने वाले वृक्षों के समान सदा ऊंचे छक्ष्य को भेदने वाले, जथवा उत्तम 
फल उत्पन्न करने चाले, उत्तम मनुष्य ( महसा ) महान्‌ सामर्थ्य से (वि व- 
वधुः ) विशेष रूप से वृद्धि को प्राप्त करे । वे (सु जातासः) उत्तम ऐ्व्य 
आदि गुणों में प्रसिद्ध ( जनुपा ) जन्म से, स्वभावतः ( पृशक्षि-मातर' ) 
सूर्य से उत्पन्न किरणों 'के समान स्वपोषऊ, भूमि-माता के पुत्र एवं ज्ञान, 
पौषक आचार्य के पुत्र तुल्य वीर जन ( दिव* ) नाना कामनांओ को 
करने वाले ( मर्याः ) मनुप्य ( नः ) हमे (अच्छ जिगातन ) उत्तम रीति 
से प्राप्त हों । 
चयो न ये अरणींः पप्तरोज़सान्तान्दिवो बरहतः सानुनरुपरिं | 
अशथ्वास एपामुभय यथा च॒द॒ुः थ् पचतस्य नभनृूरचुच्यत्ु ॥७॥। 
भा०--जो वायुवत्‌ वरूव्न्‌ वीर सेनिक गण ( बयः ) पक्षियों वा 
सूर्य की किरणों के समान ( श्रेणीः 2 श्रेणियां था पंक्तिय बनाकर (पह्ठ) 
अयाण करते और (ओजसा) बल पराक्रम से (बृहतः दिच') बढ़े २ व्यव- 
हारों वा बड़ी कामनाओं को और ९ सानुनः परि ) अन्न शिखर वत्‌ भोगने 
योग्य उत्तम पद के ऊपर भी प्राप्त होते 6 । जिस प्रकार वायु गण 
€ पर्व॑तस्थ नभनून्‌ अचूच्यबुः ) मेघ की ,गर्जती जल-धारों और बच्चों को 
चलाते या गिराते हैँ उसी प्रकार ( एपाम्‌ ) इनके (उभये) दोनों प्रकार के 
( अश्वासः ) अश्वारोही जन ( यथा बिदुः ) जैसा भी जानते और ऐश- 
यांदि भाप्त करते हैं तदनुसार, (पवरतस्य) अपने परिपालक राजा वा सेना 
प्रति के ( नमनून्‌ ) आज्ञा के वचनों को (प्र अचुच्युवु 2 अच्छी प्रकार 
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पालन करते है। पू्वाधे मे कहे इनके अश्वों को दो भकार जानें एक जो पंक्ति- 
चद्ध होकर चले दूसरे जो :सुख्य पढ पर स्थित हो वा स्वयं व्यवहार ब्या- 


पार एवं नाता कार्यों मे नियुक्त होकर प्थकू २ जाब। नभन्व्रः इाते 
शदी नास । 


मिमातु चोरदितिवीतये नः से दालुचित्रा उपसों यतन्ताम्‌ 
आचुच्यबुर्दिव्य कोशंसेत ऋणषें रुद्॒स्य सझूतों गुणानाः ॥८॥२७॥ 
भा०--( थौः ) सूर्य के प्मान तेजस्वी पुरुष ( नः बीतये ) 
ज्ञान से प्रकाशित करने और पालन के लिये ( मिमातु ) हमे प्राप्त हो 
हस उन्नत बनावे। ओर € अद्ति' ) पथिवी जिस प्रकार ( बीतये ) 
खाने के लिये अन्न को पेदा करती हैं उसी प्रकार अखण्ड शासक राजा घा 
साता और पिता ( नः वीतये ) हमारे तेज और भोजनादि के लिये उपाय 
करे । ( उपसः ) प्रभात बेलाओ के समान कान्तिमती, प्रिय खिये (दानु- 
पपन्ना' ) नाना देने योग्य आभूषणों से चित्र विचित्र, मनोहर होकर 
( स यतन्ताम्‌ ) पुरुषों के साथ उद्योग किया कर । अथवा--( उषसः ) 
उन्ु दृश्ध करने वाली तेजस्विनी सेनाएं ( दानु-चित्राः ) छेदुन सेदन करने 
पोल हाथयारों से अद्भुत आश्रयकारिणी होकर ( स॑ यतन्तास्‌ ) सिर कर 
विजय का उद्योग किग्रा करे । हे ( ऋषे ) द्रष्टः ! सर्वाष्यक्ष | ( एते ) ये 
( ग्रणाना: मरुतः ) स्तुति योग्य एवं अन्यों का उपदेश करने वाले वीर 
और विहान्‌ पुरुष, ( रुद्वस्य ) दुछें के रुकने वाले सेनापति तथा सर्वो- 
दे जाचारय के ( दिव्यं कोशम्‌ ) दिव्य खड़ा तथा दिव्य छोनमय कोश 
पे ( अचुच्युवु ) भागे बढ़ कर प्रयोग से छावें । इति चतुचिशों वर्ग । 
[ ६० ] 
पेटावाख आत्रेय ऋषि: ॥ मसरुते। मरुते वाग्निश्व देवता॥ छन्द ३-१, 9, ४, 
निेदन्रिष्टप । २ भुरिक्‌ त्रिष्टुप । विराट त्रिप्टप | ७, ८ जगती ॥ 
पष्ट्च सक्कम्‌ ॥ 
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ईल्डें ग्रभि स्वव्स नमोंभिरिद् पंसतो वि चयत्कतं न॑ः । 


स्थैरिय प्र भरे चाजयक्निः प्रदक्षिणिन्मरुतां रतोमम्रध्याम्‌ ॥९॥ 
भा[ा०--मै प्रजाजन ( सु-अबर्स ) उत्तम रक्षा करने वाले (अभ्निम्र) 
ऐसे अग्रणी पुरुप को ( नमोभिः) आदर सत्कारों से ( $ढे ) अपने 
ऊपर अधिकारी बनाना चाहता हूं जो (प्र-सत्तः ) उत्कृष्ट पद पर विराज 
कर ( नः ) हमारे ( कृत ) किये कामो को ( वि चयत्‌ ) विवेक पूर्वक 
जाने, अच्छे ब॒रे का अच्छी प्रकार विवेक करे । और ( वाजयक्निः रपेः ) 
संग्राम करने वाले रथों से जिस प्रकार ( मरुतां स्तोमम्र्‌ भरे ) शरत्र्‌ 
को मारने वाछे वीर पुरुषों का गण संग्राम में अच्छी प्रकार समृद्ध 
होता है, उसी प्रकार में प्रजानन ( भरें ) अपने पालन पोषण के 
निमित्त ( वाजयक्लिः रथेः ) अन्न ऐश्वर्यादि के लिये गमन करने वाले रथों, 
थानों से (प्र-दक्षिणित्‌ ) खूब प्थिवी भर के देशों का चक्कर लगाता हुआ 
( मरुतां स्तोमम्‌ ) राष्ट्रवासी मनुष्यों के समूह को (प्र ऋध्याम ) अच्छी 
प्रकार सस्ृद्ध करूं। अथवा--( वाजयक्लिः रथः इव श्र भरें ) सम्राम- 
कारी यानो से जिस प्रकार शत्रुओं पर प्रहार करूं उसी प्रकार घनेश्र्यादि 
से छदी गाड़ियों से में खूब (प्र भरे ) अपनों को पुष्ट करूं वा खूत 
समृद्धि अपने देश में लाऊ। और (प्र-दक्षिगित्‌ ) आदर पृवक प्रदक्षिणा 
करता हुआ ( मरुतां स्तोमम्‌ ऋष्याम्‌ ) विद्वानों के उपदेश स्तुत्य युणा 
को अच्छी प्रकार बढ़ाऊ, अधिक सफल और उच्च करू | 
आ ये ठस्थ॒ः पृपतीपु श्ुतास खुखेप रूद्रा मरुतो रथेप । 
बना चिदुत्रा जिहते नि वो भिया पृथिवी चिंठेजत पर्वतश्चित २ 
भा०--( ये ) जो ( रुद्राः ) दशे को रुठाने जोर सबको उपदेश 
करने याढे वीरजन, विद्वान जन ( सुखेषु रथेपु ) खुखननक रंथी मे 
और ( श्रुतासु एप्तीपु ) चित्र विचित्र अश्वो और हृत्य, अन्त'करण मे 
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ज्ञान का रस वर्षाने वाली, श्रवण योग्य विद्याओं मे ( आतस्थुः ) विरा- 
जते है उन ( वः ) आप छोगो के ( भिया ) भय से ( बना चित्‌ ) सूर्य 
की किरणो के समान तीट्ष्ण, ( उग्रांः ) वेग से चलने वाले वायु के समान 
शब्रुगण भी (नि जिहते ) नीचे हो जाते हैं, विनीत हो जाते है ! 
( पथिवी चित्‌ रेजते ) प्थिवी के समान उससे निवासिनी प्रजा भी 
केपतो हे, उसका आतड्ञ ओर आदर मानती है, ( पवतः चित््‌ रेजते ) 
पवत या सेघ के तुल्य ऊंचा राजा घोर योद्धा शच्रु भी कांपता, विचलित 
हो जाता है । 
पचताश्चन्महि वृद्धो विंभाय दिचश्वित्सान रेजत स्घ॒ने चः । 
यक्कात्ु॑थ मरुत ऋष्टिमन्‍त आप इब सप्रयश्चो धवध्चे॥ ३॥ 
भा०-हे वीर, विद्वान पुरुषों ! ( वश स्वने ) आपका गर्जन और 
उपदेश होने पर ( पर्चतः चित्‌ ) सेघ वा पर्वत के तुल्य ( वृद्धः ) बल 
शक्ति में बढा हुआ शत्रु भी ( महि बिभाय ) बहुत अधिक भयभीत होता 
है। ( दिवः चित्त सानु ) आकाश के उच्च भाग के समान ( दिवः सानु ) 
तेजी, और घनाथी पुरुष का भी शिखर, शिर आदि कांप जाता है, वह 
४ अस्थिर॒ुद्धि हो जाता है। हे ( मरुत. ) वीरों! विद्वान पुरुषों! 
( यन ) जब आप लोग ( ऋष्टि-सन्तः ) शखत्रो और उत्तम ज्ञानों से सम्पन्न 
कर ( क्रीडथ ) विहार, विनोद करते हो तब जिस प्रकार वायु चेगो 
गेलधाराएं मेघ से एक साथ नीचे आ उचरती है उसी प्रकार आप 
डाॉंग भी ( आपः ) जल घाराओ के समान, आप्त, ( सध्यञ्ञः ) एक साथ 
“मन करते हुए ( धवध्चे ) शत्रुगण को कंपाओं और आगे बढ़ो । 


डरा इवेद्रवतासो हिस्ण्यैरामि स्वधा्मिस्तन्व- पिपिश्रे । 
'उये भ्रयोसस्तवसो रथेंप सभा महाँखि चक्रिरे तनूपु ॥ ४॥ 


.. ग०-ह वीर पुरुषों । ( वरा इव रेवतासः ) जिस श्रक्तार विवाह 
उाम्य बर छोग घन सम्पन्न, होकर ( तनन्‍वः ) घरीरों को ( हिरण्य ) 
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सुबर्ण के आभूषणों से और € स्वधामिः ) अन्नों से ( पिपिश्रे ) अपने को 
सजाते और अंग्र २ को युष्ट करते है उसी प्रकार आप लोग भी ( रैवः 
तासः ) धन-घान्य और पशु सम्पत्ति से सम्पन्न होकर ( हिरण्येः खधा- 
भिः ) हित और रमणीय गुणों, सुवर्णांदि आशभूयणों ओर अपने देह की 
धारक दाक्ति और अन्नों से ( तन्‍्वः पिपिश्रे ) अपने झरीर के प्रत्येक अंग 
को सुन्दर और दृढ़ करो । और आप छोग ( श्रेयांसः ) अति श्रेष्ठ और 
( तवप्तः ) बलशाली होकर ( रथेपु ) रथों पर आरूढ़ होकर और ( त- 
नूपु ) अपने देहो में सुशोमित रहकर ( श्रिये ) धन सम्दद्धि और शोभा 
की वृद्धि के लिये ( महांसि सत्रा ) बढ़े २ युद्ध और बढ़े २ यज्ञ, अधि- 
वेशन आदि ( चक्रिरे ) कर । 
श्रज्यप्ठासो अकनिष्ठास एते स॑ ध्रार्रों वाब॒धः सोभ॑गाय | 
युर्वा पिता स्वर्पा रुद्र एपां सुदुघा पुश्निः खुदिनां मरुऊयः ॥ ५॥| 
भा०--( एते ) ये मजुप्य, समस्त विद्वान्‌ और चीरगण, ( अम्ये- 
छासः ) परस्पर न णुक दूसरे से बढ़े और ( अकनिष्ठास- ) न एक दूसरे 
से छोटे, एक समान, मान-आदर, पदाधिकार से युक्त होकर ( आतर* ) 
भाइयों के समान एक दूसरे को पुष्ट करते हुए ( सौभगाय ) सौभा-य, 
अर्थात्‌ उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये ( वच्चूधुः ) खूब बढे । (एपा) 
इनका ( पिता ) पालन करने वाल्य ( रुद्धः ) दुष्टो को सलाने बाला, 
उनको दूर करने में समर्थ, एवं उत्तम उपदेष्ठा, ओर (युवा) सदा बलद्वाली, 
( सु-अपाः ) उत्तम सुखजनक कर्मो का करने वाला वा ( स्वन्पा ) 
अपने वन्धुवत्‌ वा परिजनों की वा ऐखये की रक्षा करने हारा है । ( मर 
दभ्यः ) इन वायुवत्‌ बल्वान्‌ और कर्मण्य श्रजावर्गों के छिय्रे ( एन्नि 2 
सूर्थ, आकाश और एथिवी, ( सुलुधा ) गा के समान सुख पदार्थ टैग 
वाली, और जलवर्षपी और अजन्नदात्री हो और ( सुदिना ) सूथ उत्ता 
टिन प्रकट करने हारा हो । इसी प्रकार वायु अथांत्‌ ज्ञान की कामते 


अप्षासू०६०७] ऋग्वेद्साष्ये पश्चमं सएडलम्‌ ७९ 
करने वाले शिप्यगण 'मरुत' है वे समान रूप से आतृचत्‌ रहें, उनका पिता 
आचार्य ओर विद्वान्‌ वेदवित्‌ , उत्तम ज्ञान-रस देने हारा हो । 

| कि रे 
यदधत्तमे मरुतो मध्यम वा यह्धांचमे खुंभगासो द्वि छ। 

>>] 6- ८ ॥ 
अतो नो रुद्रा उत वा न्‍्व*स्यागरें वित्ताहइविषो यद्यजाम ॥६॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) वायुवत्‌ बलवान, वीर, ज्ञानी पुरुषों ! आप 

लोग जो ( यत्‌ उत्तमे यत्‌ मध्यमे यत्‌ वा अवबसे ) जो, उत्तस, मध्यस 
जौर निकृष्ट ( दिवि ) व्यवहार वा कास्य कर्मो में, या पदो या स्थानों पर 
( न्‍थ ) रहते हो वहां भी आप छोग ( सु-भगासः ) उत्तम ऐश्व्यवान्‌ 
होकर रहो । ( हे रुद्रा उत वा हे असे ) हे दुश्टो को रुलाने वालो ! और 
है आम के समान तेजस्विद्‌ नायक ! हम छोग ( यत्‌ यजाम ) जो कुछ 

वा आप लोगो का आदर सत्कार करे आप लछोंग ( अस्य हविपः ) इस 


इने योग्य अन्न आदि को (नु) सदा ( न. वित्तात्‌ ) हमारा आदर पूर्वक 
सीकर कर । 


शश्चश्ष यन्‍्मरुतो विश्वचेदसों दियो वह रादाघ प्सासः | 
ते मन्द्साना घनयो रिशादसो चाम घत्त यजमानाय सन्व॒ते ७ 


भा०- हे ( मरुतः ) वायुवत्‌ बलूवान्‌ पुरुषो ! आप (विश्व-वेद्सः) 
सेव भकार के ध्नों के स्वामी ( अज्निः ) अग्रणी, तेजस्वी पुरुष आप 
( दिवः ) ज्ञान प्रकाश तेज की कामना करते हुए ( उत्तरात्‌ ) अपने से 
उत्ह्ट ( दिवः ) ज्ञानयुक्त सूय्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष से ( स्नुभिः ) अन्य 
उत्तम इच्छावान्‌ पुरुषों सहित वा ज्ञान के उपदेशो द्वारा (यत अधि वह्वे) 
जा आधकार वा ज्ञान प्राप्त करते हो (ते ) वे आप छोग (मन्दसानाः) 
आनन्द प्रसन्न ( छुनयः ) बाह्य और भीतरी शन्नुओं को कंपाते, दूर करते 
हैए ( रिपादसः ) हिसक प्राणियों का नाश करते हुए ( यजमानाय ) 
जान आदि का दान उत्तम गुणो को याचना और सत्सग आदे करन 
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शो 4, 


चाले तथा ( सुन्वते ) अन्न ऐश्वर्यादि देने चाले पुरुष की वृद्धि के लिये 
( थाम ) उत्तम ऐश्वर्य ( धत्त ) प्रदान करो । 
अग्ने मरुक्धिः शुभयज्धिओकभिः सोम पिच म॑न्द्सानो गंशथिमिं:। 
पावकेमिविंश्वमिन्वेमिंरायुभिवैश्वानर प्रदिवा केतुर्ता सजूः ८२५ 

भा०-हे (अपने) अभ्वत्‌ तेजस्विन्‌ ! हे (वेश्वानर) समस्त नरो के 
हितैपिन्‌ ! सबके नायक! हे विद्वान आचारय ! व्‌ (शुभयदभिः) शोभायुक्त, 
शुभ मार्ग से जाने वाले, ( ऋक्कमिः ) बेदज्ञ, ( गणश्रिभिः ) गण की 
शोभा धारण करने वाले पुरुषों से ( मन्द्सानः ) आनन्दित, होता हुआ 
€ सोम पिब ) ऐश्वर्य का उपभोग कर और ( पावकेशिः ) अन्यो को 
प्रविन्न करने वाले, अस्‍्ि के समान कण्टकशोधन करने हारे ( विश्व- 
मिन्वेशिः ) समस्त विश्व को प्रसन्न करने वाले, वीर विद्वान ( आयुभिः 2 
युरुषो सहित तू ( अदिवा केतुना ) अति तेजस्वी ध्वजा था उत्तम व्यव- 
हार युक्त अति पुरातन सर्वेज्षापक, ज्ञानमय वेद से ( सजूः ) समान रुप 
से सुशोभित होकर तू ( सोम पिब ) सौम्य शिप्यगण एवं राजगण का 
पालन कर । इत्ति पश्चविंशो कर ॥ ] 

६९ 
श्यावाशख आव्रेय ऋषि: ॥ १--४, ११--१६ मरुत | ४--5 शशीयत्धा 
सरन्तमहिषी । &£ पुरुमील्हों वेददशि:। १० तरन्ते वैददखि/ ॥ १७-- 
श्थवीतिर्दाल्भ्यों देवता; ॥ धेन्द।---१--४, ६--८, १०-१६ गायत्री 
५ भनुष्टुप । ६ सतोबुहती ॥ एफ्रानविशत्युच सूक्तम्‌ ॥ 
के हां नरः श्रेप्ठतमाय एकणएक आयय । 
परमस्याः परावर्त- ॥ १॥ 

भा०-मलुप्यों को परस्पर फिस प्रकार कुशल श्रश्न आदि व्यवहार 

करना चाहिये इसका उपदेश करते है । है ( नरः 2 विद्वान्‌ पुरुषों ! आप 
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लोग (केस्‍्थ ) कौन है। (ये) जो ( श्रेष्टटमाः ) अति श्रेष्ठ है वे 
( एक. एकः ) आप एक एक करके ( परमस्थाः ) परम, सर्वोत्तम बहुत 
ही ( परावतः ) दूर की सीसा से ( आयय ) आया करते है। दूर २ 
के देशा से जाने वाले एक २ व्यक्ति का भी आदरपूर्वक आतिथ्य करना 
चाहिये । उनका नास पूछते रहना चाहिये । 
क्व5 वो 5श्वाः क्वा 5 सीश॑वः क॒र्थ शेक कथा य॑य। 
पूष्ठे खदों नसोरयमः ॥ २॥ 
भ०-हे वीर पुरुषो ! ( वः ) आप छोगो के ( अश्वाः छ ) अश्व 
कहां हैं १ ( अभीशवः क 2 बाग डोरे कहां है । ( कथं शेक ) किस प्रकार 
>प शीघ्र गसन करने मे ससर्थ होते है। ( कथा यय ) किस प्रकार से 
मन करते हो १ ( पृष्ठे सदः ) पीठ पर किस प्रकार बैठने का साज है ! 
( नसोयंम' ) नासिकाओं से नाथ के समान पञ्ञ॒ आदि को नियन्त्रण 
जे त्राछा सारथी कहां है ! अध्यात्म मे---(१) थे मरुत गण छोग जीव 
है, श्रयों सागे में स्थित होने से श्रेष्ठठस है, अकेला जीव संसार मे जन्मता 
ई, गे धाम से आता है सही पर चह जीव क्‍या है ? ( २) उनके 
>थ प्राणादि अभीझु | वासनादि कहां रहते है किस प्रकार थे शरीर 
धारण में समर्थ होते हैं किस प्रकार वे गति करते है? इन प्राणणण की 


4 देश से किस अकार से स्थिति है नासिका छिठ़ो में किस प्रकार उनका 


हो 
'नन्‍्त्रण है ? अर्थात्‌ जीवो और श्राणो का इस देह से जीवन, प्राण-अहण 


भादधि का क्या रहस्य है ९ 

ज़घने चोद एपां वि सक्थानि नरों यमुः । 

प्रचकृथे न जनयः ॥ ३॥ 
च भा०-जिस प्रकार जश्वों के ( जघने चोद' ) जघन जर्थाव्‌ चूतट 
रा पर ऊँशा का प्रहार होता है डसी प्रकार ( एपां ) इन मलुप्यों और 
पर परुपी के ( जघने 2 निरन्तर गसन कार्य और हनन कार्य में भी 
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( चोदः ) प्रेरक पुरुष नियुक्त हो | वे छोगय इस अवसर पर ( सकथानि 
वे यभ्जञः ) अपने घुटने से टखने तक की टांगों को विश्येप श्रकार से बांध 
लिया करें। ओर जिस प्रकार ( पुत्न-क्ृथ्रे न ) पुत्र उत्पन्न करने के लिये 
( जनयः ) स्त्री वा पुरुष छोग (ब्ि यमुः ) विशेष रूप से नियमपूर्वक 
प्रतिशावद्ध होकर परस्पर विवाहित हो जाते है उसी प्रकार ये मनुष्य 
भी ( पृत्र-कृथे ) पुत्रादि के लिये, ( सकथानि वि यमुः ) प्राप्त करने 
योग्य पदार्था को प्राप्त करने के लिये विशेष २ नियमों से बद्ध हो । 
परा वीरास एतन मर्यासों भद्ब॑जानयः । 
असितपों यथासंथ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( वीरासः ) वीर पुरुषों! हे ( मर्यासः ) शत्रुओं को 
मारने वाले सैनिक जनों ! जिस प्रकार ( भद्द-जानयः ) सुखकारी स्त्री 
को प्राप्त करने बाझे पुरुष दूर २ देश तक जाते और दूर देश में विवाह 
करते हैं उसी म्रकार आप छोंग ( भव्द-जानयः ) सुखकारी पदार्थों को 
जानने और पैदा करने हारे होकर ( परा एतन ) दूर देशो तक जाया करो 
और जिस श्रकार विवाहेच्छुक जन ( अप्नि-तपः ) यथा पू्व॑ंबयस में अभि 
अर्थात्‌ आचार्य के अधीन ब्रह्मचर्यादि तप करके रहते है उसी प्रकार आप 
लोग भी ( अप्नि-त्पः ) अग्रणी पुरप के आधघीन प्रतापी एवं अप्नि बादात्रु 
को तपाने वाले ( असथ ) हुआ करो | 
सनत्साश्व्य पशुमत गद्य शतावयम | 
श्यावाश्यस्तुताय यो दीवीरायोपवब्हत्‌ ॥ ५॥ २६॥ 
भा०--( या ) जो ख्री ( इ्यावाश्व स्तुताय 9 इयामकर्ण या छाल, 
काछे, मैलिये रंग के अश्रों द्वारा प्रशंसित अथवा जितेन्ड्िय होने से प्रश॑- 


सित ( वीराय ) वीयंबान्‌ पुरुष को ( दो; ) अपनी भ्रुजा ( उप बह 
हत्‌ ) सिरहाने के समान देती है वह ख््री वीर पुरुष से विवाह करके 


६ अदब्य ) अश्वों ( गव्य ) गौओों से युक्त ( पश्चम्‌ ) नाना पशु सम्पदा 
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को और ( शतावयम्‌ ) सैकड़ो भेड़ो के घन को भी ( सनत्‌ ) निरन्तर 
भोग करती है । इति पडविशों वर्ग 
उत त्वा स्री शशीयसी पुंसो भवाते वस्यसा | 
अदेवत्रादराधसः ॥ ६॥ 
भा०--( त्वा ) वह स्त्री जो ( वस्यसी ) उत्तम घन सम्पन्न है वह 
( पुस. शशीयसी सवति ) पुरुष को समस्त संकटो से पार करनेहारी 
प्रशंसनीय है। वह (अदेवन्नात्‌) जो मनुष्य देव अर्थात्‌ अपने भीतर उत्तम 
उज्वल गुणो और जिद्दान्‌ पुरुषो की रक्षा नही करता और ( अराधसः )' 
आराधना नही करता वा धन से हीन है उससे थक रहे । 
विया ज़ानाति जर्सर वि तप्यन्त वि कामेनम्‌ । 
देवता कणते सनः | ७॥ 
भा०--( था ) जो सत्री ! ( जसुरि ) पीडा देने वाले, ( तृष्यन्त ) 
तृप्णातुर और ( कासिन ) कासी पुरुष को (विवि) विपरीत भाव 
मे ( जानाति ) ज्ञान छेती है वह अपने ( सनः ) मन को ( देवन्ना कृ- 
णुत्ते ) देव, दानशील, विद्वान तेजस्वी पुरुषों मे लगा देती है । और वह 
पीट, तृप्णातुर, छोभी, विषयासक्त कामी घुरुष को न वर कर उत्तम 
पुरुषो मे अपना पति चरण करे । 
उत घा नम्तो अस्तृतः पुमों इति छवे परणि । 
स वेरदेय इत्समः ॥ ८॥ 
भा०--( उत घ ) और जो ८ पुमान्‌ ) पुरुष ( नेमः ) ग्रहस्थ मे 
खा का अधांड्र हैं वह पुरुष ( अस्तुतः ) अप्रशस्त, गरुणहीन हैं आर वह 
जो ( पणि- ) प्रशंसनीय विद्यादि गुणों से युक्त है वे दोनों भी ( वरदेये ) 
परस्पर चर अर्थात्‌ कलह पालने के कार्य मे, अथवा ( चैर-देये ) वीय द्वारा 
पत्र के दान करने के कार्य मे ख्री पुरुषों मे ( सम- इत्‌ ) दोनों समान हद 
( इति बचे ) मे ऐसा कहता वा जानता हूं । कलह उत्पन्न होजाने पर 


डा 
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मूर्ख पण्डित दोनों समान रूप से अग्रिय हो जाते है, इसी प्रकार पुत्र प्राप्ति 
के लिये भी मूर्ख और विद्वान गयुणहीन और गुणाउय प्रेम भाव बने रहने 
पर पुत्र लाभ के काय से समान ही खत्री का आधा अंग बने रहते है । 
उत म5 रपद्यवातमसन्द पा प्रात श्यायाय वबतदानम्‌ । 
वि रोहिता पुरुमीछहाय येमतुर्विप्राय दीध॑यशसे ॥ ९॥ ! 
भा०--( युवतिः ) जवान स्त्री (ममन्दुपी) इष्ट, प्रसन्न चित्त होकर 
'(रोहिता) लोहित, वर्ण के उत्तम वैवाहिक बख्र धारण करती हुई, अनुराग- 
चती होकर (पुरुमीढाय) बहुत से पुत्रों का निपेक करने में समर्थ, बहुत 
वीयंबानू ( इयावाय ) स्वयं भी रक्ततर्ण, अश्व के समान दृढ़, हष्ट 
' पुष्ट उज्ज्वल वर्ण ( विप्राय ) बिद्वान्‌ ( दीघयशसे ) महा यशस्त्री 
( मे ) मेरे लिये ( वत्तनिम्‌ ) अपने मार्ग वा व्यवहार को ( अरपत्‌ ) 
आलाप द्वारा कहे तब दोनो ख्री पुरुष ( रोहित ) रक्त वर्ण के, पररपरा- 
नुरक्त होकर (वि येमतुः) विशेष रूप से दाम्पत्थ सम्बन्ध में बंध जाते है । 
यो में चनूना शत बददाश्वयथाददत्‌ | 
तरन्त इंच सहना ॥ १० ॥ २७॥। 
भा०--( यः ) जो पुरुष ( महना ) बडे भारी नाव द्वारा (तरन्तः- 
इव ) समुद्ग के पार उतार देने वाले नाविक के समान अपने महान्‌ साम- 
थ्ये या दानशीलता से संसार के सागर से पार उतारने हारा होकर ( बैद- 
दशिः ) अश्ों इन्द्रियों को अपने वश करता है वह जितेन्द्रिय पुरुष ही 
( मे ) मुझे ( धेनूनां शर्त ) मानो सैकड़ों दुधार गौवे तथा उत्तम २ 
चाणियां देता है । 
इ चहन्त गाशुज्षिः पिवन्‍तों मंदिर मध । 
अच अवीसे दाधरे ॥ ११ ॥ 
भा०--€ ये ) जो ( अन्न ) इस लोक में ( श्रवासि ) श्रवण करने 
योग्य ज्ञानों, भन्नों और कीर्तियों को ( दविरे ) श्रवण करते हैं और ( म- 
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दिरं ) हर्पजनक ( मधु ) अन्न और ज्ञान का ( पिबन्तः ) पान करते है 
वे ( आश्ुतिः ) शीघ्रगामी अश्वो से रथ के समान अपने ( आश्षुभिः ) 
वेग से जाने चाले दृढ अंगो हारा (४ ) इस ग्रृहस्थ रूप रथ को भी 
( चहन्ते ) धारण करते है । 
० ८65 ८. लत | 
येपा ध्रियाधि रोदसी विश्राजन्ते रथेष्चा । 
] ले 
दिवि रुक्म इबोपरिं ॥ १२॥ 
भा०--(दिवि उपरि रुक्‍मः इव) आकाश मे उपर जिस प्रकार अति 
रुचिकर तेजस्वी सूर्य प्रकाशसान होता है और उसकी ( श्निया रोद्सी ) 
कान्ति से आकाश और प्रथित्री दोनों प्रकाशित होते है उसी प्रकार ( येपां 
प्रिया ) जिनकी लूप्सी और कान्ति से ( रोद्सी ) ये समस्त स्री और 
पुरुष ( अधि ) अधिक ज्ञोभा पाते है और जो वे ही ( रथेषु ) रथो मे 


जार रमण योग्य गृहस्थ कार्यों से भी ( वि आजल्ते ) विशेष रूप से 
चमकते हू । 


युवा स मारुंतो गणस्त्वेषरथों अनेद्यः । 
शर्भयाबापतिष्कृत ॥ १३ ॥ 


भा०--जिस प्रकार वायु गण ( स्वेप-रथः ) दीपिमान्‌ सूय के द्वारा 
पेंग से जाने हारा होता है तथा वह (अप्रतिष्कुतः) किसी से भी उसकी 
जक्त बाधित नहीं होती और वह ( शुमंनयावा) जल बृष्टि प्राप्त कराता है 
उसी प्रकार ( युवा मारतः गण- ) युवावस्था से मनुष्य होते ह । (सः ) 
पह भी (स्वेप-रथः) अति चमकीले रथ में चढकर (अनेद्य' ) अनिन्दनीय 
भेच्य चेश, उत्तम आचारवान्‌ सज्न हों । एवं ( शुर्भन्यावा ) झोभा युक्त 
एबर शुभ धर्मयुक्त मार्ग पर चले। एवं (अप्रति-स्कुत') अन्यो से स्पद्धा मे 
पराजित, सुदृट हो । ( २ ) प्राणो का गण ( त्वेप-रथः ) तेजोमय आत्मा 
मे भत्ते चरता है । जल के आश्रय गति करता है । 
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को बेंद चूनमेपां यत्रा मद॑न्ति घूर्तयः । 

ऋतजांता अरेपसः ॥ १४॥ 
०--बायु गण के समान जो ( घृतयः ) वृक्षों के तुल्य हरे भरे 
-हृष्ट पुष्ठ, शत्रुओं को कंपाने वाले ( ऋत-जाताः ) सत्य न्याय, व्यवहार, 
ऐश्वर्य और सत्य ज्ञान के लिये प्रसिद्द और ( अरेपसः ) निष्पाप घुरुष 
( यत्र ) जिस विशेष कार्य मे प्रसन्न रहते है उसको ( नूनम्‌ ) निश्चय 
चूक ( किः वेद ) कौन जान सकता है (२) अध्यात्म में शरीर को 
संचालित करने से 'यूतय/ और अन्न जल से उत्पन्न वा प्राहु्भत होने से 
“ऋतजात' है उनके रमण के आधार स्थान को विरला ही जाना करता है | 
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यूये मरते विपन्यवः प्रगेतार इत्था डया । 


श्रोतारों यामहतिष ॥ १५॥ २८ ॥| 
भा०--हे ( वि-पन्‍्यवः ) विद्येप मेधावी और विविध स्तुत्य व्यव- 
हारवान्‌ पुरुषों ! ( यूयं ) आप छोग ( सम ) मलुष्य को ( प्र-णेतारः ) 
उत्तम मार्गों में चलाने द्वारे ( याम-हूतिपु ) आप लोगों पर नियन्त्रण 
करने वाछे सेनापति की आज्ञाओं को ( श्रोतारः 2 सुनने हारे है, वे आप 
छोग ( इच्था घिया 2 इसी प्रकार की उत्तम बुद्धि से विचार कर ठीक २ 
कार्य सम्पादन करें | इत्यष्टाविंशों वर्ग: ॥ 
ते नो चर्ख॑नि कार्म्या पुरुश्चन्द्रा रिंशादसः | 
आर यंशियासों चवृत्तन ॥ १६॥ 
भा०--है ( पशियासः ) दानशीलछ, यज्ञ कम करने हारे, सत्संग 
योग्य ( रिशादसः ) हिंसकों के नाशक, ( पुरु-चन्द्रा' ) बहुत सी घन 
सम्पदाओं के स्वामियों ! ( ते ) वे आप लोग ( न' ) हमारे लिये ( का- 
क्या वुनि) नाना कामना करने योग्य ऐखयों को ( आ वइत्तन ) पुनः २ 
याप्त करो और उनको व्यवहार में लाओ | 
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एत॑ में स्तोमसूस्ये दाभ्योय पर्रा वह । 
गिरों देवि रथीरिव ॥ १७ ॥ 
भा०-हे (ऊर्स्पें) रात्रि के समान सुखदायिनी, उत्तम ऊंचे से शब्द& 
बोलनेहारी ! हे (देबि) तेजस्विनि ! विद्यत्‌! (रथीः इव) रथी जिस प्रकार 
( स्तोम वहति गिरश्व परा चहति ) नाना घान्य आदि पदार्थों को ओर 
दूसरो के चचनो या संदेशो को भी देशान्तर तक ले जाता है उसी प्रकार 
सू भी ( दा्याय ) 'दु्सीं अर्थात्‌ शत्रुओ को विदारण करने मे कुशलू वा 
शत्रु हिसको से श्रेष्ट नायक के लिये ( से एवं स्तोस ) मेरे इस स्तुति- 
चचन ओर ( गिर: ) उत्तम वाणियों को (परा वह) दूर तक प्राप्त करा । 
यान, रथ, गाडी आदि जैसे सामान ढोने तथा चिट्ठी पन्नी छे जाने के अथात्‌ 
सेल' सर्विस के भी काम आते है। उसी प्रकार विद्युत्‌ के यन्त्र भी लम्बे 
च्यारणनोी को एक देश से दर २ देश तक पहुंचाते है । 
उत में चोचठादितिं सतसोस रथवीतों। 


न कामों अप बेति से ॥ १८ ॥ 
भा०--( झुत-सोमे ) जिसने ऐश्वय ओर उत्तम ज्ञान प्राप्त किया 
और ( रथवीती ) रथ के द्वारा आदरपूर्वक ग्रहों पर प्राप्त हो ऐसे आदर- 
गीय इस्पके शति ऐसी प्रार्थना करे कि हे विद्दन ! ( से इति वोचतात्‌ ) 
उन्न प्रोत्तानन को ऐसा सत्योपदेश कीजिये कि ( से कामः ) मेरी श्रवण 
फरने को अभिछाण ( न अप वेति ) कभी दूर नहीं हो । 
एप जात रथवादिमेघवा गामतारन । 
पर्रतप्वपंश्रितः ॥ १९ ॥ २९ ॥ 
भा[०--( एुएः ) यह ( रथवीतिः ) रथों से प्राप्त होने वाढा ( म- 
पदा ) उत्तम घनघान्य सम्पन्न पुरुष ( गोसतीः अनु ) उत्तम भूमियों 
>ए वाणियों ले युक्त दाराओं को प्राप्त कर ( अनुक्षेति ) धर्मानुकूल होकर 
रे कोर ( पचेतेषु ) पर्वतों वा मेघों के तुल्य उत्तम उत्तम, ऊँचे और 
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आकाश व्यापी भवनों और यानों में ( अप-श्रितः ) स्थित एवं दूर देशो 
तक जाने हारा हो । एकोनत्रिशो वर्गः ॥ 
[ दर ] 

अतिविदात्रय ऋषिः ॥ मिनत्रावरुणा देवते ॥ छन्द --१, + त्रिष्दुप्‌ | ३, ४, 

७५, ६ निचृत-त्रिष्दुप्‌ । ७, <, ६ विरादू त्रिष्टुप_ ॥ नवर्च सक्तम्‌ ॥ 

् | ० * के ९! | 
ऋतन ऋतमपिदित घुर्च वां सथस्य॒ यत्रे विम॒चन्त्यश्वान्‌ | 
॥ ॥ जे [ि * ० ० ट्ड 
दर्श शता स॒ह् तस्थुस्तदेक देवानां श्रष्ट वर्षुपामपश्यम्‌ ॥ १॥ 
भा०--जिस प्रकार ( ऋतम््‌ ) सत्यस्वरूप सूर्य का मण्डल (ऋते- 
० आप | है श ० शो 

न अपहित) तेज से आच्छादित है, ( यत्र ) जिस सूर्य के आश्रित रह कर 
नाना ग्रह उपग्रह आदि (सूर्अ॑स्थ ) सूर्य के ही ( दश शता अश्वान्न्‌ ब्रिम॒- 
चन्ति ) हजारों किरणों को विविध रूप से धारण करते और प्रतिक्षिप्त 
करते है और जिस सूर्य के आश्रय ही वे (सह तस्थु) एक साथ मिलकर 
स्थित है ( तत्‌ ) वह ( एक ) एक (देवानां) तेजो युक्त, ( वुपां श्रेष्ठ ) 
पिण्डो में सर्वश्रेष्ठ, ( श्रुवं ) स्थिर, निश्चल सूर्य है उसी प्रकार हे ख्री 
पुरुषो ! राजा प्रजावर्गों ! ( वां ) आप दोनों वर्गों का ( श्रुव ) स्थिर 
( ऋतम ) सत्य व्यवहार भी ( ऋतेन ) सत्य वेद, ज्ञान से € आप- 
(यत्र) जिस प्रधान नायक के आश्रय पर 


हितम्‌ ) आच्छादित तन्मय हो । 

( सू्यस्य 2 सूर्य के समान तेजस्वी राजा के ( दश शता अश्ान्‌ विमुचन्ति ) 
हजारो घुड्सवार दौड रहे हैं और ( सह तस्थ॒ः ) सब एकसाप विद्यमान 
रहते है ( तव्‌ एक ) उस एक को ( वुपां ठेवानां ) देहबारी मनुए्यों 
के बीच ( श्रेष्ठ ) सववे श्रेष्ठ रूप से ( जपश्यमर ) देखता हर । वही (ऋत- 
मू ध्रुव ) सत्य परमैश्व्य, न्यायरुप है 

तत्सु वो मित्रावरुणा महित्वमीमा तस्थुपीग्दमिर्ददद । 

विश्वां, पिन्वथः स्व संरस्थ घेना अर्छ बामकः पविरा बबवर्त॥२१ 


>> धा /&5 
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ल अत 
ब्लड अत अतआल- 


भसा०--जिस प्रकार दिन और रात्रि, मित्र ओर वरुण इन दोनों का 
( तत्‌ सहिल्वम्‌ ) यही महान्‌ सामथ्यं है कि (ईर्मा ) सूर्य ( अहमिः 
तस्थुषीः दुदुह्े ) तेजो हारा समस्त स्थानो, शरीरो को रस प्रदान करता है 
दिल रात्रि दोनो (विश्वाः स्वसरस्य घेनाः पिन्वथ) सूर्य की सब रश्मियो 
को प्राप्त करते ह उन दोनों का ( एकः पत्रिः अनु आ चवत्त ) एक ही 
प्रकार का क्रम प्रतिदिन चक्र-धारा के समान पुन. २ आता है। उसी प्रकार 
हे (मित्रावरुणा) मित्र एक दूसरे के स्नेही, रक्षक और हे 'वरुण' एक दूसरे 
को वरण करने हारे ख््री पुरुषों ! शिप्य अभ्यापको ! राजा-प्रजा वर्गों ! 
(वां ) आप दोनों का ( तत्‌ ) चह ( सु-महित्वम्‌ ) यही सर्वश्रेष्ठ 
महान्‌ सामथ्ये है कि (ईसा) वाहुदत्‌ वछवान्‌ पुरुष ही (त्तस्थुपीः ) स्थिर 
पजाओ को ( जहपिः ) अविनाशी बलो से ( दुढुड़े ) ऐश्वर्य पूर्ण करने मे 
समर्थ होता है । और आप दोनो ( स्वसरस्य ) अपने ही सासथ्य से 
जागे बढ़ने घाले नायक को ( विश्वाः घेनाः पिन्वथः ) समस्त वाणियों को 
मसएवेक प्राप्त करें, और ( वामर्‌ ) तुम दोनों का ( एकः पविः ) एकही 
पावतन्र सागे, एक ही घाणी, एक ही बल ( अनु जआाववत ) प्रति दिन रहे. 
फेता भेदभाव न हो । 
अधारयतें पृथिवीसुत थां मित्रराजाना वरुणा महोभिः 
पैंपयतमोषधीः पिन्वत गा अब वृष्टि सजतं जीरदानू ॥ ३ ॥ 

भा०--( मित्र-राजाना ) मित्र बने हुए राजाओं वा राजा रानी 
पे; समान विराजने वालों ! एवं (वरुणा) परस्पर एक दूसरे को वरण करने 
पाला । ( पृथिवीम्‌ उत् थां ) भूमि और सूर्य को जिस प्रकार अम्रि और 
जज धारण करते है उसी प्रकार आप दोनो ( परथवीम ) प्रजोत्पादक 
रैम सी (उत चाम) और कामनायुक्त व्यवहारज्ञ, तेजस्वी पुरुष दोनो को 
(महोति0 बड़े उत्तम शुभ विचारों से ( अधारयतम्‌ ) धारण करो भर्धात 
रस दोनो ख्रीपुरुप परस्पर अपने को वीज को वपनार्थ भूमि और तेजस्वी 


््‌ 
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वीजप्रद जानकर धारण करें । आप दोनों ( ओपधीः ) अन्न जादि ओप 
घियों तथा ओप' अर्थात्‌ दाहकारी अप्नि को धारण करने वाले तेजस्वी 
चीर पुरुषों और विद्वानों को ( वर्धयतम्‌ ) बढ़ावे, (गाः पिन्वतम्‌) भूमियों 
को सेचें, वाणियों को प्रयोग करें, गौओं को पुष्ट कर और दोनों 
( जीर-दानू ) जगत्‌ को जीवन देने हारे होकर (ब्रृष्टि अब सजतम्‌ ) मेव 
वा सूर्य के तुल्य सुर्खो की वर्षा किया करें | 
आ चामश्वांसः सुयुजों वहन्तु यतरंश्मय उप॑ यन्त्ववीकू | 
धृतस्य निर्णिंगर्ज चतत चामुप सिन्ध॑वः प्रदिविं च्ञरन्ति ॥ ४॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ ख्री पुरुषों ! ( चाम्‌ ) आप दोनों को ( सु युजः) 
उत्तम रीति से जुते हुए (अश्वासः) घोड़े, उनके समान (सु युजः अश्वास) 
उत्तम रीति से नियुक्त विद्या आंदि शुभ गुणों में व्याप्त जन (वां) 
आप दोनों को (आ वहन्तु ) आदर पूर्वक सर्वत्र ले जावे । और ( यत 
रश्मयः) वे कसी लगामों वाले अश्व वा अश्वों के रूगामों को वश करने वांढे 
सारथि छोग और उनके समान अपने अधीनस्थो तथा शक्तियों को संयम 
करने वाले पुरुष भी ( अर्वाक्‌ उप यन्तु ) आप दोनो के समीफ प्राप्त हों ! 
(वां ) आप दोनों को ( घृतस्य ) धी के बने शोधक उबदन के समान 
सेज का ( निर्णिंग्‌ ) शुद्ध रूप ( वाम्‌ अनु वर्तते ) आप दे'नों को ग्रात 
हो । और ( प्र-दिवि ) उत्तम ज्ञानप्रकाश के निमित्त ( सिन्धवः ) ज्ञान 
के समुद्र जन (वाम्‌ उप क्षरन्ति) मेधों के समान आप छोगों के प्रति ज्ञान 
जलों से वर्षा करें, आपको सेचे | 
अनु श्रताममर्ति चधदुर्वी वहिरिव यजुपा रक्तमाणा | 
जम॑स्वन्ता ध्रुतदत्ताधि गर्ते मिन्रासाथे वरुणेव्ठास्वन्तः ॥4॥३० 
भा०--हैे ( मित्र वरण ) एक दूसरे के स्नेही और परस्पर वरश 
करने हारे, है जगत्‌ को मरण से बचाने वाले एवं श्रेष्ठ पुरुषों ! आप 
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दोनो ( श्रुतामू भनु ) श्रवण की गई ज्ञानपद्धति के अनुरूप ही 
( अपतिप््‌ वर्धत्‌ ) अपने उत्तम सौस्य रूप को बढ़ाते हुए, (यज॒* 
था बहिः इच ) यजुवंद से यज्ञ के समान ( यजुपा ) परस्पर की संगति, 
और दान, आदर सत्कार, संघवल से ( बहिंः इव ) बसे लोकों के समान 
ही ( उरी रक्षमाणा ) विशाल पृथिवी की रक्षां करते हुए ( नमस्वन्ता ) 
शक दूसरे का आदर करने वाले वा अन्नों के स्वामी और ( छत-दक्षा ) 
वलवानू होकर (गत अधि) रथ से ओर सभा के न्‍्यायासन पर ( इडासु 
अन्त' ) वाणियों और अपने अधीन भूमियों के बीच ( आसाथे ) 
विराजा करो । इति आ्रिंशो वर्गः ॥ 
अक्रावेहरुता सुछते पर॒स्पा ये चासाथे वरुणेत्ठास्वन्तः । 
राजाना ज्षतमहंणीयमाना सहस्मस्थूरं वेभूथः सह हो ॥ ६ ॥ 
भा--हे ( बरुणा) दोनों श्रेष्ठ जनो ! हु खों को वारण करने वाले ! 
सभा के स्वामियो, राजा अमात्यों ! री पुरुषों! आप दोनो ( अक्र- 
वि-हस्ता ) अहिसक एवं अक्ृपण, दयालु दानशील हाथ वाले होकर 
( सुकृते ) उत्तम पुण्यकार्य की वृद्धि के लिये ( परस्पा ) एक दूसरे 
की रक्षा करते हुए सी ( इडासु ) भूमियों, वाणियों और आदर सत्कार 
पे क्रियाओं के ( अन्तः ) बीच ( य॑ न्ञासाथे ) जिसकी रक्षा करते वा 
जिसको भय दिलाते हो, हे ( राजाना ) तेजस्वी राजपद पर विराजने 
घाढो ] उस शत्रु तथा ( क्षत्रम्‌ ) बलशाली सैन्य को ( अहणीयमाना ) 
अंतधरहित होकर ( सह द्वौ ) दोनो साथ मिल कर ( सहख-स्थू्ण ) 
सहर्णों वा उढ स्तम्भों से युक्त विशाल भवन के समान महान राष्ट्र को 
भी ( पिस्वृथः ) लिरन्तर परिपुष्ट करो । 
रएयानारागयों अस्य स्थृणा वि भ्राजते दिव्य ५श्वाजनीव । 
भेदे क्षेत्र निर्मिता तिल्विले वा सनेस मध्यो अधिंगर्त्यस्य ॥७॥ 
भा०--( कस्य ) इस राष्ट्र वा क्षात्वल का स्वरूप ( हिरण्य- 
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निर्णिंगू) सुवर्ण के समान कान्तिमान्‌ एवं राष्ट्र के लिग्रे हितकारी ओर सुन्दर 
रमणीय हो । ( अस्य ) इस क्षात्रवल् का ( अयः ) प्राप्त करने और चलाने 
वाला प्रधान पुरुष ही (स्थूणा ) मुख्यकीलक वा प्रधान स्तम्भ के समान 
है । ( अश्वाजनी इृव) थोड़े को हांकने वाली चाब्ुक के समान वह प्रधान 
नाथक ही ( दिवि ) विजय के निमित्त ( अश्वा-जनी ) अश्रो से बने सैन्य 
और राष्ट्र की संज्वालन करने वाली सेना के तुल्य ( विश्ञाजते ) विविध ' 
रूपो मे चमकता है । स्तम्भ को जिस प्रकार ( पढ़े क्षेत्रे ) कल्याणकारी 
क्षेत्र मे अथवा (तिल्विले ) स्नेहयुक्त चिकनी मिद्दी वाले भूमि मे 
( निमिता ) बनी शाला सुखप्रद होती है उसी प्रकार (भद्दे द्षेत्रे) सुम- 
प्रद क्षेत्र और स्नेहयुक्त वाणी से युक्त व्यवहार के आश्रय पर ( नि 
मिता ) वश की हुईं सेना भी हो । इस प्रकार हम लोग ( अधिगर्य॑स्प 
मध्वः ) घर में रक्‍्खे अन्न के समान अश्व रक्षादि सैन्य से ग्राप्त बल ओर 
ऐश्व्य का ( सनेम ) भोग करे । 
हिर॑ंण्यरूपमुषसो व्यूष्टावयस्थूरामुर्दिता सूर्यस्य । 
आ रोहथो वरुण मित्र गर्तमतश्रक्षाये अदिति दितिं च ॥ ८॥ 
_भा०-हे ( वरुण हे मित्र ) शरीर में प्राण उदान के समान, राष्र 
में शत्रु का वारण करने और प्रजा के प्रति स्नेह करनेवाले आप ढोनो राजा 
अमात्य ! ( सूर्यस्थ उद्ता ) सूर्य के उदय होजाने पर और ( उपस' ) 
उपा के (व्यु्टौ) अच्छी प्रकार निकछ जाने पर जिस प्रकार खी घुरुप (अग्र- 
स्थुणा ) सुवर्ण या लोह के बने कील या स्तस्भ से युक्त ( हिरण्य-रूपम) 
हित और रमणीय एवं स्वणंमय ( गर्च॑म्‌ ) गृह के तुत्य रथ पर ( आऑ- 
सोहथः ) चढ़ते और ( दितिम्र अद्तिम्‌ च चक्षाये ) अदिति माता, पिता 
पुत्र आदि और दिति' देने और रक्षा करने योग्य भ्वत्यादि सब को देंगते 
ह। उसी प्रकार आप दोनो भी (सूर्यस्य उदिता) सू्यवत्‌ तेजम्बी राजा के 
उदय होने पर और ( उपसः व्यु्टी ) शर्म को दर््य करने में समर्थ सर 
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चशकारिणी सेनाबल के प्रकट होने पर तुम दोनों सभा, सेना के अध्यक्ष 
ननो ! ( हिरण्य-रूप ) सुवेर्णादि से रूपवान्‌ ऐश्वय युक्त ( अगरःस्थू्ण ) 
पुवर्ण धन के प्रव॒ल स्तस्म पर आश्रित तथा हितफारी, रमणीय, छोहखण्डादि 
पर अवलग्बित कान्तिसय, ( गतेम्‌ ) सभास्थर तथा युद्ध, रथ पर 
( आरोहथः ) आराहण करो जोर वहां न्‍्यायकारी सभापति तथा सेना 
साग्रक के पद पर विशाजों और ( अतः ) तदनन्तर ( अदितम्‌ ) अखण्ड- 
नीय सत्य तथा ( दिशतेप्‌ ) दिति अर्थात्‌ खण्डनीय असत्य पक्ष को तथा 
(अदिति) अखण्डतीय प्रवलू सित्र वा शत्रु और ( दितिप्त्‌ ) खण्डनीय चा 
पालतीय शात्रु वा मित्र को (चक्षाथे) देखो, उनका विचेकपूर्वक निर्णय करो । 
चह्ठाहए नाताचंद सुदान आचलछठ शम श्ुवनस्य गोपा | 
नेल तो मिच्रावरुणाचचिष्ठ खिषासन्तो जिगीवांसः स्याम ९३ १शे॥ 
भा--हे ( गोपा ) राष्ट्र की रक्षा करने हारे, ( सिन्रा चरुणा ) स्नेह 
युक्त, शज्ञाजन का मरने से बचाने वाले, एवं श्रेष्ठ, शत्रुवारक सभापति 
मेनापति एवं राजा असात्य जबो ! ( यत्‌ ) जो बहुत बड़ा, ( अच्छिद्व ) 
डिद्र, मर्माडि से रहित, ( शसे ) झरणदायक हुगे आदि सुखप्रढ स्थान 
हो ( अतिविधे न) जिसे अतिक्रमण करके शत्रु प्रजा को पीड़ित और 
जीर ताटित व कर सके, हे ( सुदानू ) उत्तम दानशीछ, तथा झत्रुनाशर्क 
जनी ! ( तेन ) देसे गृह दुर्ग आदि उपाय से (नः अवेष्टम््‌ ) हमारी 
रक्षा करो । हम छोग ( जिगीवांस. ) विजय करते हुण ( सिपासन्तः ) 
उिशया वा परस्पर विभाग करते हुए ( स्थास ) सुख से रह। इत्ति 
एवनजशा एण | इांत तृतीयोज्थ्यायः समापः ॥ 


अध चतुथाष्ध्यायः ॥ 
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ऋतस्य गोपावाधिं तिष्ठथों रथ सत्यंधर्माणा परमे व्यॉमनि | 
यमत्र मित्रावरुणावथो यु॒व तस्में वष्टिमधुमत्पिन्वते दिवः॥९॥ 
भा०--( ऋतस्य ) सत्य व्यवहार, सत्य ज्ञान, ऐश्वय और 
तेज के ( गोपौ ) रक्षक, ( सत्य-धर्माणा ) सत्य धर्म का पालन करने वाले 
(परमे व्योमनि) सर्वोत्छृष्ट रक्षक, आकाशवत्त्‌ व्यापक, परमेश्वर पर आश्रित 
वा सर्वोच्च पद पर स्थित होकर ( रथम्र्‌ अधि तिथष्ठः ) रमण करने थोग्य 
रथवत्‌ राष्ट्र का शासन करने के छिय्रे उसके अध्यक्ष पद पर विराज और 
उसका संचालन रथी सारथिवत्‌ करें । हे ( मिन्नावरुणा ) शरीर में प्राण 
उदान वत्‌ एवं गृह सें पतिपत्नीवत एक दूसरे के स्नेह और एक दूसरे 
को स्व स्वामिसाव से वरण करने वाले होकर वे (यु ) आप दोनों 
( अन्न ) इस राष्ट्र भ. ( सम्‌ अवथः ) जिस अजा जन की रक्षा करते हो 
( तस्मे ) उसको ( दिवः ) आकाश या अन्तरिक्ष से ( मघुमत्‌ वृष्टि. ) 
जलूसय वृष्टि के समान ( दिवः ) तेजस्थी क्षात्रवर्ग और ज्ञानमय ब्राह्मण 
वर्ग और कामना योग्य व्यवहारवित्‌ वैश्य वर्ग से ( मधुमत्‌ ध्ृष्टिः ) 
ज्ञान, बल और अन्नमथ वर्षा ( पिन्चते ) प्रजाजन की पुष्टि और 
बुद्धि करे । 
सम्रनाजावस्य भुवनस्य राजथो मित्रावरुणा विदथे स्व॒ृदशा | 
वष्टि वां राधों अम्र॒तत्वमी महे द्याचापथिवी थि चरन्ति तन्यवंः रे 
भा०--है ( मित्रा वरुणा ) वायु सूय के समान राजन ! अमात्य ! 
परस्पर मिलकर प्रजा को झृव्यु से बचाने और दुष्टों का वारण करने बाले 
आप दोनों ( अस्य भुवनस्य ) इस जगत्‌ को ( सम्राजो ) अच्छी प्रकार 
प्रकाशित करने वाले ( विदथे ) ज्ञान, व्यवहार और धर्मश्चर्य छाभ में 
€ स्वरंशा ) उत्तम सुख, उत्तम प्रकाश को देखने वाले होकर ( राजवः ) 
विराजते हो । हम लोग ( वां ) आप दोनों से ( बृष्टिघ ) उत्तम दृष्टि और 
( राधः ) घन ऐश्वर्य और ( अम्तत्वे च ) अम्बतत्व, दीर्व जीवन, रक्षा- 
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की ( इंसहे ) याचना करते है, आप दोनों के ( तन्‍्यवः ) विस्तृत शक्ति- 
सानू लोग ( द्यावा वृथित्री वि चरन्ति ) किरणों के समान आकाश और 
पृथधवी से घिचरते है । 


सम्नाजा उम्रा वंपभा डिवस्पतीं पृथिव्या सित्रावरुणा विचंपेणी। 
चित्रेमिरश्रेरुप तिष्ठथो रब थां बषेयथों अखुरस्य माययां ॥१॥ 

भा०--हे ( मिन्रावरुणा ) प्रजाओ के स्नेही ओर उनके द्वारा चरण 
करने योग्य पुरुषो ! आप चायु सूर्य दोनो के समान ( सम्राजा ) अच्छी 
प्रकार चसकने वाले, (उग्रा) बलवान , (ज्ृपभा) जलो के समान प्रजा पर 
काम्य सुखो की वर्षा करने वाले, (द्वः एथिव्याः दिवस्पतती) आकाशवत्‌ 
विस्तृत प्रथिवी के भी पालक ( बि-चर्षणी ) प्रजा के विविध व्यवहारों से, 
देखने चाले, विविध प्रजाओ के स्वामी, होकर ( चित्रेमिः ) नाना, अद्भुत 
( अञ्नेः ) मेघो के तुझ््य आप्त प्रजाओ की रक्षा करने वाले नायको सहित 
( उप तिप्ठथः ) विराजते हो। और ( रवं थां ) गरजन, आज्ञा वचन और 
पिजुली के प्रकाश के समान तेज प्रकट करते हो, और ( असुरस्य मा- 


यया) मेघ के तुल्य बलवान क्षात्र सैन्य की शक्ति और छुद्धि से (वर्षयथः) 
नाना सुखो की प्रजा पर वृष्टि करते हो । 


माया वा 'मेच्रावरुणा दिवि श्रिता रूया ज्यातश्वरात पचन्नमा- 


उधम) तमश्रण वष्ठया गृूहथो दिधि पजन्यद्रप्सा मधुमन्त 
इरते ॥ ४॥ 


भा०-हे ( मित्रा वरुणा ) देह से प्राण आर डदानवत्‌ राष्ट्र मे 
राजा और सचिव ! प्रजा के स्नेही और श्रेष्ट पटपर वरण करने योग्य ! 
जिस प्रकार ( दिवि सूर्य: ज्योतिः ) आकाश में सूर्य जौर विद्यत ( चित्र- 
प्‌ आयुधस्‌ ) चिन्रमय धनुपाकार होता हैं जौर ( मज्जेण दृष्टया त॑ गृ- 
एथ ) मेघ और बृष्टि हारा उसको शाच्छादित करते है और ( मटमन्त- 
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अप्साः इरते ) जलमय रस बहते है उसी प्रकार हे ( मित्रा वरुणा ) 
राजा और अमात्य, सभा सेनापतियों ! ( वां ) आप दोनों की (दिवि) 
विद्वानों की राजपरिपत्‌ और संग्राम मे विजय कार्य, वा राज-प्रजा ध्य- 
चहार में ( माया श्रिता ) बुद्धि संल्झ्ष तथा स्थिर रहे । आप लोगो का 
( सूर्य: ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी ( ज्योत्तिः ) ज्ञान और प्रताप तथा (चित्रम ) 
आश्चर्य करने वाला ( आयुधम्र्‌ ) शख्बल ( दिवि चरति ) पृथिवी पर 
विचरे । ( तम्‌ ) उस प्रताप को आप छोग ( अश्रेण बृष्टया ) मेघवत्‌ प्रजा 
के पोषक स्वरूप तथा प्रजा पर नाना सुखो के वर्षण द्वारा (गूहथः) संग्रत 
रकक्‍्खो । हे ( पज॑न्य ) प्रजाओ को ऐश्वय देने हारे | मेघवत्‌ उदार जन ! 
राजन ! तेरे ( मधुसन्तः ) अन्नादि सम्दद्धि से सम्पन्न ( द्वप्साः ) अस्यो 
को मोह में डाल देने वाले आप्त जन जल म्रोत्तो के समान ( दिबि ईरते ) 
'पधथवी पर सचत्र चिचर । 
रथ युञते सरुतः शुभे सुर्ख शरो न मिंन्रावरुणा गविष्टिप । 
रजोसि चित्रा विचरन्ति तन्यवों दिवः संम्राज़ा पयसा न उत्ततम्‌५ 
भा०--हे ( मित्रा वरुणा ) सूथ पवन के समान मित्र, सबको प्रिय 
'जीवनदाता और सर्वश्रेष्ठ, दुःखचारक पुरुषो ! ( मरतः ) विद्वान्‌ छोग 
(झुभे) कल्यांण के लिये ( सुख ) सुखप्रद (रथ) रथ को (शूरः न) झर- 
चीर के समान ( युअ्षते ) जोड़ते और ( गविष्टिपु ) किरणो के श्रांप्त होने 
'पर जिस प्रकार (चित्रा रजांसि) विविध नाना अद्भधत छोक और (तम्यव) 
नाना विद््तें ( वि चरन्ति ) विविध दिशा में चलती है उसी प्रकार राष्ट्र 
(गविष्टिपु) भूमियों को प्राप्त करने के लिये थूरवीर (चित्रा रजांसि) विविध 
और अद्धत झूरवीर छोग और ( तनन्‍्यवः ) गजनशील विद्युव्‌ अख् 
(वि चरन्ति ) चलते हैं । हे ( सम्राजा ) सेना व सभा के स्वामी जनी। 
( नः दिवः ) हम ऐश्वर्यादि की कामना करने बालों को ( पयसा ) मंत्र 
के समस्त पोषणकारी जल अजन्नादि से ( उक्षतम्‌ ) सीचो, पुष्ट करा । 
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चाउं सु मिंत्रावरुणाविरावती पर्जन्यश्वित्रां बदति त्विषीमतीम । 
अश्चा वंसत सरुतः सु सायया यथां व्षेयतमरुणामरेपलम ॥३)॥ 


भा०-हे ( मिन्रावरुणा ) स्लेहयुक्त ओर एक दूसरे को वरण करने 
हारे गुरु शिष्यजनों! ( पजन्यः यथा व्विपीमती इरावती [चन्रां वाच 
वद्ति ) सेघ जिस प्रकार विद्यत्‌ और जल से युक्त अन्बुत गरजना करता है 
उसी प्रकार लोकोपकारार्थ ( पर्जन्यः ) पिता के समान उत्पादक, ज्ञान से 
तृप्त करने वाछा आचाय, ( चित्रास्‌ ) आश्वयजनक, ज्ञान देने वाली 
( जिपीसतीस्‌ ) उत्तम विद्या भकाश से युक्त, ( इरावतीम्‌ ) जलवत्‌ 
स्नेहयुक्त ( चाच चदति ) वाणी का उपदेश करे । हे ( मरतः ) वाद्युओं 
के समान आलस्य रहित शिप्यजनों ! आप लोग ( मसायया ) बुद्धि से 
(अन्ना) सेथो के ससान ज्ञानजछ से पूर्ण होकर ( सु वसत ) सुख पूर्वक 
रहो | ( अरुणाम्‌ ) अरुण, तेजस्विनी, ( अरेपसम्‌ ) अपराघ पापादि से 
रहित ( दाम ) कासना, ज्ञान प्रकाश को ( वर्षयतम्‌ ) आप दोनों एक 
दूसरे के प्रति सेचन करो, उसकी बुद्धि करो। 'पर्न्यः/--पर्ज न्यस्तृपेरा- 
चन्तविपययस्थ, तपंयिता जन्यः । परो जेता वा जनयिता वा प्राजंयिता वा 
रसानाम्‌ | इति यास्क' ॥ निरु० अ० १० । १। १०॥ इसी प्रकार राष्ट्र 
भ-> सभ्य सेनापति "मिन्रावरुण' है। उनमे ( पजन्यः ८ परोजेता 2 
'पर्जन्य' उत्कृष्ट विजेता नाथक है। वह अ छ्ुत ओजस्विनी चाणी बोले, 
( सझतः ) सैन्यगण मेघो के समान शरवर्पी होकर रणाकाश को घेर और 
(घां) काल्तयुक्त निष्काम विजय करे। 
धमणा म्रत्रावरुणा विपस्विता वता रक्तेथे अखुरस्य मायया | 
आऋतेन दिश्द भुवन वि राजथः सूर्यमा घंत्थो दिवि चिक्रये रथम्‌ ७१ 

भा०--हे ( विपश्चिता मित्रा वरुणा ) विद्वान सस्तही एवं सब- 
अष्ट न्यायाधीश, सेनापति जनो ! आप दोनों ( असुरस्य मायया ) प्राणो 
हें; देने वाले भेघ वा सूर्य के समाव जीवनप्रद बलवान पुरुष की वार्य- 
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करत्नी शक्ति और ज्ञानत्रती बुद्धि से और ( घधरंणा ) धारण करने में 
समर्थ बल से (ता) समस्त उत्तम कर्मी, सत्य भाषण आदि नियमों को 
( रक्षेथे ) पालन किया करो । ( ऋतेन ) सत्य ज्ञान और धनैश्वर्य और 
तेज से ( विश्व भुवनं ) समस्त लोक को भ्रदीप्त करो । ( दिवि सूर्यम ) 
आकाश मे ( सूर्यम ) सूर्य के समान, ( दिधि ) इस भूमि में भी तेजस्वी 
( चित्र्य ) अद्भुत शक्तियों से युक्त ( रथं ) विमान, रथ आदि गमनागमन 
के साधन को ( आ धक्त्यः ) धारण करो । (२) हे गुरु शिप्यों |! एवं विद्वान 
स्त्री पुरुषों ! आप लोग ( दिवि ) ज्ञानप्रकाश के निमित्त ( चित्य रथ 
सूर्यम्‌ ) ज्ञानप्रद रमणगीय, आनन्दम्द तेजस्वी पुरुष को नियुक्त करो । 


इति प्रथमो वर्गः ॥ 


[६४ | 


अर्चनाना ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ धन्द ---१, २ विराउनुष्टुप । ६ 
निचुदनुष्टुप । १, ५ भरिशुष्णिक्‌ । ४ उष्णिक्‌ । ७ निचुत्‌ पक्तिः ॥ 
सप्तर्च यूक्तम्‌ ॥ 


चरण वो रिशादसमचा मित्र हंवामदे । 
पॉर्टे बजव॑ वाह्वोजगन्वांसा स्व॑ररम्‌ ॥ १॥ 
भा०--है विद्वान्‌ लोगों ! ( वः ) आप छोगों के बीच से ( वरुण ) 

शन्नुओं के वारक, सबमे से वरण करने योग्य, ( मित्र ) सर्वस्नेही, प्रजा 
को नाश होने से बचाने वाले और ( त्जा-इव 2 ज्ञानपूर्वक विचरण करने 
वाले विद्वान संन्‍्यासी के समान ( बाद्नीः ) बाहुओ के बल से ( परि- 
जगन्वांसा ) सर्वत्न गमन करने वाले सभा व सेना के अध्यक्षों | तथा 
( छानरम्‌ 2) प्रतापयुक्त सैन्यब्रल के नायक, सुखप्रद नेता को भी 
( ऋचा हवामहे ) उत्तम स्तुति तथा आदरप्वक बुलावे, म्वीकार करें । 
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॥ 
ता बाहर्वा सुचेतुना प्र यन्तमस्सा अचते । 
शेवं हि जाये वां विश्वांस क्ञास जोगुवे ॥ २॥ 
भा०--हे ( सित्रा वरुणा ) प्रजा के ख्लही एवं श्रष्ठ ब्राह्मण एव 
क्षात्र वर्गों | पुरुषों ! ( ता) वे आप दोनों ( अस्मै ) इस ( अचंते ) 
स्तुति करने हारे प्रजाजन को ( बाहवा ) अपने शाब्रु-बाघक वाहुबल और 
अज्ञान-बाधक ( सुचेतुना ) उत्तम ज्ञान से ( जाये ) स्तुति करने योग्य 
दुःखो को जीर्ण करने वाला ( शेवं ) सुख ( प्र यन्तम्‌ ) प्रदान करो ।' 
और मैं विद्वान्‌ प्रजाजन ( वां ) आप दोनों के ( जाय ) स्त॒त्य कार्य की 
( विश्वास आसु ) समस्त भूमियों मे ( जोगरवे ) प्रशंसा करू वा 
उपदेश करूं । 
यज्मतसम श्या गाते सिच्रस्य याया प्रथा । 
अस्य प्रियस्य शसेण्यहिसानस्य सश्विरे | ३ || 
के भा०--( अस्य ) इस (प़ियर्य ) सर्व प्रिय ( अहिंसानस्थ 2) 
हिसक ९ मित्रस्य ) स्स्नेही पुरुष के ( शर्मण ) शरण में सजन 
( यत्‌ गतिप्रू) जिस उत्तम ज्ञान वा सदगति का ( सब्रिरे ) लाभ 
करते हैं, ( नूनस्‌ ) निश्चय से सै भी उस ( गति ) ज्ञान और सद्गति 
की ( अध्याम्‌ ) प्राप्त करूं। और में भी (मिन्नस्थ पथा) उसी म्नेहवान्‌ 
रस पत्र के सन्‍्सार्ग से ( यायाम्‌ ) गसन करू । 
५ | अर 
युवाभ्यां मित्रावरुणोपमं घेयासचा । 
चये मधोनां स्तोतृ्णा च स्पूर्थले ॥ ४ ॥ 
के भा०-हे ( मित्रा वरुणा ) मित्र वरुण हे स्वेस्रेही ! है स्व 
४ जनो ! (सघोनां) धन सम्पन्न, धघनदानी और ( स्तोतृ्णां च ) ज्ञान 
का उपदेष्टा लोगों के ( क्षय ) गृह में ( यत्‌ ह स्पृ्धसे ) जो स्पधा 
रने योग्य उत्तम घन और ज्ञान ( उपसे ) सर्वोकमायोग्य हो. उसे मे 


५३ ऋग्वेद्भाष्ये चतुर्थाउएकः. [अ०्छाब०श७ 
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“(-युवाभ्याम्‌ ) आप दोनो की सहांयता से, ( घेयाम्‌ ) प्रद्माम और पुष्ट 
करूं और स्त्रय भी धारण करूं । 
आ नो मित्र सुदीतिभिवेरु|णश्व सघस्थ आ | 
स्वे क्षयें मघोनां सखीनां च बघसे ॥ ५ ॥ 
भा०--हे ( मित्र ) स्नेहवान्‌ पुरुष ! हे है चरुणः च ) श्रेप्ठ जन ! 
आप दोनो, ( सघस्थे ) समान निवास स्थान से रहकर ( मवोनां ) 
उत्तम ऐश्रयवान्‌ और ( सखीनां ) मित्र रूप हम लोगों को ( बृवसे ) 
बढ़ाने के लिये ( नः ) हमारे (स्थे क्षये ) अपने ग्रह में आकर 
'( सुदीतिभिः ) उत्तम दीप्षियुक्त सम्पत्तिणें तथा उत्तम दानशील क्रियाओं 
सहित हमें ( आ ) प्राप्त होबो । 
य॒व नों येपु वरुण ज्ञत्न वृहत्य॑ विभ्थः । 
जरू णो वाज॑सातये कृतं राये स्व॒स्तयें ॥ ६ ॥ 
भा०-हे ( मित्र ) स्मेहयुक्त ! हे ( वरुण ) दुःखों के वारण करने 
हारे ! ( थुव ) आप दोनो ( नः ) हमारे ( क्षत्र ) बल और ( बहर 2 
महान्‌ राष्ट्र को ( बिग्दृथः ) धारण और परिश्रुष्ट करते हो ! और (राग्रे) 
'ऐश्वर्य की वृद्धि ( स्वस्तग्रे > कल्याण के लिये और ( वाजसातये 2) 
. धनैश्वय, जल और संग्रामकारी बल को प्राप्त करने के लिये ( उरु कृतम्‌ ) 
बहुत श्रयल्ल करो । अथवा--( नः उरुक्ृतं बिग्टथः 2 हमारे बढ़े भारी 
:किये यत्न को भी घारण वा पुष्ट करो । 
उच्छुन्त्यों मे यज़ता देवक्षँतरे रुशह्॒वि । 
प्तं सोम नहस्तिभिरा पडमिधोंवर्त नरा विभ्रतावर्चनानसम्‌ ७९ 
है आ०-हे ( मित्रा वरुणों ) स्नेहयुक्त और श्रेष्ठ जनों ! आप दोनों 
/( रुशद-गवि ) प्रदीक्ष किरणों से युक्त ( देव-क्षत्रे ) प्रकाश के धनी सूर्य 
के आश्रय से जिस प्रकार उपा प्रकट होती है उसी श्रकार ( रुशद-गवरि ) 
डीपियुक्त अरुण अबों, पक्राक् की कान्ति से युक्त भूमिय्रो के खासी एव 
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सत्पदार्थों के पालन करने वाले, ( ऋता-बृधा ) सत्य ज्ञान की वृद्धि 
करने वाले ओर ( जने-जने ) प्रत्येक जन समूह में ( ऋतावाना ) 
सत्योपदेश को प्रदान करने और सत्य ज्ञान, सत्य ब्त को धारण करने 
वाले हों । 
/ (७. ९ | | 
ता वामियानो<5व्से पूषरा उप ब्रुते सचा । 
स्वश्वांसः सुचेतुना वाजा अ्रम्ति प्र दावने ॥ ३॥ 
भा०--( स्वश्वासः दावने वाजान्‌ अभि ) जिस प्रकार उत्तम अश्रा- 
रोही गण आजीविका देने वाले स्वामी के लिये संग्रामों को रृक्ष्य करके 
भागे बढ़ते है उसी प्रकार ( सुन्‍चेतुना ) उत्तम ज्ञानसहित ( स्वश्वासः ) 
उत्तम इन्द्रियों वाले, जितेन्द्रिय, छोग ( दावने ) ज्ञान प्रदान करने वाले 
भुरुजन के यशोवृद्धि के लिग्रे ( वाजान्‌ अभि ) क्लानों को उहंद्य करके 
आगे बढ़े । जिस प्रकार राष्ट्रवासी जन सैन्य और नायक दोनों ( अवसे 
उपयूते ) रक्षा की प्रार्थना करता है उसी प्रकार ( इयानः ) प्राप्त 
होने वाछा नव शिष्य में (ता वाम्‌ ) उन दोनों (पूर्वा) पूर्व विद्यमान आप 
, मान्य जनों को ( अवसे ) ज्ञान देने और रक्षा के निमित्त ( सचा ) एक 
- साथ, ( उप ब्रुवे ) प्रार्थना करता हूं । 
मित्रो अंहोश्चिदादुरु क्ञयाय ग़ातु वनते । 
, मिन्रस्य हि प्रतूवंतः खुमतिरास्ति विधतः ॥ ४ ॥ 
भा०--( मित्रः ) स्नेहवान्‌ मित्र वही है जो ( अंहोः चित्‌ क्षयाय ) 
, बाप से ए्थक्‌ रहने के लिय्रे अथवा ( अहीोंः चित्‌ क्ष्राय ) पाप और 
- धापाचारी के नाश करने के लिये ( गातुं ) वाणी का (उरु) खूब (बनते) 
, प्रदान करता है । राष्ट्र में वही मित्र है जो परस्पर हत्या कलह आदि पाप 
से रहित होकर निवास करने के लिये ( गातुं वनते ) पुथिवी का न्याय 


मित्रस्य ) सबसे स्नेह करने वाले (्रतृ॑त ) 


पूर्वक विभाग कर देता है;। ( 
दोष विधान अथांत 


अति शीघ्र कार्य करने में कुशल और ( विधतः ) वि 
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धर्स मर्यादा स्थिर करने वाले पुरुष की (हि ) निश्चय से (सु-मतिः अस्ति) 
सदा शुभ मति हो। अथवा शीघ्रकारी ( विधतः ) परिचर्या करने वाले 
स्नेही शिप्य की उत्तम बुद्धि होती है । 

व्य प्ित्रस्यावसि स्याम॑ सप्रथस्तमे । 

अनेहसस्त्वोतेयः सत्रा वरुणशेषसः ॥ ५॥। 

भा०--( वयम्‌ ) हम सब छोग ८ सिन्रस्य ) स्नेहवान्‌ एवं अज्ञान 
स्प मृत्यु के गद्े से बचाने वाले भ्रुरु के ( सप्रथस्तमे ) अति विस्तार 
युक्त ( अवसि ) ज्ञान और रक्षा मे ( सन्ना ) सदा सत्य ब्त के पालक 
( अनेहसः ) अहिंसक, पापरहित ( वरुण-शेपसः ) श्रेष्ठ दुःखवारक 
पुरुष के पुत्र के समान, एवं श्रेष्ठ पुत्री घाले ( त्वा ऊतयः ) तुझ द्वारा रक्षा 
और ज्ञान प्राप्त करने हारे होकर ( स्यास ) रहे । 
चुबं मरित्रेम जन यतंथः से थ॑ नयथः । 
मा मधोनः पॉररिं ख्यतं सो अस्माकसृर्षीणां गोपीथेन उरुष्य- 
तम्‌॥ ६॥ ३ ॥ 

भा०- हे ( मित्रा ) स्नेह करने वाले उत्तम विद्वान सत्री पुरुषों ! 
चा अध्यापक उपदेशक जनों ! आप छोग (युवं ) दोनों ( इसे जन॑ ) 
इस शिप्यजन को ( यतथः ) यत्नपूर्रृक प्रेरणा करो । और (सं नयथ 
उ ) जच्टो प्रकार उत्तम सार्ग में ले जाओ ! ( अप्माऊ ) हमारे बीच से 
( मबोनः ) दान योग्य उत्तम ऐश्वयंवान्‌ पुरुषों को ( ऋषीणां गो-पीधेन ) 
पेदाथ विज्ञ, विद्वान्‌ पुरुषों की बाणियों के पोन करने के कार्य से ( मा 


परे रसुपतम्‌ ) कभी वच्धित न करो। ज्ञान देने के निमित्त उनका तिर- 
प्कार न करो । इति तृत्तीयों वर्ग. ॥ 


[ ६६ ] 
परर््य आज्रेय ऋषि: । मित्रावरुणौ देवत ॥ छन्दः--१,५,६ विराटनुप्टण * 
९ निच्दनुष्टुप । ३, ४ रवराटनुप्टुप्‌ ॥ पड़च सक्तम ॥ 


९६ च्र्प इग्वेदभाष्य चतर्थो5प्रकः अि०छछाब०४॥१ 
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आ चिंकितान सुक्रत्‌ देवों मंते रिशांद्सा । 
वरुणाय ऋतपशसे दधीत प्रयसे महे ॥ १॥ 
भा०--हे ( चिक्रितान ) ज्ञानयुक्त विद्वान पृरुष ! हे ( मत्त ) 

मनुष्य ! तू ( सु-क्रवू ) कर्म करने वाले, उत्तम प्रज्ञायुक्त ( रिशादसा ) 
दु्टो के नाश करने वाले, ( देवो ) दो ज्ञान प्रकाशक पुरुषा को ( नरु- 
णाय ) श्रेष्ठ, ( ऋत-पेशसे ) सत्य ज्ञान के धनी ( प्रयसे ) प्रयत्नवान्‌ 
( महे ) बड़े पुरुष के उपकार के छिये ( आ दधीत ) आदरपूर्वक 
स्थापित कर । एक ज्ञान दान करे, एक आचार सुधारे । एक समन्‍्सार्ग में 
प्रेम से प्रदत्त करे, एक ताड़ना से दुष्ट मार्ग से वारण करे । 


ता हि ज्षत्रमबिहतं सम्यगसर्यमाशते | 
अध जल्तच मसाजचुष स्व१ णु धाय दशतम्‌॥ 
भा०--( ता हि ) वे दोनों ही ( अविड्गतं ) कुटिलता से रहित 
( असुय ) प्राणवान्‌ जन्तुओं के हितक़ारक ( क्षत्रम्‌ ) बल को ( सम्य- 
क्‌ ) अच्छी प्रकार ( आशाते ) वश करने मे समर्थ होते हैं (अध ) 
और उन द्वारा ही ( बता इव ) कर्तव्य कर्म के समान ( दर्शातम्‌ ) दर्श- 
नीय जादर्श (मालुपं ) मलुप्यों का (स्वःन ) परम सुखकारी राष्ट्र 
( धायि ) घारण किया जाता है। वे मनुप्यों के हितकारी सुखजनक 
राज्य को सी अपना कत्तंव्य समझकर पालन करते है । 
ता बामेपे रथानामर्ची गब्यूंतिमेपास्‌ । 
रातहव्यस्य सुप्टात द्धकरताममनामह ॥ ३ | 
भा०--( एपाम्‌ रथानाम्‌ ) इन उत्तम, वेगवान्‌ रथों के ( ऊर्वी 
गव्यूतिम ) बड़े मांग को ( एप ) चलने के लिये (ता वाम ) उन 
आप दोनों को ही अभि जलवत्‌ मुस्य प्रवत्तक ( मनामहे ) स्वीकार 
करते है आर ( रात-हव्यस्य ) अन्न आदि भोज्य पदाथ देने वाले स्वामी 
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की ( सुस्तुति दुष्रक ) उत्तम स्तुति, को भी धारण करने वाले आप 
दोनो को ही ( स्तोमेः सनामसहे ) उत्तम स्तुत्य वचनो द्वारा स्वरीकर करते 
है। भ्नि, यस दोनो तत्व जिस प्रकार रथो के दीघघ सार्ग चलने में कारण 
होते है राष्ट्र में प्रजाओ के भी दीर्घ काल तक निभने में झुख्य दो बऊ 
न्याय, और शासन-विभाग कारण है। थे प्रधान राजा की उत्तम कीत्ति को 
धारते है। देह से प्राण, अपान दीर्घ जीवन के कारण है वे आत्मा के स्तुत्य 
शक्ति के धारक है । इन जीवो के लिये बड़ी ( गव्यूति ) ज्ञान वाणियों 
की प्राप्ति से गुरु-शिप्यपरम्परा ही मुख्य कारण है। वे दोनो श्ानप्रद्‌ 
भरभु परमेश्वर के उत्तम स्तुति रूप, उपदिष्ट वेद को धारण करने वाले हो। 
अधा हि काव्यां युव॑ दक्त॑स्थ पूर्मिर॑जुता । 
नि केतुन्ा जनानां चिकेथे पूतदक्षसा ॥ ४ ॥ 
भा०--( अघ हि ) और ( प्त-दक्षसा ) पवित्र बल को धारण 
करने वाले ( यु ) आप दोनो ( दक्षस्य ) बल के ( पूर्सि' ) पूर्ण करने 
वाले शिप्यो सहित ( अज्भुता ) अर्ुुत ( काव्या ) विद्वान्‌ क्रान्तदर्शी 
एरुपो के द्वारा ज्ञान करने योग्य ज्ञानों का ( जनानां ) मनुप्यों के हितार्थ 
( केनुता ) ज्ञापक शाख्र द्वारा ( नि चेकेश्े ) निरन्तर ज्ञान करों, उसका 
वरावर जमभ्यास किया करो। 
तद॒त पृथिवि वृदहचच्छुव एप ऋषीणाम । 
ज़ूयसानावर पृथ्वति क्षरन्ति याम॑भिः ॥ ५ ॥ 
भा०--हे ( प्रथिवी ) एथिवी के समान ज्ञान को विस्मार करने 
हारी विदुपरी ख्री ( श्रवः ) पृथिवी पर अन्न के समान जीवन देने वाला 
( ऋषीणाम ) मन्‍्त्रार्थ द्रष्टा ऋषियों का ( तत्‌ ) बह ( ऋत ) सत्यमय 
( इश्व्‌ ) बदा भारी ( श्रव. ) श्रवण करने योग्य ज्ञान है जिसको मेघो 
+ समान विद्वान जन ( याममिः ) आाठों शहर ( पथ ) बड़े विस्तृत रूप 


भ्‌ (्‌ आने ) ख्ब ( प्तरन्ति ) बरसाते हद । हैं ( शअयसानों ) ज्ञानमार्ग 
ड 
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से जाने वाले ख्री पुरुषो | आप ढोनों उसको अन्नवत्‌ ( अरं ) खूब प्राप्त 
करो और उपभोग लो । 
आ यद्धामीयचक्तसा मित्र वर्य च॑ सूरयः । 
व्यचि्टे वहुपाय्ये यतेमहि स्व॒राज्यें ॥ ६ ॥ ४ ॥ 

भा०--हे ( मित्रा ) परस्पर ख्रेहवान्‌ स्त्री पुरुषो ! हे (इंथ्-चक्षसा) 
ज्ञान करने योग्य दर्शन वा कथन करने वाले यिद्वान्‌ पुरुषों ! ( यत्‌ ) जो 
( बाम्र्‌ ) आप छोगो के बन्घुजन है वे और ( व्य च) हम भी (सृरय ) 
समस्त विद्वान्‌ जन मिलकर ( व्यचिष्ठ > अति विस्तृत्त ( बाहुपाय्ये ) 
बहत से वीर पुरुषों द्वारा रक्षा करने योग्य ( स्वराज्ये ) स्वराज्य के निमित्त 
(भा यतेमहि ) सब प्रकार से यत्नवान्‌ होते रहे । इति चतुर्थों बर्गः ॥ 

[ ६७ ] 
चजत अतब्रिय ऋषि: ॥ मित्रावरुणी देवते ॥ छत्द:--१, ?, ४ निदनुष्ठ _। 
३, ५ विराडनुष्टुप_ ॥ एकादशर्च सकस्‌ ॥ 

बलित्था देव निष्कृतमार्दित्या यज़॒तं ब्रहत्‌ । 

चरण मित्रार्यमन्वर्षि्ठ ज्जमाशाथे ॥ १॥ 

भा०--है ( देवा ) दानशील, तेजस्वी, हे ( आदित्या ) भूमि के 
चुन्रवत्‌ द्वितकारी, हे ( वरुण मित्र अयंमन्‌ ) दुटो के वारक, प्रजा को 
झूत्यु से बचात़े वाले, खेहयुक्त ! शब्ुुओ ओर अजाजनो का नियन्त्रण करने 
चाछे विह्वान्‌ पुरुषों ! आप दोनो ( बहत्‌ ) बड़े भारी ( क्षत्रं ) बल सैन्य 
को ( यजतं ) प्राप्त करो । और ( बर्पिष्ट ) उत्तम ऐश्वयंदायक, शत्रु पर 
अख्र वर्षी तथा राज्य का उत्तम अबन्ध करने में समथ ( क्षत्र ) बल 
सम्पत्ति को (जादाबे )माछ करों। 

आ ययोरनि हेरए्यय वरुण मत सदथः 


| 
धर्तार चर्पणीनां यन्‍्ते सुम्ने रिशादसा ॥ २॥ 
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भा०-हे ( वरुण मित्र ) श्रेष्ट, शत्रुवारके, प्रजा से झुख्य पद्‌ पर 
चरण करने योग्य, हे स्नेहयुक्त ननो ! आप दोनो ( यत्‌ ) जब ( हिर- 
ज्ययं ) हितकारी भौर रमणीय तथा सुवर्णादि के बने, तेजोयुक्त गृह, पदा- 
सन तथा कारण को (आ सद्थः ) सब प्रकार से विराजते और वश करते 
हो तब आप ( चर्षणीनां घत्तारा ) प्रकाशक किरणों को धारण करने 
वाले सूथे, विद्युत्‌ के समाद ( चर्षणीनां धर्तारा ) समस्त विद्वान्‌ मनुष्यों 
को धारण करने वाले ओर ( रिशादसा ) दुष्टो को नाश करने में सम 
होकर ( चर्षणीनां सुम्न॑ यन्तस्‌ ) सनुप्यो को सुख प्रदान करो | 

विश्वे हि विश्ववेद्सो वरुणो सित्रो अर्यमा। 

ख़ता पदेच सश्विरे पान्ति मर्त्य रिपः ॥ ३॥ 

भा०--( वरुणः ) वरण करने योग्य उत्तम घर्नों, ज्ञानो वेतनादि का 
विभाग करने वाला सर्वश्रेष्ठ राजा, ( मित्रः ) सर्व सस्‍्नेही, और ( अर्यमा ) 
न्यायाधीश, ( विश्वे ) समस्त ( विश्व-वेदसः ) समस्त धनो, ज्ञार्नो 
को जानने वाले विद्वान्‌ पुरुष ( बता ) कर्चव्यो, वष्मों को ( पदा इच ) 
लवर्य रखने योग्य एदों, कदमो या ज्ञान साधनों वा अथबोधक पदों के 
समान (सश्विरे) करते है। वे ( मरत्य ) मनुप्यमात्र को ( रिपः ) हिसक, 
दृष्ट पुरप से वा नाश होने से ( पान्ति ) बचाते है । 

ते हि सत्या ऋतस्पुश- ऋतावातो जनेजने । 

सुनीधासः स॒दानवो5होस्विदुरुचक्रयः ॥ ४ ॥ 

भा०--( ते हि ) और वे निश्चय से ( सत्या. ) सत्याचरणअआील, 
९ क्त-"एशः ) ठेजम्वी, (ऋतावान-) ऐश्वयवान्‌ ( सुन्‍नीधाः ) उत्तम वेद 
चा्ण वे बोलने हारे, ( सु-दानवः ) उत्तम दानशील पुरुष ( जने जने ) 


( अह्ो. चित ) पाप से भी झुच्द होकर ( उर-्चक्रयः ) बहल बटे २ 
या रे कि कज 
य बरने दाल हों । 
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| ८ 
को जु॒ वा सित्रास्ठुतो वर्रणो वा तनूनांय । 


(वरुण) डुखनाशक, वरणीय जनों ! ( वाम ) तुम दोनो को ( तनूनां ) 
देह धारियों मे से ( कः ) कौन जन ( अस्तुतः ) अग्रच॑सित, अनुपदिष्ट है 
मूर्ख पुरुष ( एपते ) श्राप हो सकता है । जो ( मतिः ) मनन्शाल 
पुरुष ( अन्रिभ्यः ) तीनो प्रकार के दीपो और हुःखो से रहित विद्वानों से 
(एपते) ज्ञान प्राप्त करता है वही (मरति:) मतिमान्र होकर ( वाम्‌ एपते ) 
तुम दोनो के पढ़ को प्राप्त करता है । इति पञ्ममो वर्ग, ॥ 


[ ८ ] 


यजत आत्रिय ऋषि; ॥ मिनत्रावरुणो देवते ॥ छन्द:-...? ” ? गायत्री 9, ; 
निन्द्गायत्री । ५ विराड्‌ गायत्री ॥ पत्नर्च सूक्म ॥ 


जब | ८ ढेर 
प्र वो मिच्रार्य गायत वरुणाय बिपा गिरा । 


नहिंत्षचावृतं वृहत्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--है विद्वान्‌ लोगो ! आप छोग ( बः 2 अपने ( मित्राय ) 
स्नेही और ( वरुणाय ) हुश्खो के वारण करने वाले, ( भहि क्षत्रो ) बड़े 
बल्शाली, ( विपा ) विविध श्रकारों से पालन करने वाले, ( ब्रृददत्‌ ऋत ) 
बड़े भारी सत्यमय न्याय और ऐश्वर्य को देने वाले था उनकी रक्षा करने 
वाले दोनों को (गिरा) वाणी द्वारा (अर गायत) अच्छी प्रकार स्तुति करे । 

सम्राज़ा या घृतयोंनी मित्रश्चोभा वर्रुणस्थ | 

देवा देवेएँ प्रशस्ता ॥ २॥ 

भा०--जिस श्रकार ( घत-योनी ) जल और स्रिग्ध पदार्थ से उत्पन्न 
होने वाले वैद्युत्‌ और भोम अग्नि ढोनो ( सम्नाजा ) अच्छी प्रकार चम्र- 
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कते हैं और ८ देवेपु प्रशस्ता ) प्रकाशसान्‌ पदार्थों मे उत्तम हो उसी प्रकार 
(यथा ) जो दोनो ( घृत-योनी ) तेज या दीपि के आश्रय पर रहने वाले 
( सम्राजा ) अच्छी प्रकार चमकने वाले, अति तेजस्वी (मित्र' चरुणः च॑ ) 
रनेही, सर्वप्रिय और सर्वश्रेष्ठ सभा व सेना के ( उभा ) दोनों अध्यक्ष 
हैं वे ( देवा ) दानशील दोनो पुरुष ( देवेपु ) उपस्थित विद्वानों और 
विजिगीएु पुरुषे के दोनो वर्गो मे ( प्रशस्ता ) उत्तम प्रच्ंसनीय हो ! 
ता नः शक्ल पार्थिवस्य सहो रायो दिव्यस्य । 
महि वां क्षत्न देवेषु ॥ ३॥ 
भा०--( ता ) वे आप दोनों सभा व सेना के अध्यक्ष जनों ! 
( न. ) हसारे ( महः ) बड़े भारी (पार्थिवस्थ) पशथ्रिवी और ( दिव्यस्थ ) 
न्याय व्यवहार, वार्चा आहि व्यापारों से प्राप्त ( रायः ) घन के ऊपर 
( शक्तम्‌ ) शक्तिमान्‌ बनो । ( वां ) आप दोनों का ( देवेषु ) ढनशील, 
व्यवहारकुशल और तेजस्वी पुरुषों से ( महि क्षत्र ) बड़ा भारी बल 
घिद्यसान है । 
ऋतमसृतेव सपस्तेपिरं दक्षमाशाते । 
अदा देवो च्ते ॥ ४ ॥ 
भा०-आप दोनों ( जदुहा ) परस्पर कभी डोह न करते हुए 
देवा ) तेजस्वी, दानशीछू, एक दूसरे की सत्कामना करते हुए ( ऋतम्‌ 
कतेन सपन्ता ) ऐख्वर्य को सत्य व्यवहार और न्याय से प्राप्त करते हुए 
(इपिरम्‌ क्षण ) इच्छानुकूल सबकी शासन करने वाले, सब प्ररक बल ओर 
जान का (जाशाते) प्राप्त करो और (वर्धते) बटो, बुद्धि को श्राप्त होओ । 
डध्याया शैत्यापेपस्पठी दालुमत्याः । 
दृश्न्त गतमाशाते ॥ ५॥ ६ ॥ 
+7०-जस प्रकार वायु और विद्यत ( वृष्टि-चावा ) जल बृष्टि और 
शहि से युक्त पौर ( रीत्यापा ) जल प्रवाह्द क्गने चाले होकर ( दान- 
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सत्या: इपः पत्ती ) भूमि के पालक होकर ( ब्ृरहन्त गत्तम्‌ आश्ाते ) बड़े 
भारी सूर्य वा मेघ को व्यापते है उसी प्रकार 'मित्र' और वरुण न्याया- 
घीश और सेनापति, दोनो ( ब्रृष्टिद्यावा ) जल श्रृष्टि के समान तेजम्वी 
( रीत्यापा ) ज्ञान और गति तथा ऐश्व्य की प्राप्ति करने बाले, होकर 
( दालु-मत्याः ) देने योग्य नाना ऐश्वर्यों की स्वामिनी, राज्यशक्ति वा 
प्रथिवरी के ( इपः पती ) अन्नादि के स्वामी तथा शासक, बल के पालन 
करने वाले होकर ( बृहन्तं गत्तम्‌ ) बड़े भारी सभापति के पद तथा महान्‌ 
रथ को ( आजाते ) प्राप्त करते है। “गत: सभास्थाणु', रथश्र । इति 
पष्ठों वर्ग! ॥ 
[ ६६ ] 
उरुचक्रिरत्रेय ऋषि: ॥ मित्रावरुणो देवते ॥ छुन्द;--१, २ निद्धतृत्रिुप्‌ ! 
3, ४ विराट त्रिष्टुप्‌ ॥ चतुऋच सक़म्‌ ॥ 

जी रोचना वरुण त्रीरुँत छृन्‍्त्रीणिं मित्र धारयथों रजॉसि । 
चावृधानावमर्ति, ज्ञात्रियस्थाल बतं रक्ञमाणावजुर्यम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०-हे ( वरुण ) दुष्टो के वारण करने वाले ! हे ( मित्र ) प्राण- 
बन प्रिय, सव॑स्नेही न्‍्यायकारिन्‌ ! आप दोनों ( त्री रोचना ) अभि, सूथ 
और विद्युत्‌ तीनों दीछए्षिमान पदार्थों के तुब्य सबप्रकाशक तीनों बेदों के 
ज्ञानो को ( उत्‌ ) और ( त्रीन्‌ ) तीन ( यून्‌ ) प्रकाशों के समान तीनो 
प्रकारों के व्यवहारों को और ( त्रीणि रजांसि ) तीनो वणा के छोगो को 
( धारयथः 2 घारण करते हो । आप दोनो (क्षत्रियस्य) बलवान क्षत्रिय 
के ( अमतिम्‌ ) रूप को (वाबूधानो ) बटाते हुए और ( अजगर ) 
कभी नाश न होने वाले, स्थिर ( बत ) काये शत की ( अनु रक्षमाणो 2 
सबके अनुकूल, उत्तरोत्तर, प्रतिदिन रक्षा करते हुए सबो को धारण 


करते हो | 
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इरावतीचरुण घेनवों वां मछुमहां सिन्धवो मित्र ढुहे । 
अयस्तस्थुवषभासस्तिसणां घिषणानां रेतोधा वि घुमन्तः ॥र॥ 


भा०--जिस प्रकार ( इरावतीः घेनवः ) दूध वाली गौवे ( मधु- 
मद दुहे ) सघुर रसयुक्त दूध ढेती है ओर जिस प्रकार ( इरावती 
सिन्धवः मधुमत्‌ ढह़े ) जल से पूर्ण नदिय अन्न से युक्त जल-राशि वा 
लल से युक्त अन्न प्रदान करती है उसी प्रकार हे ( मित्र वरुण ) स्वोप्रय 
न्यायाधीश, सभापते ! हे दुष्टो के वारक, सेनापते ! ( वाम्‌ ) आप दोनो 
की ( घेनवः ) वाणियां ( इरावती ) रस से युक्त और अपने अधीन 
पुरुषों को प्रेरणा करने वाली होकर ( मधुमत्‌ ) ज्ञान और बल से युक्त 
ऐश्वर्यों को उत्पन्न करे और (वां सिन्धवः ) आप लोगो की प्रेरणा शक्ति 
चाली, वेग से जाने वाली और प्रजागण को उत्तम प्रबन्ध मे बांधने वाली 
आज्ञाएं और सेनाएं ( मघुसत्‌ दुट्टे ) मधुर फल एवं बलयुक्त राष्ट्र को 
प्रदान करती है। जिस प्रकार ( तिछतणाम्‌ घिषणानाम्‌ ) सूर्य, आकाश 
ओर प्रथिवी तीन छोको के बीच मे ( त्रयः बृषभासः रेतो-धाः दुमन्‍्तः वि 
तस्थु ) तीन बलवान्‌ वर्षणशीर, जल, वीय को घारण करने वाले तेजस्वी 
सूर्य विद्युत्‌ और अप्नि वा अप्नि, वायु और जल तीनो विशेष रूप से विरा- 
जते ह उसी प्रकार (तिसणा) तीन ( घिपणानाम्‌ ) अध्यक्ष होकर आज्ञा 
प्रदान करने बाली राष्ट्रधारक, तीन सभाओ के ऊपर (त्रयः ) तीन 
( वृपभा ) बलवान्‌ , उत्तम प्रबन्धकर्ता, धर्मानुकुछ शासन से चमकने 
वाले ( रेतोधाः ) बछू वीय॑ को धारण करने वाले, ( द्युमनन्‍्तः ) तेजम्बी, 
व्यवहार कुशल, इच्छाशक्ति से युक्त, प्रधान पुरुष ( वि तस्थ ) विशेष 
रप से स्थित हों । 
धातदर्दीमदिति जोहवीमि सध्यन्दिन उदिता सूयस्‍्य | 
देय सिच्चावरुणा सवतातेछे तोकाय तनयाय शे योः ॥ ३ ॥ 

भा[०--मे (प्रात) प्रभात काल मे और जीवन के प्रभाव काल अधांद 
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प्रथम चत॒र्थाश जीवनकाल २५ वर्ष की आयु तक (देवीम्‌ अदितिम्र) सूर्य 
के समान ज्ञान प्रकाश देने वाली, ओर भूमि के समान अन्न और ज्ञान 
देने वाछी माता और आचार्य एवं साविन्नी वेदबाणी को ( जोहवीमि ) 
निश्चयपूर्वक स्वीकार करूं, आदरपूर्वक्क उसको ग्रहण करूं उसी प्रकार 
उसको में (सूर्यस्थ उद्िता) सूर्य के उदयकाल सें, ( मध्यन्दिने ) मध्याह- 
काल में भी आदरपूर्वक प्राप्त करू । अर्थात्‌ यौवन में भी उसकी उपेक्षा 
वा निरादर न कर अभ्यास करता रहूं । इसी प्रकार राज्य के उदयकाल मे 
अन्षदात्री भूमि का मैं प्रजाजन जाद्र करूं, सूर्यवत्‌ तेजस्व्री राजा के उदय 
और उसके मध्याह्वत्‌ तपने पर भी भूमि अर्थात्‌ उसमे बसी प्रजा को ही 
आदर पूर्वक देखूं। मै (राये) दान देने योग्य ज्ञान एवं धनैश्चय्य की वृद्धि 
के लिये ( मित्रा वरुणा ) खेही और वरण करने योग्य आचाय, उपदेश 
और प्रजा के स्लेही, न्यायाधीश ओर दुष्टवारक, सेनापति दोनो को माता 
पिता के सदश जान कर ( स्वताता ) सबके हिताथथ, तथा ( तोकाय 
सनयाष शंधोः ) पुत्र पौत्र के ठु्य पालनीय, सैन्यगण और सामान्य ग्रजा 
गण के सुख-कल्याण और दुःख निवारण के लिये हम डनको ( इंडे ) 
चाह, उनकी स्त्ति करे और स्वीकार करे । हे 
या घर्तारा रजसो रोचनास्योतादित्या दिव्या पार्थिवस्य । 
न वा देवा झयृता आ मिनन्ति घतानिं मित्रावरुणा श्रवारि ४७ 
भा०--हे ( मित्रा वरुणा ) खेहवान्‌ एवं वरण करने योग्य श्रेष्ठ 
जनों | ( याः ) जो आप दोनों ( रोचनस्थ ) तेजस्बी, सूर्यवत्॒ ज्ञान 
प्रकाश से युक्त, सर्वप्रिय एवं ( पार्थिवस्थ ) प्थिवी पर रहने वाले समस्त 
( रजसः ) छोकों को ( धघत्तारा ) धारण करने बाले, ( दिव्या ) ज्ञान 
प्रकाश में और विजिगीपा, व्यवहार आदि मे ग्रोट, ( आंदित्या ) ज्ञान 
और कर भादि लेने और देने में तथा भूमि और सरस्वती के वश्ञ करने मे 
चतुर हो उन ( वां ) आप ठोनों के ( अझता ) कभी नाश न होने वाले 
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( श्रुवाणि ब्तानि ) स्थिर बतो, कर्मों को ( देवाः ) ज्ञानासिलापी शिप्य 
और ऐश्वर्याभिलापी प्रजाजन ( न आमिनन्त ) कभी खण्डित नहीं करते । 
इति सप्तमों वरगेः ॥ 

[ ७० ] 


उरुचक्रिरात्रय ऋषि: ॥ मित्रावरुणो ढेवते ॥ गायत्रा छन्दः ॥ चतुऋक्रच सक्तम ॥ 

पुरूरुणा चिद्धयस्त्यचों नून॑ वो वरुण । 

मित्र चंखि वो सुसतिम्‌ ॥ १॥ 

भा०-हे (मित्र वरुण) स्नेहवान्‌ । हे श्रेष्ठ पुरुषों ! ( नून॑ ) निश्चय 

ही ( वां अबः ) आप दोनो का ज्ञान और रसण सामथ्ये, प्रेम और बल, 
( पुरुउरुणा अस्ति चित्‌ हि 2 बहुत अकार का महान्‌ और उत्तम है । 
मैं ( वां ) आप दोनो के ( सु-मतिम्‌ ) शुभ मति, उत्तम ज्ञान को (वंसि) 
मास करे | 

ता वो सस्यगंदुहचाणेषमश्याम घाय॑से | 

च्॒य॑ ते रूद्रा स्थाम ॥ २॥ 

भा०--( ते वण्म्‌ ) वे हम छोग ( अदुह्वाणा ) कभी द्वोह न करने 

वाले, ( रखा ) दुष्ट को रुछाने वाले, और दुःख से बचाने वाले वा 
रोते हुए आदमियों हारा शरण रूप सें प्राप्त करने योग्य ( ता वां ) उन 
आप ढोनों के ( इपम्‌ ) शासन को हस अपने ( घायसे ) पोपण और 
रक्षा के लिये लज्नवत्‌ ( अश्याम ) उपभोग करे । 

पा जो रुद्रा पायुर्भिस्त चायेथां खुचाचा | 

तुर्याम दस्यून्तनूमिंः ॥ ३ ॥ 
५. ०>हहै (रुढ्ा) 
अमत्र और चरण 
जो ( पायुति 


दृष्टों को रुलाने और पीड़ितों को शरण देने वाल 
| सभा सेना के अध्यक्षों ! झाप डोनों ( न. ) हम प्ज्ञा- 
: 2 नाना रक्षा साधनों से ( डले ) नथा (€ सत्नात्रा ) 
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उत्तम पालक दण्ड विधान से ( पात॑ ) पालन करो और ( त्रायेथाम्र ) 
संकटों से बचाओ । हम स्वयं ( तनूमिः ) अपने दरीरों से तथा पुत्र 
पौत्रों तथा विस्तृत सैन्‍्यादि से ( दस्यून्‌ तुर्याम्‌ ) दुष्ट, हिसक पुरुषो का 
नाश करे । 

मा करस्यज्धितक्रतू यक्त भुजेमा तनृभिंः । 

मा शेषसा मा तनंसा ॥ ४७॥ ८॥ 

भा०-हे ( अन्भुत-क्रतू ) आश्रयंजनक बुद्धि और कर्म से सम्पन्न 

स्नेही ओर वरणीय उत्तम पुरुषो ! हम ( कर ) किसी का भीं ( यक्ष ) 
दान दिया धन आदि ( तनूमभिः ) अपने शरीरों से ( मा भुजेम ) कभी 
भोग न करें और ( शेपसा सा ) अपने पुत्र से प्राप्त थन का भी भोग न 
करे, (मा तनसा) पौन्न का दिया घन भी हम भोग न करे ॥ इसी प्रकार 
हम अपत्य और पौन्नरादि द्वारा भी अन्य किसी का टिया घन न भोगे 
अर्थात्‌ हमारे पुत्र पौत्रादि भी किसी अन्य के दिये धन का भोग न करे । 
वे भी स्ववाहूपाजित धन पर ही जीवन व्यतीत करे । इत्यष्टमो वर्गः ॥ 


[ ७१ ] 

वाहुबुक्त आत्रिय ऋषि: ॥ मित्रावरुणो देवते ॥ गायत्री छन्दः ॥ दूच सक्कम । 

आ नों गनन्‍्त॑ रिशादसा वरुण मित्र बहणा । 

डपेम चारुसध्वरम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--हे ( वरुण मित्र ) शत्रुओं के वारण ओर प्रजाओं को प्रेम 
करने हारो ! आप ठोनो ( रिशादसा ) दुष्टों का नाश करने वाले, और 
( बहंणा ) प्रजाओ की ऐश्व्य, रक्षा, पालन आदि से बृद्धि करने वाले हो, 
आप दोनों ( नः ) हमारे ( इम ) इस ( चारुम्‌ ) उत्तम ( अन्वरम ) 
हिसारहित, प्रजा के पालक, यज्ञ, राष्ट्र को ( आ उप गन्तम्‌ ) सदा आदर 


पूर्वक प्राप्त होवों । 
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विश्वस्थ॒ हि प्रचेतसा वरुण मित्र राजथः । 

इशाना पपंप्यत (चिय: ॥ २॥ 

भा०- है (वरुण मित्र) वरुण अर्थात्‌ श्रेष्ठ पदार्थों, ज्ञानो ओर गुणोः 
के प्रदान करने वाले हे स्ेहवान्‌ , झत्यु आदि से बचाने वाले, (प्र-चेतसा) 
प्रकृष्ठ ज्ञान से सम्पन्न पुरुषो ! हे (ईशाना) सामथ्यवान्‌ जनो ! आप लछोम 
( विश्वस्य ) समस्त राष्ट्र के (हि ) निश्चय से ( राजथः ) राजा के तुल्य 
विराजते हो । आप दोनो ( घियः ) हज़ारों समस्त कर्मों और ज्ञानों को 
( पिप्यतम््‌ ) बढाओ, पुष्ट करो । 

डप नः सतमा गत वरुण पमेत्र दाशुपः । 


अस्य सोमस्य पीतयें ॥ ३॥ ९॥ 

भा?--हे ( वरुण सित्र ) श्रेष्ठ और स्लेहवान्‌ जनो ! स्त्री पुरुषों ! 
आप लोग ( दाशुपः ) दानशीऊ, सुखप्रद ऐश्वय के देने वाले ( अस्य- 
सामस्य पीतग्रे > इस ऐश्वर्यसय राष्ट्र के पाऊन और उपभोग के लिये 
( न. ) हमारे ( सुतम््‌ ) बनाये इस यज्ञ, वा राष्ट्र वा अभिपिक्त न्ृपति 
आदि को (उप आ गतप्त्‌ ) प्राप्त होवो । इति नवमों वर्गः ॥ 

[ ७२ ] 

वाहुदक्त आव्रेय ऋषि; ॥ मित्रावरुणो देवत ॥ उष्णिक्‌ छन्दः ॥ तच सक्तम्‌ ॥ 

ओआ प्र चरुण बयं गीमिंजहमो अन्रिवत्‌। 

न वाहषेि सदते सोमपीतये ॥ १॥ 

77--( वय ) हम छोग ( मित्रे वरुणे ) स्लेहयुक्त, और श्रेष्ठ 
उरप के अधीन रहकर ( गीर्मिः ) उत्तम वेदवाणियों द्वारा ( अव्रिवत ) 
तीनो दु/वो से रहित यहां की ही प्रजा के समान ( जुहुम* ) यज्ञ आदि 
काया से त्याग वा कर प्रदान करे तथा उत्तम ऐख्य का भोग करे । हे 
एनएयुन एवं प्रेप्ट जनो । आप दोनो ( सोम पीतये ) ऐश्वययुक राष्ट्र और 


का 


१०८६ ऋग्वेदभाष्ये चतथांडए्कः [अ०४।ब०१०३ 


क+४७ञ जज जल जज... 





राजा के पुत्रवत््‌ पालन करने के लिये ( बहिपु ) आसन और बृद्धिशीद 
'अजा के ऊपर अध्यक्ष रूप से ( नि सद्तप् ) स्थिर होकर विराजों । 
ञ> | घरमणा | 

बतेन स्थो ध्रुकक्षेसा धर्मणा यातयज्जना । 

नि बरहिएिं सदर्त सोमपीतये ॥ २॥ 

भा०- हे स्नेहयुक्त, प्रेम और आदर से एक दसरे को योग्य 
काय के लिये वरण करने वाले ओर वरण करने योग्य ! एवं श्रेप्ठ जनों ! 
आप दोनो ( धमंणा अतेन ) धर्माचुकूल ब्रताचरण से ( अ्रव-क्षेमा ) स्थिर 

रक्षण और कल्याण युक्त तथा ( यातयत्‌-जना ) मनुष्यों को सन्सार्ग पर 

यत्नशील बनाते हुए ( सोम-पीतये ) अन्न जल आदि ऐश्वथ के भोग एवं 
'पालन के लिये ( वहिंपि ) आसन एवं बृद्धिशील राष्ट्रप्रजाजन के ऊपर 
अध्यक्ष रूप से ( नि सदतम्‌ ) नियमपूर्वक विराजों । 

सिज्रश्य॑ नो वरुणश्र जुपेतां यशमिएयें । 

नि वहिंषिं सदतां सोमपीतये ॥ ३॥ १० ॥ ५॥ 

भा०--( मित्रः व ) स्नेहवान्‌, प्रिय एवं ( वरुणः च ) वरण करने 
योग्य उक्त दोनों प्रकार के वर्ग ( इष्टये ) अभीष्ट कल्याण एवं सुख प्राप्ति 
के लिये ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) श्रेष्ठ कर्म यज्ञ, सगति, याचना प्रार्थना 
आदि को (जुपेताम्‌) प्रेम पृ्वंक सेवन वा स्वीकार करें। और (सोम-पीतग्रे) 
अन्न, ओपचधिरस आठि के सेवन के लिग्रे ( बहिंपि ) उत्तम आसन पर 
( नि सदतां ) विराजो | इसी प्रकार ( सोमपीनश्रे बरह्हिंः नि सद्ताम ) 


"ऐश्वादि उपभोग वा प्रजापालन के लिये बृद्धिग्ील श्रजाजन पर अध्यक्षत्रत 


विराजों । इति दशमों वर्गाः ॥ इति पत्चमोअ्नुवाक ॥ 
[ ७३ |] 
2, ८, ४, ७ नियट- 


वि; ॥ अखिना देखते ॥ देच्द --१, ?, 
उप्टप | ३. ६. ८, £ अनादव | 7० विराटनूदटुए ॥ देव सता 
७5% 8 फिर आ 0 दे जे 
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यद्॒य स्थः परावति यद्वावरत्यश्विना । 

यद्वां पुरू पुरुभुजा यदस्तरिंत्त आ गंतम ॥ १॥ 

भा०-हे (अश्विना) रथी सारिथों के समान एक ही ग्रृहस्थ रथपर 
बिराजने वाले वा आश्ु अथांत्‌ शीघ्र गसन करनेवाले साधनो के स्वामी ख्री 
एरुपो ! ( य॒त्‌ ) जो आप दोनो (परावति स्थः) कभी दूसरे देश मे रहो 
( यत्‌ अवांचति स्थः) और जो कभी निकट देश मे भी रहते हो (यत्‌ वा) 
वा ( पुरुभुजा ) बहुत से जनो के पालक एवं बहुत ऐश्वर्यों के भोक्ता 
होकर ( पुरुस्थः ) बहुत से प्रदेशों मे रहे हो ( यत्‌ अन्तरिक्षः स्थ ) और 
जा का आप दो अन्तरिक्ष मे विमानादि द्वारा विचरे हो वे २ आप लोग 
देर निकट, एव नाना देशो और अत्तरिक्षादि मे विचरने वाले स्त्री पुरुषों! 
आप सब लोग ( अद्य आयातम्‌ ) आज हमे प्राप्त होवो । 

इह त्या पुरुभूतमा पुरू दंसोसि विश्रता। 

पेश्स्था याय्याप्रिंगू हुवे तुबिष्रमा भजे ॥ २॥ 


भा०--( त्या ) वे आप दोनो ( पुरुभूतमा ) बहुत से प्रजाजनों में 
उत्तम सामथ्यवान्‌, ऐश्वर्य पुत्राहि को उत्पन्न करने वाले, बहतो के उत्तम 
आश्रय रुप ओर ( पुरू दंसासि ) नाना कर्मों को ( विश्वत्ता ) धारण 
रन वाले ( बरस्था ) अति श्रेप्ठ, पररुपर को वरण करने बाले आप दोनो 
को से ( इृह ) इस अवसर मे ( यामि ) भाप्त होता हं और ( अधिग ) 
“रस पर, अधिकारवान्‌ , एवं साग गगन से दर २ देशों तक जाने बारे 
( तुवि -तमा ) अति वलवान्‌ , प्रचुर धन के स्वासी आप दोनो को मे 
( हुवे ) आदर पूवक चुलाता हु । 

श्मान्यद्वपुपे चपुश्चक्र रथस्य येमथ: । 

पयन्या नाहुपा युगा महा रजांसि दीयथ. ॥ ३ ॥ 


भा०--जाप दोनो (ईमा) ससार सार्ग पर जानेवाले यूगरल म्ती परप 
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( रघस्य चक्रम 2 रध के चक्र के तुल्य (चपुपे वषुः) एक झरीर के सहारे 
के लिये ( अन्यत्‌ वषुः ) उससे भिन्न दूसरे शरीर को जानकर परस्पर को 
( ग्रेमपुः ) नियन्त्रित करते, नियम से बॉँधते और विवाह बन्धन में 
बाधते हो । उसी प्रकार ( अन्य. ) अन्य भिन्न २ प्रकार के ( नाहुपा- 
युगा ) परस्पर वन्धन मे बंधने वाले मनुप्यो के जोड़े! को ( परिदीयथः ) 
चलाते और ( महा ) अपने बढे भारी सामथ्य से ( रजांसि ) समस्त 
लोको को ( परि दीयथः ) बसाते और संचालित कर रहे हो । अर्थात 
सर्वत्र जीव संसार में रथ चक्रवत्‌ एक ख्री शरीर दूसरे पुरुष झरीर का 
संगी होकर नर रीवा संसार चला रहे हैं । 
तदू पु वामेना कृत विश्वा यद्धामनुएवें । 
नाना ज़ातावरेपसा समस्मे वन्धुमेयथः ॥ ४ ॥ 
भा०--है स्त्री पुरुषो ( यत्‌ ) जो काम ( वाम्र्‌ ) आप दोनो के 
:( अनु स्तवे ) अनुकूल रूप से स्व॒ति करने योग्य है, जिसका मैं आप को 
उपदेश करता हूं ( तत्‌ विश्वा ) वे समस्त काम आप ढोनों ( एना 2 इस 
विधि से ( कृतम्‌ ) करों। और दोनो ( अरेपसा ) पापरहित होकर 
( नानाजातौ ) भिन्न २ वंश से उत्पन्न होकर वा भिन्न २ स्री पुरुष पथक्‌ 
एथक अपने २ गुणों मे श्रसिद्ध होकर भी ( अस्से ) हमारे इद्धि के लिये 
( बन्धुम्‌ 9 वन्धन को ( सम्‌ आ इंयथुः ) अच्छी अकार ग्राप्त होवी | 
ध्रायडाँ सय्यां रथ नतष्ठद्रघ॒प्यद सदा | 
परिवामरुपा वयों घणा चरनन्‍्त आतपः ॥ ५॥ ११॥ 
भा०--( यत्‌ ) जब (वा) आप बर वधू दोनों में से (सूर्या) उपा 
-के समान कान्तिमती, सूययंवत््‌ तेजस्विनी, उत्तम ऐश्वथवर्ती, सन्तान उत्पा 
दन करने में समर्थ खी सदा ( रघु-स्यर्द ) वेग से जाने वाले ( रथम्‌ ) 
रघवत्‌ रसमण करने योग्य ग्रहस्थ आश्रम का ( अतिप्ठत्‌ > धारण करती 
है, तब ही वर वधू ! (वाम्‌ परि ) आप दोनों के ऊपर ( अरुपाः ) दीघपि 
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न 
युक्त ( घृणा' ) जल सेचन करने वाछे ( आातप' ) खूब तपने वाले सथ 


किरण जिस प्रकार ( जावरन्त ) आवरण करते या पडते है उसी प्रकार 


शहर्थ में आप दोनो के ऊपर ( अरुपाः ) रोप रहित, सौम्य ( घृणा' ) 
ज्ञान, स्नेह का म्वाह बहाने वाले, दया स्नेह के सेचन एव उस हारा 
'वीपण करने वाले, (आतपः) सब प्रकार से तपम्बी, जन (आ वरन्‍न्त) तुम 
को भाउत करे, तुम्हारी रक्षा कर ओर तुम्हे प्राप्त हो। इन्पेकादशो चरीः ॥ 
युवोराजिश्विकेतति नर्स सुस्नेन चेतेसा । 
धर्म यहामरेपस नासंत्यास्ता भुरण्यातिं ॥ ६॥ 
भा०--हे ( नरा ) दोनों खी पुरुषों! हे ( सासत्या ) असत्य आच- 
रण न करने बालो ! ( यत्‌ ) जो ( वाम्‌ ) आप दोनो के ( घम्म ) सेचने 
ओस्य वा तेजोयुक्त ( अरेपस ) पापरहित कर्म को ( आस्ना ) सुख द्वारा 
( भुरण्यति ) उपदेश करता है, वह ( अब्रिः) तीनो तापो और तीनों 
दुखो से रहित विद्वान्‌ पुरुष ( सुम्नेन चेतसा ) उत्तम सननशील, शुभ 
दि से ही ( युवो: चिकेतति ) आप दोनो को ज्ञान का उपदेश करे | 
उग्मो वा ककुहो ययिः शरवे यामेपु सनन्‍्त॒निः | 
यहां दंसोमिरश्विनाजिनराववर्तेति ॥ ७ ॥ 
भा०--हे विद्यन्‌ खी पुरुषों! हे ( जखिना ) शीघ्र चलने वाले 
छश्वत्‌ इन्द्रियो के स्वासी, जितेन्द्रिय पुरुषो | ( यत्‌ अतन्रिः ) जो भोक्ता, 
एवं इस छोक में विद्यमान पुरुष ( इंसोमिः ) नाना कार्यों से ( भा 
वक्‍त्तति ) जाजीविका सम्पादन करवा है वह ( उद्मः ) बलवान पुरुष 
(वां ) जाए दोनों से से ( ककुहः ) श्रेष्ठ, ( सन्तनि. ) वंश का विस्तार 
१रन वाल्म ओर ( यासेषु ) समस्त मार्गों पर ( यथिः ) जाने मे स्वतन्त्र 
६ प्दे ) सुना जाय, भसिद्ध हो। या जो (अन्रि) विहान्‌ आप ढोनो को 
पम्ा दघ. उपच्शा 


व ॥ से डक करता है वह महान डस्न, जाचार्य (यामेषु ययिः) 
भ्प श कर 4३ 
'पमाद एलन वाया ले जाने चाला हो । 


न आल+: 


गा 
ना 
चर 


ऋग्वद्भाष्य चतुथा<5प्कः आि०४।ब० १२॥१० 

स्ध्व ऊ पु मैश्युवा रुद्ा सिपक्ति पिप्यु्ी । 

यत्संमुद्राति पर्षथः पक्‍्वाः पुत्नों भरन्‍्त चाम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा० हज ( मधूयुवा ) मधुर पदार्थों को परस्पर मिलाने वाले, 
जल, तेज और अन्न, के मिश्रण ओर विश्लेषण करने वाले है ( रुद्रा ) 
दुष्ट पुरुषो को रुलाने वाले उत्तम स्री पुरुषों ! ( यत्‌ ) जब (रुद्वा ) 
गर्जन एवंक द्ववण होने वाली ( पिप्युपी ) अन्नादि को बढ़ाने वाली जल- 
दृष्टि ( मभ्वः सिपक्ति ) अन्नो को सीचती है, इधर आप दोनो (समुद्रा) 
अन्तरिक्षो और समुद्रो को भी ( अति पर्षथः ) पार कर लिया करो, और 
(पक्का एक्षः ) पके सुमधुर अन्न ( वाम्‌ भरन्त ) तुम ठोनो को पालन 
पोषण करे । देश में जल वृष्टि से अन्न बढ़े, खी पुरुष समुहो पार व्यापार 
कर । उत्तम खेती पके, लोग उन अन्नो से पुष्ट होवे । 

स॒त्यमिठा ड॑ अश्विना युवामाहुमचोभुवा | 

ता याम॑न्यामहत॑मा यामन्ना सव्यत्त॑मा ॥ ९॥ 

भा०--हे ( अश्विना ) अश्वो को उत्तम स्वामियों के समान रथी 
सारथिवत्‌ इन्द्रियों को दुमन करने हारे उत्तम सत्री पुरुषों ! ( सत्यम्‌ इत्‌ 
वा ) निश्चय से आप दोनो को लोग जो ( मय*भ्रुवा आहुः ) सुख उत्पन्न 
करने वाले ( आहु- ) वतलाते है सो ( सत्यम्‌ इत्‌ वा 3 ) निश्चय से 
ठीक ही है। (ता) वे आप दोनों ( यामन्‌ ) संयम और परस्पर के 
विवाह आदि बन्धन पूर्वक एक दूसरे को कत्तंव्य से बांधने के निमित्त 
याम-हूतमा ) संयमशील पुरुषों को आदरपूर्वंक गुरु रूप से स्वीकार 
करने वालो से श्रेष्ठ होऋर विवाह करो और ( यामनि ) उस संयम युक्त 
विवाह बन्धन मे दोनों ( आ मख्डयत्‌-तमा ) एक दूसरे को प्राप्त होफर 
अति अधिक सुखी करने वालो बनों ॥ ५ ह 
इमा त्रह्माणि वर्धनाश्विभ्यां सन्‍्तु शन्तमा । 
या तक्षांम रथाँ इवाबोचाम बृहन्नमः ॥ १०॥ १२ ॥ 
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भा०--( या ) जिन ( ब्रह्माणि ) धनो, ज्ञानो और उत्तम अर्ज्ों 
को हम ( रथान्‌ इव ) रथो और नाना रस्य पदार्थों के समान ( तक्षाम ) 
उत्पन्न करते और बनाते है वे ( अश्विभ्यां ) जितेन्द्रिय रथी सारथिवत्‌ 
राजा रानो, गृहपति पत्नी आदि स्त्री पुरुषो को € वर्धना ) बढ़ाने वाले. 
होकर ( शन्तमा ) अत्यन्त शान्तिदायक ( सनन्‍्तु ) हो । हम आप दोनो: 
का ( दृहत्‌ नस' ) बड़ा उत्तम आदरसूचक नमस्कार का वचन ( अबो- 
चाम ) कहा करें । इति द्वादशो वर्गः ॥ 


[ ७४ ] 


सत्य ऋषि; ॥ अखिनी *देवते ॥ छन्द--१, २, १० विराडनुष्टुप_। ४ 
सु दुय । ४ ४ हू... ६ निचुदनुष्टुप_। ७ विराडुष्णिकू । ८ निचुदुष्णिकू ॥ 


एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ न्‍ 
| कप [ 
ऊंष्ठी देवावश्विनाया दियो मनावसू | 
| अनिर्वामा 4० 

तच्छूचथो वुपणवसू अनिवांमा विंचासति ॥ १ ॥ 
भा०--है ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( देवों ) 
गनशझोरू, सत्य वचन को प्रकाशित करने वाले, एक दूसरे की 
हक करने वाले होकर ( कू-स्थः ) भूमि पर विराजते हो । आप दोनों 
के ) उत्तम व्यवहार, ज्ञान प्रकाश ओर उत्तम कामना के ( मनावसू » 
बार हान को बसु अर्थात्‌ धन रूप से रखने और ( दिवः मनावसू 9» 
तजीमय प्रभु के ज्ञान के धनी होवो। हे ( व्ृषण्वसू ) हे ्पन्‌ ! हे वसु ! 
९ पीयलेचक पुरुष, एवं पुरुष को अपने आश्रय बसाने वाली स्री ! तुम 


दोनों ( तत्‌ ) डस क्षानोपदेश 
जिसबो, / ..2... ...... का सदा ( श्रवथः ) श्रवण किया करो 
जिसको ( भ्त्रिः ) त्रिविध ४ 


मिछ चतुर्थाधसी दि ( ड'खी से पारंगत और गृहस्थ वा तीन वण। से 
2 पिद्ान्‌ ( दास ) आप दोनों को विचास 
पृदेव उपदेश करे । 2 आप दोनो को ( आ विवासति) आदर 


८ 


कप ३ [ 
ऋग्वेदभाष्ये ततीयो5एकः आ०४।बच०१३॥४ 
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उह त्या कह व श्रुता दिवि देवा नासंत्या। 
कर्मिन्ना यंतथो जमे को वा नदीनां सर्चा ॥ २॥ 
भा०-परस्पर प्रश्न करने की रीति । हे ( नासत्या ) कभी असत्य 
भाचरण न बरने वाले स्त्री पुरुषो (त्या कह भायतथः) वे आप दोनों किस 
स्थान सें यत्नवान्‌ होकर रहते हो । ( कुह ) किस गुरु-आश्रम में (जु) 
भला आप दोनों ( दिवरि ) ज्ञान प्राप्ति के निमित्त ( श्री ) विद्योपदेश 
श्रवण किय्रे हो ? हे (देवा) परस्पर की कामना से युक्त एवं दोनो विद्वान 
तेजस्वी पुरुषों! आप अब ( कस्मिनू जने ) किस जन समूह में 
€ भा यतथः ) विद्या प्रचार आदि का यत्न करते हो । ( वां ) आप दोनो 
की ( नदीनाम्‌ ) ससद्ध वाणियों और सम्पत्तियों का (कः ) कौन 
( सचा ) सहयोगी है ? 
के यांधः के हैँ गच्छथः कमच्छा युआ्ञथे रथ॑ँम। 
कस्य अ्ह्मांणि रस्यथो वर्य वॉमुश्मसीश्यें ॥ ३॥ 
भा०--भाप दोनों ( कं याथः ) किसको लकष्यकर जाते हो । (कं 
ह गच्छथः ) किसके पास जाते हो । ( कम्र्‌ अच्छ ) किसके प्रति ( रथम्‌ 
पुआथे ) जाने के लिये उत्तम यान जोड़ते हों। वा किस ( रथम्‌ ) उद्देश्य 
गा छक्ष्य को रखकर योगाभ्यास किया करते हो । ( करय ) क्सि रमणीय 
 ( ब्रह्माणि ) वेद-वचनों, धनों और अन्नों का ( रण्यथः ) प्रसन्नता 
बैंक उपभोग ।करते हो । ( वयम्‌ ) हम छोग ( वाम्‌ ) आप दोनों 
| ( इृष्टये ) यज्ञ एवं स्व-अमिलापा के लिये ८ उष्मसि ) चाहते है 
# | है । जग्मथः ।? इति पदपाठयतः पाठः । 
पोरं चिर्नयूदपुतं पोर॑ पोराय जिन्व॑थः 
यदी ग्रभीततांतये सिंहमिंच द्ुहस्पदे ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( पौर ) पुर के निवासी वा हे मनुष्य की सन्तान ख्री 
पं जनों ! आप छोग ( पौराय ) पर के निवासी जनों के हित के लिये 
दम्रुत ) जल से अभिषिक्त, ( पौरम्‌ ) 'पुर' भआर्थात्‌ नगर निवासी 
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जनो के हिनेपी, ( ईंमू ) इस ( सिहम्‌ इव ) सिह के समान तेजस्वी 
युरुष को ( शृभीत-तातये ) हाथ से लिये राष्ट्र के कल्याण के लिये और 
( हुहः ) शत्रु से छोह अर्थात्‌ संग्राम, लडाई-झगड़े के ( पढ़े ) काये पर 
चा सुरय नायक पद पर ( जिन्वथः ) अभिपिक्त करो, स्थापित करो | 

भे उयवाताज्ज़ज़रुपा वाहन्रमत्क न मुशख्चथः 

युवा यदा कथः पुनरा कामसणवे वध्च:॥ ५॥ १३॥ 

भा०-हहे उत्तम पुरुषों ! वा सेना, सभा के अध्यक्ष जनो ! आप 

स्णेग ( जुजुरुपः ) जरावस्था को प्राप्त ( च्यवानात्‌ ) निरन्तर क्षीण होते 
जाने वाले पुरुष से ( वन्रिम्‌ ) वरण करने योग्य पद वा अधिकार को 
( अन्‍्क न ) रूप या कवच के समान ( प्र मुझ्नथः ) परित्याग करा दो । 
और ( पुनः ) फिर उस स्थान पर ( युवा ) जवान पुरुष जिस प्रकार 
€ वध्चः कामम्‌ ) वधू के कामना योग्य रूप को ( ऋण्चे ) प्राप्त करता है 
उसी प्रकार ( यदि युवा ) जवान बलवान , पुरुष ( वध्चः ) चधृ 
कथाव काय भार वहन करने की शक्ति के ( काम ) कान्तियुक्त पद को 
( ऋण्वे ) प्राप्त करे, तो उसी को आप दोनों (पुन बमरिम्‌ क्ृथ- ) पुनः 
डस बरण करने योग्य नायकन्व पद पर ही नियुक्त करें । जैसे वृट्े असमर्थ 
जादमी से सेना में कदच ले लिया जाता है और जो कवच को उठा सके उस 
परप यो पुन, दे दिया जाता है इसी प्रकार वरणयोग्य नायक पद भी बरटे 
से ले लिया करो और (युवा यदि वध्वः काम ऋण्वे) जवान यदि वार्य-भार 
थी चएन वरने की इच्छा करे तो डस॒को (कृघ ) उस पद पर नियन करो $ 
शांत प्रयादशों दय ॥ 

अस्ति दि वामिह स्वोता स्मसि वां सन्दाझे घछिय । 

नू धर्त स॒ आ गंतमबोभिवालिनीचस ॥ ६ ॥ 

भा८- सना वा सेना के ऋप्यक्त जनों ( दाम ) छाप दोनों को 

€ स्नोहा ) उत्तम उपदेश चच्न घ्पर घ्ाज्षा करन दालण् ब्य ( नह ) पड 24 
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राष्ट्र में ( अस्ति हि ) हो। और हम (वां ) आप दोनो के ( श्रिश्रे 
लक्ष्मी, शोभा वा सम्पत्ति की वृद्धि या आश्रय प्राप्ति के लिये, आप के: 
( संद्शि ) उत्तम दर्शन था अध्यक्षता वा निष्पक्षपात झासन मे 
( स्मसि ) रहे । आप दोनों ( मे जु श्रुतम्र ) हमारे वचन सुनिये | हे 
( वाजिनी-वसू ) संग्रामकारिणी सेना और भन्नादि ऐश्वर्य से युक्त वा 
ज्ञानवान्‌ पुरुषों से युक्त राजसभा के बीच स्वयं विराजने वा उसको 
बसाने वा उसको धनवत्‌ पालने वाले अध्यक्ष जनो ! आप लोग ( अबो- 
मिः ) उत्तम रक्षा साधनों सहित ( आ गतम्र ) हमारे समीप आइये । 
को चांमय पुरुणामा व॑न्ने मत्यॉनाम्‌ । 
को विश्नों विपवाहसा को यजैवीजिनीवसू || ७॥ 

भा०--है ( विप्र-वाहसा ) विविध ऐश्वर्यों और विद्याओ से अपने को 
पूर्ण करने वाले शिष्यों को धारण करने वाले ! एवं (वाजिनी-वसू ) ऐश्वयं, 
संग्राम, बल और ज्ञान से युक्त सेना और वाणी को बसाने, उनको 
द्व्यवत्‌ पालने वाले सेनापति राजा और आचार्य जनो ! ( अद्य ) आज 
( पुरूणाम्‌ मर्त्यानाम्‌ ) मरणशील वा शत्रुओ को मारने वाले मनुष्यों मे 
से ( कः वाम्‌ वन्‍चे ) कौन आप दोनो की सेवा करता है, ( कः विप्रः ) 
कौन विद्वान और कौन पुरुष ( यज्ञेः ) आदर सत्कारो, दानों ग्रार्थना 
बचनों और सत्संग आदि से ( वां वन्‍्चे ) तुम दोनो से चर्ताव, प्राथंनादि 
-करता है, इसका सदा विचार रक्खो | 

आ चां रथो रथांनां येष्ों यात्वश्विना । 

पुरू चिंदस्मयुस्तिर आंडगूपो मरत्येष्वा ॥ ८ ॥। 

भा०--है ( अश्विना ) विद्याओं में पारंगत, जितेन्द्रिय ख्री 
पुरुषों ! अश्वादि सैन्यों के स्वामि जनों ! ( रथानां येएः ) अन्य रथों मे 
चलने मे सबसे उत्तम ( वां रथः ) आप दोनों का रथ ( आ यातु ) आवे । 
€ मत्यंप् ) मनुष्यों मे ( घुरु चित्‌ तिरः ) बहुत से ऐश्वर्यों को प्राप्त करने 
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चालछा आप दोनों का ( अस्मयुः ) हमें प्राप्त होने वाला ( भाह्टूपः ) उत्तम 
उपदेश सी ( जायातु ) हमें प्राप्त हो । 

शम पु वा मधूयवास्माकमस्ठु चकातः | 

श्र्वाचीना विचेतसा विभिं; श्येनेव दीयतम्‌ ॥ ९॥। 

सा०--( सधघुन्युवा ) सघुर जरू, अन्नादि पदार्था को प्राप्त करने 
चोग्य वा जल, अज्ञवत्‌ परस्पर मिलने वाले आदरणीय स्त्री पुरुषों ! 
( अन्माऊक ) हमारी ( चक्नंतिः ) सत्कार क्रिया (वाम्‌ शम्‌ उ सु 
लस्तु ) आप दोनों को शान्तिदायक हो। जाप ( विचेतसा ) विशेष 
ज्ञानयुक्त होकर ( श्येत्ा इव ) वाजो के समान ( विभसिः ) आकाशगामी 
रथो से ( अवांचीना ) हमारे सन्मुख ( दीयतम्र्‌ ) आवो और जावो । 

अश्वित्ा यद्ध कहिं चिच्छुश्रुयातमिम हच॑म्‌ । 

वस्वीरू पु वां भुजः पृ्चन्ति खु वां पृच:॥ १० ॥ १४॥ 

भा०-हे ( अश्विनो ) जितेन्द्रिय स्री पुरुषो ! अश्वों वा विद्वानों के 
स्वासियों । रथी सारिथिवत राष्ट्र के अध्यक्ष सभा-सेनाध्यक्षो ! आप दोनो 
( यत्‌ कईहिं चित्‌ ) जहां कही भी होवो । ( इम ) इस ( हवम्‌ ) ग्रहण 
करने योग्य और देने योग्य वेद्‌ के सत्य ज्ञानमय वचन को (शुश्षयातम्‌ ) 
सुनते और सुनाते रहो । ( वा) आप दोनों को ( चस्ची' ) अध्यापक 
डपदेशक के अधीन बसने वाली शिप्य मण्डल्यों के समान राष्ट्र मे बसने 
चाल प्रजाएु ( खुज. ) शाप दोनो के पालन करने वाली या राष्ट्र का भोग 
परन वाला होकर ( सु एटन्ति ) आप दोनों से भली प्रवार सम्बद् होती 
९। दे ( दा ) भाप दोनो के साथ (ड सु ) उत्तम रीति से (एच ) 
संटा सर्प दनाये रफ्रद घोर आप दा सुखद दुता रह | इंखा प्रहार गर 
शषत्प सदा एस ज्ञान वो सुनते सुनाते रहे, शिप्य जन वा प्रजाएं टनहो 


डालने वर छोर पेश से उनका सत्संग करती रहें । ह॒ति उतुदझो दर्ग !' 
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अवत्युरात्रय ऋषि: ॥ भश्विनों देवत ॥ घन्द:--१, ३ पक्तिः । ०, ४. ६ 
७, 5 निचृत्वाके: । ५ स्वराट्पंक्ि: । € विराट्पक्तिः ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 


प्रतिं प्रियतंम रथ धुर्पएं वस॒ुवाहंनम । 
स्ताता वॉमश्विन्नावपिः स्तोमेन प्रति भवति माध्ची मर्म शर्त 
हम ॥ १॥ 


भा०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय एवं वेगवान्‌ अश्वादि साधनों के स्वामी 
विद्वान ख्री पुरुषो ! (ऋषिः ८ ऋ॑ गति सिनाति यः) गति अर्थात्‌ क्रिया और 
ज्ञानशक्ति को उत्तम रीति से बांधने में समर्थ विद्वान्‌ पुरुष, (श्वुपणं) खूब 
बलवान्‌ , सुखग्रद और अच्छी प्रकार सुग्रबन्ध से युक्त (वसु-वाहनम्‌) धन 
को लाने लेजाने मे समर्थ वा अपने में बैठने वालो को उठाकर दूर लेजाने 
में समर्थ ( प्रियतम रथं ) अति प्रिय रथ एवं रमण करने योग्य रसरूप 
वा देने योग्य ज्ञान वचन को ( स्तोमेन ) उसके सम्बन्ध में उपदेश करने 
थोंग्य श्ञानरहस्य के साथ ही ८ गम मत्ति भूषति ) आप दोनो को प्र- 
त्यक्ष रूप मे देता और आपको अलक्ृत करता और कह्दता है हे (माध्वी) 
मघुर वचन बोलने वाले स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( मम हव॑ श्रुतम्‌ ) मेरा 
ग्रहण करने थोग्य अध्ययनादि वचन श्रवण करो । 
क्त्यायांतमश्बिना तिरो विश्वा श्र्द॑ सर्ना | 
दस्था हिर॑ण्यवर्तनी सुपुश्षा सिन्धुवाहसा माध्यी मम श्रुत हवस्‌ २ 

भा०--हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्री पुरुषों ! एवं अश्वादि बेग- 
युक्त साधनों से सम्पन्न जनो ! ( भहं ) में ( सना ) सनातन से ग्राप्त 
( विश्वा ) समस्त ( तिरः 2 सवंतः श्रेष्ठ विद्यमान ज्ञान को प्राप्त करता 
हूं । आप दोनों (दल्ा) दुःखो के नाश करने में समर्थ ( हिरण्य-वर्तनी 2 
हित और रमणीय मार्ग पर चलते हुए, ( सुसुन्ना ) उत्तम सुख से अुक्त 
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(सिन्धु-वाहसा) प्रवाह से बहने वाली नदी के द्वारा अपनी नोका को छेजाने 
वाले केवट के समान सिन्धुवत्‌ प्रवाह से ज्ञान देने वाले गुरु को प्राप्त हो 
कर ( साध्वी ) मधुर ज्ञान को मधुकरो के समान सेवन करते हुणु (मम) 
मेरे (हवस) प्रहण योग्य और दातव्य ज्ञानोपदेश का (श्रतम्‌ ) श्रवग करो। 
आ नो रत्नात्ति विश्वतावश्विना गउछुत युवम । 
रुद्रा हिरएयवर्तेनी जुषाणा वांजिनीवसू माध्वी सम श्रुतं हवम्‌ ॥र॥ 
भा०-हे ( अश्विना ) अश्वों, इन्द्रयो और आशुगामी साधनों के 
स्वामी ख्री पुरुषों! (युवम्‌ ) आप दोनों ( रत्नानि ) रसणीय सुन्दर 
गुणों और रत्नो को ( विश्रतौ ) घारण करते हुए (नः आ गच्छतम्‌) हमे 
प्राप्त होवो। ( रुद्रा ) दुश्टो को रुलाने वाले, पीड़ा को दूर करने वाले 
( हिरण्य-वत्तेनी ) हित रमणीय सार्ग से जाने वाले, ( वाजिनी-वसू ) 
शानयुक्त वाणी के निमित्त गुरु के अधीन ब्तपूर्वक बसने वाले आप दोनों 
( जुपाणा ) प्रेमपूतंक सेवन करते हुए ( साध्च्री ) मधुवत्‌ ज्ञान के 
सम्रही होकर ( मम हव॑ ) मेरे ज्ञानोपदेश को ( श्रुतम्‌ ) श्रवण करो । 
सुष्ठभा वा वृषण्वर्ध रथे चाणीच्याहिता । 
डत यो ककुद्दो म्ृगः पुत्तः रणोति वापुपो माध्ची मम॑ श्र॒तं हवम्‌ ४ 
भा०-हे ( बृपण्व तू ) मेघवत्‌ ज्ञान वर्षण करने वाले आचार्य के 
अधीन आ्त पालनार्थ अन्तेवासो होकर रहने वाले खी पुरुषों ! (सु-स्तुभः ) 
उत्तम उपदेश की ( वाणीची ) वाणी ( वां रथे ) आप दोनों के रमणीय 
आत्मा से ( आ-हिता ) अच्छी प्रकार धारण की जावे । ( उत ) और 
( बजुए" ) महान्‌ ( झूगः ) आत्मा, आचरणादि का झोधन करने वाला 
शुर ( दाषुप' ) शरोर देने दाले पिता के समान (वां ) आप दोनों वा 
( पृक्त. ) ससपर्क जोडने वाले झज्नवत्‌ ज्ञान का ( कृणोति ) डपदेच्न काता 


९ । ए शाप दोनो ( साध्दी ) मधु, भज्नदत ज्ञान संग्रही होकर ( मम 
एव पश््तम्‌ ) सेरा बचनोपदेश ध्रदण करो । 
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बोधि २ ७ > 7:25 आकर 
वोधिन्म॑नसा रथ्येपिरा हंवनश्षतां | विभिश्च्यवांनमश्विना 
नि यांथों अर्द्धयाविने साध्वी मर्म भ्रुत हर्चमू ॥ ५॥ १५॥ 
भा०--(रथ्या अश्विनौ इपिरा विभिः च्यवानम्‌ यातः ) जिस प्रकार 
महारथी सारभि दोनों अश्वों को प्रेरणा करते हुए वेग से जाने वाले अश्वों 
द्वारा आते, शत्रु के प्रति प्रयाण करते है उसी प्रकार उत्साह से युक्त 
जितेन्द्रिय है स्री पुरुषों ! आप दोनो (बोधिन्मनसा) ज्ञानयुक्त चित्त वाले 
भौर ( हवन-प्रुता ) झाह्य गुरूपदेश को श्रत्रण करने वाले, (रथ्या) उत्तम 
देह और आएस्सा से युक्त, ( इपिरा ) प्रबवछ, उत्तम इच्छावान्‌ , होकर 
( ध्यवानम्‌ ) ज्ञानवृद्ध ( अद्वयाविनम्‌ ) इन्द्र भाव अर्थात्‌ बाहर कुछ 
और भीतर कुछ इस प्रकार के भावों से रहित, निष्कपट, निष्पक्षपात 
व्यवहार करने वाले गुरु को ( विभिः ) अपने कान्ति और गति से युक्त 
अवयवबों सहित ( नि याथः ) नम्नतापूवक प्राप्त होवो । ( माध्ची ) मधु- 
संग्रही भ्रमरों के समान ज्ञान को संग्रह करते हुए ( मम हव॑ श्रतम्‌ ) 
मेरा भ्राह्म उपदेश श्रवण करो । इति पदञ्मदशों वगेः || 
ञा या नरा मनो युजो<श्वांसः प्रुपित-प्सबः । 
“धर्यों चहन्तु पीतयें सह सस्तेमिरश्विना माध्ची मम क्षतते हवम्‌ ६ 
' भा०--हे ( नरा ) खी घुरुषो ! ( अश्वासः ग्रुपित-प्सवः वयः सु- 
सेमिः वां वहन्ति) जिस प्रकार अन्नादि खाने वाले, नाना रूप एवं इन्धन, 
तैल, जल, कोयला आदि को दग्ध करने वाले, वेगवान्‌ अश्व, रथ अन्त्रादि 
घेगवान्‌ होकर सुखों सहित तुम दोनों को दूर देश तक पहुंचा देते ह उसी 
प्रकार ( मनश्युजः ) मन रूप रासों से जुते (अश्वासः) ये इन्द्रिय, प्राण 
गण ( वयः ) स्वयं कान्ति वा दीसि से थुक्त होकर ( वां ) आप दोनो को 
( बीते ) सुख भोगने के निमित्त ( सुन्नेमिः ) खु्खों सहित ( वहन्त ) 
धारण करें अथवा, (वां वयः पीतये सुम्नेमिः वहन्तु 2 आप दौीनों के 
जीवन को सुखों सहित उपभोग करने के लिये धारण करे | ( माध्वी ) 
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अन्न, सधु आदिवत्‌ ज्ञान संग्रही आप दोनो ( मम हव॑ श्रुतम्‌ ) मेरा 
'डपदेश श्रवण करो | 
अश्विनावेह ग॑च्छुत॑ नासत्या सा वि वेनतम । 
तिर्रिद्यया पार वर्तियोतमदाभ्या साध्वी मम श्रुत हर्वम्‌ ॥७॥ 
भा०--( अश्विनो ) हे जितेन्द्रिय स्री पुरुषो ! आप दोनों ( इह ) 
इस लोक से ( आा गच्छतम्‌ ) आदर पूर्वक आइये । हे (नासत्या) परस्पर 
कभी अस॒त्याचरण न करने वाले ! आप दोनों ( मा वि वेनतम्र्‌ ) कभी 
विरुद्ध कामना न करों। आप दोनो ( अयमा ) स्वामी होकर ( तिरः 
चत्‌ वात्ति: ) प्राप्त आजीविका के कार्य सागे को वा गृह को ( अदाभ्या ) 
अहिसत अपीडित होकर ( परि यातस्‌ ) जाओ | ( मम हवम्‌ ) मेरे 
उपदृश को ( साध्वी श्रुतम्‌ ) मधुवत्‌ ज्ञान के संग्रही होकर श्रवण करों । 
आस्मन्यनणे अदा+या जरितार शुभस्पती | 
अवस्थुमश्विना युव गणन्तस्॒प भूषथों माध्ची मस॑ श्र॒त हर्वम्‌॥८॥ 
सा०-हे (शुभस्पती अश्विना) कल्याणकारी व्यवहार के पालन करने 
चाल जितलन्द्रय, उत्तम अश्व रथ के स्वामी ख्री पुरुषों ! ( अस्मिन यज्ञ ) 
अंस परस्पर संगति हारा करने योग्य यज्ञ मे ( अदाभ्या ) कभी पीडित 
न तोपर ( युव॑ ) तुम दोनों ( जरितारं ) उत्तम उपडेष्टा ( भवस्युं ) ज्ञान 
जोर रक्षा करने वाले ( गृणन्त ) उपदेश करते हुए विद्वान के ( उप ) 
सभाप ( भूषथ ) प्राप्त होवो । ( साध्वी सस श्र हवम्‌ ) मछुबत्‌ क्षत्र 
और ज्ञान के संग्रती होकर सेरे बचन श्रवण करो | 
नभृदुणा रुशत्पशराप्रिरधाय्यत्विय: । 
अयाज वां वृषणवस रथो दस्ावमंत्यों माध्दी मम घर्त हर्चम ९१६ 


भा०-गएस्थप-रघ । ( उपाय रपत्‌ पशु कमृव ) जिस प्रकार उपा 
पमबत जगतू थो रूप दिखाने दाले क्विरणों मे धनता होनी आर ( क्षप्मि 


बह 
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अधाथि ) विद्वानों द्वारा अम्ि आधान क्या जाता है उसी प्रकार जब 
( उपा,) कान्तिमती, कामना करने वाली ख्री, ( रुपत्‌ पश्चुः ) दीप्ति युक्त 
तेजस्वी, उत्तम पशुसम्पदा से युक्त, अथत्रां उत्तम अंगों वाली होती है 
और ( अप्निः ) अप्नि के समान तेजस्वी, अग्रणी नायक पुरुष ( रुपत्‌ 
पशुः ) तेजस्वी अंगों बाला हो तर वह ( ऋत्वियः ) ऋतु काल से गमन 
करता हुआ ( अधायि ) गर्भ रूप से स्थित हो । हे ( ब्रृपण्वसू ) वीय॑ से- 
चन में समर्थ पुरुष एवं उसके अधीन रहने वाली स्त्री ( वां ) तुम ढोनो 
का (रथ') सुखपू्वक रमण अर्थात्‌ उपभोग करने योग्य ग्रृहस्थ रूप रथ 
( अमर्त्यः ) कभी न नाश होने योग्य रूप से ( अयोजि ) रथबत्‌ ही 
जुड़े, हे ( दस्रो ) दर्शनीय, हे कर्म करने वाले, हे परस्पर हु ख नाशक 
आप दोनों ( माध्ची मम हव॑ श्रुतम्‌ ) उत्तम अन्न, सथुवत्‌ ज्ञान के संग्रही 
होकर मेरे उपदेश श्रवण करो । इति पोड्ों वर्ग: ॥ 


( ७६ ) 


अव्रिकषि; ॥ अशिवनों देवते ॥ बन्द---१, ३ स्वराट्‌ पक्ति।। ३, ४, ५ 
निचृत्‌त्रिष्दप्‌ ॥ पत्मर्च सूक्तम्‌ ॥ 
आ भांत्यश्रिरुपसामनीकस॒द्धिप्राणां देवया वाचों अस्थुः । 
अवोर्ज्चा जूने ईैश्येह याते पीपिवांसमश्विना घ॒र्ममच्छ ॥ १॥ 
भा०--( अभप्नि. उपसाम्‌ अनीकम्‌ ) जब सूर्य उपाओ के मुखबत्‌ 
अकाशित होता है और ( विप्राणाम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों की (देवयाः 2 
ईश्वर को लक्ष्य कर निकलने बाली ( वाचः ) वाणियां ( उत्‌ अस्थु' )' 
उत्पन्न होती है उसी प्रकार हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय, रथी सारथिवत्‌ 
एक गृहस्थ रथ पर स्थित ख्री पुरुषों ! (उपासम्‌ 2 शत्रुओं के दल को द्ग्ध 
करने वाली, राष्ट्र को वश करने वाली सेनाओं के ( अनीकम्‌ ) समूह को 
प्राप्त कर उनका प्रमुख (अग्नि) अशप्लिके समान तेजस्वी नायक (आ भाति) 





आ०६।सू०७६।३]) ऋग्वद्भाप्य पश्चमं मरडलस्‌ १२३ 


अल जल ज ते 
न ल+ +3लजललअल ले +ल+ ऑन्‍-नणन>ण 


सूर्यवत्‌ सब तरफ़ प्रकाशित होता है। उस समय ( त्रिप्राणां ) घिद्दानो 
की ( द्वेवयाः वाचः ) तेजस्वी, दानशील विजिगीपु को लक्ष्य करके निक- 
कलने वाली वाणियां ( उद्‌ अस्थः ) उत्पन्न होती है । अतः हे ख्री पुरुषों ! 
( नून ) निश्चय से ( रध्या ) रथ पर स्थित महारधियों के समान आप 
दोनो ( अर्वाज्ञा ) अश्व के बल से जाने वाले होकर ( इह ) इसी राष्ट्र मे 
( पीपिवांसम्‌ ) अच्छी प्रकार बढ़ने वाछे, अन्यो को बढ़ाने वाले (घमम ) 
तेजस्वी, खुखो को सेचन करने मे समथे, मेघ वा सूयवत्‌ निष्पक्ष, दान- 
शील (विद्दान्‌ पुरुष वा गृह्य यज्ञ, प्रभु वा राजा को ( अच्छ यातम्‌ ) भली 
प्रकार प्राप्त होचो । 

न संस्कृत प्र मिमीतों गममेप्लान्ति नूनमाध्यनाोपस्तुतेह । 


या >3पाभापत्व5उसागर्मिषश्ठा सत्यवांत दाशुप शम्भविष्ठा ॥ २॥ 
भा० -( अश्विना ) नाना उत्तम पढाथों के मोक्ता जनों ! इन्द्रियों 
के स्वामियों ! रथि सारिथिवत्‌ गृहस्थ ख्री पुरुषो ! आप दोनो (संस्कृत) 
उत्तम रांति से किये कार्य को ( नः प्र-मिमीतः ) नहीं चिनाण करते । वा 
अप दवा उत्तम संस्कार युक्त पुत्नादि को (न प्रमिमीततः) क्यों नहीं उत्पन्न 
बरते १ ( नूनम्‌ ) निश्चय से आप लोग ( इह ) इस छोक में ( अन्ति ) 
"5 देसर के अति समीप ( गमिप्ठा ) प्राप्त होकर ( उपस्तता ) प्रच्नसित 
7त एो । ( दिका ) दिन के समय (अभि-पिल्वे ) प्राप्त होने पर (अबसा) 
उत्तम रक्षा, ज्ञान और पीति के साथ ( आन्गमिष्ठा ) एक दूसरे के पास 
जान वाल शोदों और ( दाशुपे 2 दानशील विद्ान के उपकार के लिये 
( अवत्ति प्रति ) अन्न आजीविका और सार्गादि सर राहत दचार पुरुप के 
भत्ति ( शर्भविष्ठा ) कल्याण करने से ससर्ध होदो । 
जता था सबगव प्रातरहों मध्यन्दिन डदिता सयस्य । 
एड नछ्मबंसा शन्तमत नेदादी पीतिरम्विना तंतान ॥ ३॥ 


भा०--( डत ) छोर पऐ ( भश्िना ) जितेन्टिय, रधी सारधिदर 
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हैं । उसी अकार जो स्त्री पुरुप ( अरुरुपः ग्रध्नात्‌ ) अति क्रोधी और लोभी 
पुरुष से प्रथक्‌ रहकर ( पुरा ) जीवन के पूर्व काल में ( पिवातः ) ज्ञान 
का पान और ब्त का पालन करते है उन (आतर्थावाणः) जीवन की प्रभाव 
चेला में गुरु के समीप जाने वाले स्त्री पुरुषों का' सत्संग और आदर करो। 
वे दोनो प्रातः यज्ञ करते है पूर्व ज्ञान वेद के विद्वान उनकी प्रशंसा करते है ! 
प्रातयजध्वमश्विनां हिनोत ने सायम॑स्ति देवया अजुणम । 
उतान्यो श्रस्म्जते वि चाद्ः पूर्वी: पूर्वी यर्जमानों वर्नीयान ॥श॥ 
भा०-हे प्रजा जनो ! ( अश्विना ) अश्वादि के नायकों और उत्तम 
'जितेन्द्रिय पुरुषों का ( प्रातः ) दिन के पूर्व काल में ( सायम्र ) और 
-सायं समय में भी ( यजध्वम्‌ ) सत्संग किया करो । और उनको 
“( हिनोत॑ ) प्रसक्ष, तृप्त करो, बढ़ाया करो ( देवयाः ) विद्वान्‌ पुरुषों के 
आदर करने योग्य पदार्थ ( अजुष्टमू न अस्ति ) प्रीति से सेवन करने के 
अग्रोग्य ( न ) नहीं होता भ्रत्युत देव जन आदर से दिये को सदा ही प्रेम 
से स्वीकार करते हैं । ( उत ) और जो ( भस्मत्‌ ) हम से ( अन्यः ) 
दूसरा कोई भी ( यजते ) उत्तन ज्ञान दान करता है और (वि भवः च) 
विशेष रूप से हमें प्रेम पूर्वक भन्नादि देता या ठृप्त करता है वह भी (पूवः 
“पूर्व: ) हम से पूर्व पूर्व अर्थात्‌ वयस्‌ और विद्या में बुद्ध पुरुष भी 
,( यजमानः ) दान सत्संग यज्ञादि करने वाला ( वनीयान्‌ ) अति उत्तम 
“रीति से सेवा करने योग्य होता है, वह भी आदर करने योग्य है । 
'हिर्ंणयत्व॒डः मर्वर्णों घृतस्लुः पुक्तो वहन्ना रथों वर्तते बाम्‌ | 
मरनोंजवा अश्विना वातरंहा येनातियाथो दुरितानि विश्व ॥३॥ 
भा०-है ( अश्विना ) विद्वान्‌ ख्री पुरुषो ! (हिरण्य-त्वड ) सुवर्ण 
या छोह के आवरण से युक्त, इृठ ( मधुवर्णः ) मधु के समान चिकने, 
सुन्दर रंग वाले ( घृतसस्‍्नुः ) तेल आदि स्निग्ध पदार्थ से शुद्ध, नित्य 
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स्वच्छ, (पक्ष. बहत्‌ ) अन्न आदि पदाथों को लेजाने वाछा, बड़ा (रथ:) रथ 
( बाम्‌ वत्तते ) आप दोनो के प्रयोग मे आवे । उसमे ( मनोजवाः ) मन 
के संकल्पमात्र से चेग से जाने वाले, स्वल्प प्रयास से ही अति शीघ्र चलने 
चाले ( चातरहाः ) वायु के वेग से युक्त अगश्व, यन्त्रादि हो । ( येन ) जिस 
सथ से आप ढोनो ( विश्वा ) समस्त ( दुरितानि ) दुर्गमम स्थनों और 
कष्टो को ( अति याथः ) पार करने से समथथ होचो | 

यो भूरयिष्ठ चासत्याभ्यां विवेष चनिष्ठ पित्वो ररते विभागे । 

स तोकर्मस्य पीपरच्छमीमिरनूध्वेभासः सदमित्तंतुयोत्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--( यः ) जो पुरुष, ( नासत्याभ्याम्‌ ) कभी असत्य व्यवहार 

न रखने वाले ख्री पुरुषों के लिये ( भूयिष्ट ) बहुत अधिक और (चनिष्ठं) 
उत्तमोत्तम अन्न ( विवेष ) प्रदान करता है और (वि-भागे ) विविध प्रकार 
से विभक्ध करने के निमित्त ( पित्वः ) अन्न का ( ररते ) दान करता है 
( सः ) वह ( शीमिः ) अपने शान्तिजनक कर्मों से ( अस्प ) इस 
राष्ट्र के ( तोकम्‌ ) पुत्र के समान प्रजाजन को ही ( पीपरत्‌ ) पालन 
करता हैं, और ( अनुध्व-भासः ) ऊपर को उठने वाली दीपियों से रहित, 
अप्नि जादि से रहित, अथवा अतेजस्वी, अल्पदीघप्ति अप्निवत्‌ स्वव्प शाक्ति 
चाले दीन जन वा राष्ट्र के ( सदम्‌ ) प्राप्त दुःख वा नाशकारी कृष्ट को 
( हत्‌ ) शी ९ तुतुर्यात्‌ ) नाश किया करे । 

समश्विनोरब॑सा नूतनेन मयोभुवा स॒प्रणीती गमेम । 

आ नो रायि वदतमोत बीराना विश्वान्यमृता सौसगानि ॥५॥१८॥ 


४ >ध्याख्या ० पमकिक ०. 
सा पा०--६ देखो इसी मण्डल के सृक्त ७६ का ५ वां मन्त्र । 
व्यष्ठादशों बर्ग ॥ ++-- 


। ७, ६ ग्नल्राविणोें उपनिषत्‌। छुन्द:--- 


तर 
सप्तर्यी  ग्प कप ॥ प्विदी देवत 
४, : रण्णिदा (न दुत-द्ष्युप ) ४, ६ चानप् | निच्द 
२, ! [ । ४ न ई जप ४ ज घर नुष्दपु्‌ ) ७, ५, ५ सिच्दृद- 
संप्टर !। 
के अर 


ञु 5 
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अश्विनावेह गचछुते नासंत्या मा वि चेंनतम । 

हंसाविंच पततमा सुतों उप ॥ १॥ 

भा०--हे ( अश्विनों ) रथी सारथिवत्‌ स्त्री पुरुषों ! आप दोनों 
( हृह 2 इस गृहस्थाश्रम मे रथीवत्‌ होकर ( आागच्छतथ्र्‌ ) आया करो । 
हे ( नासत्या ) कभी असंत्याचरण और अधर्म युक्त काय न करते हुए, 
सदा सत्यपूर्व॑क परस्पर के व्यवहारों को करते हुए ( मा वि वेनतम्‌ ) 
एक दूसरे के विपरीत कभी इच्छा मत किया करो । प्रत्युत ( सुतान्‌ उप) 
अपने उत्पन्न पुत्रों और ऐश्व्यों को प्राप्त करने के लिये ( हंसो इव ) हंस 
हंसिनी युगल के समान ( आ पततम्‌ ) आया करो । 

श्रश्विना हरिणाबिंव गोराविवानु यव॑स्म्‌ । 

हंसाविंव पततमा सुतों उप ॥ २॥ 

भा०--है ( अश्विनों ) रथी सारथि वा दो अश्वारोहियों के समान 
एक साथ मार्ग चलने वाले वर वधू, स्त्री पुरुषपो ! जिस अकार ( थव- 
सम ) घास, यव आदि धान्य को लक्ष्य करके (हरिणों इव गोरो इव) दो 
हरिण और दो गौर स्ग जाते है और जिस प्रकार जलो की ओर (हंसौ इव) 
दो हंस जाते हैं उसी प्रकार ( सुतान्र्‌ उप आ पततम्न्‌ ) पुत्रों, ऐश्वर्यों एवं 
ओपधिरसों को लक्ष्य कर आप दोनों भी जाया आया करो । 

अश्विना चाजिनीवस्‌ जुपेथों यक्षमिएयें । 

हँसाविंच पततमा सु्तों उप ॥ ३॥ 

भा०--हे ( अश्विनौ ) रथी सारथिवव्‌ जितेन्द्रिय ञ्री पुस्‍्षो ! हे 
( वाजिनीवस ) ज्ञान-ऐश्वर्थ बल आदि से युक्त कम करने मे निष्ठ आप 
दोनों ( इश्ये ) देवपुजन, दान, सत्सग मेनत्नीभाव की वृद्धि के लिये 

/ परस्पर सौहाढ, सत्संग आदि का ( जुपेथाम्‌ 2 सेवन 


यज्षम्‌ ) थक्ष, दी “- 
मकर किया करो । ( सुतान्‌ उप हंसो इव आ पततम्‌ 2 पुत्रों और 


जी जी जफिल> तल अ>->ज _७> लत 
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उत्पन्न आदि ऐश्वर्या को प्राप्त करने के किये दो हंसों के ससान सहयोगी 
होकर ( हंसो ) एक साथ सार पर गसन करते हुए जाया करो । 
अन्रियद्धांमचरोहबवबीसमजोहवीजनाधमानेव योपषा । 

श्येनस्प चिज्जवसा नृतनेवागच्छुतमाश्वना शन्तमेन ॥|४॥१५९॥ 

भा०--हे (अखिना) जितेन्द्रिय खी पुरुषों ! ( यव्‌ ) जो (अन्निः )' 

तीनो प्रकार के दुखोवा दोपो से रहित, वा (अन्रिः) इसी राष्ट्र था आश्रम 
का वासी जन वा शिष्य (नाधसाना इब योपा) याचना, आशा वा कामना 
करतो हुई, ख्री के समान अति विनीत, और तन्मय होकर ( करबीसम्‌ 
अवरोहन ) तेजो रहित, सरल रूप से झुककर विनम्र होकर (वाम्‌ अजोहवीत्‌ 2 
आप दोनों को घुलावे | तब आप दोनों (इयेनस्थ चित्‌ ) वाज के से ( ज- 
बसा ) वेग से ( नृतनेन ) नूतन ( शं-तसेन ) अति शान्तिदायक रूप से 
( आ गच्छतम्‌ ) प्राप्त होइये । ( ऋबीसम््‌ »> अपगतभासम्‌ अपहतमा- 
सम्‌ , अन्तहितसासं, गतभास वा ॥ निरु० ६ । ६ । ७ ॥ ख््री पुरुषों के 
पक्ष म--है खी पुरुषों ! ( चाम्‌ ) आप ठोनो में से जो ( अन्निः ) भोक्ता 
पुरुष है वह ( ऋवीख ) दीपक से प्रकाशित गृह को प्राप्त हो और (योपा) 
सखी भी ( नाधसाना इव ) ऐश्वर्य था पुत्रादि की कामना करतो हुई 

( अजोहवीत्‌ ) पति को स्वीकार करे । थे दोनों ( ध्येनस्थ चित्‌ जबसा ) 
शान्तियुतत; नये प्रेम से शृह से आकर सिले । एकोनविंशों वर्ग: ॥ 

वे जिहीप्च चनस्पते योनिः सृप्यन्त्या इच । 
छत से आश्वना हवे सप्तवाध्र च सुखतम्‌ ॥ ५॥ 

भसा५८ -ह ( चनस्पते ) सेएन करने योग्य ज़लो, दिफप्यों दे स्वार्सी, 

अप पा खूयबत्‌ एंउया के स्वासन्‌ ! उ्द्त क्लाश्चित याचतक, सेवक 
पनषा पातय बरने दाले ! ( सृप्यन्त्या, हद ) घसद दरने दाली रटी #र 
(दादि ) येनि किस प्रवार ए्सय-दल से दिशत होकर सुगप बासक ऊ 
४रम लदा ए ए शाहाय ! जाए नो एसी ४फषर (दि ल्च्ण्दि) दिट्वत हे 


५ 
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शा शिष्य रूप पुत्र को आप विद्यागर्भ मे रखकर गुरुगृह से जन्म देते 
हो । है (अश्विना) जितेन्द्रिष विद्वान आचाय उपठेशक जनो ! (मे) सुझे 
(हव॑ ) उत्तम देने योग्य ज्ञानोपदेश ( श्र ) श्रवण कराओ और ( सप्त- 
चधिम्‌ ) सातो ज्ञान मार्गों में वंधे हुए अर्थात्‌ आंख, नाक, सुख, कान, 
इन सातो द्वारों को वश करनेवाले मुझको ( वि मुश्बतत््‌ ) वन्‍्धन से मुक्त 
करो | वा उपनयन द्वारा स्वीकार करे । जो विद्यार्थी उक्त सातों इन्द्रियों पर 
बज करे, अथवा वह आंख, नाक, कान, त्वचा वाणी और मन इन सातो 
इन्द्रियों पर वश करके उनको धश्नि! अर्थात्‌ उद्गेगरहित करके विद्याभ्यास 
करे, वह 'सप्त-बधि! कहाता है। जिस प्रकार वधिया ब्रैछ निर्मद 
णान्त, सरल होकर विनय से रहता है उसी प्रकार शिष्य भी इन सातो 
छन्द्रियों को दमन करके विनीत, शान्त सररू होकर रहे । गर्भ में आने 
चाले जीव के सातो प्राण निबंल, प्रसुप्त रूप से होते है ऐसे बीज रूप 


जीव की स्त्री-पुरुष धारण करें । 

भीताय नाध॑मानाय ऋषये सप्तवध्नये । 

मायामिंरश्विना युव॑ वृक्त सं च॒ वि चाँचथः ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( अखिना ) त्रिद्या मे व्याप्त चित्त वालो ! अथवा विद्या 
अ च्याप्त होने वाले शिष्य जनों के स्वामी पालक, अध्यापक, आचार्य जनो ! 
( भीताय ) संसार के संकटों से भयभीत हुए, ( नाधमानाय 2 शरण 
की याचना करते हुए, ( सप्त-वश्नये ) सातो उच्छूखल इन्द्रियो को बधिया 
बैल के समान शान्त, सरछ, विनीत रखने वाले, (ऋपये) ज्ञानफो जानने 
के लिये उत्सुक विद्यार्थी के उपकार के लिये (युवं) आप दोनो (मायामि ) 
व्दमय वाणियों से (वृक्ष) उच्छेद करने योग्य 
से और (वि च) विविध प्रकार से (अच- 
भूमि पर बैठे हुए मुझको 
वि अचथ ) विशेष रूप से 


बुद्धियों तथा उपदेशमय, श 
अज्ञान को (पम्‌ च) अच्छी प्रकार 
थः) दूर करो | अथवा ( वृक्ष ) बृक्षवत्‌ स्थिर 
(सम्‌ अचथ") अच्छी प्रकार प्राप्त करो भर ( 
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अहण करो । ( २) जनन्‍्समान्तराकाक्षी जीव को उत्पन्न करने के लिये ख्री 
पुरुष दोनों नाना स्नेहयुक्त क्रियाओ से ग्रहस्थ आश्रम को प्रेसपूर्वक 
जैसे बुक्ष को प्राप्त हो वेसे परस्पर सिले। इस सूक्त के १, रे 
मन्‍्त्रो मे पुत्नरो को लक्ष्य कर वर वधू ढोनो को मिल कर ज्ञान 
उपदेश है जाचाय के प्रसवकारिणी माता के समान बालक शिप्य को 
उत्पन्न करने का वर्णन पव्र सन्‍्त्र से कहा है अब बालक की उत्पात्ते को 


श 


शिष्य की उत्पत्ति से दर्शाते 
८ ]6_ 
था वबात- पुष्छारणा साम्ज्ज्यात सर्वेतः | 
ल् 
एवा ते गर्भ एजतु मिरेतु दशमास्यः ॥ ७ ॥ 


भा०---७-९ गर्भखाविणी उपनिपत्‌। ( यथा ) जिस प्रकार से 

€ दातः ) वायु ( सबंतः ) सब ओर से ( पुप्फरिणी ) पोखरिणी वा 
व्मलिनी वो ( समिद्नयति ) अच्छी प्रकार कंपाता है उसी प्रकार शरीर 
यंग अपान वायु गर्भस्थ बालक को (पुष्करिणी) पुष्ट करने चाली जल भरी 
थली को कम्पित करता है । (एये) इसी प्रकार से (गर्भ:) गर्भगत बालक 
एजतु ) कांणे, शने' २ स्पन्दन करे । और हरसी प्रवार (उशमास्प-) यह 
दर सास से पृर्ण होएर (नि एतु) बाहर निकल आपे। आचाये बात हैं, 
पोपव बाणी पुप्करिणी माता है, सशृहीत झिप्प सर्भ है । देश सास तक 
पष्ट वचालकवत्‌ दशों प्राणो मे पूर्ण, सवाद्ध बालब दिशमास्य है । 


के 


था दाता यथा वन यथा ससद्र एजाते ति | 
एदा त्त दशमास्य सहावाह ज़रायणा ॥ ८ ॥ 


भा८--( यथा गत, ) जिस पवार दाउ ( एजलति ) देग से चटता 
( घधा उन ) जोर जैसे 'दन मस्वय दायु के फोदों से कऋाएता ह दा 
स 


रा 
>किकत 

उस वार ( समुए- एजति ) समृत् कापता है । (एवं) उसी प्रछार हे 
स्यगा स्प'च्ण् सास २ एरएट्च टेटका नरम. धाकनक व्का ्र्ड 

एयणगाच्य रथ स्का रात पाक उाज्ा राज हे ( ञ्रा कप )) 


की] 
न्प्ए0 
हद) 
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जेर के साथ (अब इहि ) नीचे आजा | गर्भ में अपान का बछ, जल तथा 
ब्रालक होते हैं उनके तीन उपमान है ससुद्ग, वन और वात । 
| हि | रे / हे 

दश मासाउछुशयानः कुमारों अधि मातरिं । 

(0 ४५ | र्ज़ 8 ॥ ० लक । 

निरतु जीवो अन्षतो ज़ीबो जीवन्त्या अधि ॥ ९॥ २० ॥ 

भा०--( ऊुसारः ) वारूक (मातरि अधि) माता के भीतर अधिकार 
पूर्वक अर्थात्‌ माता के शरीर पर अपना विशेष प्रभाव रखता हुआ ( दश- 
मासान्‌ शशयानः ) दूस मास तक सुखपूर्वक प्रसुस्त रूप से रहता हुआ 
( जीवः ) जीवित रूप में ( अक्षतः ) किसी प्रकार की चोट, आधात, 
अंग-भंग को प्राप्त न होकर ( जीवः ) जीव ( जीवन्त्याः अधि ) जीती 
हुई माता से ( निर आ एतु ) बाहर आ जांबे। इति विश्ञों बर्गः ॥ 


[ ७६ | 
सत्यश्रवा श्रात्रेय ऋषिः ॥ उपा देवता ॥ छन्द;--£१ स्वराड्ब्राह्मी गायत्रा। 
२, ३) ७ भुरिग्‌इहती । १० खराड़ बहती । ४, ७५, ५ पक्ति।। 5, € 
निचूत्‌-पीकषिः ॥ 


मह्दे नो अय चॉधयोषों राये दिवित्म॑ती । 

| ८. | सत् (८७ >> [«. तर | ञ 
यर्था चित्रो अवोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये खुजाते अश्वसूनूते ॥१॥ 

भा०--है (डपः) प्रभात वेला के समान कान्तिमती, पति और पुत्रो 
की भेम से कामना करने हारी ! विदुपी ख्री ! ( अद्यथ ) आज, सदा त्‌. 
( दिवित्मती ) दीप्षियुक्त, ज्ञान, उत्तम व्यवहार और कान्ति, ड्त्तम 
पदार्थों की कामना से युक्त होकर ( नः 2 हमे ( महे राय ) बढ़े भारी 
ऐश्वर्य और प्राप्त करने योग्य उद्देश्य के लिये ( बोधयः ) जगाया कर । हैं 
( अश्व-पूनते ) भोक्ता पति वा हृदय में व्यापक घुरुष के प्रति उत्तम चार्णी 
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हारी, वा 'बअश्व अर्थात भोजन करने वालों को 'सूनु्ता अथोत्‌ 
अन्न देने वाली! वा अश्वा व्याप्त, छद्यंगस, महत्वयुक्त वाणी, अन्न 
दि की स्वामिनि ! हे ( सुजाते ) उत्तम गुणों मे प्रसिद्ध ! साता पिता 
के उत्तम शुणों से युक्त ! हे (वाय्ये) तन्‍्तु सन्तान रूप से उत्तम सन्ततियों 
को उत्पन्न करने हारी ! तू ( सत्य-श्रवसि ) सत्य अर्थात्‌ सात्विक 
अन्न, सत्यक्रवण योग्य ज्ञान और सत्य कीतति के निमित्त ( यथाचिन 2 
जैसे भी हो उस रीति से ( नः अवोधयः ) हमे सचेत किया कर | यह 
कान्त समित उपदेण करने का चर्णन है । वाणी पक्ष मे--( अश्व घुछ्धते ) 
विद्या के मार्ग मे वेग से जाने वाले विद्वान्‌ की वाणी ! व्‌ ( नः ) हमारे 
(सुजाते) उत्तम रीति से बाह्य आदि संस्कार में उत्पन्न पुत्र रूप (वाय्पे) 
शिष्प रूप से सन्ततिवत उत्पन्न सत्य प्रतिज्ष बालक में जैसे हो व्‌ मात- 
चन ज्ञान प्रदन कर । 
या खुनीथे शाचट्थे ध्यौच्छी डुहितादिवः । 
खा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवालि वाय्ये सुजते अश्वसनुते ॥२॥ 
भा०--हें ( दिव. दुहित' ) सूर्य से उन्पत, उसकी पुन्नीबन्‌ उपा 
के: तुर्य एव (दिव' दुष्ठितः ) कासनावान्‌ पति वी कासनाओ ऊो पर्ण 
वरने वाली या दूर देश में विवाल्ति होकर हितशारिणी ! वा दृर देशों मे 
सेयादि हारा पति का हित परने हारी ! (या ) जो त€ झौचद्धय ) 
यान्दि उुन्रा रथ बाले सूर्य व तेजम्वी एव शुद्ध भात्मा बाले, शुद यानिर 
एच स्मणीयथ ( सुतीय ) उत्तम वाणी युक्त लोर उत्तम न्‍्यायाचरण 
परने वाले पुरप वे अधीन ( दि झ्ौच्ठ 


घपने क् जो कह आय... की 
) झपने रात को विविद प्रदार 
से भव: वर । एँ ( सहीयसि ) ज्ञति सहनयीले ' हे  सचश्ववसि ) 


सतए5 छा घर सात्यय सत्य ज्ञान बार यहा ने घचक । हे ( 


कक हक 


_ 
४2.० सर्प ३+ सनन्‍पान +3+८ पड बर ब 5 था की 2 
श्म्ड एन स्नपार उइतउप्ा दररका शारा ! कल है जाते) इनाम शो सहित 
गा न 
न> ्+-+ | ह 
रएएपछ ( - खनरन्‍्त है। घमादत रमादान गाज़्नार गया नो साताजकऋ 
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के प्रति उत्तम वाणी और अन्न श्रस्तुत करने वाली ! हे ( सुनीये ) उत्तम 
वाणी और नीति व्वश्हार तथा उत्तम मार्ग पर चलने हारी ! हे ( शौ- 
चद्रथे ) कान्तियुक्त रमणीय सुन्दर रूप से युक्त, उत्तम रथ पर चढने 
हारी वध! व्‌ अपने अनुकुछ ( सुनीथे ) उत्तम वाणी, व्यवहार और मार्ग 
पर चलने हारे ( शौचद्थ्रे ) कान्तियुक्त देह वाले, तेजस्वी, उत्तम रथ 
पर स्थित, उत्तम रमणीय भव्य व्यवहारवान्र्‌ (सहीयसि) अति सहनशील 
बलवान दठ, ( सत्य-श्रवसि ) सत्यप्रतिज्ष, सत्य ज्ञानवान्‌ , कीत्तिमान्‌ 
( बाय्ये ) सन्तान के उत्पादन करने में समर्थ ( सुजाते ) उत्तम गुणों से 
प्रसिद्ध, अपने माता पिता के उत्तम पुत्र, (अश्वसूनते 2 विद्याओ से पार- 
गत, विद्वानों तथा अश्ववत्‌ भोक्ता राजा, के समान उत्तम वाणी बोलने 
हारे पुरुष के अधीन रहकर और डसी के निमित्त ( वि उच्छ ) विविध 
प्रकार से अपने गरुगो और कामनाओं को प्रकट कर । 

इस मन्त्र मे 'सुनीये शौचदये, सहीयसि, सत्यश्रवसि, वाय्यरे, अश्व- 
सूनते ये सब विशेषण पद विभक्ति छेप द्वारा दीपकालंकार से सम्बोधन रूप 
सेखी के प्रति तथा और आश्रय निमित्त रूप से पति के प्रति लगते है । 
इस प्रकार योग्य खीं को तदनुरूप पति प्राप्त करने का उपदेश करते है !. 
यही रीति समस्त सूक्त में समझनी चाहिये । 
सा नो अद्याभस्ट४खुब्युच्छा इहितर्दिंव:। 


यो व्योच्छः सहीयासि सत्यश्रवसि वाय्ये स॒जते अश्व॑सूनृते ॥३॥ 
भा०-हे ( हुहितः 2 कन्ये ! है ( दिवः दुद्धित. ) कामनावान 

तेजस्वी पति की कामनाओं को पुर्ण करने हारी वा सूर्यवत्‌ उत्तम विद्वान 
की कन्ये | व्‌ ( भरद-वसुः ) घन संम्पदा को अपने गृह में लाने हारी वा 
पिठृगृह से लेजाने हारी और ( भरदू-वसुः ) वसाने वाले पति आदि का 
माठवत्‌ भरण पोषण करने हारी होकर ( न' ) हमारे आगे (सा) हक 
वू (वि उच्छ) उपावत्‌ अपने गुणो का प्रकाश कर (य)जों (सहीयसि) 
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सत्यक्रवसि, वाय्ये, सुजाते, अधसूनृते वि ओच्छः ) हे सहनशील, हे 
सत्यप्रतिक्षे, हे उत्तम सन्तानोत्पादक ! हे सुपुत्रि ! हे श्ुभवाणि |! तू 
बलवान्‌ सत्य प्रतिज्ञ, उत्तम सन्‍्ततिजनक, झुभगुणवान्‌ और विद्वान्‌ घुरुप 
के अधीन रहकर (वि औच्छः ) विशेष रूप से गुणों को प्रकट कर ! 
अर्थात्‌ उत्तम कन्या को अपने गुणो की परीक्षा देना आवश्यक है । 

आस य त्वचभावार स्तामशणातन्त वन्नयः & 
सघेमघोनि सश्रियो दामन्वन्तः सुरातयः खुजाते अश्यसूनते ४ 


भा०-हे ( विभावरि ) विशेष कान्ति से युक्त ! उपावत्‌ सुन्दरि! 
है ( सुजाते ) उत्तम कन्ये ! हे ( अश्वसून्ते ) उत्तम महत्वयुक्त वाणी 
बोलने हारी ! अन्नवत दृढ़ बलवान पुरुष के प्रति सुख से गमन करने हारी 
( ये ) जो ( बह्यः ) अभिवत्‌ तेजस्वी, ग्रृहस्थ-भार को वहन करने में 
समर्थ विवाहेच्छुक पुरुष ( स्तोमैः ) उत्तम प्रञशंसनीय वचनों से ( रवा- 
अभि ) तुझे रूक्ष्य करके ( गृणन्ति ) बात करते हैं हे ( मघोनि ) उत्तम 
धर्नों को म्वामिनि ! दे भी तुझे प्राप्त कर ( सवेः ) ऐश्वय्रों से (सु-प्निय') 
उत्तम शोभा और छश्ष्मीयुक्त और ( दामन्बन्तः ) दानशील तथा 
( सुरातयः ) उत्तम मित्र, पुत्र और अभिलूपित पदार्थ ठच्य आदि शुभ 
दान की इच्छा से युक्त हो। 'रातिः मिन्रमिति क्पर्दी । पुत्र इस्येफे 
अभिलपितार्थ इति साथणः । 
यश्चिद्धि तें गुणा इमे छद्॒यन्ति मधत्तये । 
प( चहृएयो दघदृदतों राघो अहर्य सुजात अभ्वप्तनत ५६ १॥ 
भा०-ह ( सुजाते ) सुपृत्रि ! हे ( लख-सूदते ) विद्वान के तुल्य 
डत्तम बाणा बालन शरी विदुरपी ! ( यत्‌ दित्‌ हि ) जो नी ( ते गा.) 
रे संपब, तन ( वए्टय' ) नाना घनो की क्षमिलापा करने दाले £ (हमे) 
भ। ( आय राध ) छज्ञा दा सकोच से रहित होकर धाप्त करने योग्प 


उत्तम धन ( ददत ) देने वाले पुरुषों को ( मदसपे ) उत्तम घन देने के 
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लिये हो ( परि ऋ्छद्यन्ति चित्‌ ) उनको आच्छादित करे, उनकी सेवा करे 
उनकी राह में खड़े रहे । और उनकी ( परि दघुः ) सब प्रकार से सेवा 
कर, ओर रक्षा वा पोपग करे । इत्येकविज्ञों वर्ग: ॥ 
ऐप धा वीरवद्य॒श उपों मधोनि सूरिए । 
 झ 5 [७ | [४७ | कप 
ये ज्ञो राधांस्य्टूया मघवनो अरांखत खुजति अश्व॑सूनते ॥६॥ 
भा०-हे ( सुजाते ) झ्॒भ गुणों से युक्त उत्तम पृत्रि ! हे ( अश्न- 
सूनते ) बलवान वा विद्वान्‌ पुरुषों के प्रति उत्तम वाणी बोलने हारी ! हे 
( उप ) प्रभात बेला के समान कान्तिमति ! कमनीये ! हे ( मघोनि ) 
उत्तम ऐश्वये, सौस्य से थुक्त सौभाग्यवति ! ( ये ) जो ( मधवानः ) 
स्वयं धनसग्पन्न होकर ( नः ) हमे ( अह्या ) बिना, लज्जा वा संकोच 
के प्राप्त करने योग्य ( राधांसि ) ज्ञान आदि धनों को ( अरासत ) दान 
करते है ( एुपु ) उन (सूरिपु) विद्वान्‌ पुरुषों के बीच मे रहकर तू ( बीर- 
चत्‌ ) उत्तम पुत्रादि से युक्त ( यशः ) कीत्ति, अन्न, धन आदि को ( आ- 
थाः ) सब प्रकार से धारण कर और उनमे (यशः ) श्रद्धा से अन्न 
आदि प्रदान कर । 
तेभ्यों चम्न वहयश उषा मधघोन्या वह | 
ये नो राधांस्य श्वया गव्या भजन्त सरयः सुजात अश्वसूनते।|७॥ 
भा०--हे ( सुजाते ) झुभ गुणों से प्रसिद्ध! हे ( अश्वसूनते ) 
विद्वानों के प्रति शुभ ज्ञानयुक्त वाणी बोलने ओर उनसे अहण करने 
तथा उनको उत्तम अन्न देने हारी उत्तम विदुपि ! (ये दरृसस्‍्य- ) जो 
विद्वान पुरुष ( नः ) हमारे ( अदृब्या ) अशो से युक्त और ( गव्या 2 
गौओ से युक्त या जश्वो गौओं के हितकारी ( राधांसि ) धनो को ( भज- 
ज्त ) सेवन करते उनको अपने व्यवहार में छाते हैं हैं ( मधोनि ) सो 
भाग्य लक्ष्मीवाली ! ( उपः ) है काल्तियुक्त ! ( तेभ्यः ) डनको 
€ बृहच्‌ ) बडा ( घुन्न ) धन और ( यशः आ वह ) यश ग्ाप्त करा । 
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डत नो गोम॑तीरिप आ चहा दुह्वितर्दिवः । 
साकं सूर्येस्थ रश्मिमिः श॒क्रेः शोच॑द्धिरचिसिः सुजते अश्वसूनूत ८ 
भा०-हे ( सुजाते ) उत्तम गुणों से युक्त उत्तम पुत्रो की माता ! 
है ( अश्व-सूनृते ) उत्तम पुरुषों के प्रति उनके तुल्य उत्तम वचन बोलने 
हारी ! हे ( दिवः दुह्ित. ) कामनावान्‌ प्रिय पति की कासनाओ को प्रण 
करने हारी वा ( दिव' दुहित. ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी ज्ञानी पिता वा आचार्य 
की पुत्रि | तू ( सूर्यस्थ ) सू्य की ( शुक्रेः ) शुद्ध ( शोचन्धिः ) कान्ति- 
चाली, प्रकाणयुक्त ( अचिंभिः ) कान्तियों और ( रश्मिभिः ) किरणों के 
साथ २ ( शुक्रः शोचद्धिः भर्विभि' ) शुद्ध काम्ति युक्त अप्नि ज्वालाओं से 
ओर पवित्र करने वाले सत्कारोचित जलों से ( नः ) हमारी ( गोमती 
इपः ) उत्तम दुख आहि से युक्त अन्न और शुभ वांणी से युक्त उत्तम 
कामनाओं, सत अमिलापाओं को ( आ वह ) प्राप्त कर और करा । 


| ल्‍्< ४ 
व्युच्छा दुहितर्दियों मा चिरं तनुथा अपः । 
हि: हा] ] ् ॥ हक कं ॥ शो आर शी ् 
नत्त्वा स्तेने यथरिपुं तपाति सरो अखिपा खुर्जाते अश्चसूनूत ९ 


भा०- हे ( सुजाते ) उत्तम युणवत्ती पुत्रि! ह ( अख्-सनते ) 
डत्तस बढ़ाना वे उत्तम वाणी से सत्कार वरने हारी ! है (द्विप' दुछ्टित ) 
अज्ञा[द च। घासना चाले याचकादि के मनोरधों को पृण करने पाली ! 
वा गहस्थ च्यवहार के लिये दूर देश से विवाटित होदर हिनियारिणी ! ते 
( 4 डच्छ ) अपने विविध य्युणों को प्रशट कर झोर ( क्षप ) 


गटर 
हू 


कप 
आक्यव काया बा ( चिर॑ सा तनथा ) देर लगारर रत जिया वर । 


( स्तन रिपु ) छोर शत्र दो ( यया ) जिस प्रवार ( पर नपाति ' सथ- 
पेंच तजनया पुरप सनन्‍्ताप, पीया देता है उसी प्रक्षार ( न्‍्दा टत )नसेनोी 
( सर ) सेद्वस्दी परुए ( झचिएा ) ज्राघ् का 
र्जासव 


| 


#*- को सनक... भननक फ्बक 82 5 
ब्य क्ाकमाया# ता ही नो 


रण 
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एताचडक्वेदुपस्त्व॑ भसूया वा दार्तमहोसि । या स्वात भ्यो विभावय- 


च्छन्ती नप्रमीयसे उजाते अश्व॑सनुते ॥ १० ॥ २२ ॥ 

भा०- हे ( वि-भावरि ) विशेष कान्ति से प्रकाशित होने वाली ! हे 
( सु-जाते ) शुभ गुणों से युक्त है शुभ सन्तान वाली ! हे ( अश्व-सूनृते ) 
विद्वान्‌ बलवान एुरुपो के श्रति उत्तम वाणी और अन्न देनेहारी ! हे (डपः) 
प्रभात बेला के समान कान्तिमति ! हे कमनीये ! पापों को दग्घ कर देने 
हारी ! तू क्या ( एतावदू वा इत्‌ दातुम्‌ अहंसि ) इतना ही केचल देने 
योग्य है । ( वा ) अथवा ( भूयः दातुम्‌ अहंसि ) तू अधिक भी उेने मे 
समर्थ है । इस बात का स॒दा विचार रख | (था ) जो तू ( उच्छन्ती ) 
अपने दानशीलता आदि सदूगुणों का प्रकाश करती हुईं € स्तोतृभ्यः ) 
बिद्वानू उपदेष्ाओ के लिग्रे ( न श्र-मीयसे ) कभी झूत्यु, वा विषाद को 
प्राप्त न हो । अथांत्‌ शक्ति से अधिक दे देने पर स्वयं पीड़ित न हुआ 
करे, भ्युत अपनी शक्ति को देखकर ही विद्वानों को दान आदि ढिया करे” 
जिससे वह आगे भी यथाशक्ति देती रह सके | इति द्वाविज्ञो वर्गः ॥ 

( ८० ) 
सत्यश्रवा भात्रेय ऋषि: ॥ उपा देवता ॥ छन्द:--१, ६ निचृतनत्रेष्टप्‌ ! 
२ विराट त्रिष्ठप । ३, ४, ५ भुरिक पाक्तिः ॥ 

इतर्थामान वृहतीमृतेन ऋतावरीमस्णप्खुं विभातीम्‌ । 
देवीमषस स्व॑रावह॑न्ती प्रति विप्रांसों मतिमिजेरन्ते ॥ १॥ 

भा०--जिस प्रकार ( विप्रासः य्ुत-द्यामान अरुणप्सु स्वः आवहन्ती 
देवीम उपसं मतिभिः जरनन्‍्ते ) विद्वान्‌ पुरुष आकाश को चमकाने 
बाली, रंग लिये, प्रकाश को लाने वाली, तेजो युक्त उपा, प्रभात बेला को 
प्राप्त कर ( प्रति ) प्रतिदिन स्तुतियों से भगवान्‌ की स्तुति करते है उसी 
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प्रकार (युत-च्ासानस्‌ ) कामनावान्‌ , व्यवहारवित्‌ तेजस्वी पति को अथवा 
इस एथिवी को अपने गुणों से चमका देने वाली, ( ऋतेन >» सत्य ज्ञान, 
तेज ओर घनैश्चर्य से ( बृहतीम्‌ ) बड़ी, सबको बढ़ाने चाली, ( ऋताव- 
रीम्‌ ) भन्न धनादि से सम्पन्न, ( अरुणप्सुस्‌ ) लाल, तेजोयुक्त रूपवती 
(वि-भातोम्‌ ) विशेष युणो से सबके मन को अच्छी छगने हारी, (देवीम्‌) 
बविदुपी, दानशील, ( स्वः आहवन्तीस ) ञ्राह्म सुखो को प्राप्त कराने वाली, 
( उपस ) कान्तियुक्त, कमनीय, एवं पति आदि सम्बन्धियों को हृदय से 
चाहने वाली, स्त्री के प्रति ( विप्रासः ) विद्यन्‌ छोग सदा ही (मतिमिः): 
स्तुत्ियों से ( जरन्ते ) प्रत्येक बात मे उसकी प्रशंसा करते है । 

एपा जन दृशता वोधयन्ती सुगान्पथः कृणवती यात्यग्र । 
चृहट्था चृहता वेश्वासन्चोषा ज्योंतेयच्छ त्य ग्रे अह्ाम ॥ २॥ 


भा०---( एपा उपा ) यह प्रभात बेला जिस प्रकार ( दर्शाता ) 
देखने योग्य होकर ( जन बोधयन्ती ) जन्तु मातन्न को जगाती हुई ( पथः 
सुगान्‌ कृष्वत्ती) मार्गों को सुगम,सुखदायक करती हुईं (अग्ने) आगे २ बटतती 
चली जाती है । उसी प्रकार ( एपा ) यह ( उपा ) कान्तिमती, क्मनीय 
गुणों वाली, पति की कामना करने बाली उत्तम खी भी ( दर्शता ) दर्श- 
नीय रूप, गुणों से युक्त होकर ( जन॑ बोधयन्ती ) समस्त मनष्यों को 
सन्‍्मार और धर्म कर्मों का बोध कराती हुई मनुप्प या घून एति के (पथ) 
जीयन के भावी मार्गों को ( सुगान्‌ ) सुख पूर्वक रमन करने योग्य 
( कृण्वती ) बनाती हुई ( अग्र याति ) आगे जागे चलती है । विद्दाह के 
अयसर पर स्थी परिक्रमा से जो आगे २ जाती है चह भी पति वे सकट 
भागा थे सानो सुगम कर देने दे लिये म्द्य उन पर प्रथम चलने वा 
जाथनेय करती | झशौर जिस प्रकार उचा ( दइृहठधा ) बटे भारी रस 
णीय प्रवाश से यत्त ( दृहदी ) स्दथ बडी विस्तृत, ( दिश्ट मिन्‍्दा ) विश 
भर मे स्गाप्त पावर ( घहठाम्‌ ऋण ) दिना के द्दं स्य क्सपे ( लिए 


७ 
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च्छति ) सत्रको प्रकाश देतो है उसी प्रकार वह ख्री भी (बृहद्‌-रथा) बड़े 
रथ पर चढकर पतिलोक को जाने वाली, वा ( ब्रृहद-रथा ) बड़े रमणीग, 
सुन्दर रूप ओर कर्म करने वाली, ( बृहती ) कुछ को बढ़ाने चार्ली 
होकर ( अह्ाम्‌ अग्रे ) दिनों के प्रत्॑रं भाग में, मध्याह्न के पूर्व ही 
( ज्योतिः यच्छति ) उत्तम अन्न प्रदान करे । 
८] ३ ८) 2 6 | ३ 
एपा गोमिंररुणेमियुजानासे धन्ती रायिमप्रायु चक्रे । 
कप (८ 6. |» 6 | 4 | ८ /< 
पथो रद॒नन्‍ती सुविताय देवी पुरुष्ठता विश्ववारा वि भाति ॥३॥ 


भा०--जिस प्रकार उपा ( अरुणेमिः गोमिः ) छाल किरणों से 
( युजाना ) संयोग करती हुईं ( रयिम्‌ अग्रायु चक्रे ) श्रकाश को स्थार्यी 
कर देती है और ( सुविताय ) सुख से जाने के लिये ( पथरः रदन्ती ) 
मार्गों को चमकाती हुईं ( विश्वचारा विभाति ) सबसे वरण योग्य होकर 
चमकती है उसी प्रकार ( एपा देवी ) यह विदुपी स्री भी ( अरुणेमि 
गोभिः) अपनी अनुराग युक्त वाणियों से (युजाना) सब बातो का समा- 
घान करती हुई, (रविम्र्‌ ) ग्रह के ऐश्व्य को ( अग्रायु ) कभी नष्ट न 
होने देने वाला ( चक्रे ) बनावे । वह ( सुविताय ) सुख से जीवन व्यतीत 
करने के लिये ( पथः ) स्वयं उत्तम २ मार्गों को ( रदन्ती ) बनाती हुई 
( पुरु स्तुता ) बहुतों से प्रशंसित होकर ( विश्व-चारा ) सबसे वरण करने 
योग्य, सर्वत्रिय, सब संकटो का बारण करने और सबको अन्नाठि विभाग 
करने वाली होकर (वि भाति ) विविध प्रकार से सबको अच्छी लगे । 
एपा ब्येंनी भवति छ्विवहों आविष्क॒रवाना तब पुरस्तांत्‌ | 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साध प्रजानतीच न दिशों मिनाति॥ ४ ॥ 
पु भा>--उपा जिस प्रकार (वि एनी भवत्ति ) विशेष रूप से थेत 
प्रकाश वाली, होती है, और वह ( द्विब्व्हा ) रात्रि दिन दोनों से बदने 
चाली, ( पुरस्तात्‌ तन्‍्बं आविः क्ृण्वानः ) आगे अपने विस्वृत प्रकाश की 


न्‍ 
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प्रकट करती हुई ( ऋतप् पन्धाम्‌ जनु एति ) तेज या सूर्य के मार्ग का 
प्रति दिन अनुगसन करती है और ( न दिश- मिनाति ) मानो दिज्ञाओ, 
को मापती सी है अथवा दि्ञाओ का भी नाजञ्न नही करती । उसी प्रकार 
( एपा ) यह विदुपी ली, सी ( थिएनी ) विशेष रूप से हरिणी के 
समान उत्तम चल्ु बाली, अति वेगवरतती एवं गुणों मे झुश्न, ( भवत्ति ) 
हो । वह (ट्वि-बहां:) दोनो कुछों को बढ़ाने वाडी हो । वह ( पुरस्तात ) 
पति के आगे ( तनन्‍्वस्‌ ) अपने देह को ( जाविः-कृष्वाना ) प्रकट करती 
हुई. पति के आगे २ चलती हुई, ( ऋतस्थ ) सत्याचरण एवं वेद के उप- 
दिषप्ट सत्य के ( पन्धाम्‌ ) मार्ग का ( अनु एति ) अनुगसन करे । वह 
( साथु ) भी प्रकार (दिशः प्र जानती इव) दिशाओं, कत्तव्यों को भरी 
प्रकार जानती हुई ( ऋतस्थ पन्धास्‌ न मिनाति ) कम के मार्ग का नाण, 
नही करे । 
एपा श॒श्रा न तन्‍्वों विदानोध्चंच स्ताती इशयें नो अस्थात्‌ | 
अप डेपो वाधमाना तमांस्य॒पा दियो दहिता ज्योतिपार्गात ॥५॥॥ 
भा०-जिस प्रकार प्रभात बेला ( शुभ्रा ) कान्ति में शुञ्र बण की 
( नः द्णग्रे ऊर्ध्वा अस्थात्‌ ) हमे दिखाने के लिये ऊंचे परिरायती है, और 
( दिय- दुष्िता ) सूर्य वी पुतन्रीचत्‌ तेज को दोहने और दूर तक फेसाने 
वाल्त ( तमासि अप बाधसाना ) अन्धकारों को दृर करती हुई ( ज्योनिषा 
भागाव्‌ ) ज्योतिर्मयय सूर्य के साथ आती हैँ उसी प्रकार ( एपा) यह 
( दव, हाएता ) तेजम्वी, च्यवहारज्न पिता की पुत्री पु पति, भाट 
पता शा।: वा उत्तम वामनानों जोर शभिलापाणशों दो पूर्ण करने बाली 
( एहता ) दूर देश से विदाहने योग्य, (८पा ) कान्दिसती, कमनीय 
नया, ( शुकह्वा ) सुशोनित रापदाली होकर ( तनय दिवाना ) अपने 


«पे पा सता घ्वार साधदी हृष्ट ( चक्यातं, ) दिशेए संन्ःप्गाश स्नान 
पर शण छोता हृन्‍ईं (न उ्ूये ) हमारी दृष्टि को इरसदा करने हे 


है 
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लिय्रे ( ऊर््ा इव अस्थात्‌ ) उत्तम पद पर सदा स्थित आदर योग्य सी 
बनी रहे | वह ( हेपः ) डेप के भावों तथा ( तमांसि ) हुःखकर झोकादि 
को भी (अप बाधमाना) दर करती हुई दीपक के समान अन्धकारों को हठाती 
हुईं (ज्योतिपा) विद्या और गुणों के प्रकाश सहित ( आ अगात्‌ ) आवे। 
'एपा प्रत्नीची दुहिता ढिवो नृन्योपेंब भद्रा नि रिंणीते अप्सः। 
व्यण्वती दाशुपे चायोणि पुन॒ज्यातियुव॒तिः पूर्वथांकः ॥६॥२१॥ 

. ज्ा०--( दिवः टुहिता ) प्रकाशों से जगत्‌ को पूर्ण करने बाली, 
सूर्य की पुत्री के तुल्य उपा, ( प्रतीची ) अभिमुख आतो हुईं, ( भद्दा ) 
सुखप्रद, ( अप्सः निरणीते ) रूप को प्रकट करती है ( वार्याणि वि 
ऊप्बंती ) उत्तम प्रकाशो को धारे हुए, ( पूर्वथा ) पूर्व दिशा में (पुनः ) 
वार २ ( ज्योतिः अकः ) प्रकाश करती है । उसी श्रकार ( एपा ) यह 
(( दुहिता ) कन्या वा पति आठि के प्रति श्रेम कामनाओं को प्रकट करने 
वाली, जीवन में दूर तक भी हिताचरण करने बाली, दूर देश मे विवा- 
हित कन्या, ( नृन्‌ प्रति योपा इच) मलुष्यो के प्रति युवती स्त्री के समान 
ही ( अप्सः ) अपने उत्तम रूप को (५ गति ) हक करे । बह 
,( दाझपे ) अज्न बख, हृदयादि देने वाले पति के दिय्रे ( वाय ) उच्म 
'पहनने योग्य वर्खों को ( वि हा ) विशेष रूप से मा लि 

उसके लिये ( वार्याणि ) चरण करने योग्य गुणों, वचना को म्रक 
तहत हुईं ( युवतिः ) नव युब॒ति ( पवंथा ) सथम ( पुनः ज्योतिः 
अक! ) वार २ अपन को प्रदीछ करे | इति त्रयाविशा वर्गः ॥ 
[८१ ] 
ज्यावाशख आत्रेय ऋषि: ॥ सविता देवता ॥ घेन्द ---१, ५ गा । ? विराट 
जगती । ४ निचृज्जगती । 3 स्वराट्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ पत्मनर्च सूक्तम्‌ ॥ 

यज्ञते मन॑ उत युअते घियों विधा विर्धस्थ वृहतो विंपश्चित॑: । 
वि होता दथे वबयुनाविदेक इन्म॒ही देवस्य सवितुः परिष्ठति ॥१॥ 
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भा०--परसात्मा का वर्णन । ( विप्रा. ) विद्वान्‌ लोग उससे (ब्रहतः) 
सबसे बडे ( विपश्चितः ) स्तुत्य, ज्ञानवान्‌, अनन्त विद्या के सागर ( वि- 
अस्थ ) विगेष रूप से जगत्‌ से पूर्ण, परमेश्वर के बीच अपने ( मनः 
चुझते ) मन को योग द्वारा लगाते ह। और वे (घियः) अपने बुद्धिया 
कर्मा को भी उसीसे ( युझ्ञते ) जोइते हैं । वह ( एकः इत ) अकेला ही 
(वयुनवित्‌) समस्त ज्ञानों और लछोको को जानने और धारण करने वाला 
( होत्रा विदधे ) समस्त वाणियो को धारण करता और वेद वाणियों 
का प्रकाश करता, तथा ( होता. ) जगत्‌ को धारण करने वाली समस्त 
सक्तियों को विशेष रूप से धारण करता है, ( देवस्थ ) उस सर्वप्रकाशक 
( सबितुः ) सर्वोत्पाइक, सर्वेश्वर्यवान्‌ परमेश्वर की ( मही ) बडी भारी 
( परि स्तुति: ) स्तुति, महिमा है । 
अथवा--न_ होता. इति 'विप्राः इत्यस्य विशेषणम्‌ | ] ज्षानादि के 
देने ओर लेने वाले विद्वान्‌ भी मन ज्ञान और कर्मा का सम्बन्ध 
डर्सा प्रभु से करते है। वे उसी के निमित्त संकल्प विकतप, सके 
परत, ज्ञान प्राप्त करते, यज्ञ दानादि करते ह। अथवा--न होता 
लि वाटूनाम। ] वे विद्वान उस प्रभु के ही चर्णन में ही ( होता 
युवत ) अपनी वाणियों का प्रयोग करते है । अधवा- विप्रा' 
विपश्चित, श्वृ्तत' विप्रस्य सन युक्धते, घिय युद्धते शोत्राश्र युत्नते | एफ 
भव वुनावेव सनो विद्थे, थियो विदधे, होन्राः विदये ] विद्वान लोग 


दस मसहान्‌ ज्ञानवान प्रश्ु के ज्ञानमसय मन वे साथ शपना मन उसयी 
पारगादता ताउटया 


है 


श्द्पु 


साथ शपनी छुद्धियों झार इसके सन॒ुतररणीय सटान 
पसा व साथ जन घम्मा वा योग वर, समाधान करे दोनों को परम्पर 
“पे टुसर दे शुरू वरे । वही समस्त ज्ञानो, इाटियों भोर बर्णतायएं 
नोर बसों दा दिधान बरता है। उस स्दोत्णदक कष्ही 
९ पर+उुत्ति ) मण्मि दा उपदेश है । 


बट "पी 


१४४ ऋग्वद्भाष्य चतृथाउशकः [आ०७।ब०२४।३ 


जज जज > 





विश्चा रुपाणि प्रतिं मुश्चते कविः प्रासावीजूद्रं ड्विपदे चतुप्पदे । 
वि नाकमख्यत्सबिता बरेण्योउनु प्रयाण॑सुपसों वि रांजति ॥श॥ 
भा०--( कविः ) सबसे अधिक बुद्धि वाला, परमज्ञानवान्‌ परमेश्वर 
( विश्वा रूपाणि ) समस्त रुपवान्‌ पढाथों को ( प्रतिमुख्जते ) प्रतिक्षण 
धारण करता है। वह ही, ( ह्विपदे ) दोपाये ओर € चतुप्पदे ) चौपाये 
अर्थात्‌ समस्त जीवों के हित के लिये ( भद्रं ) सुखजनक, कल्याणमय 
जगव्‌ को ( प्र प्रसावीत्‌ ) उत्पन्न करता है । वह ही ( सबिता ) समस्त 
जगत्‌ का उत्पादक पिता, ( नाक्रम्‌ थि अख्यत्‌ ) दुःख से रहित सुख को 
प्रकट करता है, वह ( बरेण्यः ) सबसे श्रेष्ठ, वरने योग्य, उत्तम सार्ग में 
ले जाने हारा (उपसः प्र-्याणम्‌ अनु) उपाकाल के गमन के पश्चात्‌ उगने 
वाले सूर्य के समान और ( उपसः प्रयाणम्‌ अनु ) शत्रु को दग्ध करने 
वाली सेना के प्रयाण करने के बाद सिंहासन पर विराजने वाले सम्राट के 
समान (उपसः प्रयाणम्‌ अनु ) सब पापो को भस्म कर देने चाली विशेष 
प्रज्ञा के उत्तम रीति से प्राप्त होने के अनन्तर ( अनु विराजति ) उत्तरोत्तर 
हृदय में प्रकाशित होता है । । कम 
यर्य॑ प्रयाणमन्वन्य इच्चयुदेंवा देवस्य महिमानमोजसा | 
थः पार्थिवानि विममे स एत॑शो रजॉसि देवः संबिता मंहित्वना है 
भा०--( यस्थ ) जिस ( देवस्य 2 सर्वश्रकाशक, तेजस्त्री, सब सुरसों 
के देने वाले परमेश्वर के ( प्रग्याणम्‌ ) उत्तम म्राप्तव्य, ओर सबको संचा- 
लगन करने वाले ( महिमानम्‌ ) महान्‌ पराक्रम का ( अन्ये देवाः ) ओर 
दान एवं नाना दिव्य पदार्थ एवं कामना करने वाले मनुण्य 
(ओजसा) अपने वल पराक्रम से (अनु यथुः) अनु पा करते ० (यः) जा 
(एवश>) श्र छछ वर्ण वाला, प्रकाशस्वखप, सर्वव्यापद ६ देव: / से 
पॉत्पाढक परमे धर (महित्वना) अपने महान्‌ सामने से 


प्रकाशक, (सविता) सव 5 [का शा ढ डॉ 
( पार्थिवानि ) एथिवी के समस्त पदाथों और ( रजासि ) अन्तरिक्ष औए 


समस्त विद्व 
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जाकाण के समस्त लोको को सी ( वि-समसे ) जानता ओर धनाता है । (सः 
एतशः ) वही स्वव्यापक, तेजोमय सबके उपासना करने योग्य है । जिस 
सेनापति वा सुख्य नायक राजा के पयान के अनन्तर अन्य विजिगीपु सैनिक 
वा सासनन्‍्त चलते है जो समस्त पार्थिव ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है वह 
सामथ्य से ही देव, सूयवत्‌ तेजस्वी ( एत्शः ) सहारथी वा शुक्ल वर्णवान्‌ 
शुश्नकर्मा सर्वगुण विभूषित है । 

डत यासि सवितर्खली्ि रोचनोत सूर्यस्य रश्मिसिः समुच्यखि॥ 
डत राजीसभसयतः परीयस उत सित्रो भवसि देव घममेभिः ॥४॥ 

०--( उत ) और हे ( सवितः ) जगत्‌ के उत्पन्न करने हारे 

प्रभो ! व्‌ ( न्रीण रोचना ) तीनो प्रकाशमान्‌ सूर्य, विद्यत, अभि इनसे 
( यासि ) ब्याप्त हैं, तृ ( सूथस्थ ) सूर्य की ( रश्सिभिः ) किरणों के 
साथ भी ( सम्‌ उच्यसि ) विद्यमान है । ( उत ) और तू ही सर्यवत्‌ 
(रात्री) महा प्रुूय रात्रि को (डसयतः परीयसे) दोनो और से व्यापता है, 
टपवे: आाड़ि में भी तू और अन्त में भी तू , जगत्‌ का उत्पादक और संहारक 
भी त्‌ हो है [ ( उत्त ) और वू ही है ( देव ) सर्बप्रकाशक ! सर्चदातः ! 
( धर्भि. ) जगत्‌ को धारण करने वाले बलों से, वानूनो और नियमों 
से गजा के तुल्य ( मिन्र' भवसि ) सबब स्नेह्ठी, सबयो सत्यु से बचाने 
हारा € 

उताशप प्रसवस्य त्वमेक इृदत पृषा भवसि देव यामप्रिः । उनेद 


श्वं भुवन थि राजसि श्यावाध्यस्ते सचितः स्तोममानश ५।२० 
ना०--₹ ( हेद ) देव ! सब सुखों के देने हार ! तेज्ञोमय ! सर्च 
प्रवाशव । ( त्वसू एक. रृत्‌ ) तू लध्ितीय ही ( प्र-्सवन्ध ) इस संसार 
पे। एप बरने वे ल्यि ( इृंशिप ) पूर्ण समर्थ है । ( टन 2 भर ( सम 
एवं एव यासनि- पूरा सदसि ) व्‌ लक्षेला ही, सइ न्विमो शारा सूद 
बा पाप) ऐे रए ६ । ( इत ) क्षौर ( हृद ) इस समस्त ( लदन 2 
५८ 
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विश्व पाणि प्रति मुश्चते कवि । प्रासाबीक्धद्व छ्विपदे चतुप्पदे। 
वि नाकमख्यत्सविता घरेण्योनु प्रयाण॑सुपसों वि राजति ॥शा 
भा०--( कविः ) सबसे अधिक बुद्धि वाछा, परमश्ानवान्‌ परमेश्वर 
( विश्वा रूपाणि ) समस्त रुपवान्‌ पढाथों को ( अतिमुखते ) प्रतिक्षण 
धारण करता है । वह ही, ( ह्विपढे ) ढोपाये और € चत॒प्पढे ) चौपाये 
अर्थात्‌ समस्त जीवों के हित के लिये ( भद्वं ) सुखजनक, कल्यागमग्र 
जगव्‌ को (प्र प्रसाबीत्‌ ) उत्पन्न करता है । वह ही ( सबिता ) समस्त 
जगत्‌ का उत्पादक पिता, ( नाऊम्‌ वि अस्यत्‌ ) दुःख से रहित सुख को 
प्रकट करता है, वह ( वरेण्यः ) सबसे श्रेष्ठ, वरने योग्य, उत्तम मार्ग मे 
ले जाने हारा (उपसः प्र-याणम्‌ अनु) उपाकाल के गमन के पश्चात्‌ उगने 
वाले सूथ के समान और ( उपसः प्रयाणम्‌ अनु ) शत्रु को दग्ध करने 
बाली सेना के प्रयाण करने के बाद सिहासन पर विराजने वाले सम्नाट्‌ के 
समान (डपसः अ्रयाणम्‌ अनु ) सब पापों को भस्म कर देने चाली विशेष 
प्रज्ञा के उत्तम रीति से प्राप्त होने के अनन्तर ( अनु विराजति ) उत्तरोत्तर 
हृदय में प्रकाशित होता है ! 
यरय॑ प्रयाणमन्व॒न्य इच्ययुदेंवा देवस्य॑ महिमानमोज॑सा । 
थः पार्थिवानि विममे स एतंशो रजांसि देवः संविता मंहित्वना रे 
भा०--( थर्त ) जिस ( देवस्थ ) सर्वप्रकाशक, तेजस्वी, सब सुो 
के देने वाले परमेश्वर के ( प्र-याणम्र्‌ ) उत्तम प्राप्तन्य, और सबको संचा- 
लन करने वाले ( महिमानम्‌ 2 महान्‌ पराक्रम का € अन्ये देवाः ) ओर 
दान एवं नाना दिव्य पदार्थ एवं कामना करने वाले मनु 


समस्त विद्व सी ध 
(ओजसा) अपने बल पराक्रम से (अनु ययुः) अनु गमन करते है (यः) क 

द रे न सब ' 
(एतश-) झुश्न झुक् वर्ण वाला, प्रकाशस्वरूप, सर्वव्यापक ( देवः ) स 
प्रकाशक, (सविता) सर्वोत्पादक परमे धर (महित्वना) अपने महान्‌ साम 


बह # न्‍ रि अं क 
( पार्थिवानि ) एथिवी के समस्त पदार्थों और ( रजासि ) अन्तरिक्ष और 
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आकाश के समस्त लोकों को भी ( वि-समे ) जानता ओर धनाता है । (सः 
एतशः ) वही स्ब्यापक, तेजोमय सबके उपासना करने योग्य है । जिस 
सेनापति वा मुख्य नायक राजा के पयान के अनन्तर अन्य विजिगीपु सैनिक 
वा सासन्त चलते है जो समस्त पार्थिव ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है वह 
सम्मथ्यं से ही देव, सूयचत्‌ तेजस्वी ( एतशः ) महारथी वा झुक वर्णवान्‌ 
शुभ्रक्मों सर्वंगुण विभूषित है । 
उत यासे सवित््लीणि रोचनोत सूर्यस्य रश्मिभिः समुच्यसि! 
उत राजीमसुभयतः परीयस उत मित्रो संवसि देव धर्मेभिः ॥७॥, 
भा०--( उत ) और हे ( सवितः ) जगत्‌ के उत्पन्न करने हारे 
प्रभो ! व्‌ ( न्नीणि रोचना ) तीनो प्रकाशसान सूर्य, विद्यतत, अम्ि इनमे 
( यासि ) ब्याप्त है, तू ( सूथस्य ) सूर्य की ( रश्मिशिः ) किरणों के. 
साथ भी ( सम््‌ उच्यसि ) विद्यमान है | ( उत ) और तू ही सूर्यवत्‌ 
(रत्री) महा प्रल्य राज्ि को (डमयतः परीयसे) दोनों ओर से व्यापता है, 
डपक आदि में भी तू ओर अन्त से भी तू , जगत्‌ का उत्पादक और संहारक 
भा चृ हो ह । ( उत ) ओर तू ही है ( देव ) सर्वप्रकाशक ! सर्वदातः !' 
( धमभि. ) जगत्‌ को धारण करने वाले बलों से, कानूनों और नियमों 
से राजा वे; तुत्य ( मिन्रः भवसि ) सबका स्नेही, सबको झत्यु से बचाने 
हारा ६। 
धताशप प्रसचस्य त्वमेक इदुत पृषा भचसि देव याम॑मिः । उतेर्द 


विश्य॑ भुदने वि राजसि श्यावाश्वस्ते सचितः स्तोम॑मानशे ५२९ 
भा०-ह ( देव ) देव | सर्व खुखो के देने हारे ! तेज्ोमय ! सर्व 
टवाशप । ( त्वमू एक. हतू ) तू अटितीय ही ( प्रस्सवस्य ) इस संसार 
व। उ-पत्त बरने के लिये € ईशिफे 2 एणे समर्थ है । ( उत ) भौर ( त्वम्‌ 
7३ “वे यामन पूणा सदसि ) त्‌ लकड्ला ही, सद नियमों द्ारा सदर 
+7 वापद एश रश हैं ( डत ) झौर ( दृवं ) इस समस्त ( भुद्ं ) 
5५ 
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लटीक को ( विराजसि ) प्रकाशित करता है और विविध रूप से उस पर 
राजा के तुल्य शासन भी करता है। हे (सवित.) सबके उत्पादक प्रभो ! 
( श्याव-अश्वः ) ज्ञानवान्‌ आत्मा वारा अथवा प्रदीघ्र किरणों घाढा सूय 
भी (ते ) तेरे ( स्तोमम्‌ आनशे ) स्तुति योग्य सामथ्य को प्राप्त 
करता है । इति चतुर्विशों वर्गः ॥ 

ह [ ८२ ] 

श्यावाश्व अत्रेय ऋषि: ॥ सविता देवता ॥ छन्दा--१ निच्दुष्डप्‌ । २, ४, 
ह निचृद्‌ गायत्री । ३8 ५.६, ७ गायत्री । « विराड्गायत्री ॥ नव सूक्तम्‌ ॥ 


तत्स॑वित॒वणीमहे च्य देवस्य भोजनम्‌ । 

श्रेष्ठ सचधातम तर भगसर्य धामाहे ॥ १॥ 

भा०-( वयम््‌ ) हम ( सवितः ) सबके उत्पादक ( देवस्थ ) सबे- 
प्रकाशक, सर्वश्रद, सर्वव्यापक, सर्वोत्कृष्ट, परमेश्वर के ( तत्‌ ) उस सवो- 
सम ( भोजनम्‌ ) पालन और भोग्य ऐश्व्य को ( बृणीमहे ) प्रास्त करे 
और ( भगस्थ ) सकल ऐश्वय युक्त, से सेचनीय उस प्रभु के ( श्रेष्ठ ) 
सर्वश्रेष्ट, ( सवंधातमम्‌ ) सबसे आँधिक उत्तम, सबके धारक पॉपक 
( तुरं ) अविद्यादि दोपनाशक बल को ( धीमहि ) धारण करे । 

अरुय हि स्वयशस्तरं सावेतुः कच्चन प्रियम्‌ । 

न मिनान्त स्व॒राज्यम्‌ ॥ * | 

भा०--( अस्य सवितुः ) इस सर्वेश्वववान्‌, सवजनक प्रश्न के 

( स्वयश/-तरम्‌ ) अपने ही स्वोत्कृष्ट यश आर वीरय॑वाले ( प्रियम ) 
अतिग्रिथ ( स्वराज्य ) राज्य के समान अपने तज का ( कत्‌ चन ) कोड 
भी. कभी भी ( न मिनन्ति ) नहीं नाश कर सकत है । 

स हि रत्नानि दाशुपे सबातें सावता भगः | 

ते भाग  चित्रमीमहे ॥ ३ ॥ 


ते 
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भा०--जो ( सविता ) सर्वोत्पादक ( भगः सन्‌ ) सर्वेश्वयवान्‌ प्रभु 
है वह ( दाशुपे ) दानशील दाता पुरुष के हिताथ ( रलानि ) नाना रमण 
करने योग्य ऐश्वयां को ( सुवाति ) प्रदान करता है ( त॑) उस (भाग) 
सेवा करने योग्य, भजनीय एवं भग अर्थात्‌ ऐश्वर्यों के स्वामी ( चितन्रस्‌ ) 
अद्भत आश्वयकारी को रूक्ष्य करके हम ( इंमहे ) याचना करते है । 
अदा ना देच साचत: प्रजावत्सावी४: सोभगम्‌ | 
परा दुषप्चवप्य्य सुच ॥ ४ ॥ 
भा०--( अद्य ) आज हे ( देव ) ज्योतिर्मय! ( नः ) हमें (सौभ- 
राम्‌ ) उत्तम समृद्धि, ( प्रजावत्‌ ) प्रजा के समान ( साथीः ) प्रदान 
कर, हे ( सवित. ) सर्वोत्पादक ! ( नः ) हमारे ( दुः्स्वप्न्यं ) घुरे 
स्वम्म आने छे कारण को ( परा सुब ) दूर कर । 
वश्चान देव सावतदारतात्र परा सब । 
यद्धदं तन्न आ खुद ॥ ५ ॥ २५ ॥ 
सा०-हहे ( सवितः ) स्वोत्पादक प्रभों ! हे ( ठेव ) स्व सुखो 
ये; दातः ! परमेश्वर ! ( विश्वानि दुरितानि ) सब दुःखों को ( परा सुध ) 
दूर बरों जीर ( यद्‌ भर ) जो कल्याणकारक सुसजनक हो ( तत्‌ नः 
जा सुब ) वह हमे प्रद्दयन करो । इति पश्चविद्ञों वर्ग ॥ 
अनागरसा आदतय देवस्य सावेतः सचे । 
वश्चा चामातने चामादे ॥ ६ ॥ 
भा०--एम लोग ( देवस्य सबवितुः ) दानशील, स्व प्रकाशक, तेजस्त्री 
( रथितु ) सृयवन्‌ सचोत्पादवः प्रभु के ( सचे ) परमेशखर्यरूप शासन 
से रबर ( अद्वितये ) साता, पिता, पत्र, दन्‍्ड झ्ादि सम्दन्धी जन नथा 
नमि शादि के शितार्थ (झनागस ) अपराद एव पापाचरण से रहित होवर 
(५ इशा घाशाने ) सई प्राप्त रखे, दिदाश इसने के 
एच्या व ( राम ) घदारण बरे 


व 


द्वान रन याग्य 
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आ विश्वदेव सत्पति सक्तेरद्या वर्णीमहे । 

सत्यसच सावेतारम ॥ ७॥ 

भा०--हम लोग ८ विश्वदेव ) विश्व के प्रकाशक, सबके दाता और 
सर्वोपास्य, समस्त शुभ गुणों के धारक, सर्वेकाम्य, सर्वेविजयी, सर्वव्यव- 
हारकुशल, ( सत्पत्ति > समस्त सजनो और सत्पदार्थों के पालक ( सत्य- 
सर्व ) सत्येश्वर्य युक्त, ( सवितारम्‌ ) सर्वोत्पादक, पिता परमेश्वर की 
( आ बुणीमहे ) सब अ्कार से भक्ति करे । 

य इमे उभे अहनी पुर एत्यप्युच्छन । 

स्वारधीदवः सावेंता ॥ ८ ॥ 

भा०--जिस श्रकार ( सविता उसे अहनी अमप्रयुच्छन्‌ पुरः एति ) 
सूर्य दिन रात्रि दोनों के एवं प्रमादराहित होकर आता है उसी प्रकार 
( सविता ) सर्वोत्पादक परमेश्वर ( देवः ) सबंप्रकाशक, सबसुखदाता 
( सु-आधीः ) सुखपूर्वक, उत्तम रीति से जगत्‌ को प्रकृति मे, माठुग्भ मे 
पिता के समान अव्यय बीज का आधान करने वाला प्रश्न ( इसमे ) इन 
( अहनी ) कभी नाझ न होने वाले जीव और प्रकृति ( उसे ) ढोनों 
अनादि पदार्थों के ( पुरः ) पूवे ही ( अग्रयुच्छन्‌ ) संतत प्रमाद-रहित 
सर्व साक्षी होकर ( एति ) व्याप्त रहता है। वही परमेश्वर सबको 
उपासना करने योग्य है । 

य इमा घिध्वा जातान्याश्ञाचययाद सलाकन । 

प्र वें सवाति सविता ॥ ९॥ २६ ॥ 

[०--( यः ) जो ( इमा ) इन ( विश्वा ) समस्त ( जातानि 2 
उत्पन्न हुए स्थावर और जंगम जीवों का ( छोकेन » विद्वान उपदेष्टा के 
समान वेद वाणी द्वारा ( आ श्रावयातत ) सचत्र ज्ञानोपदेश करता है ऑर 
( प्र सुवाति ) उत्तम रीति से आचार्यवत्‌ डनको उत्तम जन्म देता हैँ वहा 


जक्त 
3078 6 व 2 28 अरब 2 आप के कि काल ८. अंक आभा हैक 
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( झई ) 
। पर्जन्यो देवता ॥ छन्द+--९ निच्ृत्त्रिष्डप्‌। २ स्वराट्‌ त्रिप्टुप_। 
३ भुरिकू त्रिष्डप्‌ । ४ निचुज्जगती । ५, ६ त्रिष्ठप्‌ । ७ विराट त्रिष्डुपू । ८, 


ह््त 


१० भुरिक्‌ पाक्ति' । £ निचृदनुष्ठपू । दशर्च सूक्तम्‌ ॥ 





| 4 #५ 7५ के . जे 
अच्छा बद तबसे गीर्भिराभिः स्तुहि पजेन्यं नससा विंवास । 
कनिकदद्ठपभो जीरदान रेतों दधात्योषधोपु गर्भम्‌ ॥ १ ॥ 


भा०--हे विद्वन! तू (आमिः) इन (गीसिः) वाणियों से (त्तवसं)बलवान्‌ 
(पञन्य) शत्रुओं को पराजय करने मे समर्थ, और सेघ के तुल्य श्रजाओं को 
सम्रद्धि सु्खों से ठप्त और जनो का हित करनेवाले पुरुष के (स्तुहि) गुणों 
वा वर्णन किया कर और (अच्छ बद) उसका उपदेश कर जो वस्तुत्तः सेघ 
के समान समस्त संसार को (नमसा) अन्न से और शासन दण्ड से ( बि- 
वास ) विविध प्रफार से बसाता है, जो ( वृषभः ) बड़े बेल के समान 
बलवान , वर्षणशील सेघ के तुल्य ( कनिक्रदन्‌ ) गर्जता और ( जीर- 
दानु' ) जलवत्‌ जीवनसाधन प्रदान करता हुआ ( भोपधीषु ) बृक्षो भर 
लताओ के समान शन्नुसंतापक बल को धारण करने बाली सेनाओ में 
( रेत' ) जलबत्‌ बल ( दधाति ) धारण कराता है। और (गर्भम दधाति) 
डनके ही बल पर गृहीत राष्र का पालन करता है । मेघ भी वनम्पतियों 
पर जल बरसाता और उनसे फल प्रसवार्ध धर्भ धारण करता हे, एवं 
प्रथिद्री पर नाना ओपधियों के उत्पादना्थ गर्भ धारण कराता है । 
वि वक्तान्‌ ₹न्त्युत ट॑न्ति रक्षलो विश्व विभाय भुर्च॑न मदावधात । 
डेतावागा एपते चृष्ययावतों यत्पञ्ञन्यः स्तनवन हन्ति दष्छमतः २ 

भा०-जस प्रदार ( पजन्य: सतनयन दष्ट्टन हॉन्ति ) मे्र गातता 


१ है. अमर श््दा ० 
११ दाया अझचण्क्ा 


//व 


» ऑनक्ष शाई दो लाश करता हे जो ( नुदन 
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हन्ति ) नल को आधात कर वरसाता है । ( ( बृष्ण्यवतः ईपते ) वरसाने 
वाले सेध खण्डो को प्रेरता है उसी प्रकार ( यत्‌ ) जो (पर्जन्यः) शत्रुओं 
को पराजय करने और प्रजाओं को सुख सम्दद्धि से तृप्त करने वाला, मेघ 
तुल्य उदार राजा वा विद्वान्‌ पुरुष, ( स्तनयन्‌ ) गर्जता हुआ, उपदेश 
करता हुआ ( दु*कृतः ) दुष्टाचरण करने वाले, श्रजाओं को दुःख देने 
वाले दुष्ट पुरुषों और घुरे कर्मो का भी ( हन्ति ) नाश करता हैं वह 
(बृक्षान्‌) काट कर उखाड़ देने योग्य, वा भूमि पर कब्जा करनेवाले उच्छेद्य 
शत्रुओं को ( वि हन्ति ) विविध उपायो से नाश करे, ( उत्त ) और 
(रक्षसः) विज्लकारी दुष्ट पुरुषों ओर भावों का ( वि हन्ति ) विधात करे । 
और उनको भी नाश करे जिनके ( महावधात्‌ ) बढ़े नाशकारी हत्या- 
काण्ड से ( विश्व ्रुवन विभाय ) समस्त संसार डरता है, अथवा जिसके 
( महावधात्‌ ) बड़ा हिंसाकारी घोर श््राख बल से जगत्‌ भय खाता है, 
( उत ) और वह (अनागाः) दोप अपराध आदि से रहित होकर ( बृष्ण्य- 
वतः ) शखस्रवर्षी, वलूवान्‌ शत्रुओं को भी ( ईपते ) नाश करता और 
प्रकम्पित करता है । 
रथीव कशयाशवां अभिन्निपज्ञाबिर्दृतान्कुण॒ुते वरष्या: अह 
दरात्सिहस्य॑ स्तनथा उर्दीरते यत्पजन्यः छणते वष्यं+ नभः॥१/ 
भा०--जिस प्रकार ( पर्जन्यः नभ. वष्य कुरुते ) मेघ अन्तरिक्ष को 
बृष्टि करने वाला बना देता है, ( वर्ष्यान्‌ दूतान्‌ आवि. कृणुते ) वर्षा के 
दत सद्श् शीतल वायुओं को प्रकट करता है, (सिहस्य स्तनथा उद्‌ ईरते) 
सिहबत्‌ गर्जनाएं होती है उसी प्रकार ( यत्‌ ) जब ( पजन्य' ) शत्र 
पराजयकारी, प्रजा को समृद्ध करने वाढा राजा ( वायम्‌ ) वृष अथात 
बलवान शख्वर्षी वीर भटो से बने सैन्य को ( नभ. 2 सुप्रबद्ध ( कृणुते ) 
करता है और ( रथी इच ) जिस प्रकार कोचवान्‌ ( कशया ) हण्टर से 
( अश्वान्‌ अमिक्षिपति ) धोड़ी को हांकता है, और मे जिस प्रकार 
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( कशया अश्वान्‌ अभिक्षिपन्‌ ) दीप्ति युक्त विद्युछता से मेघ एवं वेग 
युक्त वायुओं को ताडृता है उसी प्रकार ( रथी ) वह महारथी, 
( कशया ) अपनी वाणी से ही (अश्वान्‌ ) वेग से जाने वाले 
अपने अश्व सैन्यो को ( अभिक्षिपन्‌ ) सब ओर शीघ्र भेजता हुआ और 
( वर्ष्यान्‌ ) वर्षों से बुद्ध ( दूतान्‌ ) शत्रुसंतापक एवं उत्तम कुशल अनु 
भत्री पुरुषों को अपना दूत ( आधिः कृणुते ) बनाता है। उसी समय, 
( सिहस्य ) सिह के समान पराक्रमशाली वीर जनो के ( स्तनथाः ) 
गर्जन शब्द ( दूरात्‌ ) दूर से ( उत्‌ ईरते ) उठते सुनाई देते है । 
भे वाता वाचब्त पतयान्त विद्युत उदोषधीजहते पिन्चते स्वः | 
श्य पवेश्वस्स भुवनाय जायते यत्पजेन्य: पृथिवी रतसावाते ॥४॥ 
भा०--( यत्‌ ) जब ( पर्जन्यः) समस्त विश्व को जल और अन्न 

से तृप्त और समस्त जन्तुओ का हिल करने वाल्य मेघ ( रेतसा एथियी 
अवति ) जल से भूमि को खूब ठूघ कर देता है, उस समय, ( बाताः 
प्र वान्ति ) वायुगण खूब बहते हैं, ( विद्यतः पतयन्ति ) ब्रिजुलिय गिरती 
है, ( ओपधीः उत्‌ जिहते ) ओपधि-बनस्पतियां उत्पन्न होती है । 
( स्वर पिखते ) अन्तरिक्ष से जल धरता है ( विश्वस्मे भुवनाय ) समस्त 
ससार के लिये ( इरा जायते ) जल और अन्न उत्पन्न होता है। टसी 
प्रकार ( पजन्यः ) शब्रुविजयी राजा जब ( रेतसा ) अपने बल वीर्य 
पराक्रम से तथा जल की नहरो से ( एथिवीम्‌ अवति ) राष्ट्र भूमि की रक्षा 
परता आर सोचता है, तथ्य ( वाताः प्र वान्ति ) बाय के समान बलवान 
सनापतगण चेग से जाते है, ( विय्त' ) विद्ञेप दीप्ति यक्त पणादि 
५ पतयान्त ) चलते €, ओर ( वाता प्र वान्ति ) दाय वेग से जाने वास्ट 

3, प्यामयान शाद एव च्यापारी जन देग से जाते ध्गते € और (वियत ) 

तप धाप्तयणा समाट्य (फ्तयन्ति) राष्ट्र एव को बटाते #., (विय 


पहग्रान्त ) विशेष सतियना झ्िये पर्ति के र 


द््मसना धो शा 
राना करता ह [दवा 


जग 


ट़्ल 
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हन्ति ) जल को आधात कर बरसाता है । ( ( वृष्ण्यवत्तः ईपते ) बरसाने 
वाले मेध खण्डों को प्रेरता है उसी प्रकार ( यत््‌ ) जो (पर्जन्यः) शत्रुओं 
को पराजय करने ओर ग्रजाओं को सुख सम्दद्धि से तृप्त करने वाला, मेव 
तुल्य उदार राजा वा विद्यान्‌ पुरुष, ( स्तनयन्‌ ) गर्जता हुआ, उपदेश 
फरता हुआ ( दुःकतः ) दुष्टाचरण करने वाले, श्रजाओं को दुग्ख देने 
चाले दुष्ट पुरुषों और घुरे कर्मो का भी ( हन्ति ) नाश करता हैं वह 
(बृक्षान्‌) काट कर उखाड़ देने योग्य, वा भूमि पर कब्जा करनेवाले डच्छेद्र 
श॒द्रुओं को ( वि हन्ति ) विविध उपायो से नाश करे, ( उत्त ) और 
(रक्षसः) चि्नकारी दुष्ट पुरुषों और भावों का ( वि हन्ति ) विधात करे । 
और उनको भी नाश करे जिनके ( महावधात्‌ ) बड़े नाशकारी हत्या- 
काण्ड से ( विश्व भुवन विभाय ) समस्त संसार डरता है, अथवा जिसके 
( महावधात्‌ ) बड़ा हिंसाकारी घोर शखराख बल से जगत्‌ भय खाता हैं, 
( उत ) और वह (अनागाः) ढठोप अपराध आदि से रहित होकर ( बृष्ण्य- 
वतः ) शख्वर्षी, वलवान्‌ शत्रुओं को भी ( ईपते ) नाश करता और 
प्रकम्पित करता है । 
रथीव कशयाश्वां अभिन्षिपन्नाविदतान्ऊणुते वर्ष्या3 अह 
दरात्सिहस्य स्तनथा उदीरते यत्पजेन्यः छूण॒ते वष्ये५ नभः॥३॥ 
भा०--जिस प्रकार ( पर्जन्यः नभः वष्य कुरुते ) मेघ॒ अन्तरिक्ष को 
बृष्टि करने वाढा बना देता है, ( वर्ष्यान्‌ दूतान्‌ आविः कृणुते ) बप 
दत सब्श शीतल वायुओ को प्रकट करता है, (सिहस्य स्तनथा उत्‌ ईरते) 
सिंहबत्‌ गर्जनाएं होती है. उसी अकार ( यत्‌ ) जब ( पजन्यः » श्र 
पराजयकारी, भ्रजा को सम्बद्ध करने वाला राजा ( वष्यम्‌ ) वृष अथात्‌ 
बलवान शखवर्षी वीर भटो से बने सैन्य को ( नभः ) सुप्रबद्ध ( कृणुते ) 
करता है और ( रथी इव ) जिस प्रकार कोचवान्‌ ( कशया ) हण्टर से 
( अश्ान्‌ अभिक्षिपति ) घोड़ो को हांकता है, और मेध जिस प्रकार 
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( कशया अश्वान्‌ अभिक्षिपन्‌ ) दीछ्ति युक्त विद्युछतता से मेघ एवं वेग 
युक्त वायुओ को ताड़ता हैं उसी प्रकार ( रथी ) वह महारथी, 
कशया ) अपनी वाणी से ही (अश्वान्‌ ) वेग से जाने वाले 
अपने अश्व सैन्यो को ( अभिक्षिपन्‌ ) सब ओर शीघ्र भेजता हुआ और 
( वर्ष्यान्‌ ) वर्षों से बुद्ध ( दूतान्‌ ) शब्रुसंतापक एवं उत्तम कुशल अनु- 
भवी पुरुषो को अपना दूत ( आवबिः कृणुते ) बनाता है। उसी समय, 
( सिंहस्य ) सिह के समान पराक्रमशाली वीर जनो के ( स्तनथाः ) 
ग्जन शब्द ( दूरात्‌ ) दूर से ( उत्‌ ईरते ) उठते, सुनाई देते है । 
भ वादा वात पतयान्‍्त वेद्य॒त॒ा उदोषधाजहते पेन्चते स्वः । 
इ्य विश्वस्से भुवनाय जायते यत्पजन्यः पथिवीं रेतसावति॥४॥ 
(०--( यत्‌ ) जब ( पर्जन्यः ) समस्त विश्व को जल ओर अन्न 
से तृप्त और समस्त जन्तुओ का हिल करने वाला मेघ ( रेतसा एथिवी 
अवति ) पल से भूमि को खूब ठृप्त कर देता है, उस समय, ( वाताः 
प्र वान्ति ) चायुगण खूब बहते है, ( विद्यतः पतयन्ति ) त्रिजुलिये गिरती 
ह, ( ओपधीः उत्‌ जिहते ) ओपधि-बनस्पतियां उत्पन्न होती 
( स्वः पिन्तते ) अन्तरिक्ष से जरू रता है ( विश्वस्मे भुवनाय ) समस्त 
ससार के लिये ( इरा जायते ) जल और अज्ञ उत्पन्न होता हैं| इसी 
प्रफार ( पजन्यः ) शतब्रुविजयी राजा जब ( रेतसा ) अपने वल्ठ बीय॑, 
पराक्षम से तथा जल की नहरो से ( एथिवीम्‌ अवति ) राष्ट्र भूमि की रक्षा 
परता भार सोचता है, तथ ( वाता प्र वान्ति ) वायु के समान बलवान 
सनापतेगण घेग से जाते है, ( विद्यतः ) विशेष दीपि युक्त फग्ादि 
( पतयन्ति ) चलते है, घोर ( याता- प्र वान्ति ) वायु वेग से जाने वाल्ड 
रथ, ब्यामयान जाद एवं ब्यापारी जन देग से जाते व्गते € भार (विद्यत ) 
वरए दाप्टयुत् ससद्धिय (पतयन्ति) राष्ट्र ऐखय को बदाते है (विलत 


पतयान्त ) विशेष यातयुन खिय पति की कामना दरतीह विवाहित 
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हो गृहस्थ बसाती हैं । ( ओपधीः उत्त्‌ जिहते ) तेज धारण करने वाली 
सेनाएं ओपधिवत्‌ ही उठ खड़ी होती है । और प्रजाएं उन्नति के सार्ग पर 
गमन करती है । ( स्वः पिन्वते ) राष्ट्र समस्त सुखो को उत्पन्न करता है, 
और आकाश जल यथासमय वर्षाता है ( विश्वस्मे भ्रुुवनाय,) समस्त 
प्रजाजन के लिये ( हरा जायते ) अन्न भी पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न 
होता है । 
यस्य घ॒ते पृथिवी नन्न॑मीति यस्य च॒ते शफबज्जभुरीति । 
यस्य बत ओपधीर्विश्व रूपाः स नः पजन्य महि शर्म यच्छु ५२७ 
भा०--जिस प्रकार मेघ के वृष्टि कम होने पर ( प्रथिवी नंनमीति ) 
पृथिवी के रजोरेगु नीचे आ जाते है और ( शफ़वत्‌ जम्लुरीति ) खुरों 
वाले गौ भादि पश्ु पुष्ट होते है और ( विश्वरूपाः ओपधीः ) सब प्रकार 
की ओपधि वनस्पतिएं पुष्ट होती 'है और ( महि शर्म यच्छति ) मेघ 
श्रजाओं को भारी सुख देता है उसी प्रकार हे ( प्न्य ) शत्रु-विजय- 
कारिन्‌ ! हे प्रजाओ के पोषक ! ( यस्य ) जिस तेरे ( घते ) प्रजापालन 
रूप कर्म के अधीन ( एथिवी ) समस्त भूमण्डऊू ( नज्नमीति ) विनय से 
झुकता है, और ( यस्य बते ) जिसके शत अर्थात्‌ प्रजापालन करने पर 
( शण्वत्‌ ) खुरों वाले पछुगण भी ( जभुरीति ) खूब पालित पोषित 
होते है। € यसर्थ बते ) जिसके प्रजापालन करने पर ( विश्वरूपा 
ओपधीः ) सब रूपवती, तेज वा वीर्य को धारण करने वाली ख़िये भी 
€ जर्भुरीति ) उचित रीति से पालित पोषित होती ६ । ( सः » वह व्‌ है 
राजन ! ( नः ) हम प्रजाजनो को ( महि शर्म ) बड़ा सुख ( यच्छ ) 
अ्रदान कर | इति सप्तविंद्यों वर्ग: ॥ 
दिवो नो वृर्टि मरुतो ररीध्वं पर पिन्वत दृष्णो अश्वस्य घाराः । 


अवाडेतेन स्तनयित्लुनेद्यपो निपिश्चनसुरः पिता नः ॥ ६॥ 
भा० - जिस प्रकार ( मरुत' दिवः दृष्टि रान्ति ) वायुगण अन्तरिक्ष 


आ०६खसू०८३॥७] ऋग्वेदभाष्ये पश्चम मएडलम्‌ १५३ 
से वृष्टि से प्रदान करते हैं और ( द्ृष्णः धारा प्र पिन्चत ) वरसने वाले 
सेघ की जल घाराओ को बरसाते हैं उसी प्रकार हे ( मरुतः ) वायुवत्‌ 
बलवान पुरुषो | आप लोग ( नः ) हमारे लिये ( दिवः ) व्यापार, व्यव- 
हार से ( वृष्टि ) ऐश्वव की समृद्धि, पुष्टि, ( ररीध्वम्‌ ) प्रदान किया 
करो । और ( दृष्ण- ) राष्ट्र का प्रबन्ध करने मे कुशल ( अश्वस्पर ) अश्व- 
चत्‌ हष्ट पुष्ट और राष्ट्र के भोक्ता राजा के ( धारा: ) आज्ञा चाणियो को 
ओर अश्व सैन्य की 'घारा' नाम विशेष चालो को (प्र पिन्वत ) खूब परि- 
पुष्ट करो ( स्तनयित्जुना असुरः निपिश्चन्‌ अर्वाडः एति ) जिस प्रकार 
मेघ वपता हुआ गर्जनशीलू विद्यत्‌ के साथ आता है उसी प्रकार ( नः 
पिता ) हमारा पितावत्‌ पालन करने वाला राजा ( अपः ) राज्यकर्म को 
ओर आप्त प्रजाजनों को ( नि सिश्चन्‌ ) सर्व प्रकार से पुष्ट करता हुआ 
( शतनयित्नुना ) उपदेश करने वाले विद्वान्‌ वा गर्जनशील योद्धाजन 
वा असर समृह के साथ ( अर्वाड एति ) हमे प्राप्त हो । 
शोभ ऋनन्‍द स्तनय गभ्भमा घा उदन्वता परे दीया रथन। 
दांत खुकपे विपित न्‍्यओ्व समा भ॑चन्तदतों निपादाः॥ ७ ॥ 
भा०-सेघ (थथा क्रन्दति गर्भस्‌ आधक्ते, उदन्वता रथेन परिदयति, 
विपित न्यझ्व॑ रति सुकर्पति, उद्वत, निषादाः समा भवन्ति तथा ) जिस 
मदार गज़ता ह चद्य तू चमकाता है, जल्मय रस्प रूप ते आकाश मे 
प्यापता ए. नीचे आ उत्तरत हुए [विदोाण मसंशक्र समान अपन दात 
नवाब्‌ जल पृण भाग को अच्छी प्रकार दन्‍्धन रहित सा करके ग्योत् 
उता ६ कोर उचे और निम्न खड्ो वाले सब प्रदेश जलमय होकर 
एव सम्तान है। जाते ए, उसी प्रशार है राजन! प्रजापालस पुरुष ! रे 
( शप्षि ब्रन्द ) सवय सब छोर रर्जना कर, अपनी घोपराए हे ( स्तनय ) 
९ भाद ६२, अधदा स्तन के समान सेव छिस प्रद्दार संतति-पालनाथं 


न 


७ हे न श्र 
ररता दा एश हा जाता ए उसा पफ़्रद्ार रूप का प्रक्नाएएएाव हल 
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से भर कर पुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हे राजन तू भी प्रजापाठनार्थ 
( स्तनय ) स्तनवत्‌ उत्तम परिषोपक अन्न आदि देने से समर्थ, सस्द्, 
पुष्ट होजा । तू (गर्भम्‌ आधाः) ग्रृहीत राष्ट्र का पालन पोपण कर, राष्ट्र को 
अपने गर्भ अर्थात्‌ वश् में सुरक्षित रख । ( उद्न्चता रथैन परिदीयाः ) 
बलशाली रथ सैन्य से राष्ट्र की सब ओर से रक्षा कर वा उस प्रकार के 
सैन्यसहित राष्ट्र में बस और राष्ट्र को बसा वा शत्रु का नाश कर। 
( न्यश्व॑ ) नीचे विनय से झुकने वाले ( वि-पितं ) बन्धनादि से मुक्त वा 
विशेष रूप के नियम-प्रतन्धादि से प्रवद्ध, ( इ॒तिं ) शत्रु बल को विदा- 
रण करने में समर्थ सैन्य बल को ( सुकर्प ) अच्छी श्रकार सद्चालित कर 
और विनीत, बन्धन युक्त, ( इति ) भयग्रद झन्रु बल को ( सुकर्ष ) खूब 
निर्यछ कर जिससे (उद्न्‍्वतः) उत्कृष्ट बल वाले और ( नि-पादाः ) निन्न 
स्थान पर स्थित सभी प्रजाजन भी ( समा भवन्तु ) न्याय दृष्टि से 
समान हो जांय । उत्तम पदस्थ निन्नों को न सता सके । 'सुकर्ष---स क- 
प॑न्‌ महती सेना ॥ रघु०।यश्व सेनां विकर्पति ॥ महाभा० इत्यादि अयोगेषु 
कृपधातोः सैन्यस्थ नायकवत्‌ सद्बालनाथें प्रयोगेडतिप्राचीनः । 

जप | जा .] न । 
महान्तं कोशमदचा नि षिव्न्च॒ स्यन्दन्तां कुल्या विषिताः पुरस्तातव! 
घ्तेन यावापरधिवी व्युन्धि सुप्रपाणं भवत्वच्न्याभ्यः ॥ ८॥ 
. भा०--जिस अकार मेघ ( महान्त कोशम उत्त्‌ अश्जतति ) बडी 
भारी जल राशि को अपने भीतर उठाता है, (वि सिद्धति ) उसे बरसाता 
है, ( स्मन्दन्ति कुल्या विपिताः ) बहुतसी धारा निर्बन्ध होकर छूट बहती 
हैं और मेघ, आकाश और भूमि दोनो को ( घृतेन व्युनत्ति 2 जल से आदे 
कर देता है (अध्न्याभ्यः सुप्रपाणं भवति) गौ आदि पश्ुओ के पीने के लिये 
बहुत जल हो जाता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू भी (महान्ते कोशम ) वे 
भारी कोश, ख़जाने को (उद्अच) उन्नत कर, और बहुत वलवान्‌ (कोर्ज) 
खड्ठ अर्थात्‌ शख्य बल तथा घन को उत्पन्न कर, ( नि सिन्च 2 उस कोश 
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को शख््र को प्रज्मागण और शत्रु पर बरसादे, जिससे € पुरस्तात्‌ 2 
आगे ( वि-सिताः ) कटी ( कुल्याः ) राष्ट्र से जल का और रण में 
रक्त की नहरे (स्वन्दन्ताम्‌ ) बह जावे और ( दावा एथिवी ) सूर्य भूमि- 
व॒त्‌ राजवर्ग और प्रजावर्ग दोनो को ( घतेन ) स्नेह से ( वि-उन्धि ) 
आईं कर, वे दोनो प्रेम से एक दूसरे पर कृपालु ओर अनुरक्त रहे । ( अ- 
घ्याभ्यः ) गोओ के समान अहिसनीय प्रजाओ के लिये ( सुप्रपाण ) 
उत्तम सुखजनक पालन की व्यवस्था ( भवतु ) हो । 
यत्पजन्य कर्निक्र्त्स्तनयन हंसिं दुप्क्ृतः । 
प्रतीदं विश्व मोदते यात्कि च॑ पृथ्चिब्यामथि ॥ ९॥ 
भा०-हे ( पर्जन्य ) शत्ुओ के विजेता और प्रजाओ को समृद्धि से 
ठेप्त करने हारे ! ( यत्‌ ) जब तू मेघ के समान ( कनिक्रदुत्‌ ) ग्जता 
और ( स्तनयन्‌ ) विद्युत्‌ के समान कट कटाता अथवा ( स्तनयत्‌ ) स्तन 
के समान मधुर सुखों की बृष्टि करता हुआ ( दुष्कृतः हन्ति ) दुष्टाचारियो 
7 नाश करता है तब ( इद विश्व ) यह विश्व ( यत्‌ कि च ) जो कुछ 
भी ( एथिव्याम्‌ अधि ) प्रथिवी पर स्थावर जंगम सृष्टि है वह ( प्रति 
मोदते ) तुप्ते देख प्रसन्न होती है । 
अरवपीर्दपमुदु पृ गृभायाकर्घन्दान्यस्पेंतचा ड॑ । 
अजीजन ओपधीभोज॑नाय कमुत घजाभ्यों बिदो मनीपाम१०२८॥ 
भा०--जिस प्रकार (चर्षम्‌ अवपी.) मेघ वरसता है (धन्वनि वर्ष म्‌ 
अब. ) मरस्थलो और अन्तरिक्ष प्रदेशों वो अविक्मण करता हुआ भी 
टृष्टि को धारण बरता है ( ओपधी भोजनाय अजीज्ञन ) झोपदियों को 
पर जन्तुओं वे! भोजन के पनिमित्त उत्सह करता है ( प्रजञाभ्य, मनीपा 
(47 ) प्रज्ञाओं से प्शसा प्राप्त वरता है उसी श्कार हे राज्ट ' त भी 


शो 
आवक जज] बज ६ को कक गण >> क्ष्स्क्ले हे हि ड्न्से 
(५ जद एव गाउ ) अपएन दानध्गण को आल्क्षम्मण करन भार उनमे द 
लय 


बे 


॥|₹ 
4३ | कै 


प्प 
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जाने के लिये ( धन्वानि ) धनुपों को ( ग्रभाय ) ग्रहण कर और ( वर्षम्‌ 
अकः ) शर बृष्टि कर । ( अवर्पीः ) प्रजाओं पर सुखों की ब्रष्टि कर और 
( भोजनाय 2 प्रजाओं के भोग और भोजन के निमित्त ( ओपधीः ) अन्न 
शाके आदि वनस्पतियां ( अमीजनः ) राष्ट्र में उत्पन्न कर और ( भोज- 
नाय ) स्वयं राष्ट्र को भोगने और पालन करने के लिये ( ओपधीः जनय ) 
सद्रुदाहक पराक्रम को धारण करने वाली सेनाओं को भी प्रकट कर। 
( उत्तू कमर ) और (गजाम्यः ) श्रजाओं की भी ( सनीपाम्‌ ) उत्तम 
सम्म'ते को ( विदः ) प्राप्त कर लिया कर । इत्यष्टावि्ञों वर्गः ॥ 


[ ८४ ] 
अन्निट्पि: । पृथिवी देवता ॥ छन्दः--१, २ निच्दनुष््पू। 3 विराडनुप्डप्‌ ॥ 
तृच सूक्तम ॥ 
वढित्था पर्वतानां खिद्द विंभर्पि परथिवि । 
प्र था भूर्में प्रवत्वाति मह्दा जिनोपिं महिनि ॥ १॥. 
भा०-जिस पकार १थिवी ( पवेतानां मद्दा ) पव॑तों और मेधो के 
'महान्‌ सामथ्य से ( खिद्द बिभत्ति, भूमि च जिनोपि ) दीन प्रजां को 
पालती और भूमि को जल धाराओं और नदियो_से सीचती है उसी प्रकार 
है ( पथिवि ) एथिवी के समान विज्ञाल हृदय वाली ! हे ( प्रव-वति ) 
उत्तम गरुणो वाली! हे ( महिनि ) एज्ये ! दानशीले महान्‌ सामथ्य 
वाली ! तू भी ( पर्वतानां मह्ा ) मेघ या पवतों के तुल्य उदार और पालन 
सामथ्यों से युक्त प्ररुषो का पालन कर, और अपनी ( भूमि ) अन्न-सस्यों 
प्पादक भूमि और सन्तत्युत्पादक अंग को भी (श्र जिनोषि ) उत्तम रीति 
से सीच और उत्तम प्रजा उत्पन्न कर । 
स्तोमांसरत्वा विचारिणि प्रति शेभन्त्यक्काभे 
भया वाजं न हेपन्‍नत पेरुमस्यस्यज्ञान | [२॥ 
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भा०--हे ( विचारिणि ) विचार करने वाली ख्त्रि! वा राजसभे ! 
( स्तोसास' ) उत्तम विद्वानू पुरुष ( अक्तसिः ) सब दिच ( च्वा अ्रति' 
स्तोभन्ति ) तेरी स्तुति, प्रशंसा कर। (या ) जो व्‌ शथिवी के समान हें 
( अजुनि ) उपा के तुल्य कमनीये ! शुद्दाचरण वाली ! एवं प्रकाशवत्‌ 
अर्थ सन्च करने हारी | तू ( हेपन्त वाज॑ न ) हिनहिनाते अश्व के समान 
गजते ( पेरुं ) मेघ को ए्थिवी के समान, पालक पुरुष, अधांग सुप्रसन्न 
ओर प्रक पति को ( अस्यसि ) सम्मार्ग से भेरित करती, ऊपर उठाती है । 
उसके अभ्युदय, ओर यश का कारण होती है । 
इलदा चिद्या बन्तस्पर्तीन्क्ष्मया द्धेष्योज़सा | 
यत्ते अश्नस्य बिद्यतों ढियो वर्षन्ति चृष्टयः ॥ ३ ॥ २०५ ॥ 


भा०--जिस प्रकार प्रथिवी ( दृढ़ा चित्‌ ) इढ़ होकर ( ध्मया )' 
सामथय से ( ओोजसा ) और चल से ( वनस्पतीन दुर्धत्ति ) बड़े २ बक्षोः 
को धारे रहती है उसी प्रकार हे खी वा राजशक्ति ( या ) जो तू (द॒ठा) 
पढे रहकर ( बनस्पतीन ) ऐश्वर्यों के पालक महावृक्षवत्‌ आश्रय दाता 
पुरपो को ( ओजसा ) पराक्रम, .तेज से और ( क्ष्मया ) क्षमाशील्ता से 
पा भूमि के बल से (दर्घोषे) घारण कर रही है और ( यत्‌ ) जो ( ते ) 
तेरे ( अश्नस्य ) सेघवत्‌ सुखप्द घन की ( विद्युत-) विशेष कान्ति बाली 
( दृष्य, ) सुखो की घृष्टिये ( दिवः ) आकाश से मेघ वी बिजली युक्त 
वर्षाओं ये; समान तेरी वामना और सद्व्यवहार से ( वर्षन्ति ) बर्सतों 
है शससे तृ अतिपृष्प र । हति एकोनविशों दर्ग ॥ 


[ 5४ | 
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प्र सम्राओें वहद॑ची गभीरं ब्रह्म॑ प्रियं वरुणाय श्रताय । 
वि यो जघान॑ शमितेव च्मापस्तिरे पथिवी छ्थाय ॥ १ ॥ 


भा०--( यः ) जो सेनापति ( सूर्याय ) सूर्य के समान तेजल्ी 
राष्ट्रपति पढ की प्राप्ति के लिये ( शमिता इच ) विन्न शमन करने वाले 
के समान ( वि जघान ) वध्नी का नाश करता है ओर ( चम ) बिछाने 
ग्ोग्य झूग छाछा के समान ( एथिवीम्‌ ) एथिवी को ( शरमिता इव ) 
आमसाधक योगाभ्यासी के समान हो ( उपस्तिरे ) विस्तृत कर 
अपना आश्रय बनाता है उसपर विजय करता है। उस ( सम्राजे ) 
सम्राट ( वरुणाय ) दुष्टों और डपद्गवों के निवारण करने से समग्र श्रेष्ठ 
जनो के रक्षक गुरु द्वारा श्रवण करने योग्य शास्त्रों मे निष्णात एवं जगत्‌ 
प्रसिद्ध पुरुष के लिये ( इृहत्‌ अच ) बहुत बड़ा सत्कार कर ओर 
( गभीरं ) गम्भीर अथ चाहा (प्रिय ) प्रिय, मनोहर ( ब्रह्म ) ज्ञान 
वर्धक, सर्वोत्तम ज्ञान का उसे उपदेश कर । (३ ) परमेश्वर पक्ष मे-- 
है विन! तू सबके सम्राट , ढुःखवारक सर्वप्रसिद्ध, सूयवत्‌ स्वयं अ्रकाश 
उस प्रभुकी उपासना कर, सग्रय वेद का अभ्यास कर । प्रभुसर्वत्र व्यापक है 
और भूमि को बिछोने के समान बिछाये है। 
चनेंप व्य$न्तारिच्त ततान वाजमवत्स पय उास्त्रयांस । 
हत्स क्रतुं चरुणो अप्स्व शन्न दिवि सथमदघात्साममद्री ॥ २ ॥ 
भा[०--वह ( वरुण ) उत्तम पद के लिये वरण करने योग्य राजा 
( चनेषु ) सूर्यवत्‌ भोग्य पढाथों वा वन उपवनो में ( अन्तरिक्ष ) जल को 
(वि ततान ) विविध उपायों से प्रसारित करे । ( अवत्सु वाजम्‌ 2 अग्रा 
मे वेग और अश्व सैन्यों के आधार पर सम्राम की ( अदघात्‌ ) तैयारी या 
योजना करे । ( डलियासु पथ ) गोओ में पुष्टि कारक दूध, भूमियां म 
जल और अन्न को ( अदधाव्‌ ) पृष्ट करे और जो ( हत्सु ) हृदयों मे 
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६ ऋतु ) ज्ञान को ( अदधात्‌ ) स्थापित करे, ( अप्सु अभिम्‌ ) जलो मे 
अप्लिवत्‌ प्रजाओ से ज्ञानवान्‌ और तेजस्वी पुरुष को नेता को ( अद्घात्‌ ) 
नियत करे । वह ( दिवि सू्ंम्‌ अद्धात्‌ ) आकाश से सूर्य के समान इस 
प्थिवी से तेजस्वी पुरुष को और ज्ञान रक्षा में सर्प्रकाशक विद्वान को 
अधान पद्‌ पर स्थापित करे, और ( अद्ौ सोसम्र्‌ अदुधात्‌ ) सेघ से 
जल और पत्रत पर ओपधिवत्‌ शस्त्र बल पर ऐश्वय को पुष्ट वा धारण करे । 
( २ ) परमेश्वर ने सूक्ष्म जलों से या बक्षो के ऊपर भी आकाश ताना हू, 
अश्वो से वेग, गोओ से दूध, भूमियो मे जल, अन्न, हृदय मे कर्म और 
ज्ञान सामथ्यं, समुद्रों मे बडवानल, वा रसो से विद्युत्‌ू , आकाश से सूय, 
समेघो से जल, पर्वतो पर सोस आदि ओपधि वर्ग बनाया है | वही “वरुण! 
सत्रोपास्य है । 
नीचीनवारं वरुण कव्व॑न्ध प्र स॑सज रोदसी अन्तरितक्तम्‌ । 
तेन्न विश्वस्थ भुव॑नस्य राजा यव॑ न वृष्टिब्धुनत्ति भूम॑ ॥ ३॥ 
भा०--( वरुणः ) प्रजा के कष्टों का चारण करने बला सम्राट्‌ 
राजा ( कब्रन्ध ) जल को (नीचीनवारं ) नीचे के स्थानों मे नाना 
धाराओं से विभक्त होकर बहने बाला करे । अथांत्‌ पव॑त आदि उच्च स्थलों 
में स्थित जल को नीचे के प्रदेशों से नहरो या नलों हारा बहाकर सेचन 
जादि का प्रबन्ध करे । यह ( रोदसी ) आकाश और भूमि, शासक और 
शास्य वर्ग दोनों के बीच ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्त-करण में वसने वाला, 
अलपत्‌ पारस्परिक खेह उत्पन्न करे । ( तेन ) उससे ( विश्वस्थ भुवनस्य 
राजा ) समस्त 'भुवन', भूगोल का राजा (बृष्टि भूम यवं न) जो के कटे 
र बहुत से यव के खेतो को दृष्टि के समान सुख्ख्दायक होकर ( मम ) 
इएत से प्रजाजनों को ( वि-डनसि ) विदिध उपायों से रहा करे । 
(९) परमेश्वर मेघ जरू६ 


आदि दनाता विश्व का राजा होकर सदझे न्ल्यो 


थे एपाज़ दरता बरण्ण जले से रेचता हू । 
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उनत्ति भूमि पृथिवीसत था यदा दुग्ध चरुणो वष्टयादित्‌ | 
ससस्रण चसत पवतासस्तावपीयन्तः अथयच्त बारा+ | ४ ॥ 
भा०--( यदा ) जिस ससय ( वरुणः ) सर्व श्रेष्ठ, श्जा के उपडयों 
ओर कष्टा का वारक राजा ( दुग्धं ) गो से दूध के समान प्रथिवी से अन्न 
(वरष्टि) प्राप्त करना चाहे ( आत्‌-इत्‌ ) तब वह ( प्राथवरीम्‌ ) अति विस्तृत 
भूमि को (उत) और (द्याम्‌ ) आकाण को € अश्नेण ) सेथ से 
( उनत्ति ) जलो द्वारा गीला करे । अर्थात्‌ यज्ञ और वर्षा के उपायों से 
आकाश मे सेधों को उत्पन्न करे और नहरो मेघो से भूमि सेचने का प्रवन 
करे | हे ( वीराः ) वीर पुरुषों! आप छोग (८ तविपीयन्त ) सेनाएं 
बनाते हुए ( पवतासः ) प्॑तो के समान अचल और मेघों के समान शर 
वर्षी होकर ( वसत ) रहो और दुष्टों को ( श्रथयन्त ) शिथिल् करते 
रहो । जिससे प्रजा सुख से रहे । इसी प्रकार जब राजा प्रजा से ऐश्वर्य 
ढोहना चाहे, तो वह शत्रु की भूमि को रक्त से और स्व॒श्रजा को खरेह से 
और ( थां ) तेजस्वी शासक वर्ग को भी खेहाड़ करे । वीर युद्ध में अचल 
एवं शर वर्षी हो प्रजा के आश्रय हों। ( २ ) वरुण, परमेश्वर भूमि के 
बृष्टि और आकाश को जल से गीला करता है, जब- चाहता है अन्नादि से 
पूर्ण करता है। मेध और वायु बलयुक्त और विद्युत्‌ युक्त होकर आकाश 
को आच्छादित करते है । 
इमाम प्वासरस्य श्रुतस्य मही मायां वरुणस्य प्र वोचम्‌ । 
मानिनेव तस्थिवां अन्तरित्ते वि यो ममे पथिवी सर्यण ॥५॥३०॥ 
भा०--मैं ( असुरस्य ) मेघ के शत को पालन करने वाले ( श्रत- 
) जगत्‌ प्रसिद्ध, वेदों के विद्यान्‌, बहुश्रुव ( वरुणस्य ) श्रजा के दुखो 
को वरण करने वाले, सर्वश्रेष्ट पुरुष की ( इमाम्‌ मही मायां ) इस बडी 
आदरणीय बुद्धि का ( सु-प्रवोचम्‌ ) उत्तम रीति से सब लोगो को उपदेश 
करू | ( यः) जो राजा ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष में ( तस्थितवान ) 


६ 


है 


| 
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स्थित वायु के समान स्वयं बलवान्‌ और निर्वल, वा वादी श्रतिवादियों के 
बीच न्‍्यायासन पर विराज कर ( सूर्यण ) सूर्य के समान तेजस्वी रूप, 
मभातर या न्‍्याय-प्रकाश से ( मानेन इव प्रथिवी ) मापने के दण्ड से जैसे 
भूमि को सापा जाता है उसी प्रकार जो ( मानेन ) स्वसान्य न्‍्याय- 
दण्ड से ( प्थिवी समे ) भूसि का शासन करता है। ( २ ) परमेश्वर 
सर्वेश्राणप्रद होने से 'असुर' है, उसकी बड़ी भारी यह 'सान' अथांत्‌ 
निर्माण शक्ति है जो अन्तरिक्ष मे सूर्य के साथ प्थ्रिवी को भी मानदुण्ड 
से सापने के समान ( सानेन ) निर्माण कौशल से स्वयं सापता, व्यापता 
और बनाता भी है। अर्थात्‌ वही साता और वहीं पिता है । 
इ्मासू व कवितमस्थ मायां सही देवस्य नकिरा दूधर्ष । 
पक बहुद्धा न पूरास्त्येनीरासिश्वन्तीस्चनयः समुद्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
भ(०--( कवि-तमस्थ ) समस्त क्रान्तदर्शी विद्वानों के बीच से सर्च- 
श्रष्ट ( देवस्थ ) दानशील, सर्वविजयी, तेजस्वी राजा और प्रभु की 
( इसाम्‌ उ नु मही सायाम्‌ ) इस बडी भारी बुद्धि और निर्माण-चातुरी 
का ( नकि' आ दुधर्ष ) कोई भी तिरस्कार नहीं कर सकता, ( यत्‌ ) 
वि; ( एनो: अवनयः ) जिस प्रकार सदा बहती 
५ आ सिल्चन्तीः ) सब ओर से जरू सेचती 
एगन्ति ) समुद्र को 


हुई नहियें भी 
हुईं भी ( समुद्द उदना न 
१ जल से नहीं भर पातो उसी प्रवार ( एनीः ) सच 
९ से धाप्त, ( अवनय. ) ये भूसिवासिनी प्रजाएं या भूमिये भी (एक 
ससु( ) एक समुझ के समान अधथाह वलुशाली राजा को (आ सिजन्ता ) 


हय भड्यर से सेचतो हुई, अभिषेक करती हुई भी (न एणन्ति ) ऐसर्य से 
पण नही बर णती । 


बज 5 ५) घ्‌ ण आप मेड को |» 5६०. के 
१६ घरुण फ़ित्य डा स्खाप दा सदमिदद्ार्तर वा। 
४. | य्ण यर 2022 48 | हे दी 

हा नत्य बरणारणं दा यत्सीमार्नस्यकृमा सिश्चवद्स्तत |७५ 
कक पल परत) इक » राजन! स्ध्रेट हम! 


ह् शहर क््त ण़्प्र 
द्‌ 


22 
ण्ण 


पु 


इ 
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(( अयस्य ) शत्रुओं वा दुएट पुरुषों को वंधन से बाधने वाले, पोलीस वा 
स्यायकारी, न्यायाधीश, ( मित्र्य ) सबसेही ब्राह्मणगगण, ( सखाय॑ वा ) 
समान नास पद वाले मित्रवर्ग, (सठम्‌ ) साथ बैठने वाले ( आतरं वा ) 
भाई के प्रति (वा ) अथवा ( चेश ) सबके प्रवेश योग्य या सभास्शन 
था ग्रह वा राष्ट्र में अन्य देशों से आने जान वाले वेत्य वर्ग या 
निऊट्वर्ती पड़ोसी और (अरण वा ) जो अपने से रण नहीं करते, 
उनके प्रति (यत्‌ सीम्‌ आगः चक्ृम) जो कभी अपराध करे ह राजन ! तू 
( तत्‌ ) उसको और उसी समय ( नित्य शिश्रथः ) सदा शिथिल करता 
रह, उस अपराध पर नियन्त्रण करके हमे अपराध न करने दिया वर । 
(२ ) परमेश्वर भी हमे डन सब पापों से बचाचे । 


को | हम को 
कितवासो यद्विरिपुर्न दीवि यद्धा था सत्यमुत यत्न बिद्य । 
८८. दि ८ 
सर्चा ता वि प्य॑ शिधिरेव॑ देवार्धा ते स्थाम वरुण प्रिया्सः ८३ 


भा०--( दीवि न कितवासः ) यूत कार्य से जूआ खोर छोग जिस 
अ्रवार योही निराधार छछ कपट से एक दूसरे पर दोप आरोप करते है उसी 
प्रकार जो ( कितवासः ) तेरा क्या है ? इस प्रकार डरा धमका कर अत्यो 
का साल झषपट लेने वाले छछी छोग भी ( यत्‌ रिरिपुः ) जो हम पर बरी 
आहढि का मिथ्या ठोपारोप कर ( यद्‌ वा घ सत्यम्‌ ) और जो सचमुच 
हमारा कपूर हो, (उत) और (यत्‌ न बिद्य) जिस अपराध को हम नहीं 
जानते और कर वेठते है ( ता सर्वा ) उन सब अपराधो को हे ( देव ) 
उण्ड देने हारे | हे ( वरुण ) दुष्ट वारक ! तू ( शिथिरा इव ) ढीला सा 
(वि प्य ) करके हमसे छुड्टा दे। राष्ट्र के पाप की पद्वत्तियो को सदा 
टवाते रहने से वे ढीली पड़कर प्रजा में से आप से आप, डाल से फल के 
समान या वंधी रस्सी के समान छूट जाय ( अर 2 और (ते ) तेरे हम 
€ प्रियासः स्थाम ) प्रिय हो । इन्यरेकत्रिशों वर्ग, ॥ 


नए 
न्प्णं 
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[ ८६ ] 
आत्रिक्रेपि, ॥ इन्द्राप्ती देवते ।। छुन्द;--- ? , ४, + स्वरा्डप्णिफू । २, ३ वि 
राइनुष्डप्‌ । ६ विराट पृवानुष्ट्प्‌ ॥ 


इन्द्रारहा यसचथ उभ्ा वाजप मत्यम्‌ । 
इक्हा पएचत्स प्र भदात धम्ना वाणारेव चिेतः ॥ १॥। 


भा?-हे ( इन्द्राप्नी ) इन्द्र, ऐपेश्रयवन्‌ ! हे अम्लि, अग्रणी नायक 
ओर ह इन्द्र, ज्ञान को साक्षात्‌ दिखाने, अक्लान को भेदने वा दर भगा देने 
चाल ! ह अग, पाप को दग्ध करने वाले ! आप दोनो ( वाजेपु ) संग्रामो 
में विद्युत और अप्लि वा सेनापति और नायक के तुल्य ज्ञानों और ऐश्वयो 
का प्राप्त करने के अवसरो से ( यम्‌ सर्त्यमू अवध ) जिस मनुष्य को 
रक्षा करते ऑर नृप्त करते हो और भन्नो पर जिसको पालते हो ( स- ) 
चह ( दृढा चित्‌ ) बडे २ दृठ झश्नु सैन्यो को वीर पुरुष के समान, द टु्‌ 
जादल अवसरों को ( प्र भेज्गति ) ऐसे भेढकर पार हो जाता है, जैसे 
( प्रितः ) तीनो बेद्‌ विद्याओ से पारंगत पुरुष (द॒म्नाः वाणी: प्र भेदनि ) 
यशाजनव, उत्तम ज्ञानप्रकाशक व वेद्ताणियो के समा को भेद्कर, 
था भवगार जानकर, इस अज्ञान-सागर से पार उनर जाता है 


या प्तनास दएगा या वाज्ञेप ध्रवाय्या । 

शा पस्ध चपणान्‍तरभान्दाग्गा ता हवामद ॥ २ ॥ 

भा०--( या ) जो ( इन्डाप्नी ) इन्द्र और अप्नि ( प्रतनास ) 
सताज व। बीच सेनापति और नायक वे समान ( उतनासु दुस्तरा ) 
सनुप्या व दाोच मे रहते हए सानन्यझानर, दान्दर झार ज्ञान मे लाए 
जा सपत, ( या ) और जो केनो ( धदासदा ) प्रशंसनीय है (या ८ ) 
हाई जा हारा ( पएए) पादो प्रशार दी ( झसि ) छलानन्ट्रियो 


+ उपर शा गाए ध्वण्ा दे नुल्प प्रज्ाओं 


अति, कक २ २ हक 


|! 
| 
| 
बे 
" 
| | 
प्‌ व ॥ 
५ 
| 
न्न्प 
;| 
्भ्प 
री 
रप 


(३ ऋग्वेद्भाष्ये चतुर्थोउशकः [अ०४ब०३श९ 


जज 3 >>ज5 ८259 +>+>+- ५ +०-. न कक 3, 
> +3>अल->त. 








दे ( ता इन्द्राप्नी ) उन दोनो ऐश्वर्य युक्त और अप्निवत्‌ तेजम्बी समस्त 
पुरुषो को हम ( हवासहे ) आदरपूर्वऊ स्त्रीकार करते है । 
तयोरिद्म॑च्रच्छव॑स्तिग्मा दिद्यन्मघोनों: । 
प्रति द्रुणा गर्भस्त्योगेवां चृत्रन्न एपते ॥ ३ ॥ 
भा०--इन्‍्द्व-अम्ि का स्वरूप दर्जाते है । ( तयोः ) उन दोनो का 
( शबः ) बल ओर ज्ञान ( अमवत्‌ ) ग्रह के समान शरण देने वाला 
और उन दोनों ( मघोनोः ) ढानयोग्य धन और ज्ञान के स्वामियों की 
( तिग्मा दिद्युत्‌ ) तीएण श्र और ज्ञान वाणी होती है, ( गभसत्योः ) 
बाहुओ के समान राष्ट्र वा अधीन शिष्य को अहण करने हारे राजा आचार्य 
दोनो का ( शवः ) शक्ति, वाणी रूप बल ( दुणा ) रथ तथा वेग से 
( गवां बृत्रध्ने ) वाणियों ओर भूमियो के बाधक शत्रु और भज्ञान के नाश 
करनेवाले ( प्रति आ इंपते ) बाधक कारणों का नाश करता है। विद्वान 
का ज्ञान और बछवान्‌ राजा का बल दोनों राष्ट्र की दो बाहुओ के समान 
है वह दोनो का बल क्रम से शत्रु और अज्ञान का नाश करता है । एक 
दुतगामी ज्ञान से दूसरा द्वुतगामी रथ या काष्ट के बने रथ या धनुप से । 
ता चामेप्रे रथानामिन्ड्ाश्नी ह॑वामहे । 
पर्तीं तुरस्थ राधसो बिद्वांसा गिरवेणस्तमा ॥ ४ ॥ 
भा०--८ इन्द्राप्नी ) हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! शत्रुविदारक राजन ! 
और हे अग्ने ! ज्ञान से विद्याओं का प्रकाश करने वाले विद्वान्‌ पुरुष ! हम 
छोग ( वाम्‌ 9 आप दोनो के ( रथानाम्‌ ) रथो और रमणीय, ज्ञान 
रसो के ( एपे ) प्राप्त करने के लिये आप दोनों को ( हवामहे ) हम 
बुलाते है । आप दोनो ( तुरस्य ) शद्युनाशक, अज्ञानविधातक सैन्य और 
ज्ञान के ( पत्ती ) पाछफ है । ओर (विद्वांसा) ब्रह्मवेत्ता और राष्ट्र लाभ 
करने वाले, ( गिबंणस्तमा ) उत्तम वाणियो का सेवन करने वाले हो । 
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ता दृधन्तावलु चून्मतोय देवाचदभा । 

अहन्ता चित्पुरों द्थे*शेव देवावबते ॥ ५॥। 

भा०--आप ( अनु चन्‌ ) सब्र दिनो (छुधन्तौ) बढ़ते हुए (देवों) 
दानशील तथा तेजसी, ( अदभा ) अहिंसनीय है, ( अहन्ता ) स्वय परञ्य 
ओर अन्‍्यो का सत्कार करने चाले, ( ता ) उन आप दोनो ( देवो ) ज्ञान 
ओर धनादि सुख के दाताओं को ( सर्ताय ) मनुष्यों के हित के लिये मैं 
4 अञ्ञा इबद ) एक ही पदार्थ के दो पूरक सागो के समान ( पुरः दप्ने ) 
अपने समक्ष रखता हूं । 
शबन्द्राभ्निभ्यामहां वि हृब्य शष्ये घते न पूतमद्विभिः । 


ब्द 


ना सूरिप श्रवों वृहद्रयि गरणत्सु दिध्वतमिष गृणत्सु द्धितम्‌ ६३२ 


्य 


7 


सा०--( इच्छाप्निभ्यास्‌ एव ) उन दोनो ऐस्वर्यवान्‌ शत्नुविदारथः 
इन्द्र और अप्लिदत्‌ तेजस्वी, ज्ञान प्रकाशक क्षत्र और भह्म दोनो से (एव) 
रे (अद्विसि पून घृत न) मेघो से प्राप्त जल तथा (अद्विमिः पू्त घृत न) 
मग्नर खण्डों से कुटे छने द्वित हुणु ओपधि रस के ससान ( हृष्यं ) खाने 
याग्य ( धप्य ) बढकारक अयवत्‌ ज्ञान और बल प्राप्त होते ह । ( ता ) 
दे दोनो ( शृगस्सु सूरिपु ) उपदेश करने वाले विद्वानों मे ( घ्ृहत भ्रव ) 
उटा भारी श्रवण करने योग्य ज्ञान और यश भोर अन्न (चृह्दत रचिम्‌) बडा 
भारी धन ( दिश्तम्‌ ) धारण करे और वे (ग्रृणन्सु एप दिष्रतम्‌) उपदेष्टा 
जनों थे; निसित्त ( इप ) प्रबल इच्छा प्रेरणा या चासन बछ, अन्न और 
सेन्‍्य थो भी ( उिश्तम्‌ ) चारण करें । इति ह्ात्रिशो बर्गेः ॥ 


[ ८७ ] 
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प्र वो मह मतयों यनन्‍्तु विष्णंवे मरुत्वते गिरिजा एंवया्मरुत। 
प्र शर्धाय प्रयज्यव सुखादयें तबसे भन्दारदिंप्रयें धर्निवताय 
शचरसे ॥ १॥ 

भा०--जों ( गिरिजाः ) वाणी से श्रसिद्ध और € एवया-मरुत्‌ / 
उत्तम गमन करने योग्य मार्गा पर जाने और पहुंचाने वाला और बादु के 
समान बलवान शानी पुरुष हे उस ( महे ) महान्‌ ( मरुत्वते ) मनुष्यों 
के स्वामी, ( विष्णवे ) विविध विद्याओं के प्रवाह बहाने वाले, व्यापक 
सामथ्यवान प्रभु पुरुष के आदर के लिये, उसको प्राप्त करने के लिये (व) 
आप लोगो की ( मतयः ) बुद्धियां (प्र यन्तठु) सदा आगे बढ़े । है विद्वान 
पुरुषों | (वः मतयः) आप लोगों मे से जो मननशील ज्ञानी पुरुष है वे भी 
उक्त स्वामी के प्राप्त करने के लिये श्रयन्रवान्‌ हो। ओर वे (शर्धाय) बल 
प्राप्त करने के लिये, ( प्र-यज्यवे ) उत्तम दानशील, सत्संग योग्य (सु-खा- 
ढये ) उत्तम रीति से ऐश्वर्यों के भोक्ता, ( तबसे ) सर्वशक्तिमान्र्‌ ( भनन्‍द- 
दिएये ) कल्याणकारी दान, सत्संगादि से युक्त, ( घुनि-बताय ) दुष्टो को 
कंपा देने वाले कम करने से रूमथ है उसके आद्राथ आप छोगों की 
बुद्धियां, वा आप में से बुद्धिमान्‌ जन (प्र थन्तु) आगे बढ़े । (२) परसेश्वर 
सत्र जीचों का स्वासी होने से 'मरत्वान्‌' है । वेद मे असिद्ध होने से गिरि- 
जाः', ज्ञान सार्ग पर जाने वाले जीवो का स्वामी वा प्राणो का प्राण होने 
से 'एययामरुत' है । वह बलू्मय होने से 'शर्ध: सर्वेश्रय दाता होने से 
अ्रयज्यु' सर्व जगत्‌ का संहारक होने से सुखादि' सब जगत्‌ को अपने 
कर्म से सम्चालक होने से 'घुनित्नतों है। उसकी ( शवसे > ज्ञान बलादि 
ग्राप्ति के लिये उपासना करों । उसकी स्तुति करो । 
प्र ये जाता महिना ये चन स्वयं प्र विह्नां हुव्त एवयामंरुत्‌। 
क्रत्वा तठों मरुतो नाध्रुपे शवों दाना म॒ह्दा तर्देषामध्ृष्ठासो 


नाद्यः ॥ २॥ 
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भसा०--हे ( मरुत' ) वीर वा विद्वान्‌ पुरुषों! (ये ) जो आप 
लोग (महिना विद्यना जात") बड़े सारी ज्ञान सामर्थ्य से प्रसिद्ध है और 
(ये च नु स्वयं विद्यना क्रत्वा प्र बवते ) जो स्वयं अपने ज्ञान बल से 
और कर्म द्वारा सी अन्यो को उत्तम उपदेश करते है (तत्‌ वः ) 
उन आप लोगो के ( शवः ) बल को ( एवय/मरुत्‌ ) मार्गों वा यान 
साधनों से जाने वाला सै सासान्य सनुष्य कभी ( न आए्टपे ) तिरस्कार न 
करू | हे सामान्य जनो ! आप छोग भी ( एपाम्‌ ) इन आपके ( महा 
दाना ) बड़े भारी विद्यादि दान से ( शवः ) सदा ज्ञान प्राप्त करके 
( अश्ष्रासः ) कभी भी ढीठ, न रहकर विनीत (अद्नयः) सेघ के समान 
विनम्र होकर अन्यो को घन, ज्ञान आदि देने वाले होवो । 


दिवो हर डर |। 

प्र ये दविवो बृहतः शंण्विरे गिरा सशुक्तानः सुभ्व एवयामरुत्‌ । 

न येपामिरी सघस्थ ईए आ अग्नयो न स्वविद्युतः प्र स्पन्द्रासो 
४ 

घुनीनाम्‌ ॥ ३॥ 


भा०--जो विद्वान्‌ पुरुष, ( बृहतः दिवः ) बढे तेजस्वी सूर्यवत्‌ ज्ञान 
प्रकाशक गुरु से ( शण्विरे ) ज्ञान श्रवण करते है. और ( एव-यामरुन्‌ ) 
राज्य जना को ज्ञान मार्ग से ले जाने हारे गुरु की ( गिरा ) वाणी से ही 
( सु-शुक्वान. ) उत्तम रीति से शुद्ध कान्तियुक्त होकर ( सुन्म्ब ) उत्तम 
पतामध्यवान्‌ , ज्ञान बीजों के लिये उत्तम भूमियत है झोर ( येपां 
सपस्थ ) जिनके साथ रहने मे ( इरी ) उनका सखालक गुर भी ( न 
४४ ) कभी इनको भय या त्रास उत्पन्न नही करता, थे आप लोग 
( अप्तय, न ) अग से विनयी, एवं अमिवत्‌ तेजस्वी, ( म्व-विद्यत )म्दय 
'वशप दाप्तयुततः और ( छनीनाम्‌ ) उत्तम वाणियों के, वा ( स्पन्टास 
शवग स्थन्णसः पभ्र ) घेरित करने दाले ज्ञान रस को बहाने वाले होवो 


। ॥ हद रे 5 
स चक्षम महतो निरुसक्तम. संसानस्सात्सदस एकयामम्न। 
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यदायुक्ष :3..] स्वादाधे प्युमिविंप्प्॑धसो विमंहसो जिगाति 
शवुधों नृमिः॥ 9॥ 
भा०--सेनापत्ति का वर्णन (सः उरुक्रमः ) वह महान पराक्र्मी 
( एचयासरुत्‌ ) गसन साधन रथों से जाने बाले जयुमारक, बलवान 
पुरुषों का सेनापति ( समानस्मात्‌ सदसः ) समान, अनुरूप, अपने 
महाग्रृह से ( निश्चक्रमे ) निष्क्रमण करता है। वह € जेबृधः ) सुख 
बढ़ाने वाले ( विष्पर्धंसः ) विशेष स्पर्धा से युक्त ( विमहसः ) विशेष 
महान्‌ सामथ्ये वाले पुरुषों को अश्रो के समान ( त्मना ) अपने बल से 
( यदा ) जब ( अधि अयुक्त ) उनको अध्यक्ष रूप से नियुक्त करता है 
सब्र वह ( स्नुभिः ) उन अभिषपिक्त ( श्मिः ) नायको से ( जिगाति ) 
विजय प्राप्त करता है। (२) इसी प्रकार बालक निष्क्रमण काल में अपने 
अल्प प्राणों को वश करे । 
स्व॒नो न वोम॑वात्रेजयद्ूर्षा त्वेषो ययिस्त॑बिप एवयामरुत्‌ | 
येज्ञा सहन्त ऋज्ञत स्वरोचियः स्थारंश्मानो हिर॒स्यर्याः स्वा- 
युधास इष्मिय: ॥ ५ ॥ ३३ ॥ ; 

. भा०-वह ( अमवान्‌ ) बलवान्‌ ( एक्‍्यामरुत्‌ ) पूर्वोक्त वेग से 
जाने वाले वीर सैनिकों का स्वामी ( बपा ) मेघवत्‌ शरवर्षी, व्ृपभवत्‌ 
बलवान्‌ प्रबन्धकत्ता, ( त्वेषः ) तेजस्वी, ( ययिः 2 प्रयाणशील, (तविषः) 
बलवान्‌ होकर ( स्वन- ) भारी शब्द के समान वा उपदेष्टा के समान हो 
( रेजयत्‌ ) वह आप छोगो को सश्चाल्ति करे । (येन) जिसके साथ आप 
'लोग ( स्व-रोचिषः ) स्वयं कान्तिमान्‌ ( स्थाः-रश्मानः ) स्थिर क्रिणों के 
समान वा स्थिर स्वायत्त वायडोर वाले, ( हिरण्यया ) स्वणवत्तू कान्ति 
युक्त, ( सु-भायुधासः ) अपने शखबर घारण करते हुए, ( इषप्मिण: ) 
धनुप वाणवान्‌ होकर ( असहन्त ) विजय कर्म करे । ( ऋज्षत ) और 
अपना काये सम्पन्न करे |इति त्रयोविज्ञों वर्ग: १ 
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रे पु . अप है | 
आपारो वो महिमा ईद्धशवसरत्वेष शर्वो5चत्वेबयामरुत्‌ । 
'स्थातारो हि प्रसितो सच्दर्शि स्थत्न ते न॑ उरुष्पता ल्िदः 
॥ +' 
झुशुक्वांसो नाश्नय- ॥ ६॥ 


भा०-हें ( बृद्ध-शवसः ) अति अधिक बढ़े हुए बलशाली ! चीर 
'पुरुषी । ( व: ) आप लोगो का ( महिसा ) महान्‌ सामथथ्य ( अपार' ) 
अपार है । उसको कोई शत्रु छांघ नही सकता। (वः ) आप छोगों के 
( चेपं ) अति तीक्षण तेज और ( रावः ) बल की ( एवयासरुत्‌ ) रथादि 
से प्रयाण करने वाले स्व चीरो का स्वामी सदा ( अवतु ) रक्षा करे और 
उसको पूर्ण, तृप्त, सुप्रसन्न करता रहे । आप छोग ( अप्यः न ) अश्निय्रो 
तथा ज्ञानवान्‌ पुरुषो के समान ( शझुशुक्कांसः ) सदा तेजस्वी, कान्तिमान 
होकर स्वामी के ( प्रसितो ) उत्तम बन्धन और उत्तम नियन्त्रण तथा उसके 
५ सदजि ) सम्यक्‌ प्रकार के निरीक्षण से ( स्थातारः ) स्थिर रूप से 
रनयत होकर ( स्थन ) रहा करो । और ( ते ) वे आप लोग ( नः ) हमे 
( निद. ) निन्‍्दा करने, निक्ृष्ट नीति से छेदन भेदन करने वाले, दु.सद्ायी 
शत्रु से ( उसुप्यत्त ) रक्षा किया करो । 


उ उुग्ोस, सुमखा अग्नयो यथा तविद्यस्ना अबन्त्वेदयामरुन । 


दाधर पृथु पंप्रथे सह पाथत्र येपामज्सप्या मद: शधास्यक्ध 
नसाम्‌ ॥ ७॥ 


भा०--( येपाम्‌ ) जिन ( अद्भत-एनसाम्‌ ) क्षपराधरहित, नि्पाप 
जगा के ( मह. शधासि ) बहे झत्रु हिसक बल, शैन्य भादि हैं जोर 
जनब, ( अम्सेपु ) सग्रासो के अवसरो पर ( दीर्घ ) झति दीघ, ( प्रथ ) 
'पररृत, ( पायिदस ) एपिदीमय, वा एधिदी पर दना हुशा ( सद्य ) 
पर ९ ( ते ) ये ( रशास ) दष्ठो को दण्ट देकर सलाने हारे, सझनो को 
“जम स्वदेश करने हारे दीर जोर विद्वान जन (था ) जिस प्रजा 


१७० ऋग्वेदभाष्य चतुर्थाउप््रकः [अ०४ब०३४॥९ 
( सुमखाः ) उत्तम यज्ञशील ( अम्नयः ) अप्नियों के तुल्य (तुबि 
यु्ता. ) बहुत प्रकाशमान्‌ होकर ( एव्यामरुत ) रथादि साधनों से जाने 
वाले वीर पुरुषों तथा ज्ञान मार्गों से जाने वाले विद्वान्‌ पुरुषों की रक्षा 
करे उसी प्रकार ये भी हमारी रक्षा कर । 
़ों | «' 6 
अट्ठेपो नों मरुतो गाठुमेतन श्रोता हर्व जरितुरेंब्रयाम॑रुत्‌ | 
है ७ | टिक | ज ०» . शत 
विष्णेमिहः समन्यवो युयोतन स्मद्ग थ्योःन दंसनाप ठेपोसि 
सनुतः ॥ ८ ॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) वायुवत्‌ तीम्र वेग से जाने वाले वारों ! प्रजा- 

जनो और विद्वान पुरुषो ! आप लोग ( अद्वेपः ) हेपरहित होकर ( नः 
गातुम्‌ ) हमारी वाणी को श्रवण करो । हमारी ( गातुम्‌ एतन ) भूमि 
को प्राप्त करो । ( एवयामरुत्‌ ) पूर्वोक्त भ्रकार से रथगामी वीरो वाले 
( जरित॒ः ) उपदेष्टा, आज्ञापक पुरुष के ( हव॑ ) आह्वान का ( श्रोत्ा ) 
श्रवण करो | है ( समनन्‍्यवः ) समान ज्ञान और उम्रता, मन्यु क्रोधवान 

रुपो ! आप लोग ( रथ्यः न ) रथी योद्धाओं के समान ( स-मन्यवः ) 
क्रोध से प्रचण्ड होकर ( विष्णोः ) व्यापक शक्तिमान्‌ राजा के ( मह ) 
बडे २ (दंसना ) कर्मो को करो और ( सनुत्तः ) सदा ( द्वेपाँसि अप 
युयोतन ) द्वेप भावो, शत्रुओं को दूर करो । 
गन्तानों यज्ञ यशियाः सशमि भ्रोता हवमरक्त एव्यामरुत्‌ | 
ज्येप्रांसों न पर्वतासों व्यॉमनि य्यं तस्य घचेतसः स्यात 


दर्थतवों निदः | ९॥ ३४ ॥ ६ ॥ ५॥ 
भा०--हे ( यज्ञिया' ) यज्ञ, दान आदि सत्कार ओर सत्सग करन 
योग्य विद्वान पुरुषों ! आप लोग ( नः) हमारे ( यज्ञ गन्त ) यज्ञ, आदर 


सत्कार, सत्संग एवं देवपुजन आदि कम के अवसर पर प्राप्त होवों। है 


अ०६|खू०८७॥९) ऋग्वेद्भाष्ये पश्चमं मएडलम्‌ १७१ 
( एवयामरुत्‌ ) उत्तम रथो से जाने वाले पुरुषों के स्वामी के ( सुशमि ) 
उत्तम कम बतलाने वाले, ( अरक्षः ) विप्नो से रहित ( हवम्‌ ) भाज्ञा 
वचन को ( श्रोत ) श्रवण करो । ( यूयं ) आप लोग ( तस्थ प्रचेतसः ) 
उस उत्कृष्ट चित्त ओर ज्ञान से युक्त पुरुष के ( व्योमनि ) विविध रक्षाओं 
से सम्पन्न राज्य मे € ज्येष्टासः ) बड़े भाइयो के समान और ८ पर्ब- 
तासः न ) सेघ या पव॑त के तुब्य उदार और अचल, सहिष्णु होकर (दुर्घ- 
त्तवः ) दुःखदायी कष्टो को भी सहारते हुए ( स्थात ) अचल होकर स्थिर 
रहो । इति चतुख्तिशों वर्ग: । इति पष्ठोड्ध्यायः । इति पश्चमोउनुवाकः ॥ 


॥ इति पश्चमं मंण्डल समाप्तम | 


7 हे ५ आप मा ० ९६ शी ही. 
शांत विद्यालकार मीमांसातीथविरुदलंकृतेन श्री पं० जयदेवशर्मणा विरचिते 
फर्वेदालोकभाप्ये पन्चम मण्डर्ल समाप्तम्‌ ॥ 


अथ षष्ठे मएडलस 


>-----+ १-0७ 


. [१] 


माद्वाओी वाहस्पत्य ऋषि! ॥ अमिदवता ॥ छन्द्र:--१, ७, ?३ भुरिक पाक, । 
? स्वाद पक्कि। । ५ पक्तिः । ३, ४, 5, ??, १२ निच्वत्तरिष्डप्‌ू । 5, १९ 
त्रिष्ठप्‌ । & विराट त्रिष्डयू ॥ इति त्रयोदशर्च मनोतासकम्‌ ॥ 
त्वे हम्ने प्रथमों मनोतास्या घियो अर्भवो दस्म होता । 
त्वे सी वुपन्नकरणोद शरीतु सहो विश्वस्मै सहंसे सहष्ये ॥ १ ॥ 
भा०--हे ( अपने ) अश्लनि के समान तेजस्विन्‌ ! वीर एवं बिद्वन्‌ ! हे 

अग्रणी ! प्रभो ! (स्व हि) क्योंकि तू (अ्थमः) सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रथम, 
अति प्रसिद्द, ( मनोता 2 ज्ञान और अन्यो के मनों को अपने मे बांघ लेने 
"वाछा, मन के समान अति वेग से जाने में समर्थ हे | इसलिये हे (दस्म) 
“ुःखो और अज्ञान के नाशक ! ( अस्याः थियः ) इस ज्ञान और कर्म 
- का तू ( होता 2) अन्यो को उपदेश करने वाला (अभवः) हो | ( त्वं) व 
८( सीम्‌ ) सब प्रकार से है ( वृपन्‌ ) बलवन्‌ ! मेघवत्‌ ज्ञान का दान 
करने हारे ! व्‌ ( सहः ) सहनशील, बल को और उसको ( विश्वम्म ) 
सब प्रकार के ( सहसे ) वलछ पराक्रम को करने और ( सहध्ये ) विन, 
बाधा एवं झन्लुजन को पराजित करने के लिग्रे अपने बल को ( दुस्वरीतु ) 
अजय, दुःसाध्य ( अक्वणोंः ) बना । 

अधा होता न्‍्य॑सीदो यर्जीयानित्ठस्पद इपग्नन्नीडनः सन्‌ | 

ते त्वा नरः प्रथम देवयन्तो सहो राये चितय॑न्तो अन॑ग्मन्‌ ॥२!। 

भा०--( अध ) और हे विद्वन्‌ ! हे बीर नायक ! हे प्रभो ! १ 

( यजीयान्‌ 2 सबसे उत्तम पृज्य, दानी, सत्संगी और (होंता / 


ध्य०७खसू०८८।४] ऋग्वेदभाष्ये प्ठ सरडलस्‌ १७३ 
सबऊे भक्ति श्रद्धा प्रेस आदि से कहे वचनो, ओर दिये उपहारो को भी 
म्वीकार करने हारा होकर ( इडः पदे ) भूमि को प्राप्त करने के उत्तम पढ 
पर वाणी के ढीच से (नि असीदः) विराजसान्‌ है । त ( इईंड्यः ) सबसे 
स्तुति करने योग्य होकर (इपयन्‌ )> सबको चाहता हुआ, सबको इष्ट 
प्रदान करता रह। ( देवयन्तः नरः त॑ त्वा ) उस तुझ सर्वप्रकाशक दान- 
गौर को कामना करते हुए नायक छोग ( चितयन्तः ) तेरा ज्ञान लाभ 
करता हुआ ( महों राये ) बड़े भारी ऐश्वय प्राप्त करने के लिये ( त्वा 
अनु ग्मन्‌ ) तेरा ही अनुगसन करते है । 


वृतव॒ यन्त बहुमिवेसब्ये5रुत्वे राये जागवांसो अल ग्मन्‌। 
रुशन्तमाप्त दशत बहन्त वपावन्त विश्वहा दीदिवांसम्‌ ॥ ३॥ 


भा०-हे ( अग्ने ) विद्न्‌ ! नायक ! प्रभो ! ( त्वे ) तेरे अधीन, 
तुप्त से ही रसते हुए, तेरे ही आश्रित ( जामृवांसः ) तेरे ही निमित्त सदा 
जागते हुए, सावधान जन ( रयि ) दानशील तुझ को ही सर्वस्व जानकर 
नरा ही ( अजुग्मन्‌ू ) अनुगसन करते है। वे ( बहुमिः ) बहुत से 
(वसब्यः) शिप्पवत्‌ शेप्पवत्‌ अधीन बसने वाले प्रजावत्‌ पुरपो सहित ( घृता हब 
पन्‍न) सनन्‍्माग पर सदा सत्‌-पथ से जाते हुए का ( अनुग्मन ) अनुगमन 
परत €। वे ( विश्वद्ा ) सदा ही ( रुशन्तः ) चमफ्ते हुए ( अपिम्‌ ) 
“स्व: समान देदीप्यमान ( दर्जशत ) सबको ज्ञान प्रकाश दाने बारे, 
चिथ दणनाथ ( बृहन्त ) सहान ( वपावन्त ) वीज़ पेर कर उत्तम 
सन्‍्तान उत्पद्य बरने की शक्ति वाले एवं शबवत विप्नो की छेटर सेदक 
जात से सम्पन्न € दीविवाँस ) तेजस्दी पुरप का सनुगमसन करते है । 


7४ दुबरस नमसा व्यन्तः श्रदस्यचः शव आपन्नसकम । 


ल्‍् ७» दे 


प_मा न चहाछर शास्‍्षयान सट्राण न रणायनन्‍नत नन्‍न्‍त्णट पाप ।2। 


ल्‍5 ल्‍ डे लत जे अत 
ब्च्ल्ल्पल नस अल वअनच व सतसच चल 5 5. ॥2» 5, ख 2 








हैं; ह हि के 
2७४ आऋग्वेद्साप्य चतुथथाउप्कः [अ०णाच०३५५ 


जे >> ्् न अल अललड हज ॥जैज-॑--ज 2 क्‍>-ल ७-८: 


सूयादि छोको को प्रकाशित करने वाले परमेश्वर के ( पद ) ज्ञान करने 
और ( श्रवः ) श्रवण करने योग्य स्वरूप को ( नमसा ) नमस्कार, विनय 
पूर्वक: ( व्यन्तः ) प्राप्त करते हुए ( श्रवस्यवः ) श्रवण योग्य ज्ञान के 
अभिलापी जन उस ( अम्क्तम्‌ ) परम पवित्र स्वरूप को ( आयन ) प्राप्त 
करते है । वे परमेश्वर के ( यज्ञियानि नासानि ) यज्ञ अर्थात्‌ उपासना 
योग्य लाना नामों को ( दथिरे ) धरते, उसका नाना नामों से स्मरण 
करते हैं, वे ( भद्वायां ) सुख और कल्याण करने वाले ( सं-इृष्टो ) सम्यक्‌ 
दृष्टि मे विराजते हुए ( रणथन्त ) अति आनन्द छाम करते है । (३) 
छेव दाता राजा वा स्वासी के पद वा चरण का आदर करते हुए (श्रवस्थव ) 
अन्न, आजीविका के इच्छुक लोग ( अम्क्त श्रवः ) पवित्र अन्न को पाते 
है। वे उसके नाना आदरणीय पूज्य नाम धरते और सुखकारी पेममय 
संदृष्टि रखकर सुखी रहे । परस्पर भेद भाव दुद्नष्टि न किया करे । 


त्वां व्धन्ति ज्ितयः पुश्चिव्यां त्वां राय ड््यांस्रों जनानाम्‌ | 
न्‍वें आता तरखणे चेत्यों भूः पिता माता सदमिन्मानुपाणाम्‌ ५३५ 


भसा०--( एथिव्याम्‌ ) एथिवी के ऊपर हे राजन ! हे परमेश्वर ! 

( क्षितथः ) बसने वाले जीव और अजागण ! ( त्वा वर्धन्ति ) तक्े ही 
बढाते है । तेरे ही यश की वृद्धि करते ह। ( राय' त्वा ) समस्त ऐश्वय 
भी तुझे ही बढ़ाते हैं, तेरा ही गारव बतछाते है । ( जनानां उभयास ) 
मनुप्यो में ज्ञानी ओर अज्ञानों दोनो वर्ग भी तुझे ही बढाते है, तेरा ही 
शोगान करते है। तू ही ( सदम्‌ इत्‌ ) सदा ही वा आश्रय गृह क्र 
समान ९ म्लुप्याणां त्राता ) मलुप्यो का रक्षक और ( तरणे ) संसार- 
सागर को पार करने के निमित्त ( चेत्यः ) उत्तम दान देने हारा, ( भृ- 2 
और व्‌ ही (पिता मता ) पिता माता के तुत्य पालक और 
पादक 


छ 


है। इति पश्चत्रिशों चर्ग' ॥ 


हद 
डः 


न्पा 


'अ०>जसू०८८८] ऋग्वेद्भाष्ये पष्ठ मएडलम्‌ १७७ 
सपर्येण्यः स प्रियो विद्व९प्िहोंता सन्द्रो नि षंसादा यर्जीयान। 
ते त्वां बये दम आ दींदिवांसमुपशुबाधो नर्मसा सदेम ॥ $ ॥ 
भ[०--( सः ) वह ( अप्मिः ) ज्ञानवान्‌ विद्वान नेता आचार्य और 
प्रधु, परमे चर (सपर्यण्यः) सदा पूजा, उपासना, सत्कार, सेवा करने योग्य 
है। वह ( विक्षु ) समस्त प्रजाओ मे ( होता ) ज्ञान और सुखों का देने 
वार ओर ( यजीयान्‌ ) दान, सत्संग, मैन्नीभाव आदि करने मे सबसे 
श्रेष्ट होकर (नि ससाद) विराजता है | वह ( मन्द्रः ) स्तुत्य ओर आनन्द- 
है । हे ( आने ) ज्ञानवनू विहनन्‌ ! ( त॑ ) उस ( दीदिवांसं ) देदी- 
प्यमान आज्चवत्त्‌ खवय प्रकाश तेजस्वी (त्वां ) आप को ( दसे ) घर से 
वा इन्द्रियो के दमन करने वा प्रजाशासन के निमित्त ( ज्ञु-बाधः ) घुटने 
सोइडकर ( नससा ) विनयपूवक समस्कार करते हुए ( उप सदेस ) 
समाप बठ, तेरी उपासना करे । 
ते नया चये सध्योः्नव्यमग्रे सुम्तनायव ईमहे देवयन्तः । 
त्वे विशों अनग्रो दी्यानो डियो अश्ने वृहृता रोचनेन ।| ७ ॥ 
भा०-हहे ( अम्ने ) अप्िवत स्वयंप्रवाश ! ज्ञानवम ! प्रिदन ! 
नतः । (व) हम छोग ( सुप्नायव. ) आपना सुर चाहते हुए ओर (देय- 
य-त. ) तुझे चाहते हुए ( सुध्य ) उत्तम सदयुद्धि वाले होरर (व्या 
भ्मरे ) तुप्ते भ्राप्त करते, तुझ्त से (दिव. ईसह ) अपनी २ फामनाए 
याचना वरत ६॥ ( त्व ) व्‌ ( एहसा रोचनेन ) बटे भाटी प्रसाद से सर्य 
वे समान ( दीद्ान >) चसरता हृशा ( दिया ) समस्न पताओं थी 
( ६ ) चादा प्रकाशों वे समान डनवी समस्त कसन्झो हो (तय ) 
साष्त बराता ए, एऐमे नी प्राप्त दरा 
दिशा फदि दिश्पति शाध्यनीनां लितेएन इुपने चरेगीनाम ' 
पर मी । 


भर्तीररणिसि फ्य न्ते पाठ । न्तमाद्ि यज ने ४ 
(5 गास्एयन्त पाठक राजन्तझाद इजने रदारामक्‍ऊ !! ८ 


१७६ ऋग्वद्भाष्य चतुथोंउप्टफ:ः  [अण्छ्तबब्पर 


लत टी हट ४ ४८ 2 ज+ -> ८ "टली जी जज ज- 


भा०--हस छाग ( शश्वतीनां ) सदा विद्यमान, स्थायी जीवों वा 
( ब्िद्वां विश्पति ) समरत प्रजाओ के बीच मे प्रजाओ के पालक प्रजापति 
ओर ( चर्पणीनां ) समस्त ज्ञानदर्शी, विद्वान्‌ मनुष्यो के बीच ( वृषभ ) 
सुर्खो की वर्षा करने बाले, सर्व-श्रेष् मेघचत उठार, बलवान ( नितो- 
आन ) समस्त हुःखो ओर बाधक शश्रुओ के नाशने वाछे (म्रेति-इपणिम ) 
प्राप्त पदार्थों के देने और चाहने वाले, अथवा ( प्र-इति-दप ) उत्तम पढ़ 
को प्राप्त करे की सदा इच्छा करने और अन्यों को प्रेरणा करने वाले 
( इपयन्तं ) और अन्यों को उद्देश्य तक पहुंचा ढेने वाले, वा अन्नवत्‌ पुष्ट 
करने वाले, (पावक ) परम पावन, ( राजन्तम्‌ ) राजा के समान तेजस्वी 
डेटीप्यमान ( रयीणां ) नाना ऐश्वर्यों, बलो और भोग्य सुखो के ( यजत 2 
देने वाले ( अभि ) अशपिवत्‌ नायक विद्वान्‌, प्रभु क़ो हम सदा (इंमहे) 
प्राप्त हो और उसी की प्रार्थना, उपासना करे । 
सो अग्न ईजे शशमे च मर्तों यस्त आन॑द्‌ समिथा हृव्यदांतिम्‌ | 

(८५ 0 ०८ (५ | ७ 

य आहंतिं परि बेदा नमोभिविंश्वेत्स चामा दघते त्वोतः॥ ५॥ 

भा०-हे ( अमन ) अभिवत्‌ तेजस्विन्‌ प्रभो |! ( यः ) जो पुरुष 
८ ते ) तेरी ( समिधा ) समिधा सहित अस्लनि के तुल्य अच्छी प्रकार ेदी- 
प्यमान, तेरे गुणों को प्रकाशित करने वाली स्तुति से ( हव्य-दातिम्‌ ) 
अन्नादि दान क्रिया के तुल्य उत्तम वचन प्रदान ( आनद्‌ ) करता है 
(सः ) वह ( ईजे ) यज्ञ करता है, तेरा सत्सग करता हैं (्‌ सः शशये ) 
वह तेरी स्तुति प्रार्थना करता है वह शान्ति छाभ करता है । और ( यः ) 
जो ( नमोभिः ) नमस्कारो सहित तेरे निमित्त ( आहुति परिवेद ) सब्र 
प्रकार के दान देंता वा ( नमोभिः ) विनय सत्कारों सहित ( ते आहुति 
परि बेढ) तेरे नाम की पुकार करता है ( स' इत्‌ ) वह भी ( त्वा-्डतः ) 
नेरे से सुरक्षित रहकर ( विश्वा वामा ) समस्त उत्तम ऐश्वर्य ( दथते 2 


घारण करता है । 


आअ०१स्‌०१११] ऋग्वेद्साष्ये पष्ठ समरडलम्‌ १७७ 
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अस्मा उ ते महिं संहे विधेम नमोभिरओे समिधोत ह॒व्येः । 


बेदी सूनो सहसो गीर्भिस्क्थेर ते भद्वायां सुमतो यतेम॥१०॥ 
भा०--( नप्तोभि , समिधा हव्येः ) जिस प्रकार अप्नि को अन्नो. 
समिधाओ और हवन योग्य पदार्थों से अभिह्दोत्र क्रिया की जाती है उसी 
प्रकार हे ( अम्ने ) अप्नि के तुल्य ! तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! नायक [ प्रभो [ 
हम लोग ( अस्मै ) इस ( महे ) महान्‌ , गुणों से पूज्य ( ते ) तेरी 
( नमोमिः ) उत्तम अज्नो, नमस्कारो और विनयपूवंक सत्कारों से 
( समिधा ) अच्छी प्रकार से चमकने वाली विद्या ( उत ) और ( हब्येः )' 
उत्तम अत्तो, चचनो से ( महि विधेम ) बड़ा भारी सत्कार किया करे । 
आर (चेदी ) नाना ऐश्वर्यों को भाप्त कराने वांली इस भूमि मे हे 
( सहसः सूनों ) शत्रुपराभवकारी सैन्यबल के सश्चालक राजन ! 
विद्रन्‌ ! हम छोग ( ते ) तेरी ( गीर्मिः ) वाणियो और ( उक्येः ) 
उत्तम उपदेशों द्वारा प्रेरित होकर ( ते ) तेरी प्रदान की (भद्गायां सुमतौ) 
कल्याणकारिणी झुमसति के अधीन रहकर सढठा (आ यतेम ) सर्न्न 
प्रयत्न करते रहे । 
आ यस्ततन्ध रोदंसी वि भासा श्रवोभिश्व श्रवस्य$स्तरूतः । 
वृषफवाज, स्थविरेभिरस्मे रेवन्विरग्ने वितरं वि भांहि ॥११॥ 
भा०--( यः ) जो प्रश्चु ( रोद्सी ) आकाशस्थ समस्त पिण्टो और 
श्स एथिवी को ( भासा ) अपने प्रकाश से ( भा वि ततनन्‍्थ ) सब ओर 
दिविध प्रकारों से व्याप रहा ऐ और उनको विदिध २ प्रशार वा बनाता 
र जो ( श्रवोति ) गुरुजनों हारा ध्वण बरने [पोग्प क्वानमप्र वेदबदनो 
रा ( प्रवस्थ, ) प्रवण करने योग्य एऐै, जो ( इृदह्लि' वाजे ) बटे ज्ञानों, 
पर जप ऐखयो से ( तस्त्र ) संसार के संकदों से पार उतारने बाला 
८० (६ रथांपरेनि ) ज्ञान शौर शन॒नव ने इृड एरपरो भौर ( रकि ) 
एडर्नदानू परुपो धारा ऐ ( छ्ते ) प्रशाशस्दरप ! ( कस्से ) हमार 
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लिये (वि तर) विशेष रूप से ( वि भाहि ) प्रकाशित हो । और (वितर 
वि भाहि ) हसे विशेष रूप से पार होने का उत्तम उपाय प्रकाशित कर | 
(२) राजा अपने विशेष तेज से राजा अजावर्ग ढोनों को था सेनापति रूप 
दुएनाश्क की सेनाओ को विशेष रूप से फेलाता है, कीत्ति से प्रसिद 
झत्रुहडिसक, बहुत से अन्नो वा बलवान बूढ़ों और लखपतियों से हमे 
चमकाता है वही असिवत्‌ मुख्य पद पाने योग्य है । 
चृवसो सदमिद्देद्यस्मे भूरिं तोकाय तनयाय पश्च-। 
पूर्वीरिषों वृहतीरारेअघा अस्मे भद्रा सॉश्रव्सानिं सन्त ॥१९॥ 
भा०--हे ( बसों ) जगत्‌ को बसाने हारे प्रभो ! राष्ट्र, नगरादि 
के बसाने हारे राजन्‌ ! ( अस्मे तोकाथ तनयाय ) हमारे पुत्र पोन्न के 
घलिये और ( नृवत्‌ सदम्‌ ) मलुष्यो, रूत्यों से युक्त घर, उत्तम नायको से 
युक्त राजसभा को ( धेहि ) प्रद्यन कर ओर ( अस्मे ) हमे ( भूरि पत्र 
थेहि ) बहुत से पशु प्रदान कर | और ( अस्मे ) हमे ( पूर्वी: इप' ) 
समूद्, अन्न, ( शृहतीः इपः ) बड़ी २ कामनाएं और बड़ी २ सेनाएं जो 
( आरे-अघाः) पापों और पाषियों को दूर भगादे, प्राप्त हो ( अस्मे 2 हमार 
(भद्गा ) खुखदायक, केल्याणजनक ( सौश्नवसानि ) उत्तम अन्न, ज्ञात 
और कीतियुक्त ऐश्वर्य ( सन्त ) हो । 
पुरूणय्रे पुरुषा त्वाया चरूनि राजन्वखुता ते अश्याम्‌ । 
परूरि हि त्वे पुरुवार सन्त्यमे बस विधते राजनि त्वे १३३६४ 
न्‍ रत नह ( राजन ) राजन ! प्रभो ! हे (अग्ने ) अभि के समान 
तेजल्विन्‌ ! परमेश्वर ! ( ते 2 तेरे ( घपुरूणि वसूनि ) ऐश्वरय बहुत प्रकार 
के है। इसी कारण ( ते बसुता 2 तेरा राष्ट्र को बसा देने वाला सामत्य 


और तेरा स्वामित्व भी ( पुरुषा ) बहुत से प्रजाजनों को धारण पोषण 


करने में समर्थ है । इसलिये मैं श्रजानन ( ते 2 तेरे ऐश्वर्यों का ( भदया- 


आ०शखू०२४११]) ऋग्वद्साप्य पष्ठे सरडलम्‌ १७९ 
म्‌ ) भोग करूँ। है ( पुरुवार ) बहुत से वरणीय घनो के स्वामित्र ! 
चहुतो से वरण करने योग्य, बहुत से दुष्टो को वारण करने से समर्थ ! 
( वे हि) तुझ अकेले के अधीन ही ( पुरूणि ) बहुत से ( वसूनि ) 
पऐेश्वय ( सन्ति ) है। ( न्चे राजनि ) तुझ राजा के अधीन रहकर हे 
( अग्ने ) अग्रणी नायक ! ( विघते ) विविध उत्तम शिल्‍प रचने ओर 
विधान बनाने वा विधान की यथार्थ रचना और पालन करने, कराने 
वाले पुरुष के लिग्रे ही (ते वसु ) तेरा समस्त घन या बसा हुआ 
एश्वयं हो। इति पट्तिशों वर्ग: ॥ इति चतुर्थो>ध्यायः ॥ 
अथ पञ्चमोड्घ्याय: 
[२] 
भगद्वाजा वाहरस्पत्य ऋषि; ॥ आग्नर्देवता ॥ छन्द+--१, ६ भ्ररियुष्णिक्‌ 
ववराडप्णिकू । ७ निच्दुष्णिकू । ८ उष्णिक्‌ । 3, ४ अ्रनुष्डपू। ५, ६, ? 
निचृदनुष्डप्‌ । ११ भ्रुरिगतिजगतो ॥ एकादशर्च सृक्तम्‌ ॥| 
न्वाह क्षतदयशो5स्च [सत्रो न पत्यस। 
त्वादचपंणे अ्रवो वसा पाष्ट न पुष्यास॥ १॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) अपिवत्‌ तेजम्वी पुरुष ! जिस प्रकार ( प्लेत- 
चत्‌ ) एथिदी (यश्ञ' पस्यते) अन्न ऐशवर्थ को खूब बटाती है, उसी प्रपार 
तने भी ( यश पत्यसे ) अज्न ओर यश का पतिवत स्वामी हो, भववया 
( पतयतू यश पत्यसे ) भूमि से उत्पन्न अन्न सार नह नृमि में शाप्त 
शा कीत्ति से भी ( पत्यसे ) समझ हो । तू ( मिच- ने ) स्नेटी मिए 
ने ससान जौर मरण से बचाने वाले जल दा सूर्य झे समान € यश 
पतयव ) जत्त जोर तेज का स्वामी हो । है ( दिदर्पप ) विशेष रूप 
राए वो या ज्ञान को देखने हारे ! (स्व )6 (घ्ूद ) झा सौर जाप 


शक 


ए 


ञ हे 


कील डा ७ जज का 
रस ) एए किया कर | )70 ( दिखत्षपण इसो ) सबके 2ष7 
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सब मे बसे अन्तयांमिन्‌ |! हे ( भग्ने ) ज्ञानवन्‌ तृ ( क्षत्वत्‌ यशः ) 
पाथिव अन्न के समान ही ( मित्रः न ) मिन्रवत््‌ सूर्यवत्‌ पालक है। तु. 
हमारे ज्ञान और ऐश्र्य को बढ़ा । 
त्वां हि प्मां चर्षणयों यक्षेमिंगीभमिरीकते । 
त्वां बाजी यांत्यवृकों रजस्तूविंश्वर्च॑पैरिः ॥ २॥ 
भा०--हे विद्वन | राजन ! परमेश्वर ! ( चर्पणय: ) समस्त मनु्य 
( यज्ञेमिः ) यज्ञों से, और ( गीसिंः ) वाणियों से, ( त्वां हि ईंडते सम ) 
तेरी ही स्तुति करते ओर तुझे चाहते हैं। ( अब्क. ) चोरी कुटिल्ता 
आदि से रहित ( वाजी ) वेगवान्‌, बलवान्‌ , ज्ञानवान्‌ और ऐश्वयवान्‌ 
प्रजाजन ( त्वां ) तुझे ( याति ) प्राप्त होता है । तू ( रजस्तू: ) समस्त 
लोको का भेरक और ( विश्वचर्पणिः ) समस्त विश्व का व्रष्टा है। 
सजोपष सरत्वा [दवा नरा यशस्य कंताम॑न्धत । 
यद्ध स्य मानपो जन॑ः खुम्नायुजुले अध्चरे ॥ ३॥ 
भा०--विद्वन्‌ ! राजन ! प्रभो ! ( दिवः नरः ) नाना कामनाएं व 
आशाएं करने वाले जन और ज्ञान प्रकाश, व्यवहार और विजिगीपा आर 
के प्रमुख नायक, जन ( सजोप ) समान प्रीति से युक्त होकर ( यज्ञर् 
केतुम्‌ ) परस्पर संगति और मान सत्कार के ज्ञापक (त्वा ) तुझको है 
यज्ञ के ध्वजा रूप अभ्नि के तुल्य ( इन्धते ) बराबर प्रदीप्त करते ह तु 
ही त्यागों से बढाते है । ( यत्‌ ह ) क्योकि ( स्यः मालुप. जन. ) वह 
सननशील मनुष्यगण, ( सुन्नायु- ) सुख की कामना करता हुआ (अध्वरे) 
हिसा आदि दोपो से रहित यज्ञ उपासनाद कर्म से ( जुद्दे ) तेरे प्रात 
अपने को प्रदान करता और ( त्वा जह्े ) तुझे पुकारता, ओर स्वीकार 
करता है । सन्‍्जोंपस । त्वा | इत्ति पदपाठ. ॥ 
ऋधयस्ते सुदानवे घिया मत शशमते | 
ऊती प बहतो दिवो डिपा अहा न तराते ॥ ४॥ 


अ०९१खू०२६) ऋग्वेद्साष्ये पए्ं समरडलम १८१ 
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भा०--( यः मतः ) जो मनुष्य ( सुदानवे ) उत्तम दानशील (ते) 
तेरे लिमित्त स्वर ( ऋघत्‌ ) सम्दह हो और ( घिया ) बुद्धि, ज्ञान और 
कर्म से ( ते शशमते ) तेरी ही स्तुति करता और तेरे लिये ही स्वयं शान्ति 
घारण करता है । हे प्रभो ! स्वासिन्‌ ! ( सः ) वह ( ऊती » तेरी रक्षा 
भरे तेरे दिये ज्ञान सासध्य से ( बहतः ) बडी २ ( दिवः ) कामनाओ 
को, ( बृहत हिव' ) बड़े ९ लछोकों को ओर ( ब्ृह्दत. विव' ) बडे २ सूर्यों 
को ओर (द्विपः ) गदुओ को भी ( अंहः न ) पाप के समान ( तरति ) 
यार कर जाता है, उनसे कही आगे बढ जाता है । 
समिधा यस्त आहुति निर्शिति मत्यों नशंत्‌। 
वयावन्त स पुष्यति ज्ञयमझे शताय॑पम्‌ ॥ ५ ॥ १॥ 

भा०--ह (अप्ने) प्रभो ! हे अन्नि के समान तेजस्विन्‌ ! राजन ! हे 
अन्िवव देह को चेतन करने हारे आत्म ! ( समिथा ) काष्ठ सहित 
( आाहुति ) भाहुति क्षन्षि मे ठी जाती है और वह बटता है उसी प्रकार 
६ थ. मर्य, ) जो मरणधर्मा मनुष्य ( ते ) तेरे लिये ( समिधा ) अच्छी 
पवार प्रदीक्ष होने बाले जल वायु क॑ साथ २ ( आहुनिस्‌ ) आदर श्रद्ा 
दिन खाने योग्य अन्न, जादि और ( झाहति ) आदर पूर्वक बचन, स्तुति 
जार ( जिशित ) खूब सूक्ष्म, और प्रभावजञनकः राप से ( नशस ) प्रदान 
यराता ( स ) बष्ट ( परणउन्ते क्षयम्‌ ) भाग्य वाले वृश्ष के प्राप्त 
पर 'चरणाद से युवा हस देह दो, ( शतायुपम्‌ ) सो पर्ष दशा (पुष्प) 
एए बर लता ए आपात पृ जीवन जी लेता हैं । इति प्रधमो वर्ग ॥ 
न्एपरसें जम घर 


से 
स्रोत 


|  #& 65 ॥ 

"एवति दिवि पढ्डुछ आदत. । 
एि छता च्वे दुणा पांवक्ू राचस ॥ ६ ॥ 
सा८ शा जा द्धिः है| जिस बन कार श् हा रु 


प्र 
“ ने लोपाणश मे एल्‍लताए उदशल्ली शक्तार 


5. / 
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राष्ट्र को, देह को और चित्तो को पवित्र करने हारे राजन ! आत्मन्‌ ! 
परमात्मन्‌ ! ( ते ) तेरा ( शुक्र: ) अति शुद्ध, कान्तिमय, (व्वेप, ) 
तीएण तेज, प्रताप और ( धूमः ) शब्रुओ, रोगो और पार्पों को कपा 
देने वा दूर करने वाला साम््य (टिवि ) भूमि राजसभा ओर मनो 
कामना में ( ऋण्वति ) व्यापता है ओर (वं ) तू स्वयं (झुक्र:) कान्तिमान्‌ 
( आतत्ः ) सत्र व्यापक, ( सूरः न ) सूर्य के समान € बता ) वान्ति 
से और ( कृपा ) कर्म सामथ्य से वा करुणा से ( रोचसे हि ) प्रकाशित 
होता और सबके चित्तो को अच्छा प्रतीत होता है ! सब तुझे तेरी कान्ति 
और कृपा के कारण चाहते है । " 

अधा हि विच्चीड्योडसि प्रियो नो अतिथिः । 

रणवः पुरी जूयः सूनुने तंचयाय्यः ॥ ७ ॥ 


भा०--हे राजन ! विद्वन ! प्रभो ! ( अधा हि ) वू निश्चय से 
( विक्षु ) समस्त प्रजाओ में ( ईंड्यः ) स्तुति करने योग्य ओर (अतिथि) 
अतिथि के समान पुृज्य, सबको अतिक्रमण करके स्थित, सर्वोपरि ओर 
( नः प्रियः ) हमारा प्यारा ( असि ) है । तू ( पुरि इच जूयः ) नगरी 
में रहने वाले वृद्ध, हितोपदेष्टा पुरुप के समान वा ( रण्वः ) रण-कुशल 
राजा के समान वा ( सूनः न ) गृह मे विद्यमान पुत्र के समान (रण्व') 
रमणीय, सुखगप्रद, (जूयः ) हितोपदेश, और ८ सूनुः ) सबका श्रेरक 
और ( त्रययाय्यः ) तीनो लोकों में व्यापक है । बृद्ध पुरुष तीनों आश्रमों 
वा बाल्य, यौवन, वार्धक्य तीनों अवस्थाओं को श्राप्त होने से त्रययारय 
है । राजा मित्र, शत्रु, उदासीन वा आगे, पीछे और मध्य से आक्रमण 
करने वाले तीनों पर प्रयाण करने मे समर्थ होने से त्रययाय्य' है । युत्र 


] 


भावा आचार्य और यज्ञ चेदी तीनों मे जन्म छाभ करने से 'त्रययाय्य' है, 
विद्वान विद्या, तप, और कम वा तीनो वेढों मे निष्ट होने से 'त्रययार्य' हैं । 


रत 
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क्रत्वा हि द्रोणें ग्रज्यसे5्झे वाजी न कृत्व्यः । 

परिंज्मेव स्वधा गयो>त्यो न ह्वार्यः शिशुः ॥ ८ ॥ 

भा०--जिस ग्रकार (क्रत्वा द्वोणे अज्यले) अशभि संघर्षण की क्रियासे 
वा यज्ञ के से घृक्ष के विकार रूप अरणी काण्ठ से वा कुण्डपान्न में प्रकट 
होता है उसीप्रकार हे विदवन्‌! राजन! आत्मन्‌! परमेश्वर! तू भी (कऋत्वा) 
ज्ञान और कर्म से ( द्वोणे ) जाने योग्य सन्‍्मार्ग से राष्ट्र मे और समस्त 
विश्व से ( अज्यसे ) प्रकाशित होता है । तू ( वाजी न ) वेगवान्‌ अश्व के 
समान ( क्रल्य. ) समस्त कर्मो का करने हारा है। तू ( परिज्सा इव ) 
सब तरफ जाने वाले वायु के समान (स्वधा) जीवन देने वाल्म, ऐश्व्य का 
पोपक, धारक तू ( गय' ) प्राणवत्‌ , ग्रहवत्‌ , ( अत्यः न ) वेगवान्‌ 
अध्षवत्‌ व्यापक, सर्वातिशायी ओर ( शिज्ञुः ) बालक के समान झुद्ध 
पाव्रन्न आर प्रशस्ताचरणवान्‌ एवं ( छाय: ) कुटिल पुरुषो का नाश करने 
पाला है। जीव स्वयं देह का धारक होने से 'स्वधा' हैं । 

त्व त्या चिदच्यताओे पशुने यवसे । 

घामा हु यत्ते अजर वर्ना वृश्थान्ति शिक्षसः ॥ ९॥ 

भा०--ह ( अग्न ) राजन | चेहन्‌ ! प्रभो | परमेश्वर ! ( यवसे 
प्॑ न) घास के निमित्त पश्लु के समान घुभुक्षित सा धोकर (अच्युता स्या 
चिने ) ब्भी प्युत न होने वाले उन समस्त छोको वो भी बृक्षो को अप्मि- 
पव प्रत्यकाल से ग्रस छेता है । और जिस प्रकार ( शिक्षसः ) दीप्ियुन 
शाप्न व ( धासा बना दृश्चन्ति ) तेज ज्वालाएं वनो वो भस्स कर देती है 
उसी भ्वार एऐ ( जझजर ) अविनाशी । प्रसो । ( शिक्स ) प्रशाशमान 
प्िशाल ( ते ) तेरे ( यत्‌ घामा ) जो तेज, जौर घारण सामरथ्य ” थे 
( पद ) भोगने योग्य समस्त लोक वा( दृश्न्ति ) दिनाश कर देते 9 । 


( 5 है| ए्सा शदार सजरदा राजा चल धारझ सन्‍्याद श्ल गद़ छः ग्सन्या 
६] छह (गराह ए। 
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| ८७ 
थेषि हाध्वरीयतामश्ने होता दें विशाम । 


थों बिश्पते कुणु ज़पस्व॑ हृव्यम॑द्विरः ॥ १० ॥ 

भा०--हे ( अमन ) विद्वन ! प्रभो ! तू ( अध्वरीयताम्‌ विश्ञाम्‌ ) 
यज्ञ करने वाले प्रजाओं के ( दमे ) गृह में ( होता ) विद्वान होता के 
समान दाता होकर ( वेषि ) प्रकाशित हो । ( विश्पते ) श्रजा के पालक ! 
तू उनको ( सस्धः कृणु ) ससझ्द कर । ओर हे ( अज्विरः ) अमिवत्‌ 
तेजस्विन्‌ ! तू ( हृव्यम्‌ ) अन्न आहुतिवत्‌ ग्रहण करने योग्य ऐश्वर्य और 
अन्न आदि पदार्थ और स्तुत्य वचन को ( जुपस्व ) भ्रेस से स्वीकार कर | 

। ८ ।+ शक हक | कल (|. 

अच्छा नो मित्रमहो देव देवानझे चोचः सुम॒ति रोदस्योः। 
चीहि स्व॒स्ति सुज्निति दिवो नन्द्धिपो अहासि दरिता तरेम 
ता तरेम तवावसा तरेम ॥ ११॥ २ ॥ 

भा०--हे (मित्रमहः ) ख्रेहवान्‌ मित्रो का आदर करने वाले है 
( देव ) दानशील ! हे ( अप्ने ) तेजस्विन्‌ ! तू (देवान्‌ नः) हम कामना: 
युक्त अर्थियों को ( रोदस्योः ) माता पिता के समान जनों का ( सुमति ) 
झुभ ज्ञान हमे (वोचः ) उपदेश कर | तू ( सुलक्षितिम्‌ ) उत्तम 
भूमि, उत्तम निवास स्थान को ( स्वस्ति ) सुखपूर्वक (वीहि?) प्राप्त 
कर, प्रकाशित कर । व्‌ ( दिवः नून्‌ ) कामनायुक्त छुरुपो को प्राप्त कर | 
( द्विपः, अंहांसि ) शब्रुओ को और पापों को और ८ दुरिता ) बुरे कर्मो 
को भी हम (तरेम) पार करे | ( तव अबसा > तेरे रक्षण सामर्थ्य से हम 
(ता ) उनको ( तरेम ) तर जावे और ( तरेम ) सद्य तर जाया करे । 
राजा सूर्यवत्‌ तेजस्वी होने से वा मित्रों का आदर करने से मित्रमहा' हैं । 


चइत्ति द्वितीयों वगः ॥ 
[३] 


अरद्वाजो वाहस्पत्य ऋषि: ॥ अग्निर्देवता ॥ बन्द:--१, ३, ४ वरिष्दप्‌ । 


२, ५, ६, ७ निचृतात्रैष्दप्‌ । « भुरिक्‌ पक्तिः । अष्टचे सक्तम ! 


आ०१खू० 8२] ऋग्वेद्भाष्ये प्ठे सरडलम्‌ श्टण 
अग्ने स क्षेपद्तपा ऋतेजा डरू ज्योतिरनेशते देवयुण्रे । 
ये त्वे सिच्रेण चरुण सजोपा देव पासि त्यजसा मतेमंहंः ॥ १॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) ज्ञानदन्‌ तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन ! प्रभो ! 
'( सा ) वह ( ऋतपाः ) सत्य का पालक, धर्मात्सा ( ऋते-जाः ) सत्य 
ज्ञान मे जन्म छास्र करने चाला, ( देचयुः ) शुभ गुणो और उत्तम विद्वानों 
को कामना करने चारा पुरुष ( क्षेपत्‌ ) दीघ जीवन प्राप्त करता, इस छोक 
में रहता और (ते ज्योतिः नशते ) तेरे परम ज्ञानमय प्रकाश को प्राप्त 
करता है । हे ( देव ) राजन ! प्रभो! ( ये) जिस ( मत्तम्‌ ) मनुष्य 
को ( सजोपाः ) प्रेम से चुक्त ( चरुणः ) सब दु.खो का वारक, सर्वश्रेष्ठ 
(व ) व्‌ ( मित्रेण ) स्नेहवान्‌ मित्र सहित ( व्यजसा ) ढान से (पासि) 
पादन करता ओर ( अंहः ) पाप नाशक करता है वही परम ज्योति लास 
करता हे । 
इजे चक्षेमिं: शशम शर्मीमिआओधडारायात्ययें ददाश । 
एवा चन ते यशखामजु्टिनोहो मर्त नशते न घर्दप्तः ॥ २॥ 
सा०--जो पुरुष ( यज्ञेमिः) दान, देखप्जन और खत्सगों से 
९ ईजे ) यज्ञ करता है ( शमीभि' शक्षमे ) उत्तम कर्मों से अपने को 
सान्त बरता हू था उत्तम शान्तिजनक उपायों और स्तुतिषों से अपने यो 
शान वरता या प्रभु की स्तुति करता है जार सो ( ऋषद्वाराय ) सम्पन्त, 
सर्द वरने वाले घनो और व्यधहारों से चुद ( सम्मय ) ज्ञानयान पुरुष 
ते एस के लिये ( ददाश ) अभि में आहति के तुल्य ही दान रर्ता ह 
५ एवं धूम ) इस प्रकार निश्चय से (न) उसको ( यदासाम्‌ कष्ट ) 
गे आर अज्ञो दा क्षाव ( न नशते ) प्राप्त नही होता, (न मत्त) उस 
भराय दा ( आए, न नशते ) पाप सी न्‍्पर्ग नहीं इरहा कोर उसझो 
५ 7शेप्त न नशते ) भारी दएं, घरण्ट दा नोह सी नहीं होता। अददा 


्ल् पे 
“शत ॥। कैसी फए दा दर्ष इतटि 


कद न 
पान चहए्ा झऋर आप सरकना 
8 0 3 मो 8 3 7 0 0 ॥ 
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सरा न यस्य दयातररपा भागा यदांते शचतस्त आ थाः । 
हपस्वतः शुरुघधो नायमक्कोः कुचरा चिद्रएवों बंसतिवनेजाः ॥१॥ 
भा०--( यस््र ) जिसका ( दशतिः ) दर्शन, सत्य ज्ञान वा दृष्टि 
( सूरः न ) सूर्य के समान सत्य अथ को अकाशित करने वाली (अरेपा') 
पापों से रहित ( भीमा ) असज्जनो"को भय देने वाली है । और ( यत्‌ ) 
( शुचतः ) अश्लि के समान चमकते हुए जिसको (थी ) उत्तम 
बुद्धि और कर्म ( आ एवि ) सब ओर से प्राप्त होता है, ( अक्तोः ) सब 
पदार्थों को स्पष्ट कर ठेने वाले और ( शुरुधः न ) अन्धकार के नाशक 
तेजस्वी सूर्य के समान ही उस ( हेपस्वतः ) गंभीर गर्जनावत्‌ वाणी 
बोलने हारे (ते) तुझ उपदेष्ट का (कुत्नचित्‌) कही भी हो वहां ही (रण्व ) 
अति रसण योग्य ( बनेजाः ) काष्ट में अभ्निवत््‌, किरणों से सूर्यवत्‌ ही 
उत्तम सेवने योग्य ऐश्वर्थ वा शान्तिदायक वन में उत्पन्न ( बसतिः 
निवास होता है । 
तिग्मे चिदेम महि वर्षो अस्य भसदश्वो न यंमसान आसा | 
विजेहमानः परशुन जिह्ां ढांवेन द्रावयति दारु धक्तत्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--( अस्य ) इस विद्वान्‌ वा राजा का ( एम ) ज्ञान और मार्ग 
( तिग्म चित्‌ ) सूर्य के प्रकाश के समान अतितीक्ष्ण हो और (वर्णः महि) 
रूप, आकार महान्‌ विश्ञाल और ( भसत्‌ ) चमकने वाला, तेजस्वी हो, 
वह स्व्र्य (अश्वः न) वेगवान्‌ अश्व के समान (आसा) मुख से (यमसान )' 
यम अर्थात्‌ संयम का सेवन करनेवाला वाचंग्रम तथा मिताहारी, निलोंभ 
हों, वह ( परझ्ुः न ) फरसे के समान अज्ञान के नाश करने में (जिह्लां) 
अपनी तीटक्ष्ण वाणी का घार के समान ( वि-जेहमानः ) विविध प्रकार से 
प्रयोग करता हुआ (द्वविः न) ताप से धातु गला कर शोधने वाले स्वर्ण- 
कार के समान ( द्वाववति ) समस्त मलो वा हात्रुओ को पिघलछा कर 
दूर कर देता है वह ही अभि के समान ( दारू ) काप्खवत्‌ अपना छेदन 
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भेदन करने वालो के सैन्य वा भय सोहादि जनक वा हृद्यविदारक 
जोकादि को भी ( धक्षत्‌ ) भस्म कर देता है । 
स इदस्तेंच प्रति घादसिष्यज्छिशीत तेजो5यंसो न धारास्‌ | 
चित्रभजतिररणतियों अक्ोचेर्न द्रुपद्टां रघुपत्मजेहाः ॥ ५॥ रे ॥ 
भा०--( असिप्यन्‌ अस्ता इ्च ) जिस प्रकार वाण फेंकने वाला 
धमुधर चाण घनुप में छूगाकर भत्रु के प्रति फेकता है उसी प्रकार (स 
इन्‌ ) वह विद्वान भी ( असिप्यन्‌ ) बन्धन से बंधता हुआ (प्रति धात्‌ ) 
उसको सामथ्य पूर्वक सहे और प्रतिकार करे। जिस प्रकार शिल्पी (अयस- 
धारां शिशीते ) लोहे की घार को तेज़ करता हैं उसी प्रकार विद्वान 
पुरुष भी ( घाराम्‌ ) वाणी को ( शिशीत ) तीक्षण करे, बावार रे 
अभ्यास से तीत्र, कुशलवचन बनावे | ( य- ) जो ( अरति.: ) आगे 
जाने बाढा, वा कही एक स्थान पर भी आसक्त न होकर असंग हों, बह 
( चित्र-धजति: ) अद्भुत वेगवान्‌ गति बाला होकर ( अक्तो' ) राज्नि काल 
से (टसद्गा वेः न) वृक्ष पर बिराजने वाले पक्षी के समान (रघु-पत्म-जंहा-) 
लघु नुच्छ २ पदार्थ के प्रति गिरने के व्यसन को छोट देता 6 अथवा वह 
( अच्त' वे. न) रात्रि के प्रकाशक सूर्य के तुप्य, तेजन्बी होकर (द्रसद्ठ) 
रथ से जाने वाले, रथवान्‌ पुरुष के समान ( रघु-पत्मन्मेटा: ) वेग से 
सुंदर सागा को जाने से समर्थ होता है। इृति तृतीयों वर्ग ॥ 


सश सभान पति चस्त उस्प्राः शोचिएण रारधाति सित्रमहाः । 


नहा य एमरुपो यो देठा ननसत्या अदुपो यो दिदा नन ॥ 5 ॥। 


भा०--( य ) जो ( अरुप, ) रोप रहित होकर भी ( दिवानना 2 
मे एन ( शणंय ) एस जगव को सूर्यदत सन्मार्ग पर इलाता, जो ( कषम- 
7 ) घल्ादारण सनुप्प होबर ( नन ) मनुष्यों का द्ासन करता हे 

॥ था ( क्षरप ) मर स्थानों एए दशा इरके जा 


बोर ल्ुक्षल 
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प्रकाश से ( नृत्‌ ) मलुप्यो को सन्‍्माग दिखाता है ( सः ) वह पुरुष ही 
( रेभः न ) सूर्यवत्‌ उत्तम ज्ञानो का उपदेष्टा, स्वयं पृज्य होकर भी अन्यों 
का सत्कार करने वाला होकर ( उस्राः प्रति वस्ते ) किरणों के तुल्य स्व 
ऊपर को निकलने वाली वाणियो को धारण करता है, और वह ( मित्र- 
महाः ) मित्रो, स्लेही जनो का आदर करने हारा ( शोचिपा ) अग्नि रे 
समान दीत्षि युक्त वाणी से ही (रारपीति) उत्तम उपदेश किया करता है । 
दविवो न यस्य॑ विधतो नवीनोद्गुपां रुच्त ओप॑धीएु नूनोत्‌ । 
घुणा न यो धरा पत्म॑ना यज्ञा रोदंसी वखुना द॑ स॒पत्ती ॥७॥ 
भा०--( दिवः न ) तेजस्वी सूर्य के समान ( विधतः ) विधान 
करते हुए, कर्म करते हुए था उपदेश करते हुए ( यस्य ) जिसके ( नवी- 
नोत्‌ ) उत्तम उपदेश ध्वनित होता है, और जो स्वयं ( ध्वपा ) वर्षणशील 
मेघ के तुल्य ( रुक्षः ) कान्तिमान्‌ वा उन्नत पद पर आरुढ़ होकर ( ओ 
पवीषु ) वनस्पतियों के तुल्य प्रजाओं ओर सेनाओ पर ( नूनोव्‌ ) आज्ञा 
वा शासन करता है । और ( यः ) जो ( घृणा ) दीप्ति और ( श्रजसा 2 
वेग से युक्त होकर ( पत्मना ) उत्तम मार्ग से ( यन्‌ ) जाता हुआ 
( बसुना ) ऐश्वर्य से ( सु-पत्नी ) खुख से राष्ट्र का पालन करने वाले, 
( रोदसी ) शह्ुओ को रुलाने वाले, सेनापति और सैन्य दोनो को उत्तम 
पुत्राठि के पालक पति पली के समान ही (दम ) दमन करता वा दानशील 
होकर पुष्ट करता है । 
धार्योभिर्या यो युज्यैमिगकैर्विग्नन्न दविद्योत्स्वेमिः शुप्में: । 
शर्धी वा यो सरुतां वतक्ष ऋभुन खेषो रमसानो अद्योत्‌॥49॥ 
भा[०--( यः) जो ( विद्युत्‌ न ) विशेष कान्तियुक्त सूर्य या विजुली 
के समान ( अरे) अचेना करने योग्य, मान सन्‍्कार के पात्र, (युज्येनि) 
कार्यों में नियुक्त करने योग्य, ( घायोभमिः ) कार्यभारों को उत्तम 


आअ०१|सू०४।१] ऋग्वेद्भाष्य पष्ठ मरडलम्‌ श्ट९ु 


अजब 5 3» 3 >्लआल सता ू3+ 33५ 33555 53 वध 5 अन्>ल>ल गे 3555 


रीति से धारण करने वाले अधीनस्थ पुरुषों से किरणों के समान और 
( स्वेन्िः ) अपने ( शुष्सेः ) शब्रुशोषक बली और सैन्यो से (ढविद्योत्‌ ) 
निरन्तर चमका करता है, और ( यः ) जो ( मरुताम्‌ ) वायुवत्‌ बलवान 
चीर पुरुषा के ( शर्घः ) सेन्य वा बऊ को ( ततक्ष ) तैय्यार करता है 
वह ( ऋभुः न ) बहुत अधिक त्तेज से चमकने वाछे, सहान्‌ सूर्य के समान 
( त्वेपः ) तीक्ष्ण कान्ति से युक्त ( रभसानः ) वेगवोन्‌, कार्यकुणशल 
होकर ( अद्योत्‌ ) चसकता है । इत्ति चतुर्थों वर्गः ॥ 


[ ४ ] 


भरद्ाजे वाहस्पत्य ऋषि; ॥ अग्निरदंतता ॥ छन्ठ:--१९ त्रिष्कपू । २, ५, ६ 
७ भुरिक्‌ पक्ति;। ३, ४ निचृत्‌ पाक्ति' । ८ पक्ति. । अष्टर्च सृक्कम्‌ । 


ढु 
9 


| हर 
यथा होतमंनुषो देवतांता य्जेमिः सूतो सहसो यजांसि | 
एवा नो अद्य समता समानानुशन्नग्न उशतो यंत्ति देवान्‌ ॥१॥ 


भा०--( थथा ) जिस प्रकार ( मनुपः ) मननशील घिद्वान्‌ मनुष्य 
( यज्ञमिः ) यज्ञो से ( देवताता ) पिद्दानों द्वारा करने योग्य यज्ञ फे 
पकसर पर ( यजाति ) यज्ञ करता, यधायोग्य स॒त्कार, दान आदि करना 
#। हैं ( होत' ) ढान देने घाछे । ऐ ( सहस झूनमो ) शण्ग पराभययारी 
फनन्‍्य बल के सझ्लालक सेनापते बल दें; देने वाले ! है ( ध्ष््म ) पिद्वन 
अप नायक है प्रभो ! तू भी ( एवं ) डसी प्रकार ( झषय ) अत 


पार ( ने ) एम लोगो दो ( ससन्‍ा 
( यक्षि ) उस्तण पेतन सग् ऐखर्या 


प्य्ता २, हू हा एछसारा साथक् एने योर 


च्> 
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स नों विभावा चक्तणिने वस्तोंरपश्रिवैन्दारु वेद्यश्वनों घात्‌ । 
विश्वायुयों अमतो मत्यपूपभुद्धदर्तिथिजातवबेंदाः ॥ २॥ 
भा०--( यः ) जो ( विश्वायुः ) सबको जीवन देने वाला, ( भ 
मुतः ) अमरणधर्मा, झत्युरहित, निर्भय, ( मत्यपु ) मरणशील, मनुए्यो 
जीवो के बीच में ( अतिथिः) अतिथि के समान पूज्य, सर्वब्यापक 
( जात-वेदाः ) समस्त ज्ञानो और ऐश्वर्या का उत्पादक, समस्त उत्पन्न 
पदार्था का ज्ञाता है (सः ) वह ( विभावा ) विश्ञेप कान्ति से युक्त 
( चक्षणि- ) सबका द्वष्टा ( अश्निः ) अपन के समान स्वयंप्रकाश (बेच) 
बुद्धि वा ज्ञान से जानने योग्य वा शरणयोग्य प्रखु, स्वामी और विद्वार्‌ 
( वस्तोः ) बसने के निमित्त, सब दिन ( नः ) हमे ( बन्दारु ) उत्तम 
स्तुति करने योग्य ( चनः ) अन्न ओर ज्ञान ( धात ) डेचे। 
दावों न यस्य पनय्न्त्य+व भासास वस्ते सूया न शुक्र. | 


वि य इनोत्यजरः पावको5श्षस्य चिच्छिश्नथत्पूब्योणि ॥ ३ ॥ 

भा०--( यस्थ ) जिस परमेश्वर के ( अभ्व ) महान्‌ सांमथ्य को 
.( द्यावः न ) ये समस्त चमकने वाले सूय, नक्षत्र आदि गण, किरणां के 
समान ( पनयन्ति ) स्त॒ात करते है और जो ( सूर्यः न ) सूर्य के समान 
( झुक्रः ) कान्तिमान्‌ स्वर्य तेज-स्वरूप होकर ( भासांसि ) समस्त 
ज्योतियों को ( वस्ते >) आच्छादित या वखो को पुरुष के समान धारण 
करता है । ( यः ) जो ( अजरः ) जरा मरणादि से रहित ( पावक ) 
सबको पवित्र करने वाला, अभ्निवत्‌ तेजस्वी, परम पावन होकर (वि 
इनोति ) विविध प्रकार से व्यापता है, वह ही अभि जिस प्रकार ( भर 
श्षस्य॒ पूर्वाणि शिक्षथत्‌ > भोजन के इृढ़ रूपो को शिथिल कर देता ६ 
उसी प्रकार चह परमेश्वर ( अन्नस्य ) भोक्ता जीव के भाग्य कम 


फलादि के (पृव्योणि) पूृव॑ के किये कर्म बन्धना का ( शिक्षथत्‌ ) शिधिल 


-कर देता है । 
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दमा हि सूनो अस्यग्यसद्ा चक्रे अग्निजनुषाज्मान्नस्‌ । 
स त्वे न ऊमेसन ऊर्ज धा राजेंव जेरबृके ज्षेष्यन्तः ॥ ४ ॥ 
भा०- है (सूनों) समस्त जगत्‌ उत्पादक और सज्जालक | तू (बच्मा) 
चन्दना करने योग्य और सब मनुष्यो को उपदेश करने हारा ( असि ) है । 
तही ( अद्मसद्दा ) समस्त भोगने योग्य कम फलो पर अधिष्टात्‌ रूप से 
भाजनों से असप्रि के तुल्य स्वाद्प्रद्‌ होकर पिराजता है। तू ही ( भ्प्नि ) 
सर्वप्रकाशक होकर (जजुषा) जन्म द्वारा (अज्स) प्राप्त करने योग्य (अन्न) 
अनज्नवत्‌ भोग्य फल को ( चक्र ) जीवों के लिग्रे बनाता है । ( स. ) वह 
( नव) तू ( ऊजंसनः ) अन्नो बलो का देने हारा होकर ( नः ) हमे सब 
अ्रकार के ( ऊज ) अन्न ( धा. ) प्रद्न कर। और तू ( राजा इव ) राजा 
के समान ( जे. ) विजय कर, ( अबुके अन्त- ) भेड़िये के समान चोर, 
अर पुरुषों से रहित निविध्न रांप्र मे बसने वाले राजा के समान ही द, 
( अबृके अन्त, ) चोरी, कुटिल्तादि से रहित अन्त करण मे ( क्षेपि ) 
नवास किया कर। 
नेतिक्ले यो चारणमन्नमत्ति दायुने राष्थत्येत्यक्नन । 
तुयास यर्त आदिशामरातीरत्यों न हुतः पततः परिहन ॥०५॥ 
भा०-( यः ) जो राजा ( वारणम्‌ ) शत्रओं को दूर भगा देने मे 
समर्थ सैन्य बल को ( नितित्ति ) खूब तीट्षण बनाये रखता है । और 
( अन्नम्‌ ) भोग्य ऐश्वर्य का अन्न के समान ( भत्ति ) भोग करता है या 
जो ( नितित्ति; ) स्वृब तीम, वलदायरः ( वारण ) उत्तम रोगनाशफ 
अग खाता ह जो ( राष्ट्री ) राष्ट्र का स्वासी ( दाए न ) बाय वे समान 
पण्यानू शावर (क्षतन्‌ ) सब दिनो वा राकत्रियों दा सर्च वे समपन समस्त 
तेजरदी पुरणो वो ( शति एनि ) घझतिक्रमण वर जाता है। है नायक 
एभा !। (यथ ) जो नू देशवान्‌ू लख के समान दक्त या विनद्र 


ट्टास्र 
के 5 कक रः ह- कं 
५ परत ) सर्वत्र दक्क गति से गमन बरता है इस (सझादिलनम ) 
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पी जन 


चोदिशो ( पतत. ते ) श्रयाण करते हुए तेरे ( अरात्तीः 2 शद्युओं को हम 
( त॒र्यांम ) विनाश करे । या तेरे चारो दिशाओं में स्थित अन्ुओं का 
नाश कर । इत्ति पतञ्नमों वर्गः ॥ 
आ सूदों न भावुमज्निरकैरओं ततन्थ रोदंसी वि भासा | 
खित्रो नंग्रत्परि तमॉस्यक्तः शोचिया पत्म॑न्नोशिजों न दीयन 
भा?-हे ( अग्ने ) अभि के समान तेजस्विन्‌ ! जिस प्रकार ( सूर्य 
भाजुमन्निः अकें; ) सूर्य प्रकाश्युक्त होकर ( भासा रोदसी वि ततन्थ ) 
दीसि से आक्राश और (थिवी दोनो को व्याप लेता है और ८ पत्मन्‌ 
अक्त. दीयन्‌ शोचिपा तमांसि परि नयवत्‌ ) आकाश मार्ग से गमन करता 
हुआ प्रकाश से अन्धकारों को दूर करता है उसी प्रकार राजा भी ( भाजु- 
मन्निः अकेः ) सूर्य प्रकाश से पके अन्नों और तेजस्वी, पूज्य पुरुषो सहित 
( भासा ) अपने तेज से शास्य और शासक दोनों वर्गों को ( आ ततन्थ 
वि ततन्थ) व्याप छे और विशेष रूप से विस्तृत करे और (औशिज. न) 
कान्तिमान्‌ सूर्य के समान ही कामनावान्‌ प्रजावर्ग का हितकारी होकर 
( पत्मन्‌ दीयन्‌ ) सन्‍्मागे से गमन करता हुआ € चित्रः ) अह्वत विस्मय- 
कारी और ( अक्तः ) तेजस्वी होकर ( शोचिषा ) विद्या के प्रकाश से 
( तमांसि ) अज्ञान, शोक, दारिद्र आदि अन्धकारों को ( परि नयत्‌ ) 
प्रजावर्ग से दूर करे । 
त्वां हि मन्द्रतममर्कशोकैवैवृमहे महिं नः श्रोष्यझे । 
इन्द्र न त्वा शवसा देवता वायुं पुणन्ति राधा नृर्तमा' ॥ ७॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! हे प्रभो | तेजस्विन्‌ ! ( अ्शोर ) 
अर्चना करने योग्य, सूर्यवत्त श्रकाशों से ( मन्दतमम्‌ ) अति आनन्द- 
जनक, अति ग्रशंसनीय, (व्वां हि ) तझकों ही हम ( वयूमहे ) वरण 
करते है | त्‌ ( न. ) हमारे वचनो का ( महि श्रोषि ) खूब श्रवण कर । 
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( इन्द्र न) विद्युत्‌ के समान ( शवसा ) बल से सम्पन्न ( देवता )' 
तेजस्वी, वा मेघवत्‌ दानशीरू और ( शवसा वायुम्‌ 9) बल से वायुवत्‌ 
शत्रु और दुःखो को उखाड़ फेकने वाले वा (शवसा वायुम्‌ ) ज्ञान व अन्न 
से वायुबत्‌ जीवन देने हारे प्राणप्रिय ( त्वां ) तुझको ( नृतसाः ) श्रेष्ठ 
पुरुष ( राधसा ) धनैश्वर्य और आराधना द्वारा ( एणन्ति ) पूर्ण करते 
आए प्रसन्न करते हैं । 


नू नो अश्नेउव॒केसिंः स्व॒स्ति वेषिं रायः पथिमिः परष्यहः । 
ता सूरिभ्यों गृगते राखि सच्चे मर्देस शतहिंमाः खबीराः ॥८॥६॥ 
भा०-हहे ( अप्ने ) ज्ञानवन्‌ विदन्‌ ! तेजस्वी राजन ! पापदाहक 
प्रभो ! तू (नू) शीघ्र ही ( नः ) हमे ( अज्वकेमिः पथिमिः ) चोरों 
से रहित मार्गों ले ( रायः ) घनैश्व्यों तक ( स्वस्ति ) कुशलतापूर्वक 
(्‌ वेषि ) पहुचा । और ( अंहः पर्षि ) पाप से पार कर । तू ( सूरिश्यः ) 
विह्ान्‌ पुरुषों और ( ग्रणते ) उपदेष्टा शुरुनन वा स्तुति करने वाले को 
( ता सुम्न ) नाना प्रकार के सुख ( रासि ) प्रदान करता है । उन्हें प्राप्त 
वरके हम भी ( सुवीराः ) उत्तम वीरों ओर पुत्रो से सम्पन्न होकर ( शत- 
हिसाः ) सौ वर्षो तक ( मदेस ) आनन्द प्रसक्ष हो । इति पप्ठों बर्गः ॥ 


[४] 


भरदाजी बाएंसपत्य ऋषि: ॥ अप्िदवता ॥ छन्‍्द --१, < तिष्डर्‌ । २, ४५ 
६, ७ निचृज़िष्टुप्‌ । ३ भुरिकूपाक्ि; ॥ सम्र्च सत्वन्‌ ॥ 

8 235 

' तनु सटसो युवानमद्रोघवार मातामयावेष्टम्‌ । 


शव आकर 
न ८ 4, 


।6- पा 


ग्द रा रा | ॥: | सब 
श्च्चाते दरविणानि प्रचेता विध्ववाराणि पुरुवारो ऋश्वक ॥ /॥ 
भा[०-ह प्रजाजनों ! ( यः ) जो ( प्रदेशा ) उत्तम दिन शौर 
शान यात्ण, ( पुरचार, ) बत्त से प्रदाजनों दा सदस्यों से दरण बरतने 


7 
न 
श्र 
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योग्य, ( अश्लुक ) किसी से द्रोह न करने हारा होकर ( विश्व-वाराणि ) 
समस्त लोको से म्वीकार करने योग्य ( द्वविणानि ) ऐश्वरयों और ज्ञानों 
को ( इन्वति ) प्रदान करता है ऐसे ( अद्वोघवाचम ) द्ोह रहित, प्रेम 
चुक्त हितकारी वाणी बोलने हारे ( मतिमिः यविष्ठम ) उत्तम प्रज्ञाओं 
से युक्त और बुद्धिमान्‌ , बलवान्‌ पुरुष को ( वः ) आप छोयों के लिये, 
वा आप लोगों में से ही ( सहसः सूनुम्‌ ) बल के सञ्बालक और उत्पादक 
( हुवे ) होने की प्रार्थना करता हूं । 
>वे बसूनि पुर्वणीक होतदोषा वस्तोरेरिंरे यक्षियासः । 

ज्ञामेव विश्वा भुव॑नानि यस्मिन्त्स सोभगानि दधिरे पविके ॥२॥ 

भा०--( क्षामा इव ) जिस प्रकार भूमि उत्तम राजा के अधीन 

रहकर ८ विश्वा भुवनानि सौभगानि घत्ते > समस्त छोकों और समस्त 
'ऐश्वर्यों को धारण करती है उसी प्रकार ( यस्मिन्‌ ) जिसके अधीन रह 
कर ( यजियासः ) परस्पर सत्संग, मेल जोल से रहने वाले श्रजाजन 
(( बिश्वा खुवनानि ) समस्त उत्पन्न आणियों और ( सौभगानि ) सुख- 
जनक ऐश्वर्यों को (द्घिरे) धारण करते हैं हे ( होतः ) दाता राजन ! हे 
( पुत्रंणीक ) बहुत सैन्यो के स्वामिन्‌ ! वे सब लोग ( दोषा वस्तोः ) 
दिन और रात्रि ( वसृनि ) समस्त ऐश्वयों को ( त्वे ) छुझे ही ( एरिरे ) 


दे देते है । 
न्वं बिक्षु ध्रदिवंः सीद आख ऋत्वां स्थीर॑भवों वायौणाम्‌ । 
अर उनोपि विधते चिंकित्यों व्यानुपग्जातवेदो वस्तूनि ॥ ३ ॥ 
भ.०-है ( जातवेदः > समस्त ऐश्वर्यों के स्वामिन्‌ ! (लें) व 
( भासु विक्ठ ) इन प्रजाओ के बीच में ( ऋत्वा ) अपने ज्ञान और कर्म 
'सामध्य से ( प्रदिवः ) उत्तम २ कामनाओं को ( सीद » प्राप्त कर, 
उत्तम २ ज्ञानवान्‌ पुरुषों के ऊपर शासक रूप से विराजमान हो । भोर 
( चार्यागास्‌ ) वरण करने योग्य श्रेष्ठ घनों का ( रथों ) प्राप्त करने 


“ ट४०५ *५७८५०५८७- 
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चाला और (वार्याणाम्‌) पद्मेघिकारों के निमित्त चुनने योग्य उत्तम नायकों 
के बीच से तू ही ( रथीः अभवः ) सहारथी के समान , उत्तस सेनापति 
हो। हे ( चिकित्वः ) विद्न्‌ ! तू ( विधते ) सेवा करने वाले म्टृत्यजन 
को ( चसूनि ) नाता ऐख्वर्य, ( आजुपक ) निरन्तर (वि इनोपि) विविध 
रूपी से दिया कर । ( अतः ) इसी कारण तू राजा बन । 
यो नः सजुत्यो अभिदासंदसे यो अन्तरो मित्रमहों चनुष्यात्‌ । 
तमजरेभिवेषभिस्तव॒ स्वैस्तपां तपिष्ठ तप॑सा तपंस्वान्‌ ॥ ४॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( यः ) जो ( सलुत्यः ) 
नाश्वत रूप से छुप कर ( नः अभिदासत्‌ ) हमारा नाश करे, और 
* अन्तरः ) भीतर आकर ८ वनुष्यात्‌ ) मारे, ( तस्‌ ) उसको ( अज- 
राभ' ) बलवान (तव स्वेमिः) तू अपने ही निजू पुरुषों और (अजरेमि ) 
वृद्धावस्था से रहित (द्ृपभिः) प्रबन्धक, वलवान्‌ पुरुषों द्वारा (तपसा) अपने 
सनन्‍्तापक सामथ्य और तप से ( तप ) तपा, सन्‍्तप्त कर और झुद्ध कर । 
£ ( मिन्रमहः ) मित्रो से पृज्य ! मित्रों के पृजक ! बड़े मित्रो घाले ! त 


( तपसा ) तपतप्तासप्ये से स्वयं भी ( तपस्वान ) तपस्ची होकर ( नप 2) 
तपस्या कर | 


० न | न डर बे 
परते यश्षन समिधाय डक्‍्थेस्कोमें: सूनो सहसा ददाशत | 
र॒ सर्त्यप्चसत परचेता राया छझ्लेन श्रवसा वि भानते ॥ ५ ॥ 


भा०--हे ( सहसः सूनो ) बल के पेरव कौर उत्पादक स्वामिद ! 

थ ) जो पुरप ( यप्तेन ) यज्ञ, दान, सत्सग लादि से भर ( उन्पे 

हप भि. ) वेबमस्पो, उत्तम बचनों झौर स्वुत्य पदों से ( सम-ट्थाय ) 
“जा प्रवार प्रदत्त हुए (ते ) तेरी इल्षि के लिपे ( दाद जाई 


मे 
धार ये समान शप्ता शभश, दर जादि प्रद्यन दरन ( ) 
“गरणबणा, बल्तन राजनू ' (स ) वह ( दस कोजदार 
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पुरुष ( राया 2 धन से ( युश्नेन ) यश और ( शवसा ) बल और ज्ञार 
से ( वि-भाति ) विशेष रूप से चमकता है । 
स तत्क॑धीपितस्तृय॑मग्ने स्पृधों चाधसव सर्हसा सहस्वान्‌। 
यच्छुस्थसे दुमिरक्तो वचोभिस्तज्जुपस्व जरिलु्धापि मरन्म ॥६॥ 
भा०--हे ( अग्ले ) श्रकाशस्वरूप ! तेजस्विन्‌ नायक ! तू (तूयम्‌) 
शीघ्र ही ( सहसा ) शत्रु पराजयकारी सामथ्य से ( सहस्वान्‌ ) बलवान 
होकर (स्थूघः ) संग्राम की स्पर्धा करने वाली शत्रु सेनाओं को 
बलपूर्वक ( बाधस्व ) पीड़ित कर और ( इपितः ) सेना आदि से सम्पन्न 
होकर ( सः ) वह तू ( तत्‌ ) वह कार्य ( कृधि ) कर ( यत्‌ ) जिससे 
तू ( य़रुमिः भक्तः ) प्रकाश युक्त किरणों से चमकने वाले सूर्य के समान 
( द्युभिः अक्तः ) तेजस्वी पुरुषों से स्नेहवान्‌ होकर ( वचोभिः शस्यसे ) 
उत्तम वचनों द्वारा प्रशंसा श्राप्त कर सके । तू ( जरित॒ः ) उत्तम उपदेश 
ज्ञानवृद्ध पुरुष के ( मन्म ) मनन करने योग्य ( घोषि ) वेद वाणी वे 
अनुकूल उपदेश को ( ज॒पस्व ) प्रेमएवंक सेवन किया कर । 
श्रश्याम ते कार्ममझे तवोती झश्याम रायें र॑यिवः सुवीर॑म्‌ | 
झश्याम वाजमभि वाजयन्तोउश्याम॑ युम्नमंजराजर ते ॥७॥७॥ 
भा०--है (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! हम लोग ( तब 
ऊती ) तेरी रक्षा में रहते हुए ( त॑ कामम्र्‌ ) उस २ कामना योग्य उत्तम 
पदार्थ का ( अश्याम 2 भोग करे । हे ( रयिव" ) ऐश्वर्य के स्वामिनर्‌ ! हम 
( सु-वीरम, ) उत्तम वीरो और पुत्रों से युक्त ( रयिम््‌ अश्याम ) ऐश्वर्य 
का भोग करे । हम ( वाजयन्तः ) बल और घन की कामना करते हुए 
(ते वाजम्‌ ) तेरे अन्न और वल का ( अश्याम ) भोग करें और 
( ते अजराजरं ) तेरे अविनाशी ( युन्नम्‌ ) ऐश्वर्य का ( अश्याम 
भोग करें | इति सप्तमों वर्ग ॥ 
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[६] 
भरद्ाजो वाईस्पत्य ऋषि: ॥ 'परिनिदेवता ॥ छन्द:--१, २, ३, ४, ५ निचृ- 
ल्त्रिडप्‌ । ६, ७ त्रिष्ठप्‌ ॥ सप्तचे सूक्तस्‌ ॥ 


प्र नव्यसा सहसेः सश्ठमच्छा यज्ञेन गातुमव इच्छुमानः 
वृश्चद्धन कृष्णयामं रुशन्त बीती होतार दिव्य जिंगाते ॥ १॥ 
भा०--( नव्यसा ) अति नवीन, अति स्तुत्य ( यश्ेन ) परस्पर के 
सम्बन्ध, या दान प्रतिदान द्वारा ( गातुम्‌ ) सनन्‍्मार्ग और उत्तम भूमि 
भौर ( अबः ) रक्षा और ज्ञान प्राप्त करना ( इच्छन्‌ ) चाहता हुआ 
जन ( सहसः सूचुम्‌ ) बल के सम्पादक, वा सश्चालक ( वृश्चदू-धनम्‌ ) 
वनो को काट डालने से समर्थ परछु या अभि के समान तीक्ष्ण अज्ञान 
वा शब्रु के नाशक (क्ृप्ण-यासम्‌) आकर्षण करने वाले, यम नियम-च्यवस्था- 
मे सम्पन्न ( रुशन्त ) अति तेजस्वी, ( होतारं ) ऐश्वर्य वा ज्ञान के दाता, 
( दिव्यं ) कामना करने योग्य, पुरुप के पास ( बीती ) इच्छापर्वक 
( भच्छ जिगाति ) जावे । 
स श्वितानस्त॑न्यतू रोचनस्था अजरेंभिनान॑दद्धिर्यविष्टः । 
यः पावकः पुरुतमंः पुरूरि पृथन्यम्रिरनुयाति भवन ॥ २ ॥ 
सा०--( पावकः अप्लिः एवूनि भर्वनू जनुयाति ) जिस प्रवार भप्मि 
उहृत्ते च2 २ काऐश को जछाता हुआ डनकी ही झोर जाता £ें उसी प्रयार 
( य. ) जो ( पाववः ) अप्ि के समान तेजन्दी, सदक्नों पविद्र करन 
पाठ, ( पुरुतमः ) बहुतो से प्रेष्ट सदवों पालन पोएग शोर तृप्त करने 
गए रा, ( भर्वनू ) दाबुछ्षों को दग्घ दरता भौर प्रजामों को एलन करता 
जा( णशातश ) छाम्रणी परप ( प्थान पुराण ) +> कार बहन ग्रे 
तयाव ( घनयाति ) पीछे २ चलता है । (स ) वह (वितान ) 
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उरुप ( राया ) धन से ( थुम्नेन ) यश और ( शवसा ) बल और ज्ञान 
से ( वि-भाति ) विशेष रूप से चमकत्ता है । 
सत तत्क॑ंघीपितस्तृय॑मग्ले सपृथों चाघरव सहंसा सह॑स्वान्‌। 
यच्छुस्थसे दुमिरक्तो वर्चोभिस्तज्जुपस्व जरितु्घापि मर्न्म ॥ 
भा०--हे ( भग्ले ) प्रकाशस्वरूप ! तेजस्व्रिन्‌ नायक ! तू (तूथम) 
शीघ्र ही ( सहसा ) शत्रु पराजयकारी सामर्थ्य से ( सहस्वान्‌ ) बल्वाग़ 
होकर ( स्थथः ) संग्राम की स्पर्धा करने वाली रात्रु सेनाओं को 
चलपूर्वक ( बाधस्व ) पीड़ित कर और ( इपितः ) सेना आदि से समर 
होकर ( सः ) वह तू ( तत्‌ ) वह कार्य ( कृधि ) कर ( यत्‌ ) जिससे 
तू ( चुमिः अक्तः ) प्रकाश युक्त किरणों से चमकने वाले सूर्य के समान 
( द्रुमिः अक्तः ) तेजस्त्री पुरुषों से स्नेहवान्‌ होकर ( वचोमिः शस्यसे ) 
उत्तम वचनों द्वारा प्रंसा श्राप्त कर सके । तू ( जरितुः ) उत्तम उपदेश, 
ज्ञानवृद्ध पुरुष के ( सनम ) सनन करने योग्य ( घोषि ) वेद वाणी के 
अनुकूल उपदेश को ( जुपत्व ) प्रेसपृवंक सेवन किया कर । 
अश्याम ते काममझे तवोती अश्याम॑ राय र॑यिचः सुवीर॑म्‌ | 
ग्रश्याम वाजम्रभि चाजयन्तोडश्याम॑ झुम्लनम॑जराजर ते ॥७॥७॥ 
भा०-हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! हम लोग ( तब 
ऊती ) तेरी रक्षा में रहते हुए ( त॑ं कामम्‌ ) उस २ कामना थोग्य उत्तम 
पदार्थ का ( अश्याम ) भोग करें । हे ( रयिवः ) ऐश्वर्य के स्वामित्र ! हम 
( सु-वीरम ) उत्तम वीरो और पुत्रों से युक्त ( रयिम्‌ अश्याम ) ऐशर्य 
का भोग करे । हम ( वाजयन्तः ) बल और धन की कामना करते हुए 
(ते वाजम ) तेरे अन्न और वर का ( अदयाम ) भोग करें और 
(ते अजराजरं ) तेरे अविनाशी ( युम्नम्‌ ) ऐश्वर्य का ( अश्याम ) 
भोग करें । इति सप्तमों वर्गोः ॥ 





फनी जीना + 
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[६] 
भरद्वाजो वाईस्पत्य ऋषि; ॥ 'परिनदेवता ॥ छन्‍्द;--९, २, ३, ४, * निचृ- 
ल्त्रिटुप | ६, ७ त्रिष्डप ॥ सप्तच सूक्तम्‌ ॥ 


प्र नब्येसा सहसेः सनुमच्छा यज्ञेन गातुमव इच्छमानः 
चृश्चद्दने कृष्णयामं रुशन्तं बीती होतार दुव्य [जगात ॥१॥ 


भा०--( नव्यसा ) अति नवीन, अति स्तुत्य ( यक्षेन ) परस्पर के 
सम्बन्ध, या दान प्रतिदान द्वारा ( गातुम्‌ ) सन्‍्माग और उत्तम भूम 
और ( अ्षवः ) रक्षा और ज्ञान प्राप्त करना ( इच्छन्‌ ) चाहता हुआ 
जन ( सहसः सूनुम्‌ ) बल के सम्पादक, वा सच्चालक ( बृश्चदू-वनम्‌ ) 
चनों को काट डालने मे समर्थ परश्ठु या अप्लनि के समान तीह्ष॑ण अज्ञान 
वा शत्रु के नाशक (कृष्ण-यामम्र्‌) आकर्षण करने वाले, यम नियम-व्यवस्था- 
से सम्पन्न ( रुशन्त ) अति तेजस्वी, ( होतारं ) ऐश्वय वा ज्ञान के दाता 
( दिव्य ) कामना करने योग्य, पुरुष के पास ( बीती 2) इच्छापूवक 
( अच्छ जिगाति ) जावे । 


०! ] | (८5. || द्धियेवि 

स श्वितानस्त॑न्यतू रॉचनस्था अजरेभिनोनदक्धिय॑बिछटः । 
यः पावकः पुरुतमः पुरूणि पृथून्याम्रेरनुयांत भवन ॥२॥ 

भा०--( पावकः अप्लिः एथूनि भवन्‌ अनुयाति ) जिस प्रकार आंध्र 
बहुत बडे २ काष्ठों को जलाता हआ उनकी ही ओर जाता है उसी प्रकार 
( य. ) जो ( पावकः ) अश्ि के समान तेजस्वी, सबको पांवन्र करने 
वाला, ( पुरुतमः ) बहतों में श्रेष्ठ सबको पालन पोषण और तठृप्त करने 
रारा, ( भवन्‌ ) शत्रुओं को दग्ध करता और प्रजाओं को पालन करता 
हुआ ( अप्ि. ) अग्मणी पुरुष ( एथूनि पुरूणि » बडे २ और बहुत से 
'सैन्यों के ( अनुयाति ) पीछे २ चलता है। ( सः ) वह ( खितानः 2 





जे ९ [ 
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विद्युत के समान अति ख्रेत वर्ण, ( तन्‍्यतुः ) गर्जनाशीलछ, ( रोचनस्थाः ) 
जर्य्नय पद पर विराजने बाढा, ( अजरेमिः ) जरारहित, जवान, 
( नानदक्निः ) सेघवत्‌ अति समृद्ध और गजनाशील अधीन नायकों के 
साथ मिलकर स्वयं ( थविष्ठ: 2 अति बलवान होकर ( प्रथूनि पुरुणि 
भवन्‌ अनुयाति 2 बड़े २ बहुत शत्रु सैन्यो को भस्म करता हुआ अनुगमन 
करता हैं 4 
वि ते विष्वग्वात॑जूतासों अझे भामांसः शुच्चे शुच॑यश्ररन्ति | 
तुविज्नक्षासों दिव्या नर्वस्वा वर्ना वनन्ति भ्रपता रुजन्तः ॥शा। 
भा०-े ( अग्ने ) अप्निवत्‌ अन्यों को प्रकाशित करने वाले 
विद्वन्‌ ! शत्रुओं को भस्स करने हारे नायक (्‌ चात-जूतासः शुचय' 
भामासः 2 भप्नि के वायु से भेरित, कान्तियुक्त ज्वालासमूह जिस प्रकार 
सब ओर निकलते है उसी अकार ( ते ) तेरे ( शुचयः ) झुद्ध, ईमान- 
दार, ( भामासः ) क्रोध या उद्यता से युक्त, ( वात-जूतासः ) वायुवत्‌ 
प्रचण्ड वेग से श्रेरित वीर छोग (शुचे ) तेज या शुद्ध व्यवहार प्राप्त 
करने के लिये ( विश्वक ) सब ओर ( विचरन्ति ) विचरते है। ओर वे 
( तवि-म्रक्षासः ) बहुतों से मेल करते हुए, ( दिव्या: ) तेजस्वी, ( नव- 
ग्वाः ) नयी से नयी, भूमि और चाल चलते हुए, ( पता ) शत्रु परा- 
जयकारी बल से ( वना रुजन्त ) शत्रु सैन्य के दलों को, फरसे से वनों के 
समान छिन्न भिन्न करते हुए ( चना वनन्ति ) नाना ऐश्वर्यों का उपभोग 
करते हैं । 
ये तें शक्रासः शुच॑य: शुचिष्मः क्षां वर्षन्ति विपितासो अश्वाः । 
अध॑ अमरस्त॑ उर्बिया वि भांति गातय॑मानो अधि सानु पश्नें॥४॥ 
भा०--हे नायक ! हे ( झ्ुचिप्मः ) शुद्ध कान्तियुक्त तेजस्विन्‌ ! वा 
झुद्ध व्यवहार वाले |! ( ये ) जो (ते) तेरे ( विपितासः ) विशेष रूप से 
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वन्धन था प्रबन्ध से बंधे -हुए ( अश्वा' ) अश्वो के समान आश्ुगामी 
अश्व सैन्य वा घुड्सवार शासक और भूमि के भोक्ता ज़मीढार छोग 
( क्षां वपन्ति ) भूमि का छेदुन भेदन करते, उस पर खेतियो को 
बोते वा काटते है या प्रजा से धन उगाहते है वे ( श॒ुक्रासः ) शीघ्र 
कार्य करने हारे, छुद्ध और ( झुचयः ) स्वेच्छाचार वाले, सदाचारी और 
इंसानदार हों । ( अघ ) और ( ते उर्विया भ्रमः ) विशाल असणश्शील 
या भरण पोषणकारी बल सामथ्य ( एश्ने. सानु भधि ) भूमि के उच्च 
भाग, ऐश्वर्ययुक्त भाग पर पर्वत, शिखर पर मेघवत्‌ विराजकर ( यात्य- 
मानः ) दुए्शे को दण्ड देता हुआ ( विभाति ) विशेष कान्ति से चसके 
अध जिद्वा पापतीति पक्‍्र वृष्णों गोपयुधो नाशनिः सृजानाः । 
श्रस्पेव पर्सिति: चातिस्भेडडवेलुभीमो दयते वर्नानि ॥ ५ ॥ 
भा०--( रुजाना अदनिः ) उत्पन्न होती हुई विद्युत्‌ की जिह्ा 
( वृष्णः ) बरसते और (गो-सुन्युध-) भूमि पर प्रहार करते मेघ से निक- 
लती जीभ के समान ( पापतीति ) वेग से जाती है उसी प्रकार ( गो-सु- 
युधः ) भूमि के निमित्त युद्ध करने हारे ( वृष्णः) बलवान पुरुष की 
( जिहा ) वाणी भी ( पापतोति ) बराबर आगे जाती है | वह ( झरस्य 9 
श्रवीर पुरुष की ( प्र-सितिः ) प्रबन्धक शक्ति और ( क्षातिः ) शत्रु को 
नाश करने वाली शक्ति, दोनों ही ( दुव्॑तुं:) वारण नही की जा सकती । 
(भीम) इस भकार वह भयानक, राजा (वनानि दयते) ऐ्वर्यो वा भय 
राष्ट्रों या स्वसैन्य दुलों को पाछता और ( वनानि दयते ) शत्रु सैन्य समृहो 
नष्ट करता है। 'प्रसिति' अर्थात्‌ प्रवन्धक शक्ति से पाल्ता और श्षाति' 
_थोत विवाशक शक्ति से नाश करता है। इसी प्रकार (गो-सु-युध') वाणी 
से युद्ध करने वाले तार्किक विद्वान की वाणी विद्युत्‌ के समान (स्जाना) 


गा कक करती हुईं चछती है, वह उत्तम वन्धनयुक्त, सुग्रथित, दोप- 
राहत हो | 
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आ भाजुना पार्थिवानि ज़र्यासि महस्तोदस्य॑ ध्रपता ततन्थ। 
स वाधस्वाप भया संहोभिः स्पृथो वलुष्यन्च॒नुपों नि जूबे ॥६॥ 
भा०--सूय जिस प्रकार ( भाजुना ) तेज़ से ( पार्थिवानि ज्यंसि 
आ ततन्थ ) पएथिवी पर के पदाथों को सब दूर प्रकाशित करता है उसी 
प्रकार उत्तम विद्वान्‌ नायक पुरुष भी ( महः ) बड़े भारी ( तोदस् ) 
शत्रु को व्यापने वाले सैन्य के ( पता > पराजयकारी सैन्य के ( भा- 
नुना ) तेज से ( पाथ्थिवान्‌ ) प्थिवी के ( ज्रयांसि ) प्राप्ठव्य राष्ट्र 
श्र्यों को ( आततन्धथ ) सब ओर फेलावे । ( सः ) वह तू ( सहोभिः ) 
अपने प्रबल सैन्यों से ( भया ) भय देने वाले कारणों को ( अप बाधस्व ) 
दूर करे, स्वयं (वनुप्यन्‌ ) राष्ट्र का सेवन वा उपभोग करता हुआ (वनुप-) 
हिंसाकारी (रुप्टघः) संग्रामकारी शन्नुओं को (नि जूवे) अच्छी प्रकार नष्ट कर । 

चिंच्र चित्र चितर्यन्तमस्मे चित्रक्षत्र चित्रत॑म वयोधाम | 
न रयि पुंसुवार बृहन्त चन्ठ चन्द्रार्भिंग्रंणते युचस्व ॥७॥८॥ 
भा०--हे ८ चित्र ) आश्रय कर्म करने हारे ! विद्न्‌ राजन्‌ ! (सः) 
वह तू हे ( चिन्न-क्षत्र ) आश्वयकारी वीये बल और राज्य के स्वामिन्‌ ! 
तू ( अस्मे ) हमें ( चित्रम्‌ ) अद्भुत ( चित्र-्तमम्‌ ) सबसे अधिक संग्रह 
करने योग्य ( वयो-धाम्‌ 9 जीवन के पालन करने वाले, बलप्रद, अन्न- 
भ्रद, ( चन्द्र ) भाह्मादकारी ( पुरु-चीरं ) बहुत से वीरों और पुत्रों से 
युक्त ( रयिं ) ऐश्वर्य और ( इहन्त ) बड़े भारी ( चन्द्र ) आह्वादकारी 
सुवर्णादि को भी (चन्द्राभिः) आह्वादकारिणी, सुखजनक वाणियों सहित 

< मृणते युवस्व ) उपदेष्टा पुरुष को श्रदान कर । इृत्य्टमों वर्ग ॥ 
७] 

भरद्वाजो वार्ईरपत्य ऋषि: ॥ वैश्वानरों देवता ॥ छन्दः---? त्रिष्द्रपू । २ 

निचूलिष्ठपू । ७ स्वराट्त्रिष्डप्‌ ।9 निचृत्पाकिः । ४ खरादू पाकि' । ५ 
पाक्तिः । ६ जगती ॥॥ 
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सूधोने दियो अराति पृथिव्या बैश्वानरसृत आ ज़ातमश्िम्‌ । 
(5१ 


कवि सम्राजमतिथि जनानाससचन्ना पात्र ज़नयन्त देवाः ॥ १ ॥ 
भा०--( देवाः ) विद्यान्‌ छोग ( दिवः ) प्रकाश या भाकाश के 
( मूर्धानं ) सूर्धा वा शिरवत्‌ मुख्य केन्द्र, सूथ के समान सर्वोपरि 
विराजमान, ( प्रथिव्या अरतिम्‌ ) एथिवी के स्वामी, ( वैश्वानरस्‌ ) 
समस्त मनुष्यों के हितकारी, ( ऋते जातम्‌ ) सत्यज्ञान, व्यवहार, 
न्यायशासन और ऐश्वर्याटि मे अ्रसिद पुरुष को ( अग्रिम ) 
अप्निवत्‌ तेजस्वी अग्र नेता रूप से (आ जनयन्त ) बनावे | और चे 
( कवि ) क्रान्तदर्शी विद्यान्‌ू, मेधावी, ( सम्राजस्‌ ) अच्छी प्रकार तेज 
से चमकने वाले, सम्राट ( जनानां ) मजुष्यो के बीच में ( अतिथिम्र्‌ ) 
सबसे अधिक आदर योग्य पुरुष को ( आसन्‌ ) मुखबत्‌ मुख्य पद पर 
पा अपना अमुख ( पात्रमू ) पाकूक रक्षक ( आ जनयन्त ) बनाया करे । 
( ३ ) परमेश्वर सूर्यादि प्रकाशमान, प्थिवी आदि अग्रकाशमान छोकों का 
भमुख स्वामी है, वह कवि, सम्राट स्वन्यापक परस पूज्य है। उसी को 
देव, वचिद्दानू जन अपना पारूक करके जानते जनाते है । 
नाक्ष यज्ञानां सदन रयीणां महामाहावसभि स॑ नवन्त । 
उश्वानर रथ्यमध्चराणां यशस्य केतु जनयन्त देवाः ॥ २ ॥ 
भा०--( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( वैश्वानरम्‌ ) समस्त मलुप्यो के 
हतकारी ( यज्ञानां नामि ) सब प्रकार के लेन देन और परस्पर के 
मेल जोल जादि के ना(भवत्‌ मुख्य केन्द्र, ( रयीणां सदनम्‌ ) सब ऐश्वर्या 
ऊे आश्रय, ( महाम्‌ ) बड़े २ लोगों से ( आहावम ) स्पर्धा करने वाले 
7 बड़ी २ को आदर से बुलाने में समर्थ या सबको भन्नादि देने हारे 
'टहचत्‌ आश्रय पुरुष को प्राप्त कर उसके समक्ष ( अभि सं नवन्त ) आदर 
से झुकते है । ( अध्वराणां रथ्यम्‌ ) यज्ञों वा संग्रामों के बीच महारधी 
जोर ( यज्ञस्थ ) यज्ञ, दान, संगति आदि के ( केतुम्‌ ) ज्ञापक, ध्वजा के 
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तल्य सर्वसाक्षी, पुरुष को ही ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( आ जनयन्त ) 
सर्वत्र असिद्ध करे । 
त्वद्विमों जायते वाज्यमे खद्दीरासों अभिमातिषाहंः । 
वेश्वानर त्वमस्मासु धाह वसाने राजन्स्पहयाय्याण ॥ ३ ॥ 
भा०-हे ( अप ) अग्रणी नायक, परंतप ! हे ज्ञानयुक्त विद्न्‌ 
हे ( राजन ) राजन ! ( त्वत्‌ ) तुझ से ही ( विग्रः ) विग्न, विद्वान पुरुष 
( वाजी ) बलवान और अन्नेश्रयंवान्‌ ( जायते ) होता है । ( स्वव ) तुझ 
से ही अधिकार प्राप्त करके ( वीरासः ) वीर पुरुष ( अभिमातिषाहः ) 
अभिमानी शत्रुओं को पराजित करने हारे उत्पन्न होते है । हे ( वैश्वानर ) 
समस्त नायकों के नायक ! (स्व ) तू ही ( अस्मासु ) हमसे ( स्प्रह- 
याय्याणि ) चाहने योग्य नाना [( वसूनि ) ऐश्वय ( घेहि ) धारण करा, 
हमें प्रदान कर । 
त्वां विश्वें अमृत जाय॑मान शिशु न देवा झआभि से नवन्ते । 
तब क्रतुभिरमृतत्वमायन्वेश्वानर यत्पिचरोरदीदेः ॥ ४॥ 
भा०--( देवाः ) दानशील सम्बन्धीजन जिस प्रकार ( जायमार्न 
शिशु न ) उत्पन्न होते हुए नववालक को ( अभि स॑ नवन्ते ) लक्ष्यकर 
आश्वीवांदादि के निमित्त उसके प्रति प्रेम से झुकते है उसी प्रकार हे 
( वैश्वानर > समस्त मनुष्यो के नायक [ है ( अस्त ) कभी नाश को 
प्राप्त नहोंने वाले ! ( यत्‌ ) जब तू ( पिन्रों: ) पालक माता पिताओ, एं्ं 
पिता वा गुरुनन दोनों के बीच और दोनो के अधीन उत्तम रुप, गुणों 
और विद्यादि से ( अदीदेः ) प्रकाशित हो ( देवाः ) देव, विद्वान्‌ लोग 
तुझ ( जायमानं ) उदय होते हुए, ( शिह्ठुं तां ) प्रशंसनीय तुझकों 
(अभि सं नवन्ते ) आदरपूर्वक झुकते है। वे (तब क्रतुमि 2 
तेरे कर्मों और ज्ञानों से ही ( अम्ृतत्वम्‌ आयन ) अमृत, अविनाशी 
सत्ता को प्राप्त हों । 
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चैश्वांनर तब तानिं घतानिं म्रह्न्यग्ने नक्रा देधर्ष । 
यज्जायमानः पिज्नोरुपस्थे<विन्दः केतु चयुनेष्वह्वांम्‌ | ५॥ 

भा०--हे ( वैश्वानर ) सब मनुष्यों मे विद्यादि उत्तम गुणों से 
नायक होने योग्य ! ( अरने ) विद्न्‌ ! ( थत्‌ ) जो तू ( पिन्नोः ) माता 
पिता विद्या और आचार्य उनके ससीप ( जायमानः ) जन्म अहण 
करता हुआ, भरणियों से अश्नि के समान ( भद्वाम्‌ ) सब दिनो के करने 
योग्य ( वयुनेपु ) कर्मों और ज्ञानों से ( केतुम्‌ अविन्दः ) उत्तम बुद्धि 
को प्राप्त करता है (तव) तेरे ( महानि ब्तानि ) बड़े २ कार्यो और ऋता- 
चरणों को ( नकि आदृध् ) कोई भी नाश नहीं कर सके । 


वेश्वानरस्यथ विमितानि चतक्तसा सानूनि दिवो श्रम्ृतस्य 
केतुना। तस्येदु विश्वा भ्रुव॒नाथि मूधेनिं चया ईव रुरुहुः सप्त 
दस्चनुहः ॥ ६॥ 

भा०--( वैश्वानरस्थ दिवः केतुना या सानूनि विमितानि ) सके 
मनुष्यों के हितकारी सू् के प्रकाश से जिस प्रकार उच्च २ स्थल विशेष 
रूप से प्रकाशित होते हैं उसी प्रकार ( वैश्वानरस्य > समस्त जीवों के 
हितकारी प्रभु के ( दिवः ) तेजःस्वरूप, कासना योग्य (अम्गृतस्य) मोक्ष 
रूप अरझत के स्वरूप ( चक्षसा ) सर्वप्रकाशक ( केतुना ) ज्ञान से 
( सानूनि ) समस्त भोग्य ऐश्वर्य युक्त पदार्थ ( वि-मितानि ) विशेष रूप 
से बने हैं। ( तस्य इत्‌ मूर्धनि ) उसके ही शिर पर, उसके ही आश्रय 
( विश्वां भुवना ) समस्त छोक ( वया: इव ) उसकी शाखाओं के समान 
( अधि रुरुहुः ) स्थित हैं । और उसी के शिर पर उसी के आश्रय ( स॒प्त 
पिखुहः ) सात प्रवाहों के समान सात विकृतियां या सातो अकार के 
विसरणशील जीव सर्ग वा सात प्रकृति विकार (अधि रुरुहुः ) स्थित है । 
( २ ) अध्यात्म मे--अम्गत, अविनाशी जीव के दर्शन सामथ्यं से समस्त 
इण्ड्रय बनी ह और उसी के शिर मे शाखावत्‌ सात प्राण हैं । विद्वान 


न 
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पक्ष में ( सप्त विखुहः ) सात छन्दोमय वाणिये उसके मस्तिष्क में 
रहती हैं । 
वियो रज़ांस्यमिमीत सुक्रतुरवेश्वानरों वि दियो रोचना कविः | 
'परि यो विश्वा भरुवनानि पश्मथेउदब्धो गोपा अमृतंस्य रक्षिता७९ 
भा०--( यः ) जो ( वैश्वानरः ) समस्त प्राणियों और पदार्थ: में 
च्यापक, सबका सब्बालक परमेश्वर ( सु-क्रतुः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर 
( रजांसि ) समस्त छोकों को ( वि अमिमीत ) विविध प्रकार से बनाता 
है और जो ( कविः ) क्रान्तदर्शी होकर ( दिवः रोचना वि अमिमीत ) 
आकाझ्ञ के या भ्रकाश से युक्त चमकने वाले सूर्यादि छोकों को किरणोंवत्‌ 
विविध रूप से बनाता है (यः) जो (विश्वा श्रुवनानि परि पप्रथे ) समस्त 
उत्पन्न हुए छोकों को सब ओर फैलाये है, वह ( अदब्धः ) कभी नाश न 
होने वाला ( गोपाः ) समस्त भूमियो, गतिशील सूर्यों और जन्तुओं का 
पालक और ( अम्ृतस्थ ) अम्हत, जीव प्रकृति आढि तत्वों का (रक्षिता ) 
रक्षक है | इति नवमो वर्ग: ॥ 


[८ ] 
अरहाजो वाईस्पत्य ऋषि! ॥ वेखानरों देवता ॥ छन्द+--१, ४ जगता । 
६ विराड्‌ जगती । २, ३, ५ भुरिक्‌ न्िष्डप्‌ । ७ त्रिष्डप्‌ ॥ सप्तर्च सूक्रम्‌ ॥ 
रे ०» | ५ 
पक्षस्य वृष्णों अरुपस्यथ नू सहः भ जु वोच विद्था जातवेद्सः 
3. ०] | | रा 
चऔैश्वानराय मतिनेव्यंसी शुत्चिः सोम इच पवते चारुरग्नये ॥१॥ 
भा०--( एक्षस्य ) स्नेहवानू, विद्यादान आदि सम्बन्धों से सम्पक 
करने वाले, ( दृष्णः ) मेघ के समान ज्ञानोपदेश को देनेवाले, बलवान , 
( अरुपस्य ) तेजस्वी, रोप वा हिंसा से रहित ( जात-वेदस' ) उत्पन्न 
थदार्थो के ज्ञाता, समस्त घनो के स्वामी पुरुष के ( विदथा ) ज्ञानों और 
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प्राप्ति साधघनो भौर ( सहः ) सहनशीलता और बल की (जु) भी 
अवश्य हम ( प्र चोचम्‌ ) स्तुति करे, और उत्तम गुणों वाले पुरुष को 
बल वृद्धि और ज्ञानो का उपदेश करे । ( चैश्वानराय अम्नये ) सबके 
नायक अग्रणी पुरुष की ( नव्यसी मतिः ) अति स्तुत्य बुद्धि और वाणी 
( शुत्रिः ) अति पवित्र शुद्ध रूप से ( चारुः ) अति सुन्दर होकर 
(सोस हव पवते) ओपधि रस के तुल्य दुःखनाशक होकर प्रकट होती है।. 
स जायमानः परमे व्यॉमनि घतान्यग्निब्ंतपा अरक्षत । 
व्य५स्तरित्षममिमीत सुक्रतुर्वैश्वानरो महिना नाकमस्पृशत्‌ ॥२॥, 
भा०--( सः ) वह ( अप्िः ) ज्ञानवान्‌ , विद्दान्‌ , विनीत शिष्य 
( परमे ) सबसे उत्कृष्ट ( व्योमनि ) विशेष रूप से रक्षा करने वाले, 
आकाशवत्‌ विशाल, श्वानवान्‌ गुरुके अधीन आकाश मे सूय के तुल्य 
( जायसानः ) जन्म लेता हुआ ( ब्नत-पाः ) ब्तों का पाक होकर 
( बतानि ) नाना ब्रतो का ( भरक्षत ) पालन करे । वह ९ सुक्रतुः )- 
उत्तम प्रज्ञाचान्‌ , उत्तम कर्मकुशल पुरुष ( वैश्वानरः ) सबका हितैपी 
सब शिप्यगण को सन्मार्ग पर ले जाने वाला आचार्य होकर (अन्तरिक्षम) 
रसवत्‌ भीतर विद्यमान ज्ञान को ( वि अमिमीत ) विशेष रूप से ज्ञान 
करे । और ( महिना ) बड़े सामर्थ्य से ( नाकम्‌ ) सुख को (अस्पृशत्‌ ) 
प्राप्त करे और अन्यो को प्राप्त करावे । 
व्यस्तम्वाद्रोद्सी मित्रों अकूतो5न्‍्तवॉचद्कूणोज्ज्योतिंपा तमः | 
नि चमणीव घिपणे अवतंयदेश्वानरों विश्वमधत्त वृष्णयम ॥३॥ 
भा०--जिस प्रकार सूर्य ( रोदसी वि-अस्तश्नात्‌ >) आकाश और 
पथिवी दोनों को थामता है, ( ज्योतिषा तमः अन्तर्वावत्‌ अकृणोत्‌ ) 
प्रकाश से अन्धकार को छुप्त कर देंता है, ( चर्मणी इब घिपणे वि 
अवत्तयत्‌ ) दो चमड़ी के समान सदके घारक अन्तरिक्ष, एथिवी दोनों को 
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विशेष व्यापारवान्‌ करता है ( विश्वम्‌ वृष्णययम्‌ अधत्त ) वर्षण योग्य जल 
क्रो धारण करता है उसी प्रकार ( वैश्वानरः ) समस्त शिप्यगण को 
'सन्मार्ग पर ले जानेहारा गुरु वा विद्वान्‌ पुरुष ( मित्रः ) सबको स्नेह 
करने वाला होकर ( रोदसी ) सूर्य प्रथिवीवत्‌ नर नारी दोनों को 
€ वि अस्तभ्नात्‌ ) विशेष नियमों में स्थिर करें । वह (अद्भुतः ) आश्वर्य- 
कारक, ( ज्योतिषा ) ज्ञान ज्योति से ( तमः ) शोक, अज्ञान रूप अन्ध- 
कार को ( अन्त+-वावत्‌ ) छप्त ( भक्ृणोत्‌ ) करे | वह ( घिषणे ) बता 
और आश्रमों के घारण करने वाले ख््री पुरुषों को ( चर्मणी इब ) सूत्रो 
से दो चर्मा के समान मिला, एवं अथित कर ( वि-अवत्तयत्‌ ) विशेष 
कार्यों में प्रवृत्त करे । वह ( वैश्वानरः ) सबका नायक, होकर ( विश्वम्‌ 
क्षृष्ण्यम्र ) सब बलो को ( अधत्त) धारण करे, करावे । (२) वह परमेश्वर 
सूर्य ए_्थिवी आदि को धारण करता, अन्धकार को सूर्य प्रकाश से नश 
करता । आकाश भूमि को घुमाता, सब बलों और विश्व को धारता है । 
अपासपस्थे महिषा अग्रृभ्णत विशो राजानमुर्प तस्थ ऋग्मियम! 
व्या दती श्राग्नस भराडद्रवस्वता वेश्वानर मातारश्या परावतः ॥ छ॥ 
भा०--जिस प्रकार विद्ान्‌ लोग ( भपाम्‌ उपस्थे (अभिम्‌ अगर 

#णत ) जलों और मेघो में से भी विद्युत्‌ और अप्नि को (भहण करते ईं 
और ( मातरिशा दूतः परावत्ः विवस्वतः अग्निम्‌ वैश्वानरम्‌ अभरत्‌ 2 शान 
वा अभि विद्या का चेत्ता पुरुष दूर स्थित सूय से भी वैश्वानर अभि को 
यन्त्र द्वारा संग्रह कर लेता है उसी प्रकार ( अपाम्‌ उपस्ये ) भाप्त जनो के 
बीच में ( विशः ) चैश्यजन वा ग्रजाएं *( महिषाः 2 बड़े भारी ऐश्वय को 
देपी हुई ( ऋग्मियम्‌ ) स्तुति योग्य ( राजानम ) तेजस्वी राजा को 
( उप तस्थुः ) प्राप्त हों, उसके समीप आव | ( मातरिश्वा ) भूमि पर 
प्षेय से जाने में समर्थ ( दृत ) शत्रुओं को सन्‍्ताप देने वाला विद्वान 
पुरुष ( परावतः ) दूर देख के भी ( विवम्बत ) विविध बसु अथात 
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लीन 


ऐश्वर्यों और प्रजाओ से समृद्ध देश से ( अपिस्‌ ) अग्रणी, तेजस्वी नायक 
६ वेश्वानर ) सबके नायक, पुरुष को ( आ अभरत््‌ ) प्राप्त करे । 
थुगेयुगे विद॒थ्य गणद्धयो5ग्ने रयि यशर्स घेहटि नव्यसीम । 
पब्येच राजन्नधर्शंसमजर सीचा नि जुश्ध वनिन न तेजसा ॥५॥ 
भा०-हे ( अम्ने ) अग्रणी नायक ! तू (युगे युगे ) प्रति वर्ष, 
( गृणद्भ्यः > उपडेश देने वाले विद्वानों को ( विदथ्य ) युद्ध, यज्ञ 
जादि से उत्पन्न होने वाले ( रयि ) ऐश्वये और ( यशर्स ) अन्न और 
यश एवं ( नव्यसी ) अति स्तुत्य, नयी से नयी, शुभ वाणी, और 
सनन्‍्कार क्रिया को ( घेहि ) दिया ओर किया कर । हे ( राजन्‌ ) राजन ! 
है ( अज़र ) शत्रुओ को उखाड़ फेक ठेने हारे | जैसे ( पव्या इव वनिन ) 
चजत्र या कुठार से वन के वक्ष को काट डाला जाता है और जैसे ८ तेज- 
सा वनिन न ) तेज से जल युक्त मेघ को छिन्न भिन्न किया जाता है उसी 
अकार ( पच्या ) चक्र की धारा वा तलवार से और ( तेजसा ) तीक्ष्ण 
तेज से ( अघ-शर्स ) पाप की वात कहने वाले वा पाप हत्यादि करने 
पाले चोर डाकू वा ( वनिनं ) बन में छुपे हिंसक पुरुष को ( नीचा 
निदृश्च ) नीचे गिराकर काट डाल । 
अस्माकमग्ने मधव॑त्सु धारयानामि ज्त्रम॒जर सुर्चार्यम । 
पेय जयम शातेन सहास्निण वेश्वानर वाजमग्ले तवोतिपि: ॥5॥ 
भ[०--हे ( अग्ने ) अम्ि के समान तेजस्विन ! हे अग्रणी नायक ! 
नू ( जस्माकम्‌ ) हमारे दीच मे जो ( मघवत्सु ) धन ऐयश्वर्य आदि से 
सरपन्न पुरुष हैं उनमें ( अनामि ) कभी न झुकने बाले, अखूट ( क्षत्रम्‌ ) 
पनश्रय और (अजरम्‌ ) अविनाशी, जरावस्था से, रहित, सदा जवान, झज्ु 
को डखाड, फेंकने चाला ,( सुधीर्यम्‌ ) उत्तम बल-चीये॑ (घारय) धारण 
पेरा । है ( झरने ) तेजस्विन्‌ ( चेखानर ) सबके नायक ! ( व ) हम 
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(तब ३ ) तेरी रक्षा साधन, सेनाओ और तेरे उपस्थित किये 
साधन से ( शत्तिनं सहसिणं वाजस्‌ ) सैकड़ों और सहसों से युक्त ऐश्व्य 
को ( जयेम ) विजय करले । 
(४ ०. | ४०८५ शं ८ ० 

अदृब्धेश्रिस्तव गोपाभिरिष्टे5स्माक॑ पाहि त्रिषधस्थ सूरीन्‌ । 
रक्षांच नो ददुर्षां शर्घों अग्ने वेश्वांनर प्र च॑ तारीः स्तवानः ७१० 

भा०--है ( त्रिःसघस्थ ) तीनों सभा स्थानों के स्वामिन्र ! तू 
( इ्टे ) तेरे अपने अभिरूपित कार्य में लगे ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( सू- 
रीन्‌ ) विह्वान्‌ पुरुषों की ( अद्व्वेमिः गोपामिः ) न नाझ होने वाले, 
दृढ़ रक्षकों द्वारा सदा ( पाहि ) रक्षा किया करे । ( नः ) हमारे (ददुपां) 
करादि देने वाले प्रजाजनों के ( शर्धः ) बल की ( रक्ष ) रक्षा कर । हे 
( अग्ने ) अअणी नायक ! हे ( वेशानर ) सब मनुष्यों के नायक ! तू 
( स्तवानः ) प्रशंसित होकर (प्र तारीः च ) सबको दुःखो से भली प्रकार 
पार कर । इति दुमों वर्गः ॥ 


[ £ | 


भरद्वाजे वाहस्पत्य ऋषिः ॥ वैश्वानरों देवता ॥ 
निचूलिष्डप्‌ । दे त्रिष्डपु । २ भुरिकू पक्तिः । ३, ४ पक्तिः ।७ भुरिग्जगर्ती ।' 
सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 


बन्द:--१ विराट्त्रिष्डपू । ५ 


6) « 6. ४5०. | ८6७५ लंड 
अहंश्व॒ कृष्णमहरजुन च वि वतेत रजसी वयामः | 

चैरबानरों जायमानों न राजावांतिरज्ज्योतिंपाग्निस्तमांसि ॥१॥ 

भा०--( कृप्णं च जहः 2 काछा दिन अर्थात्‌ रात्रि, और ( अजुन 

च अहः ) शत, प्रकाशित दिन दोनों ( वेद्यामिः ) स्वयं जानने योग्य 

नाना घटनाओं सहित ( रजसी ) सबका मनोरञ्षन करते हुए (वि 

वर्तेते) वार २ जाते है और ( वैशानरः अपिः ) सवका नायक सवाढक 
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सूर्य ( राजञानस्‌ ) राजा के समान देदीप्यमान होकर ( ज्योतिषा तमांसि 
अब अतिरत्‌ ) तेज से अन्धकारो को दूर करता है उसी प्रकार ( रजसी ) 
एक दूसरो के मनो को अनुरक्षन करने वाले राजा, प्रजा वा सत्री पुरुष छोग 
( वेद्याभिः ) जानने योग्य कर्मा या 'वेदि', यक्षवेदि पर प्रतिज्ञा रूप से, 
करने योग्य क्रियाओ द्वारा दिन रात्रि के समान विविध व्यवहार करें और 
( वैश्वानरः ) सबका नायक राष्ट्र में राजा, एवं ग्ृहस्थ मे बालक, ग्रह मे 
आहवनीय अप्लनि, भृहपति और हृदय से परमेश्वर तेज से समस्त शोक 
अश्ानादि अन्धकारों को दूर करे । 
नाई तल्तुं न वि जांजास्यो्तु न य॑ वर्यान्ति सम्र्तमानाः । 
कस्य स्वित्पुञ्न इ॒ह वकक्‍्त्वानि परो बंदात्यवरेण पिन्ना ॥ २॥ 
भा०--( भह ) से (न सन्तुं वि जानामि ) न तन्तु वा तनना 
ही जानता हूं जौर ( न ओतुम्‌ > न छुनना अथवा न बरनी हो जानता 
हूं जौर (न) न उसको जानता हूं ( यं) जिसको ( सभरे ) समर 
में गसन करने योग्य परम रूक्ष्य के निमित्त ( अतमानाः ) जाते 
हुए ( वयन्ति ) बुनते हैं। इस विषय में ( कस्य स्वित्‌ पुत्र: परः » 
कैसी का अति ज्ञानी पुत्र ( अवरेण पिन्ना ) उरे के, अल्प ज्ञानी पिता 
के द्वारा, ( परः ) ओर उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ होकर इस रहस्य के विपय में 
( वक्त्वानि चदाति ) उपदेश करने योग्य बचनो का उपदेश कर सकता 
है | कोई ही ऐसा विछक्षण पुत्र उत्पन्न होता है जो अपने पिता वा गुरु से 
शिक्षा पाकर अपने पिता वा गुरु से भी अधिक ज्ञानवान्‌ होकर ब्रह्मतत्व 
आाद वातों को यथार्थ रूप से बतल्‍ल्ग सके । नहीं तो हम जीवों में इतना 
अश्ान है कि हम अरनी-चरनी ओर वस्रादि कुछ भी नहीं जानने वाले 
उनाडी के समान साधन, उपासना और साध्य कुछ भी नही जानते । 
आर पेटा हो जाते है। थाज्ञिको के मत से--यज्ञ रूप चख है गायत्री 


आजाद छउन्द ठ्न्तु है, अध्चयु के कम आंतु हु, दुवयज़न स्थान समर 
१४ 


3५ 


3 


हू 
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उनसे उन सबका उपदेश कोई ही हं,ता है । ब्रह्मवादियों के मत से-- 
यह जगत्‌ प्रपद्न रूप और दुर्विज्ञेय है, इसमें आाकागादि सूक्ष्म पञ्भूत्त तन्तु 
ह ओर स्थूल पश्चभूत भोतु है, संसारी जीव इस संसार समर में 
निरन्तर जाते हुए. क्या करते है यह पता नहीं लगता | इस रहस्थ को 
कोई ही ज्ञानी बता सकता है । वैश्वानर प्रभु का रहस्य वही जाने । 
स इत्तन्‍न्तं सवि जत्वात्यीत स वकत्वान्यतुथा वर्दात । 
य ई चिकेतदमृतस्य गोपा अ्रवश्चरन्परों अन्येत् पश्यन ॥३॥ 
भा०- ( सः इत्‌ ) वह ही ( तन्‍्तु ) तन्‍तु को जानता है भर 
< सः भोतुं विजानाति ) वही भोतु अर्थात्‌ बरनी को भी जानता है, 
( सः ) वह ही ( ऋतुथा ) समय २ पर और प्रति ज्ञानयोग्य काल मे 
( वक्‍त्वानि ) उपदेश करने योग्य बचनों का भी ( दढाति ) उपदेश करता 
। ( यः गोपाः ) जो सबका रक्षक (पर ) सबसे उत्कृष्ट होकर 
( जन्‍्येन ) दसरे के द्वारा ( अम्ृतस्थ पश्यन्‌ 2 अविनाशी आत्मा का 
साक्षात्‌ करता हुआ, उसको देखता हुआ भी (अबः चरन्‌ ) इस छोक मे 
व्यापता हआ ( ई चिकेतत्‌ ) इस रहस्य को जान लेता है। अर्थात्‌ जो 
सिद्दान अपने से अन्य ग्रुरु द्वारा (अबः ) इसके अधीन रहता हुआ 
ध्वान का साक्षात्‌ करले चहाँ उस अम्त आंचनाशा तत्व का ज्ञान करता 
है, वह साधन, सांध्य आदि भी जानता है | वही समय २ पर उपदश 


भी करता है । 

झय्य होता प्रथमः पश्यतमामद ज्यावर्मत मत्यप | 

अय स जशे शुच झा निपत्ताउमत्यंस्तन्वा३ बधमानः ॥ ४॥ 
भा०-जीव का वर्णन--हे विद्वान्‌ छरपा ! (अय हि) यह ही (प्रथम 

होता ) सबसे उत्तम समस्त मुखों का गरहण करने और दस बाला ह 

€ इसमे पश्यत ) इसको साक्षात्‌ कया करा । € मत्यपु ) सर जान वा 
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देहो में ( इृदू अह्ृतं ज्योतिः ) यह कभी नाश न होने वाली ज्योति है। 
जर्थाव्‌ यह चेतन ज्योति कभी नाश को पाप्त नहीं होती | ( अय॑ ) यह 
(सः) वह ( अमरत्त्यः ) कभी न सरने वाला, ( तन्वा वधमानः ) शरीर से 
बठता हुआ ( ध्रुव. ) सदा स्थिर, नित्य होकर भी ( आ नि-सत्तः ) शरीर 
या गर्भ में स्थिर होकर ( जशे ) जन्म लेता है | ईश्वर पक्ष मे--चह सब 
का स्वामी, इन सरणधर्मा जीवो मे ज्योति है। जो सर्वश्रेष्ठ होता सब 
सुखों का दाता है वह ध्रुव, कृटस्थ, अस्त, ( तन्‍्वा ) अति विस्तृत 
ब्रह्माण्ड से भी कही बढ़ा हुआ है, ( आनि-सत्तः ) सर्वत्र व्यापक रूप से 
विद्यमान है । ( स॒ जश्ञे ) वही समस्त संसार को पैदा करता है । 
भ्रेव ज्योतिर्निहित दशये क॑ मनो जविएं पतयय॑त्स्वन्तः । 
वेश्वे देवाः समनसः सकेता एक क्रतुममि वि यन्ति साध ॥५।॥ 
भा०--इस देह से ( दुशये ) दशन करने के लिये ( भ्रवं ) 
स्थिर नित्य ( ज्योतिः ) ज्योति, सुख दुश्खादि का प्रकाश करने वाला 
स्वग्न प्रकाश आत्मा ( नि-हित॑ ) स्थित है। जो ( कम्र्‌ ) स्वयं सुखमय 
कर्ततारूप है। और ( पतयत्सु ) गति करने वाले वा अपने २ स्थान पर 
अपनी वृत्तियो के स्वामी के समान वत्त ने वाले अध्यक्षों के तुल्य इन प्राणों 
वा विषयों की ओर दौड़ते हुए इन्द्रियों के बीच मे या उनके ऊपर घोड़ों 
पर साराथ के समान, ( अन्तः ) देह के ही भीतर ( जविए्ठ ) अति 
वेग से युक्त ( मन. ) ज्ञान करने का साधन मन भी स्थित है ( विश्वे- 
देवा ) सब विपयों की कामना करने वाले इन्द्रियगण वा प्राण, ( सम- 
नस ) सन के सहित मिलकर ( सकताः ) ज्ञानयुक्त से होकर ( एकम्र्‌ 
हितुप्‌ आस) एक हो कर्ता आत्मा की ओर(वि यन्ति) विद्येप रूप से जाते 
₹ । ये स्वथ मन सहित होकर चेतनवन्‌ देख, सुनकर भी उसी एक कर्ता 
नात्मा का प्राप्त होते है, डढसी को अपना ज्ञान भी ठेते हं । सब इल्द्रय 
ड्यक २ होकर भी एक ही भोक्ता आत्मा को बतझाती हैं। 'अस्ति 


न रे ऐ 
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आत्मा दर्शनस्पशनाभ्यामेकार्थम्रहणात्‌ ॥7 ज्यायसूत्र ।३। २।॥ ॥ गे 
देव आणगण ही नर है उनका स्वामी जीवत्मा ही 'वैधानर' है । 
वि से करा पलयती वि चल्ुर्जी 5६ ज्योति आहिंत॑ यत्‌। 
वि मे मनश्वरति दूर आंधीः कि स्विद्वक्ष्यामि किम नू म॑निष्ये६ 
ु आ23्त मे कर्णा वि पत्यतः ) मेरे दोनों कान विविध दिशाओं को 
जाते है, और ( चल्छः वि पतयति ) आंख भी विविध प्रकार से जाती 
वा ये विविध अकार से स्वामिवत्‌ स्वतन्त्र से होकर कार्य करते है, कान 
स्वयं सुनते और आखें स्वयं देख लेती हैं । और ( यत्‌ ) जो (ज्योति, ) 
सबका प्रकाशक और दीपक वा सूयवत्‌ स्वयं प्रकाश स्वरूप (हदं) यह धत्यक्ष, 
अजुभववेद्य (हृदये आ-हितम्‌ ) हृदय मे रक्खा है, यह भी इस शरीर मे (वि 
पतयति ) विशेष रूप से स्वामी होकर शासन करता है । और (में मनः ) 
मेरा भनन करने वाला मन भी ( दूरे आधीः ) दूर २ देंश के पदार्थों का 
भी निरन्तर ध्यान करता हुआ (वि चरति ) विविध प्रकार से विचार 
करता है, तो फिर इस रहस्य के विषय में में ( कि स्विद्‌ वक्ष्यामि ) वाणी 
द्वारा क्या और क्योकर कहूं, ( किम्‌ उ नु सनिष्ये ) में क्या और क्योकर 
मनन कर सकू । 
विश्वें देवा अनमस्यन्भियानास्त्वाम॑ग्ने तमासे तस्थिवांसम्‌ | 
वेश्वानरोंउबतूतये नोउमत्योंउचतूतयें नः ॥ ७॥ ११ ॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) अभि के समान तेजस्विन्‌ ! स्वप्रकाश, एवं 
अग्रणी | ( मियानाः ) भय से व्याकुछ (विश्वे देवा.) समस्त विपयामिलापी 
इन्द्रिययण ( तमसि ) अन्धकार में ( तस्थिवासम्‌ ) स्थित दीपक के 
समान चमकने वाले ( त्वाम्‌ ) तुझकों ( अनमस्थन्‌ ) नमस्कार करते 
है, तेरी ही ओर झुकते हे, तेरी शरण में आते है। अर्थात्‌ जेसे 
अन्धकार के समय सब लोग भयभीत होकर बनादि से अम्ि या दीपर 
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की शरण लेते हैं, अज्ञान दशा मे गुरुकी शरण लेते और प्रजाजन दस्यु 
लादि से भयभीत होकर प्रतापी पुरुष की शरण लेते, उसके आगे झुकते 
है उसी प्रकार थे इन्द्रियगण मानों खत्यु या शक्तिरहितता से भय करके पुनः 
भपनी चेतना लेने के लिये आत्मा के ही शरण जाते है। ( वेशानरः ) 
समस्त प्राणों में स्थित, सब का सम्चालक, सब मनुष्यों से विद्यमान वह 
आत्मा ही ( नः ) हमारी ( ऊतयग्रे ) रक्षा करने के लिये हमे ( अचतु ) 
आप्त हो । वह ( अमत्यः ) अविनाशी भात्मा, ही ( नः ऊतये नः अवतु ) 
हमारी रक्षा के निभित्त हमे सदा पाप्त है। ( २ ) इसी भ्रकार पापों से 
भयभीत विद्वान्‌ जन स्व प्रभु परमात्मा को प्राप्त करें । बह अपनी रक्षा 
भक्ति से हमारी रक्षा करे । इत्येकादशों वर्ग: ॥ 


व [१6 | 


भरद्ाजो वाहंस्पत्य ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्‍्दा--१ जिष्डपू । ४ आपी 
गक्त:। २, ३, ६ निचृत्रिष्डप्‌ू । ५ विराट त्रिष्डप्‌ | ७ प्राजापत्या बुहती ॥ 
तप्तच सूक्तम्‌ ॥ 
डुप वी सन्द्र दिव्यं खुव॒क्कि प्रयाति यश अप्निमध्चरे दृधिष्वम | 
४९ उक्‍्थाभः स हि नो विभावां स्वध्चरा करति ज़ातवेदाः ॥१॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ छोगो ! आप लोग ( चज्चे प्रयति ) प्रयत्न साध्य 
पसेग, देवपूजा, और दान आदि सत्कर्म करने के अश्नसर से और ( भ- 
ध्वरे ) हिंसादि से रहित प्रजापालन आदि कम में ( वः ) अपने और 
अपने से से ( मन्द्र ) स्तुति योग्य, ( दिव्यं ) ज्ञान में कुशल, तेजस्वी 
जिम ) न्वयं प्रकाश, ज्ञानवान्‌ , और अग्मणी पुरुष को ( वः पुरः ) 
आग साक्षी रूप से ( दघिध्वम्‌ ) स्थापित करो । उपासना काल में 
< के सवंसाक्षी उपास्य जानो यज्ञाद कर्म से घेद्वान को पुरोहत 
उनाओ ओर प्रज्ञा-शासनादि कार्य में प्रतापी नायक को भागे प्रधान पद पर 


“75 ््, 


ह' 


जज 
अपने 
३ 
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स्थापित करो । ( सः हि ) वह निश्चय से ( वि-भावा ) विशेष कान्ति- 
युक्त, विशेष रूप से सब पदाथों को प्रकाशित करने बाला ( जात वेदा- ) 
समस्त उत्पन्न पदार्थों को जानने वाला और ऐश्वर्यों का स्वामी है। वह 
( उक्धेमिः ) उत्तम वचनों से '€ नः ) हमारे ( पुरः ) समक्ष साक्षी 
होकर ( सु-अध्वरा ) उत्तम, अहिसनीय, प्रजापालनाडि सतकार्या का 
( करति ) सम्पादन करे । 

तमु दुमः पुर्वशीक होतरसें अम्निभिमेल्ंप इधानः । 

स्तोम यम॑स्मे ममतेंब शर्प घृ्त न शुर्चि मत्यः पवन्ते ॥ २॥ 


भा०-हे (थुमः ) कान्तिमन्‌ ! हे सूंवत्‌ तेजस्विन्‌ हे धु' 
अर्थात्‌ प्थिवी और उत्तम कामना सदू-व्यवहार आदि के स्वामिन्‌ ! हे 
(पुवंणीक) बहुत सी सेनाओ के स्वामिन्र्‌ ! “हे (पुरु-अनीक) बेहुत संझुखा 
वाले, बहुत से वक्ता विद्वानों वा सैन्यों के स्वामिन्‌ ! हे ( होतः ) अधीनो 
कोअन्न वेतनादि देने वाले ! दात' ! हे (अम्ल) अञ्मणी, स्वयंप्रकाश ! शत्रु 
को दृग्ध करने वाले प्रतापिनू ! तू ( अभिमिः ) अभिवत्‌ तेजस्वी, 
अपने अंगों मे नमने वाले, विनयशील भृत्यो, ज्ञानवान्‌ विद्वानों द्वारा 
( इधानः ) स्वयं अवयवों, वा श्रकाशों से अप्नि के समान, चमस्ता 
हुआ, ( तम्र्‌ उ स्तोम ) उस स्तुति-बचन को सुन वा स्तुत्य पद उत्तम 
सेन्‍्य बल को ग्रहण कर ( यम्‌ ) जिस ( श्ूपं ) सुखकारी वचन को या 
शब्रुशोपक शुद्ध, पवित्र, धार्मिक बछ को, ( मतयः ) बुद्धिमान पुरुष 
इस प्रकार ( पवन्‍्ते ) स्वच्छ रूप से प्रकट करते है जिस प्रकार ( ममता 
इव झ्यूप छुचि छत न ) माता, या बुद्धिम्ती खी, बलकारी, शुद्ध तेप्स्कर 
दुग्ध, छत, जलादि को स्वच्छ करती, प्रदान करती है । 
पीपाय स श्रवसा मत्येंप यो अग्नयें ददाश विप्र॑ उक्थेः । 
चित्राभिस्तमतिमिश्चित्रशोंचिग्जस्य॑ साता गोम॑तो दधाति ॥२॥ 





अ०१|स्‌ू०१०४। ऋग्वदभाष्य पछ्ठ सरडलम २५१५ 


3४०35 2ध५७०६४०४ 5. ७८७०७०७५७४४ ७४७८७ 





>> 33 3लत 


भा०--( थः विप्र: ) जो विद्वान्‌ पुरुष ( अम्नये ) अग्रणी और 
विद्वान्‌ पुरुष को ( उकथे: ) उत्तम आदर योग्य वचनो से अप्लनि मे आहुति 
के समान ( ददाश ) देने योग्य पदार्थ ज्ञानादि प्रदान करता है ( स- ) 
वह ( मत्यपु ) मनुप्यो के बीच से ( पीपाय ) वृद्धि को प्राप्त होता है । 
( चित्र-शोचिः ) अद्भुत कान्ति चाला, तेजस्वी पुरुष (त्म्‌ ) उस दानशील 
विद्वान को ( चित्रासिः ऊतिशिः ) अद्भुत २ रक्षा साधनों से ( पीपाय ) 
बढ़ाता है और (गो-पतेः श्रजस्य) गौओ वाले अर्थात्‌ गो समूह के (साता) 
सेवनीय ऐश्वथ के ऊपर ( दधाति ) उसको पुष्ट करता है, उसका उसे 
न्वासो वना देता है। प्रजाजन राजा को करादि देता है वह उसको अन्न 
सम्पदा से बढ़ाता है। उस प्रजाजन को वह तेजस्वी पुरुष उत्तम रक्षा-साधनों 
से वढाता और शवादि पशु सम्दद्धि के बल पर था वाणी, शासनाज्ञा से 
युक्त गमनयोग्य न्याय सा्ग के ( सातो ) ठीक प्रकार से प्रदान करने पर 
पाछता पोषता है। (२) जो शिष्य गुरु को उत्तम वचनो सहित अपने को 
आचाय॑ के अधीन सौंप देता है वह ( श्रवसा ) श्रवणीय ज्ञान से स्वयं 
बइता है वह उसे नाना विद्याओ से बढाता और वेद चाणियों वाले प्राप्य 
वेदसय साहित्य के अनुशासन से धारण करता है । 
आ यः प्री जाय॑मान उर्वी दरेटरशा भासा कृष्णार्ध्वा । 
अर्थ वहु चित्तम ऊसम्योयास्तिरः शोचिषा ददशे पावकः ॥४॥ 

भा०--अप्लि वा सूर्य ( दूरे-दशा भासा उर्वी आ पत्मों) दूर से दीखने 
पाली कान्ति से आकाश पृथिवी को पूर्ण कर देता है ( अध ऊर्म्यायाः 
बहु चित्‌ तमः शोचिपा तिरः ददशे ) और जिस प्रकार वह रात्रि के 
“हैं बहुत से अन्धकार को अपनी कान्ति से दूर कर देता है उसी प्रकार 
( कृष्ण अध्या ) संसार-मार्ग पर खुख से जाने हारा, कृतकृत्य (य ) जो 
उरुप ( जायमान' ) डदित होते सूर्य के समान प्रकट होकर अपने ( दूरे 
“शा भासा ) दूरदर्शी ज्ञान प्रकाश से, ( उर्दी ) अपने माता पिता और 
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बड़े खी पुरुषों को ( आ पत्मौ ) पूर्ण करता है, वह ( पावकः ) सबकों 
पवित्र करने हारा, अश्निवत्‌ तेजस्वी पुरुष ( ऊर्म्यायाः ) उत्तम ज्ञान 
सम्पादन करने में रूझ जनता के ( बहु चित्‌ तमः ) बहुत से अज्ञान 
अन्धकार को ( शोजिपा ) ज्ञान दीप्ति से ( तिरः ददशे ) दूर करके 
यथार्थ पदार्थ का दर्शन कराता है । 
नू नश्वित्रे पुरुवाजाभिरूती अग्ने राय मघवनक्नषयश्र घेहि | 
ये राधसा भ्रवसा चात्यन्यान्त्सवीय भिश्वामि सन्ति जनांन्‌ ॥५॥ 
भा०--( थे ) जो छोग (राधसा) धनेश्वर्य, ईश्वराराधन और कार्य 
साधन से और ( श्रवसा 9) यश और ज्ञान से और ( सुन्वीयरेमिः च ) 
उत्तम वीय॑वान्‌ पुरुषों, बलयुक्त कार्यो और सामथ्यों से भी ( जनान ) 
साधारण जनों से (अभि सन्ति) बढ़ जाते हैं, हे ( अपने ) अञ्रणी नायक ! 
णवं हे तेजस्विन्‌ ! तू उन ( मधवन्लयः ) दान करने योग्य ज्ञान और 
फेश्वर्यों के स्वामियों से (च) भी (चित्र रग्रिम ) आश्रर्यजनक ऐश्व्य 
( पुरु-वाजाभिः उती ) बहुत अन्न और बलवाली भूमियों, सेना और 
रक्षाकारी उपायों से ( नः ) हमें ( घेहि ) अ्दान कर और हमें पालन 
पोषण कर । अर्थात्‌ राजा को चाहिये कि घनवानों के घनों से भूमियों 
और सेनाओ को पुष्ट करे और उन द्वारा सामान्य प्रजाओं का पान और 
पोषण करने की व्यवस्था करे । 
इमे ये चनों था अग्न डशन्यं त आसानो जहुते हृविष्मान्‌ | 
भरदाजेप दधिपे खुवक्किमवावाजस्य गध्यस्य सातो ॥ ६ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( हविष्मान्‌ उशन्‌ जासानः जहुते, अश्निः यज्ञ 
चनः दधाति ) भन्न चरु का स्वामी पघुख कामना थुक्त होकर अभ्निमे 
हवि होमता और वह अभि यज्ञ और अन्नादि हवि को स्वीकार करता दें 
उसी प्रकार है ( भग्ने ) अग्रणी नायक तेजस्विन्‌ ! ( हविष्मान्‌ ) अन्नादि 
देंगे योग्य कर जादि से युक्त प्रजाजन ( आसान' 2 सुखपूर्वक राष्ट्र मे 
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रहता हुआ, जौर ( उच्नन्‌ ) नुझे चाहता हुआ और तुम से झुभ 
आशाएं चाहता हुआ (य॑ ते जहते ») जिस पदाथ को तेरी वृद्धि के 
लिये देता है तू ( इस यज्ञ ) इस दिये दान, और पूजा सत्कार को और 
( चनः ) अन्नादि पदार्थ को ( उशन्‌ धाः ) कामनावान्‌ होकर ही धारण 
कर। तू ( भरद-वाजेपु ) ऐश्वर्यों, अज्षो और वलो, सैन्‍्यो को धारण 
करने वाले प्रबल पुरुषो के आश्रय ही ( सु-ब्क्तिम्‌ ) राष्ट्र में उत्तम मार्ग 
ओर शत्रु सेना का सुख से वर्जन करने वाली शक्ति सेना को भी (दथिपे) 
धारण पालत कर । ( गध्यस्य ) सभी के चाहने योग्य ऐश्व्य की (सातो) 
संग्राम के बल पर प्राप्त करने वा प्रजाजनो मे यथोचित रीति से विभाग 
फर देने के लिये ( अवीः ) रक्षा कर । 
वि द्वेषासीनुहि चर्थेयेछां मंदेंस शतहिंमाः सवीराः ॥१७॥१२॥ 
भा०-हे राजन ! हे स्वामिन्‌ ! तू ( हपांसि ) ह्वेप के भावों को 
तथा हंप करने वाले शत्रुजनो को (वि इनुहि ) दूर कर ( इडां ) 
हमारी अभिलापा करने योग्य, भूमि और उत्तम वाणी को ( चर्धय ) 
पढ़ा ओर हम सब ( सुवीराः ) उत्तर वीर ओर उत्तम पुत्रादि से युक्त 
हकिर ( शत-हिसाः ) सौ २ हेमन्तों, सौ सों बरसो तक ( मदेम ) 
आनन्द प्रसन्न होकर रहे । इति द्वादुशों वर्ग 


[ ११ ] 
भरहाजे बाईस्पत्य ऋषि: ॥ अभिर्देवता ॥ छन्‍्दः--१, ३, ५ निचत्त्रष्डपू । 
४, 5 |वराटात्रेष्डप । २ नचुत्पाक्तत। पडच सूक्तम्‌ ॥॥ 
पजस्व होतरिपितो यर्जीयाने वाघों मरुतां न प्रयुक्ति । 
आ नो सित्राचरुणा नासंत्या द्यार्वां होत्राय॑ प्रथिवी वच्चत्याः॥१॥ 


भा०--हे ( होत' ) देने हारे ! तू ( यजीयन्‌ ) सबसे बहा देने 
एरा, और तू ही (इपित' ) हमारे इच्छाओं का विपय, प्रिय है । 
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7 जनक कल या 
( इपितः सन्‌ ) हम छोगों से प्रेरित एवं आ्रथित होकर हे (अग्ने ) 
शानवन्‌ | तेजस्विन्‌ | तू ( मरुताम्‌ ) मनुष्यों के ( बाधः ) बुरे मार्ग से 
रोकने और ( प्रयुक्ति ) उत्तम कर्म मे लगाने वाला ज्ञान-बल ओर क्म- 
वल ( थजस्व ) श्रदान कर और वह बल हमे दे और ( नः होत्राय ) हमें 
देने और हमें अपने अधीन लेने के निमित्त ही ( मित्रावरुणा ) स्रेहवान्‌ , 
प्रजा को झत्यु से बचाने वाले श्रेष्ठ और दुष्टो का वारण करने वाले 
पुरुषों को और ( नासत्या ) कभी असत्याचरण करने वाले, एवं 
नासिका स्थान अर्थात्‌ अप्पद पर विराजने योग्य, ( द्यावा-प्रथित्री ) सं 
और भूमि के तुल्य सबको ज्ञान का प्रकाश और आश्रय तथा, जीवन अन्न 
देने वाले ख्री पुरुषों को ( आववबत्या ) सत्र श्रकार के कार्यों मे आदर 
पूर्वक निधुक्त कर और पुनः उनको अपने कार्य मे छूगा । 
त्वे होता मन्द्रतंमो नो अधुगन्तदेवों बिद्था मर्त्येंप । 
पावकर्या जुद्दावहिं रासाओ्रे यज॑स्व तन्वे/ तब सवा ॥२॥ 
भा०--इस देह की गृहस्थ से तुलना । जिस श्रकार ( देवः ) बलप्रद 
आत्मा अप्विवत्‌ ( मत्यपु अन्तः अध्रुक ) मरणशील देहों के बीच मे देहो 
का द्वोह या नाश न करता हुआ, ( मन्ह्रतम. ) आनन्द जनक एवं स्फृत्ति 
जनक ( वह्ििः ) शरीर को वहन करने मे समर्थ होकर ( पावकया जुड्डा ) 
पत्रित्रकारक, शरीरशोधक अन्न अहण करने वाली शक्ति से ( सवा तत्ब 
यजते ) अपने शरीर में यज्ञ करठा है, उसी प्रकार हे ( अम्म ) 
अप्नि के समान तेजस्विन्‌ ! (त्वं) व्‌ ( होता ) अन्नादि का दाता, 
( मन्द्र-तमः ) अति स्त॒त्य, एवं अपने अधीनों को हर्पित करता और 
स्वयं अति असन्न रहता हुआ, ( अश्लुक्‌ ) किसी से द्रोह न करता 
हुआ, ( देंवः ) दानशील, तेजस्वी, सत्य ज्ञान का प्रकाशक होकर 
( मर्त्येपु विदथा अन्तः ) मलुष्यों के बीच में, यज्ञ में ( वह्निः ) गृहस्थ 
के भार को वहन करने में समर्थ होकर, ( पावकया जुहा ) अति पवित्र 
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करने वाली, आहुति अर्थात्‌ वीर्पांधान करने योग्य, वा प्रेमोपहारादि देने 
की पात्ररूप पत्नी के साथ तू ( तब स्वां तन यजस्व ) अयने देह को संगत 
कर, अपना देह उससे मिलाकर पति पत्नी भाव से एक देह होकर रह, 
ओऔर (आखा ) मुख अर्थात्‌ वाणी द्वारा भी (यजस्व ) उसको 
अपने साथ मिला प्रेम प्रतिक्षाद वचनो द्वारा मिला । ( २) इसी 
प्रकार 'अश्विवत्‌' तेजस्वी नायक राजा, अद्रोही दातां सदा प्रसन्न प्रकृति 
हो, ( पावकया जुछा ) दोप शोधक, देने योग्य, वाणी और मुख से 
अपने अपने देह के समान राष्ट्र रूप देह को प्राप्त कर । 


| 4 ८. 4 कप 
धन्या चिद्धि त्वे घिषणा वष्टि प्र देवाजरन्म गुणते यज॑ध्ये । 
ऐप विज न + लत । ८ 
पषिष्टी अद्विरसां यद्ध विध्रो मधु छन्दों भनति रेभ इश्टों ॥३॥ 


भा०--स्त्रयं चरण का प्रकार । ( यद्‌ ह ) जब ( विग्नः ) विविध 
विद्याओ और ऐश्वर्यों मे पूर्ण, डुद्धिमान्‌ (रेसः) विद्वान उत्तम वचनों को 
कहने वाला पुरुष ( इष्टो ) यज्ञ में, वा सत्संग के निमित्त ( मधु ) मशु 
के समान मधुर, मनोहर ( ( उन्दः ) अपनी स्वतन्त्र इच्छा को ( चद॒ति ) 
फेहता है और ( अंगिरसां मध्ये वेषिष्टः ) अंगारो के बीच मे कम्पनशील 
अभि के समान विद्वानों के बीच में ( वेषिष्ठः ) सबसे उत्तम वेद मन्त्र, 
उपदेशादि का उच्चारण करता है, हे विवाह करने हारे पुरुष ! ( यजभ्ये ) 
संगति लाभ करने के निमित्त (ठेवान्‌ ) कन्या के दान करने वालो, उसके 
पिता, भाई, माता आदि के तथा अन्य विद्वान पुरुषो के प्रति अपना (जन्म 
गरणते ) जन्म काल तथा गोत्र, वंश आदि का उच्चारण करते हुए 
(६ प्वे ) चम्ले ( घिपणा ) शृहस्थ धारण करने मे समर्थ, और स्वयं पोषण 
योग्य ( धन्‍्या ) धनैश्वय देने की योग्य पात्री, सौभाग्यवती सखी ( चित्‌ 
हि) नो ( प्र वष्टि ) अच्छी प्रकार कामना करे। ( २) इसी प्रकार 
उजस्ती घुरुषों से (वेषिप्ड') शत्रुओं को कंपा ठेने वाला, आज्ञापक, मधुर 
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इच्छा को प्रकट करे, चीरों के श्रति अपना म्वरूप बतलाचे तब पालमे 
योग्य धन सस्द्ध प्रजा उसको अपना पति, स्वामी बनाना चाहती है । 
अदिद्यतत्स्वपांको विभावाश्रे यज॑स्व॒ रोदंसी उरुची | 
आयु न य॑ नमंसा रातह॑व्या अज्जन्ति सुप्रयसं पण्च जर्नाः ॥९॥ 
भा०--अप्ल तुल्य वर का स्वरूप--जिस प्रकार अपन ( वि-भावा ) 
विशेष कान्ति से युक्त होता है, उसको ( पश्च-जनाः रात-हव्या अक्षन्ति ) 
पांचों जन, काप्ठ भादि उसमें देकर प्रकाशित करते है उसी (यं) 
जिस वरणीय ( सु-प्रयसम्र्‌ ) उत्तम प्रयत्नशील उद्योगी को ( पश्च जनाः ) 
पाचों प्रकार के जन ( रात-हच्या. ) आदर पूर्वक स्वीकार करने योग्य 
पदार्थों को देकर ( आयु न ) अभ्यागत अतिथि वा अपने प्रिय जीवन 
प्राण के तुल्य ( नमसा ) आदर पूर्वक नमस्कार और अन्नादि सत्कार द्वारा 
€ अअन्ति ) सुशोभित करते, और चाहते है, चह ( भपाकः ) अन्‍्यों 
को सनन्‍्तापकारी न होता हुआ ( सु ऋदियुतत्‌ ) भप्ि के तुल्य अच्छी 
प्रकार प्रकाशित हो। हे ( भग्ने ) तेजस्विन्‌ ! तू ( वि-भावा ) विशेष 
कान्तियुक्त होकर ( ऊरूची 2 बहुत भावरयुक्त ( रोदसी ) अपनी रुचि 
से तेरे समीप आने वाली पत्नी के साथ ( यजस्व ) संगति छास कर । 
लोक रीति से वर के छाल कपड़े उसकी अमि की तुल्यता को बतलाते 
हैं। अम्रि, काम और चीय॑े वा तेज का प्रतिनिधि है। (२) इसी 
अकार जिसको पांचों जन आादर करे वह तेजम्यी श्रजा को सनन्‍्ताप न 
देता हुआ चमके, ( रोदसी ) विस्तृत राज प्रजावर्गों को श्राप्त करे | 
“सोेदसी --रुद्वस्थ पत्नी, 'रुद्धः, रुचा कान्त्या द्वति आगच्छति । 
चले ह॒ यन्नमंसा वर्हिस्झ्नावयांमि स्व॒स्घृतर्वती सुबृक्किः । 
अम्यत्ति सप् स्दने प्रथिव्या अभांयि यद्ः सूर्य न चच्चः ॥५॥ 
भा०-गृहस्थ यज्ञ का वर्णन । गृहात्रम की यज्ञ से तुलना | जिस 
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प्रकार ( नससा वहिंः बजे ) कुशादि अन्न के साथ यज्ञ मे भी काटकर 
वेदी पर लाया और विछाया जाता है, और ( सु वृक्तिः घृतवती खुक्‌ 
अयासि) उत्तम रीति से त्यागने योग्य घीसे भरी खुक , बहती घार वा ख्ुक्‌ 
नाम पात्र अप्नि मे थासा जाता है तब (यज्ञ: अश्नायि) यज्ञ वेदि मे स्थिर 
होता है, उसी प्रकार (यत्‌) जिस समय (अम्नो) अभ्निवत्‌ तेजस्वी, विनय- 
शील, अग्ननायक पुरुष के निमित्त ( नमसा ) उत्तम अन्न और विनय 
नमस्कारादि सत्कार द्वारा ( बहिंः ) उसको आदुर बढ़ाने वाला, आसन 
(बृओें ह) दिया जाता है, तब ( सुनचृक्तिः ) उत्तम गति वाली उत्तम रीति 
से पति का चरण करने वाली, या सुखपूर्वक पिता द्वारा वरके. 
हाथों से देने योग्य ( घतवती ) घत के समान स्नेह से युक्त वा 
देहपर घत का अभ्यंग किये, वा तेजस्विनी, अध्यं, पाद्य, जलादि से युक्त, 

सुन्दर सजी वधू ( अयामि ) पिवाह द्वारा बंधती है, विवाही जाती है । 

वह ( सझ ) अपने आश्रय रूप पति वा पति के गृह को भी 
( अम्यक्षि ) प्राप्त होतो है, ओर उसी समय ( यज्ञ: ) पल्ी के साथ 

संगति लाभ करने वाला, उसको घन वीर्यादि का दाता पुरुष भी ( प्थि- 
व्या. सदने स्वामी इव ) पथिवी के ग॒ह में स्वामी के समान ८ प्रथिव्या, ) 

शथवी के तुल्य खो को ( सदने ) प्राप्त कराने वाले ग्ृहाश्रम मे ( सूर्य- 

चश्ठुः न) सूय के प्रकाश से युक्त चक्षु के समान (अश्नायि) स्थित होता है । 

वधू पति को अपना गृह समझ उस पर आश्रय करे और पुरुप उसको 

योग्य भूमि जान उसो को अपना गृह जाने, उसमें आश्रय ले, दोनों एक 

दूखरे के लिये प्रकाश और चछु के समान उपकार्य डपकारक, प्रकाश्य 

प्रकाशक ओर द्रष्टा और दर्शक हों । 

इशस्या नः पुवंणीक होतदेवेमिरते झश्निमिरिधानः । 

जाय: सूनो सहसो वाबसाना अति स्सेम चजने नांह:॥६॥१३॥ 


भा०-ह ( पुर्दणीक ) बहुत सी कान्तिषों या शोभाओं से युक्त 


सुख वाले | सुझ्रख ! हे ( होतः ) वधू को अन्न, धन, बख्ादि देने, और 
कन्या को स्वयं स्वीकार करने हारे ! हे (अपने) अप्रि के समान कान्तिमान्‌! 
तू ( अपभिमिः ) अभि के समान उज्ज्वल ( देवेभिः ) किरणों से 
सूर्थ के समान उत्तम गुर्णो से ( इधानः ) प्रकाशित होता हुआ ( नः ) 
हमे ( रायः ) दान देने योग्य ऐश्वर्य ( दशस्य ) प्रदान कर । हे (सहस"- 
सूनो ) बलवान पुरुष के पुत्र ! एवं बल के उत्पादक ! (वावसानाः) अपने 
को अच्छी' प्रकार कवच, वस्मादि से आच्छादित करते, वा बचाते हुए सुर- 
क्षित रूप से हम (बृजन न) वर्जन करने योग्य शत्रु वा गन्तव्य मार्ग के समान 
ही ( अंहः ) पाप को भी ( भति खसेम ) पार कर जावे । उसी प्रकार 
अग्रणी नायक तेजस्वी, विजयेच्छु पुरुषों सहित देदीप्त होकर हम प्रजाजनों 
की ऐश्वर्य दे, हम कवचादि से अच्छादित होकर पापचत्‌ शत्रु को पार करे । 
चहुत्न से सैन्‍्यो का स्वामी 'पुरवणीक! है । इति त्रयोद्ों वर्ग: ॥ 


[ १२ |] 


भरद्वाजे वाहेस्पत्य ऋषि; ॥ अ्ग्निर्देवता ॥ छन्दः--£ त्रिष्ठप्‌ । २ निचृत्‌- 
त्रिष्डप्‌ू । ३ अरिक्‌ पंक्ति: । ५ स्व॒राट्‌ पक्तिः ॥ पडुच सूक्म्‌ ॥ 
मध्ये होता दुरोणे वहिंपो राकमिस्तोदस्य रोदंसी यर्ज॑ध्ये | 
अय॑ स सूचः सहंस ऋतावां दूरात्सूयों न शोचियां ततान।१॥ 
भा०--भप्मि के दृष्टान्त से राजा और ग्रहपत्ति विद्वान्‌ का वर्णन । 
जिस प्रकार ( यजध्ये वहिप- मध्ये बलस्य सूनुः राइ अभि. दुरोणे सूर्य 
न ततान ) यज्ञ के निमित्त विछे कुशामय आस्तरणों के बीच में बल द्वारा 
उत्पन्न चमकने वाल्य अभि गृह में सूर्य के समान अपना श्रकाश फरैछाता है 
उसी प्रकार ( अपक्‍्निः ) अग्रणी नाथ्रक, एत्रं विद्ञान्‌ ( रोब्सी यजध्ये ) 
खी पुरुषों और राजा प्रजा वर्गों को परस्पर संगत करने के ब्िये स्थग्न 
( होता ) दानशील द्वोकर ( तोदस्य ) झत्रुजनों को और पीटाठायी 
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(बहिंपः मध्ये) बृद्धिशीलू बिछे, कुणामय आस्तरणादि के बीच मे (दुरोणे) 
अन्य प्रतिस्पधियों से न प्राप्त न होने योग्य उत्तम आसन वा पद पर 
या दुर्ग से स्थित होकर ( सः ) वह ( राट ) तेजस्वी सम्राट ( सहसः 
सूनु ) शत्रु पर भयकारी सैन्य का सज्ञालक और ( ऋतावा ) सत्य 
न्‍्याग्र का पाऊुक होकर ( दूरात्‌ ) दूर से ही ( सूर्य: न) सूर्य के समान 
( शोचिपा ततान ) अपनी कान्ति से अपने राज्य को फैलावे । 
आ यस्मिन्‍्त्वे स्वपके यजन्न यक्षंद्राजन्त्सबेतातेव नु दोः । 
त्रिपधस्थस्ततरुपो न जहों हब्या मधाति मानुपा यजध्ये ॥२॥ 
भा०--हे ( यजन्न ) दानशील, हे पूज्य ! सत्संग योग्य विद्वन ! हे 
( राजन्‌ ) राजन्‌ ! ( सवंताता ) सर्वहितकारी ( थोः ) सूर्य के समान 
तेजम्वी विद्वान्‌ पुरुष और सुखदात्री भूमि (अपाके) अपरिपक्क बुद्धि बल वाले 
(ते यस्मिन्‌ ) जिस तुझे ( हत्या मघानि ) उत्तम २ ग्रहण योग्य नाना 
( माजुषा ) मनुष्यों के उपकारक ऐश्वर्य (आ दक्षन्‌ ) प्रदान करतो है और 
तुझे वलवान्‌ बनाती है चह तू ( त्रि-सघस्थः ) तीन सभाओ से स्थित 
होकर ( तत-रुप. ) सबको संकटों से तारने वाले सूर्य के समान ( जंहः ) 
सर्चत्र वेग से जाता हुआ ( माजुषा मघानि हव्या यजध्ये यक्षत्‌ ) 
मनुष्यों के हितकर ऐश्वयों और नाना खाद्य अन्नों को देने के लिये यज्ञ 
या कर । 
55 ॥ ८ 0७ |_२५ 
ताजष्टा यस्यारतिवने राद तोदो अध्वन्नत्नधसानो अंच्योत्‌ । 
अड्ोधो न दविता चेतति त्मन्नम॑त्याँव्च ओप॑धीपु ॥ ३॥ 
भा०--जिस प्रकार अप्नि का ( अरतिः तेजिष्टा ) बन या जंगल मे 
लगना हा जाते तीक्षण है और जैसे अप्नि (अध्चन्‌ न तोदुः) हण्टर के समान 


भागे मे बटता है उसी प्रकार ( यस्य ) जिसका ( अरति- ) आगमन ही 
( तेजिए्त ) अति तेज वा प्रभाव से य॒क्त और जो ( राद ) स्वयं तेजन्यी 
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सम्राट होकर ( तोदः ) पश्चुओ पर चाह्ुक के समान ( अध्चन्‌ ) मार्ग 
मे ( बधसानः ) चलने वाले प्रजाजनों को आगे बढ़ाने वाला, उनको 
उन्नति पथ पर लेजाने हारा होकर ( अद्यौव ) चमकता है, वह (अठ्रोबः) 
प्रजा का ह्रोंहद न करने हारा होकर ( त्मन्‌ ) अपने आप मे ही स्वत 
( द्वविता न ) वेग से जाते रथ के समान वेगवान्‌ होकर ( ओपधीषु 2 
ओपधियों मे. अम्निवत्‌ प्रजाओ में ( अवर्त्न: ) किसी से निवारण न किया 
जाकर ( चेतति ) सबको चेताता है । 
कमिरेतरी न शपैरपिः पवे दम आ जातवेदाः 
रे ग़षेरप्निः पवे दम आ जातवेदाः । 

दूर्वन्नो वन्वन्‌ कत्वा नावोस्नः पितेब॑ जास्यायें यज्ैः ॥ ४ ॥ 

भा०--( एतरि दमे न 2 आने वा प्रवेश करने योग्य ग्रह में 
स्तवे ) सबसे प्रथम अभि रख यज्ञ भ्या जाता है 
वा ( अस्‍िः ) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर से मड्छ प्रार्थना की जाती है उसी 
प्रकार ( जात-बेदाः ) ज्ञानवान्‌ , ( अप्निः ) अग्मणी पुरुष की भी 


( अस्माकेमिः ) हमारे ( झपेः ) बल और सुखकारी वचनो से ८ स्तवे ) 
स्तुति योग्य ( दमे ) दमन या शासन कार्य में प्रशंसनोय हो | ( हवन्न 
क्रत्वा यज्ञेंः जारयायि ) काप्ठों को अन्न के समान खाने वाला अपि जिस 


प्रकार उत्तम यज्ञ और यज्ञांगों से स्तुति किया जाता है, और ( अर्वा न 
क्रत्वा ) और जिस प्रकार वेगवती क्रिया के कारण अश्व प्रशंसनीय होता 
है, और जिस प्रकार ( पिता इब ) पिता के समान उत्तम सन्तान का 
उत्पादक नर उत्तम सन्‍्तानों के कारए प्रशंसनीय होता है. उसी प्रकार 
राजा वा ग्ृहपति ( हुअन्नः ) वनस्पतियों के फल पत्रादि और अद्जा का 
भोग करवा हुआ ( क्त्वा ) क्रियाशीलता और बुद्धि के द्वारा ( उस 
मियों, दाराओं और वाणियों का सेवन करता हुआ (पिता इव) 


बनन्‍्वन्‌) भें! हे 
पालक पिता के समान ही ( यज्ञः ) उत्तम सत्संगो, दाना और सत्यारो 


आदि से ( जारयायि ) स्ठ॒ति किया जाता द्द। 


जिस प्रकार ( अप्निः 
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अध स्मास्य पनयन्ति भासरो बुथा यत्तक्षदनुयाति पृथ्वीम्‌। 
स॒द्यो यः स्यन्द्रो विषितो घर्वीयानणो न तायुराति घन्वां राद॥णा। 
भा०--यह अप्निया विद्युत्‌ ( यत्‌ भासः तक्षत्‌ ) जिन दीघपियों 
को पैदा करता है और जो यह ( प्रथ्वीम्‌ अनुयाति ) विद्युत्‌ भूमि की 
ओर चेग से चला जाता है छोग (अस्य भासः पनयन्ति) इसकी दीपियो 
की प्रशंसा करते है और जिस प्रकार अप्नि, विद्युत्‌ ( स्पन्द्रः ) जलवत्‌ 
( विषितः ) बन्धनयुक्त होकर बहने वाछा, गतिशील, ( घवीयान्‌ ) 
शरीर को स्पश करते हो कपा देने वाला, ( तायुः न ऋणः » चोर के 
समान चुप चाप निकछ भागने वाछा, ( घन्वा अति राट ) अन्तरिक्ष से 
खूब चमकता है। उसी प्रकार यह राजा (यत्‌ भासः व्था तक्षत्‌ ) जब तेज 
अनायास उत्पन्न कर लेता है भोौर तो भी ( प्ृथ्वीम्‌ अनुयाति ) एथ्त्री 
अर्थात्‌ देश्वासिनी प्रजा का ही अनुगमन करता है, ( अध ) वब लोग 
( अस्य ) इसके ( भासः ) तेजो कान्तियो या चमकते गुणो की ( पन- 
यान्ति ) प्रशंसा किया करते है। ( यः ) जो राजा ( स्यन्द्रः ) वेग से 
रथादे से जाने मे कुशल, ( वि-सित. ) स्घतः बन्धन से मुक्त या विशेष, 
राज नियसों से बढ, ( धवीयान्‌ ) झन्रुओ को कपा देने वाला वा प्रजा या 
८ रूप पत्नी का सबसे उत्तम पति होकर भी (तायुः न) चोर के समान भ्लू- 
क्षित भाव से पृथ्वी का भोग वा प्रजा का वर्धन करनेजाला होकर (घन्वा) 
घेनुप के वल से (अति राट ) सब से अधिक तेजस्थी राजा होकर चमकता है ! 


सत्वना अवाज्नदाया चेश्वाभरसे आगशम्राभारेघानः । 

वा रायावे याखे दुचछना मदेम शतहिमाः सवीराः ॥६॥१४॥ 
भा०-हे ( अव॑ंन्‌ ) श्न्नुओं के नाश करने हारे ! हे अश्व के समान 

नियुक्त होकर राष्ट्ररध के सच्चालऊक ! महारथिन्‌ ! घुरन्धर ! हे ( अग्ने ) 

साज्न के समान तेजस्विन्‌ ! परंतप ! ( अप्निभिः ) आगे जाने वाले 

नाना नायकों, किरणो वा ज्वालाओं से सूर्य वा अप्रि के समान 


१५ 
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( इधानः ) खूब देदीप्यमान होकर, (व्वं ) तू ( निदायाः ) निन्दित 
अजा वा निन्दा से ( नः ) हम लोगों को (वेषि)दूर रख । (नः रायः वेषि) 
हमारे उत्तम ऐश्वर्या, धनों की कामना कर, वा उनकी निन्दित जनता 
वा निन्दित क्रिया से नष्ट होने से ( वेषि) रक्षा कर । तू ( दुच्छुनाः) दुःख- 
दायी कुत्ते के समान काटने चाली, वा सुख की नाशक परलेनाओ, वा 
बुरी जनताओ को ( वि यासि ) विद्येप रूप से चढ़ाई कर, विविध प्रकार 
से नाश कर, जिससे हम ( सुवीराः ) उत्तम वीरों और सन्तानो सहित 
( शतहिमाः मदेस ) सौ २ वर्ष की आयु वाले होकर आनन्द से जीवन 

ब्यत्तीत करें । इति चतुढंशो वर्गः ॥ 


; [ १३ | 


भरद्वाजों वाईस्पत्य ऋषि; ॥ भग्निर्देवतता ॥ छन्द:---१ पाक्तिः । २ स्वराट- 
पक्तिः । 3, ४ विराइत्रिष्दप्‌ । ५, ६ निच्वत्त्रिष्डप्‌ ॥ पड़च सूक्तम्‌ ॥ 
त्वद्धिश्वां सुमग॒ सौभ॑गान्यझ्ने वि यन्ति वनिनो न बयाः । 

श्रुष्टी रयिचोजों वृत्॒त्यँ दियो वृष्टिरीड्यों रीतिरणम्‌ ॥ १॥ 

.._ भ्ा०--जिस प्रकार अभि वा विद्युत्‌ से ( विश्वा सोभगानि ) समस्त 
सुखजनक ऐश्वर्य ( वनिनः न वयाः ) वृक्ष से शाखाओं के तुल्य उत्पन्न 
होते हैं इसी प्रकार हे ( सुभग ) उत्तम, ऐश्वर्यवन्‌ ! राजन ! हे ( अपने ) 
अभिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ( विश्वा सौभगानि ) समस्त सौभाग्य ( वनिन 
वयाः न ) वृक्ष से शाखाओं के समान (वियन्ति) विविध प्रकार से निऊ- 
रुते हैं। अधवा--( वयाः न ) पक्षी जिस प्रकार ( वनिनः ) समस्त 
सुर को बृक्ष से ( वियन्ति ) प्राप्त करते ह उसी प्रकार ( वनिनः त्वत ) 
ऐश्वर्यवान्‌ छुझ से ही ( वयाः ) तेरे शाखा के समान राष्ट्र के सब भाग 
( विश्वा सौभगानि ) समस्त सौभाग्य सुख ( वि यन्ति ) विशेष रूप से 


हज  ओ का: श शो कट 
वा विविध प्रकार से प्राप्त करते है । जिस प्रकार ( श्रुष्टि' रथ्रिः बृत्रतस 
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दिवः वृष्टिः भपां रीतिः अप्लेः वनिनः च ) अन्न, देह, मेघ, विद्य॒त्त , दृष्टि 
भोर जलो की धारा आदि सब ही तेजस्वी सूर्य और विद्युत्‌ से ही उत्पन्न 
होते हैं । इसी प्रकार हे राजन्‌ ! (श्रुष्टि) अन्न समस्रद्धि, ( रायः ) ऐश्व्य, 
सम्पदा, ( बृत्रतूय ) शत्रु के नाश काने के निमित्त ( वाजः ) बल, सैन्य 
आदि ( बृष्टि ) शख्र-वर्पण और प्रजा पर समस्त सुखों की चृष्टि और 
€ अपां रीतिः ) आप्त पुरुषपो का आगमन, प्रजाओ का सन्‍्सार्ग मे चलना 
और राष्ट्र मे जल धाराओं, नहरों का बहना, आदि सब ( दिवः त्वच्‌ ) 
सर्व कामना योग्य, सूर्यवत््‌ तेजस्वी तुझ से ही उत्पन्न होता है । 
त्वे भगों न आ हि रत्नसिषे परिंज्मेच क्यासि दस्मवर्चाः | 
असे सित्रो न बृहृत ऋतस्यासि ज्त्ता वामस्य॑ देव भूरेः ॥२॥ 
भा०--जिस प्रकार अप्लि ( रत्नस्‌ इपे ) सुन्दर प्रकाश को दूर तक 
फेंकता, वा देता है, ( परिज्सा इच दुस्मवर्चा: क्षयति ) वायु या प्राण के 
समान क्षीण तेज होकर वा अन्न को देह से क्षय करता हुआ जाठराप्नि रूप 
से निवास करता है । ( ऋतस्य मित्रः ) और जल को मित्रवत्‌ स्तरेह से 
चाहता है, (भूरे. क्षत्ता) बहुत से सुख का दाता है उसी प्रकार हे (अम्ने) 
असल के तुल्य तेजस्विन्‌ ! राजन ! प्रभो ! (च्वं) तू ( भगः ) स्वयं ऐश्वय- 
चान्‌ सेवने योग्य होकर ( नः ) हमारे लिये ( रत्नम्‌ ) रमणीय ऐड 
को ( जा इपे हि ) सब जोर से देता, चाहता वा प्राप्त करता है | तू 
( दुस्मवर्चा, ) शत्रुओं के नाशकारी तेज से युक्त होकर (परि-ज्मा इच ) 
सर्वत्रगामी वायुवत्‌ ( परि-जमा ) भूमि पर शासक होकर ( क्षयसि ) 
शत्रु का नाश करता और प्रजा को दसाता है। ओर तू ( मिन्नः न ) 
सरण या नाश होने से बचाने वाला सूयवत्‌ ( बृहत. ऋतस्य ) बड़े भारी 
न्याय, सत्य ज्ञान रूप प्रकाश का ( क्षत्ता असि ) देने वाला हो। मोर 
है विद्न्‌ ! तेजम्विन्‌ ! दात ! तू ( भूरे वामस्य ) बहुत से सुन्दर संभोग्य 
शेप का भी ( क्षत्ता णसि ) देने वाला हो । 
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स सत्पतिः शबसा हन्ति वचमग्ने विप्रो वि पसेमतिं वाजम्‌ । 
य त्व अचत ऋतजात राया सजापा नप्तापा हिनोपिं ॥ ३ ॥ 
भा०--जिस भ्रकार सूर्य रूप अभि ( सत्पतिः ) जलों का स्वामी 
होकर (शवसा वाजम्‌ वि भत्ति) जल से अन्न का पोषण करता है, (ऋत- 
जाताः ) वह अन्नों को उत्पन्न करके ( अपां नप्ता ) जो को आकाञ से 
न गिरने देने वाले जलवाहक मेघर द्वारा ही यद़ाता है उसी प्रकार है 
( अपने ) हे ( अचेतः ) प्रकृष्ट, उत्तम ज्ञानवन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! हे उत्तम घन 
के संग्रहीता राजन ! तू ( ऋत-जातः ) ज्ञान और ऐश्वर्य में प्रसिद्ध होकर 
( राया ) ऐश्वर्य से और ( अपां नप्त्रा ) आप्तजनो, प्रजाओं के सुप्रवन्ध 
करने वाछे, वा उनको सम्मार्ग से न गिरने देने वाले विद्वानों तथा जल 
धाराओं को बांधने वाले शिल्पीजन से ( सजोपाः ) प्रेमपूंक मिलकर (यं 
हिनोपि ) तू जिसको बढ़ा देता है वह हे सूर्य वा अभ्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! त्‌ 
( सत्पतिः ) सजनों का पालक, होकर (शवसा) बल से ( वृत्रम्‌ हन्ति » 
विन्नकारी भर बढते हुए शत्रु कों नाश कर। और ९ विम्र ) बिद्यान्‌ 
मेधावी जिस प्रकार ( पणेः वाजम्‌ शवसा वि भात्त ) स्व॒ुत्य, पाठशील 
शिष्य के ज्ञान को अपने ज्ञान से बढाता है उसी श्रकार तू भी ( बिग्र" ) 
राष्ट्र को विविध ऐजन्नर्यो से पूण करने हारा ( पणेः ) व्यवहारशील वैश्य 
जन के ( वाजम्‌ ) ऐश्वर्य को ( वि भत्ति ) विविध प्रकारों से पृण करता 


समृद्ध करता है | 028५ 
यस्तें सनो सहसो गीर्भिरक्थेयशैमतों निशिति वेद्यानंद । 


विश्व स देव पति वारमशे घचे धघान्यं+ पत्यत बसव्येः॥ ४॥ 

भा०--है ( सहसः सूनों ) वलूवान्‌ पुरुष के पुत्र ! है बलझाली 
सैन्य के सश्लालक ! (थ-) जो (ते ) तेरी ( ग्ीमिः ) वाणियों से 
( उक्येः ) उत्तम बचना स ( यज्ञ, ) उत्तम सत्संगो और सत्कारों से 
(चेद्या) वेदिवत्‌ शंथत्री स (निशिनिम्‌ ) अपन के समान तेरी तीइगता का 
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( लानट ) प्राप्त करता वा सुझे कराता है ( वः ) वह हे ( देव ) दातः, हे 
सेजस्विन्‌ ! हे (अज्ने ) अग्रणी |! नायक ! ( सः ) वह ( विश्व वारम्‌ 
अति घत्ते) समस्त चरण योग्य घन को धारण करता, और (विश्व वार प्रत्ति- 
घत्ते ) सब निवारणीय शत्रु सैन्य का मुकाबला करता और ( वार प्रति- 
चत्ते ) शत्रु वारक सैन्य बल को प्रतिक्षण धारण करता है। और चह 
( चसच्ये. ) ऐश्वयों से ( पत्यते ) बलघारी स्वामी हो जाता है । 
ता नृभ्य आ सॉथ्रव॒सा स॒चीराभे खूनो सहस्तः पुष्यसे थाः | 
कणोपि यच्छुच॑सा भूरिं पश्चो बयो चृकायारये जखुरये ॥ ५॥ 
भा०--( यत्‌ ) जो त्‌ ( शवसा ) अपने बल से ( ब्ृकाय ) 
भेडिये चा चोर के समान (जसुरये) प्रजा के नाशकारी ( अरये ) शत्रु को 
पकड़ने ओर नाश करने के लिये ( भूरि ) बहुत भारी (पश्चः वषः) अश्व 
आददे पशु वा द्रष्टा, अध्यक्ष का बछ ( कृणोषि ) सम्पादन करता है । 
वह तू हे (अम्ने) अश्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! हे (सहसः खूनो) शतन्नुपराजयकारी, 
चलवानू चीर पुरुष के पुत्र ! हे बलवान क्षत्रवल सेस्‍्य के सद्बचालक ! तू 
( नृभ्यः ) उत्तम नेता पुरुषो और प्रजाजनों के हितार्थ (ता) चे ये 
नाना ( सौश्रवसा ) उत्तम २ अन्न, की्ति जादि से युक्त ( सुवीरा ) 
उत्तम पुत्र, चीर ऋृत्यादि से सम्पन्न ऐमख्वर्य ( पुप्यसे ) राष्ट्र को परिषुष्ट 
करने के लिये ( था; ) घारण कर । 
चच्मा सूनो सहसो नो विहांया असे तोक॑ तन॑य॑ चाजि नो दाः । 
विश्वाभर्गभिर्रम पुक्तिमश्यां मदेस शतहिमाः सचीराः॥६॥१५ 
भा०-हे ( अपन्ने ) अप्नि के समान तेजस्विन्‌ ! है ( सहसः सूनो ) 
पन्‍्य बल के सज्ञालूक ! तू ( विहाया. ) महान्‌ होकर ( नः ) हमारा 
दष्मा ) उपदेशा हो । और ( न' ) हमे ( वाजि ) अन्न, वछ, ऐश्वयादि 
सम्पन्न धन तथा ( तोक ) वंश को बटाने और दु.स्र के नाश करने बान्दे 
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पुत्र तथा ( तनयम्‌ ) पौच्र सन्तान (दाः ) दे । अथ्वा--न[ वाजिनः 
इस्प्रेके पदस्‌ ] हममे से अन्न ऐश्वर्यादि से युक्त बलवान्‌ जन को पुत्र 
पौन्रादि दे । वा हमे (वाजिनः) ज्ञानी और वलवान्‌ नाना पुरुष तथा पुत्र 
सन्तान प्रदान कर | में ( विश्वाभिः गीर्मिंः ) समस्त उत्तम वाणियों से 
( पूर्तिम अभि अध्यांमर ) पूर्णता को प्राप्त करू । हम सब ( सुवीराः ) 
उत्तम वीर होकर (शतहिसाः ) सो वर्षा तक (मद्रेम) आनन्द लाभ करें । 

इति पद्मदशों वर्ग, ॥ 


[ १४ |] 


भरद्वाजो वार्हस्पत्य ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्द---१, ३ भुरियुष्णिक्‌ | २ 
निचृल्िष्टरपू। ४ अनुष्ट्प्‌ । ५ विराडनुष्डप्‌ । ६ भुरिगातिजगती॥ पड़च सक्तम्‌॥ 

झग्मा यो मर्त्यों दुवो धिय॑ ज॒जोष घीतिमिः । 

भसन्ञ ष प्र पूर्व इप बुरीतावसे ॥ १॥ 

भा०--( यः मर्त्: ) जो मलुष्य ( घीतिभिः ) उत्तम कर्मा से और 
अपने कर्म करने के अंगो से और धाराओ वा अध्ययनों से ( अभो ) ज्ञानी 
मार्ग नेता पुरुष के अधीन रहकर ( दुबः ) उपासना या सेवा करता और 
( धिय॑ जुजोप ) उत्तम कर्म का आचरण और उत्तम ज्ञान का अभ्यास 
करता है ( सः नु ) वह शीघ्र ही ( पृव्यंः ) पूर्व विद्यमान अपने से बढ़े 
ज्ञानी गुरुननो का हितैपी और उनकी विद्या से सुभूषित होकर ( प्र 
भस 7 ) खूब चमक जाता है। और वह ( अवसे ) अपने जीवन रक्षा 
करने के लिये ( इपं ) उत्तम अन्न भर वर भी (बुरीत) ग्राप्त करता है । 

शपम्निरिद्धि प्रयेता अग्निवेधस्तम ऋषि: । 

7 | 5 ० ]५ ८6. । 

अगर होतारमीछ्ते यज्ञप मठछुपो विशः ॥ २ ॥। 

भा० --विद्वान्‌ अभि का प्वरूप ! ( अप्िः इत्‌ हि ) वह अश्नि ही 
| जो ( श्र-चेताः ) उत्तम ज्ञान से युक्त और अन्यो को उत्तम ज्ञान से 
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ज्ञानवान्‌ करता तथा स्वयं उदार हृदय वाला है। ( अप्निः ) वह “अश्नि 
कहाने योग्य है जो ( ऋषि' ) सत्य यथार्थ ज्ञान का दर्शन करने हारा 
और ( वेधस्तमः ) सबसे अधिक बुद्धिमान एवं कर्म करने और विधान, 
निमांण करने से कुशल है । 

नाना छा5 से3चसे स्पर्थन्ते रायो अयेः । 

तूवेन्तो द्स्युमायवों ब॒तेः सीक्ष॑न्तो अद्यतम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-हे (अग्ने ) विध्नन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! ( नाना ) बहुत से 
( आयवः ) छोग ( घतैः ) अपने उत्तम कर्मा से ( अब्नतम्‌ ) कमहीन, 
पतादि रहित ( दस्युम्‌ ) प्रजानाशक पुरुष को (सीक्षन्तः) पराजित करते 
ओर (वृबेन्त. ) उसका नाश करते हुए ( अर्यः रायः अबसे ) शत्रु के 
धन की प्राप्ति, और स्वासी के घन की रक्षा करने के लिये ( स्प्धन्ते ) 
स्पर्धा करते हैं । अथवा ( रायः भवसे स्पर्धन्ते त्वं तेपामर्यः ) जो धन के 
प्राप्ति करने के लिये स्पर्धा करते है तू उनका स्वामी हो । 

आंग्नरप्सास्रतीषह चीरे ददाति सत्पातिम्‌। 

यस्य तअसान्त शवस+ सज्चाक्न शनवा |भ्या ॥| ४ ॥ 

भा०-तेजस्त्री नायक क्या पस्तुत करता है ? (अप्नि ) अश्नि, विद्यत्‌ 
आम्य अखादि द्वारा सुसज्जित नायक हमें ( अप्साम्‌ ) समस्त प्रजाओ के 
तथा उत्तम कर्मा को ( बीर॑ ) विशेष रूप से उत्साहित करने और स्वर 
करने वाला, वीर ( ऋतीपह ) श्चुओं के पराजय करने वाछा, ऐसा 
(्‌ सत्पतिम्‌ ) सज्नों का पालक पुरुष ( दढाति ) देता है (यस्य शवसा) 
जिसके वर से (शत्रवः श्रसन्ति ) शत्रु लोग भय खाते रहते है और 
(सज्नक्षि) अच्छी प्रकार देखते रहने पर उसके समक्ष ( भिया ) भय से 
कांपते रहते हैं । 

आग्राह दिद्यना निदो देवो मतमुरुष्यति । 

सहादा यस्पावता रायिवाज़प्चवत - ॥ ५॥| 
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भा०--( भप्िः हि ) अग्रणी नायक या ज्ञानवान्‌ पुरुष ही (देवः) 
तेजस्वी होकर (विद्यना ) ज्ञान के बल से ( निदः ) निन्दकों का. 
( सहावा ) पराजय करता हुआ ( मत्तंस्‌ ) मनुष्यमात्र की ( उरुप्यति ) 
रक्षा करता है । वह स्वयं ( अबृतः ) विना किसी के घरण किये हुए या 
पिना कुछ चेष्टा किये भी ( यख ) जिसके ( रथिः ) ऐश्व् और बल 
९ वाजेपु अबृतः ) संग्राम करने के अवसरों पर छुपा नहीं रहता । 
अच्छा नो मित्रमहों देव देवानग्ने वोचः खुमति रोद॑स्योः । 
वीहि स्व॒स्ति सुच्चित दियो नन्ड्िषो अह्यांसि दुरिता तरेम 
ता तरेस तवाव॑सा तरेम ॥ ६ ॥ १६ ॥ 

भा०--च्याख्या देखो सू० २। मन्त्र ११ ॥ हे ( मित्रमहः अग्ने ) 
मित्रों के पूजने योग्य [ हे मित्रों द्वारा आइत ! हे बड़े २ मित्रो वाले, स्नेह- 
चानू पुरुषों के तुल्य महान्‌, हे ( देव ) दानशील ! ज्ञानवान्‌ नायक ! 
तू ( नः देवम्‌ अच्छ रोदस्योः सुमति चोचः ) हम उत्तम वा तुझे चाहने 
चाले, हमें भोर सूर्य प्थिवी के तुल्य परस्पर उपकारबद्ध गृहस्थ ख्री 
युरुपो वा राजा प्रजावर्गों के योग्य शुभ ज्ञान उपदेश कर । ( स्वस्ति ) 
कल्याणकारी ( सुक्षिति ) उत्तम निवास वा उत्तम भूमि को (वीहि) श्राप्त 
कर, उसे चाह और प्रकाशित वा उपभोग कर ( दिवः नून्‌ ) कामना 
करने वाले पुरुषों को चाह । ( द्विपः अंहांसि, दुरिता तरेम ) हम शत्रुओं 
को, पापों को, और दुष्टाचरणों को लांघ जाएं, ( ता ) उन नाना पदार्थों 
से पार हो जावें, ( तव अवसा ) तेरे ज्ञान, रक्षा और कामना से हम 
( तरेम ) तर जावे । इति पोड्शों वर्ग ॥ 

[2५ ॥ 


मरद्ाजो वाहस्पत्यों वीवइब्यों वा ऋषि; ॥ अग्निदवता ॥ छ्दर--१, २, + 
८ विरड्नगनी । ४, १४ 





जार की 


निचृज्भगती । १ निचृदर्तिजगती । ७ जयतोी । 
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भुरिक्‌ त्रिष्ठप्‌ । ६, १०, ११, १६, *६& त्रिष्ठपू । १३ विराट त्रिष्डपू | ६ 
निचृदतिशक्तरी । १२ पाक्तित। १५ बाह्मी बहती | १७ विराडनुष्ठुपू | १८ 
स्व॒राडनुष्डप ७ 'पष्टादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 


कप 


इससे प वो अतिथिसपवेध विश्वासां विशां पत्तिमश्नसे शिरा। 


| 


के 


इंचो ज़नुपा कन्चिदा शुत्चिज्योक्‌ चिदात्ति गर्भा यद्च्युतम्‌॥ १॥ 


4 ! 


भा०--है विद्वान्‌ पुरुष ! तू (चः) अपने लोगों में से जो ( दिवः ) 
ज्ञान प्रकाश के कारण ( जनुपा ) स्वभाव से ( छुचिः ) शुद्ध पवित्र है 
जो (स्वयं गर्भः) विद्यादि महण करने मे समर्थ होकर ( अच्युतम्‌ ) अवि- 
नाशी, स्थिर नित्य वेद ज्ञान को ( आ अत्ति ) सब प्रकार से भोगता है, 
ओर ( चेति इत्‌ ) ध्वयं विद्या से चमकता है (इमम्‌ ) उस ( अतिथिम्‌ ) 
अतिथि के ससान पूज्य, (उप*बुधम्‌ ) प्रातःकाल स्वयं जागने वाले, यज्ञा- 
प्िवत्‌ वा सूर्यवत््‌ तेजस्वी, अन्यों को प्रभात, वा जीवन के प्रभात चेल्ा 
चाल्य और कौमार दशा मे ज्ञान द्वारा प्रबुद्ध करता है उस ( विश्वासां 
विशाम्‌ ) आश्रम मे प्रविष्ट समस्त शिष्यो को ( पतिस्‌ ) प्रजावत्‌ पालन 
करने वाले गुरु की ( गिरा ऋक्षसे > विनीत वाणी से सेवा किया कर । 
अध्यात्स में 'अच्युत', 'वीतहच्य' जीव है। उसको अपने मे ले लेने हारा 
तेजोमय अप्नि प्रभु है । उसकी वाणी से स्तुति कर । 
मित्र नये खुधित भगवो दधुवैनस्पतावीड्य॑मृध्यशोचिषम्‌ | 
स॒ त्वं सुपीतों चीतह॑ब्ये अछुत घशस्तिमिमंहयसे डिवेदिंचे॥२॥ 
भा०--( ऊर्ध्व-शोचिपम्‌ ) अस्लि के समान ऊपर उठती कान्ति 
वाले ( इंट्यम्‌ ) पूज्य, चाणी उपदेश के योग्य, विद्या के इच्छुक पुरुष को 
( वनस्पता ) सूयवत्‌ विद्यायाचक, विद्यार्थी जनों के पालक आचार्य के 
अधीन रहते हुए नाना ( भ्ृगव- ) वेद वाणियों को धारण करने वाल्ड 
( थम ) जिसको ( सुघितं दछु' ) उत्तम रूप से सुरक्षित रखते हैं ( सः 
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त्व ) वह आप हे ( अद्भुत ) महाशय ! ( बीतहब्ये ) ढान करने 
और आदर से अहण करने योग्य ज्ञान के देने वाले गुरु के अधीन ही 
( सुग्रीतः ) अति प्रसन्न होकर ( प्रशस्तिमिः ) उत्तम २ प्रशंसाओं और 
उपदेश बचनों से ( दिवे-दिवे ) दिनों दिन ( महयसे ) पूजा आदर 
चचनों को प्राप्त हो । ऐश्वर्यों का पाछक पद वनस्पति” उस पर पूत्य 
तेजस्वी पुरुष भी ( भ्गवः ) गो रक्षक और वांणी के धारण करने वाले 
विद्वान्‌ और भूमि के घारक सामन्तजन जिसकी पुष्टि रक्षा करते है वह व्‌. 
महान्‌ ! सुप्रसन्न होकर उत्तम शासनों से दिनो दिन आदर को प्राप्त कर | 
स॒ त्व द्चस्यावका वधा भ्रयः पर॒स्यान्तरस्य तरुपः । 
रशरायः सुना सहसा मत्यष्वा छाद्यचछ चातहव्याय सप्रथों भर: 
द्वाजाय सप्रथः ॥ ३ ॥ 

भा०--( सहसः सूनों ) बलवान, सहनशील तपस्वी पुरुष के पुत्र- 
वत्‌ ( सः त्व > वह तू ( दक्षस्थ ) बल, तेज और कर्म सामय्य को 
( वृधः ) बढ़ाने हारा और (अन्तरस्य) भीतर के ( परस्थ तरुपः ) हिसा- 
कारी काम आदि अन्‍्तः शत्रु का भी ( अयेः ) अभ्यन्तर स्वामी (भू ) 
हो । तू ( मत्यपु ) मजुप्यो के बीच ( वीत-हव्याय ) अपने देय भांग के 
स्वतः देने वाले प्रजाजन के हिता्थ ( सप्रथः ) अति विस्तृत ( छदि 
यच्छ ) ग्रह, शरण प्रदान कर । इसी प्रकार ( भरद्वाजाय ) बाज, ज्ञान, 
ऐश्वर्य के धरने और ला २ कर संग्रह करने वाले पुरुष को भी ( सम्रथ. 
छदिः यच्छ ) अति विस्तृत शरण प्रदान कर । राजा भी निष्कपट, अचोर, 
शब्र॒दाहक बल का बढ़ाने वाला, हिंसक शत्रु का नाशक स्वामी हो, वद 
( सहस' ) बल का सब्चालक 'वीतहब्य' करप्रद श्रजाजन और ( भरदा- 
जाय) संग्राम, वल, अन्न के पालक ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्य सबको शरण दे । 
थताने वो अतिथि स्व॑णरमरग्नि होतारं मलुपः स्वध्वरम्‌ | 
विप्र न ग्त्तवचर्स सवक्तिभिदव्यवाहमरात दवमृ ज्षस ॥ ४ ॥ 
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भा०-हे विद्वानों | (वः) आप लोगो के बीच से ( यर॒तान ) सदा 
चसकने वाले (अतिथि) सर्वत्र व्यापक और अतिथिवत्‌ पूज्य (स्वः-नरम्‌ ) 
सुखमय मार्ग से ले जाने हारे, ( सनुपः होतारं ) सनुष्य को सब कुछ 
देने हारे ( सु-अध्वरम्‌ ) उत्तम, यज्ञ के पाठक, स्वय कभी नाश न होने 
वाले ( युक्ष-बचर्स ) कान्तिवत्‌ उज्ज्वल वाणी को कहने वाले ( विश्र ) 
विविध ज्षानों से पूर्ण विद्वान के तुब्य ( सुन्वृक्तिभिः ) उत्तम रे प्रश- 
साओ द्वारा ( ह्य-वाहम्‌ ) हृच्य, अज्ञादि पदार्थों के धारक, अश्विव्रत्त्‌ 
तेजस्वी, ( अरति ) अतिज्ञानी, ( देव ) प्रकाशस्वरूप शुरु की और 
प्रभु की ( ऋक्षसे ) सेवा किया कर । उत्तस यज्ञमय होने से परमेश्वर 
'स्वध्वर, प्रकाशस्वरूप होने से 'चुतान', आनन्दप्रद, ज्ञानप्रद होने से 
'जनर', अनज्ञादि देने से 'हच्यवाह' है उसको हे जीव त्‌ भक्ति स्तुति छे 
सेवा कर । हर 
परदुकया याश्च्रतयन्त्या कृपा क्षामत्ररुच उषसो न भानुना । 


तृदेन्न यासन्नतशस्य नू रण आ यो घरणे न ततृपाणों अजरः ५१७ 
भसा०--( थ. ) जो ( पावकया ) अन्यों को पवित्र कर देने वाली 
अभि के तुल्य, तीघ्र सन्‍्तापजनक ( चित्तयन्ता ) ज्ञान देने वाली, (क्वपा) 
कृपा. सामर्थ्य था शक्ति से ( भानुना उपसः न ) कान्ति से उपाकालो 
के समान, वा ( उपस- भाजुना ) प्रभात वेला के समान ( क्षामन्‌ ) 
भूमि पर ( आ रुरुचे ) सर्वत्र सबको अच्छा छगता और प्रकाशित होता 
है. आर ( यः ) जो ( छणे रणे ) खूब चसकते रण में ( थामन्‌ ) प्रयाण 
कार था माग से ( तूबनू ) शब्रुओ का नाश करता हुआ ( एतशस्थ 39 
जश्व के स्वासा, महारथी ( न ) के समान और ( ततृपाणः न ) प्यासे 
के समान ( अजरः ) जरा रहित वलवान्‌ होकर ( आ रुरुचे ) सब प्रकार 
स चमप॒ ता है। उस स्वामी प्रभु की त्‌ स्तुत कया कर | परमेश्वर परम 
पावना क्ानमया कृपा से सर्वत्र चमकता है वह अज़र, अमर है तो भी 


ह ऋग्वेदभाष्ये 

१३६ दभाष्ये तृतीयोउप्कः [अ०्णाच०१८७ 
जल के प्यासे सूर्य के तुल्य वा रण में वीरवत पापों का नाश करता है | 
उसकी स्तुत्ति कर | इति सप्तदशों चर्ग. ॥ 


अग्निर्माग्न वः समिधा दुवस्यत प्रियंप्रिय वो अर्तिथि गणीपर्िं | 
उप वो गीमेसमृ्त विवासत देवों देवेषु चर्नते हि चार्य 


देवो देवेप वनते हि नो दर्बः ॥ ६॥ 

भा०-हे घेद्दान्‌ भक्त जनो ! ( वः ) आप छोग अपने में ( अमरिम्‌ 
अप्निम्‌) अप के समान स्वश्रकाञ, अति तेजस्वी प्रभु को अम्ि को समिवा 
से जैसे, वैसे ( दुवस्यतत ) उपासना करो ( वः ) अपने ( गृणीषणि ) 
स्तुति के काय से एकमात्र लक्ष्यमूत ( अतिथिस्‌ ) सर्वच्यापक, पूज्य 
( प्रिय-प्रियम्‌ ) अति प्रिय उस अभु की ही सेवां करो । (वः) आप छोग 
अपने में ( अस्तम्‌ ) अस्त, अविनाशी रूप से विद्यमान आत्मा को 
( गीमिः ) वाणियों द्वार ( उप विवासत ) उपासना किया करो। 
( देवः ) सवंदाता, तेजोमय परमेश्वर ( देवेपु ) अपने कामनावान्‌ भन्तो 
में ही ( वाय चनते ) उत्तम ऐश्वर्य देता और ( नः दुचः चनते हि ) वही 
निश्चय से हमारी सेवा, परिचर्या ओर स्तुति आदि भी स्वीकार करता हे । 
समिंद्म््नि समिधां गिरा गंगे शुचि पावर पुरो अध्चरे धवम्‌ | 
विप्रं होतार पुरुवार॑मदु्ई कवि सुम्नेरीमद्दे जातवेद्सम्‌ ॥ ७॥ 

भा०--(अध्वरे यथा समिधा समिद्ध अम्रि पुर. गृणे) यज्ञ मे जिस 
अकार समिधा से चमकते हुए अपन को पुर. स्थापित करके परमेश्वर की 
स्वुति की जाती है उसी प्रकार ( समिधा ) अच्छी प्रकार प्रकाशित 
< गिरा ) वाणी से ( समिद्धम ) अच्छी प्रकार श्रकाशित ( अप्नित्र 
ज्ञानवान्‌ ( ध्रव ) स्थिर, ( पावक ) दोपो को दूर करके पवित्र करने 

ले, ( छुचि ) झुद्धचित्त प्रभु वा विद्वान का € अध्चरे ) हिसा आई 

से रहित, ज्ञानमय यज्ञ मे ( पुरः ) समद्ता रख उसकी ( गृणे ) स्व॒ति 
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करू । और (जात-वेदसम्‌ ) ज्ञानो के स्वामी, ( विप्रम्‌ ) विविध विद्याओ 
से हमे पूर्ण करने वाले ( पुरु-चारम्‌ ) बहुतो से चरण करने और बहुतो के 
बहुत से कष्टो का निवारण करने वाले, ( अह्ुह ) द्रोहरहिस, ( होतार ) 
ज्ञानिश्वय के दाता ( कवि ) क्रान्तदर्शी, विद्वान्‌ प्रभु को ( सुम्ने. ) शुभ, 
उत्तम सनन योग्य चचनो और सन्त्रो से हम (ईमहे) प्राथना किया करे । 
त्वां दृतमस्ने अमृृर्ते युगेयुगे हब्यवाह दछिरे पायुमीड््यम्‌ । 
देवासश्च मतोसश्च जागरवि विभु विश्पति नम॑सा नि षेंद्रि॥८॥ 
भा०-हे ( अस्ने ) ज्ञानवन ! प्रभो ! ( दूत ) दुः्खों को दूर करने 
वाले, शत्रु को सताप देने वाले, ( अम्तम्‌ ) अविमाशी, ( हृब्यवाह ) 
ग्रहण करने योग्य, उत्तम स्तुतिवचन, भन्नादि के स्वीकार करने वाहढे, 
 पायुस्‌ ) पविन्रकारक ( इंड्यस्‌ ) स्तुति योग्य ( जागविस्‌ ) सदा 
जागृत, चैतन्य ( विभु ) विशेष सामथ्य से युक्त, व्यापक ( विश्पतिम्‌ ) 
प्रजाओं के पालक (त्वा ) तुझ प्रभु को ( देवासः च मर्त्तास, च ) 
विद्वान जन और साधारण मनुप्य भी ( युगेबयुगे ) प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, 
प्रति युग, ( द्धिरे ) धारण करते, और ध्यान में धरते तथा ( नमसा ) 
नमस्कार पृथक ( नि पेद्रि ) उपासना करते रहते हैं और आगे भी नम- 
स्‍्कार द्वारा उपासना करते रहा करे । 
विभूपत्रञ्न उभयो अनु बता दूतो देवानां रजंसी सर्मीयस । 
यत्ते धीति समतिमावृणीमद्देर्थ समा नस्त्रिवरूथः शिवो भ॑व ९ 
भा०-हे (अग्ने) अश्नि के समान तेजस्विन्‌ ! विद्न्‌ ! सर्व प्रका 
शक । प्रभो परमेश्वर ! तू ( उभयान्‌ अनु ) विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ दोनों 
प्रकार के मनुष्यों को हितकारी, उनके ( बता अनु ) कर्मों के अनुसार 
( विभूषन्‌ ) व्यवस्था करता हुआ ( ठेवानां ) दिव्य समस्त पदार्थों और 
पद्दानो के बीच मे सबसे उपासित, होकर ( रजसी ) आकाश और भूमि 
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दोनों लोकों में ( सम्‌ इंयसे ) न्याप्त हो रहा है। ( यत्‌ ) जिस (ते 
धीतिम्‌ ) तेरा ध्यान और ( सुमतिम्र ) शुभ मति, झुभ ज्ञान को ( था 
तृणीमहे ) हम आदरपूर्वक वरण करते हैं । हे श्रभो ! (अध) और तू (न) 
हमारे लिये ( त्रि-बरूथः ) तीन मंजिलों वाले घर के समान (त्रि-वरूथः) 
मन, वाणी, काय तीनों से चरण करने योग्य, वा तीनों प्रकार के दुःखों का 
वारण करने वाल्य होकर (नः शिवः भव) हमारे लिये कल्याणकारी हो । 
त॑ सुप्रतीक सुदर्श स्वव्चमर्विद्ांसो विदु्टर॑ सपेम । 
स यंक्तद्धिश्वा वयुनानि विद्ान्म हृब्यममिरमृतेप वोचत्‌ १० ।१८ 
भा०--( तम्र ) उस ( सुप्रतीक ) सुख रूप में प्रतीत होने वाले 
(सुरक्ष ) उत्तम द्रष्ट, ( स्द्चम्‌ ) सुख प्राप्त होने और पूजन करने 
योग्य, ( बिदुस्तरं ) बहुक अधिक विद्वान्‌ , ज्ञानी प्रभु को हम ( भत्रि- 
ह्वांसः) अविद्वान्‌ जन ( सपेम ) आप्त हों, (सः विद्वान ) वह ज्ञानवान्‌, 
( भ्षप्मिः ) अप्लि के समान तेजस्वी अभ्ु ( विश्वा वयुनानि ) समस्त 
ज्ञानों को प्रदान करता है । वह ही € अम्तेपु » अमर भविनाशी हम 
जीचों के निमित्त ( हव्यम्‌ ) सदा अहण करने योग्य पविन्न जान का 
.( प्र बोचत्‌ ) उत्तम रीति से उपदेश करता है। (२) हम ( सुप्रतीक ) 
उत्तम मुख वाले सौग्य मुख, छुभ नेत्र वाले, सुपूज़्य विद्वान के 
पास ( सपेम ) एक होकर चैठें, वह हमें सब ज्ञानो का उपदेश करे। 
इत्यष्टादशों वर्ग: ॥। 
तमझे पास्यत ते पिंपर्पि यस्त आनंद कबये शर घीतिम्‌ । 
यज्ञस्थ वा निर्शिति वोदिंति वा तमित्पूंणज्षि शवसोत शया॥११॥ 
. श्ा०-हे प्रभो! विहन्‌ ! हे कर्म ) क्ञानवन्‌ हे तेजस्विन्‌ ! (य/) 
जो (ते कवये) ठुझ क्रान्तदर्शी, परम झ्ानवान्‌ पुरुष के ( धीनि ) धारण 
करने योग्य ज्ञान को ग्राप्त करता है है ( झर ) अरवीर, पापों के नाइक : 
( त॑ पासि ) हू. उसका प्रालन करता है, (उत ) औौर (त ) उसको 


अ०९१सू०१५।१३] ऋग्वेदसाप्ये पर्ठ मरडलम्‌ २३९ 


> ५७2 ५> ५४ >25७४७०५७८७४ ८४०७-०७ : 








कि 


ही ( पिपर्षि ) पालन पोषण करता है, ओर हे प्रभो ! विद्वन्‌ ! जो पुरुष 
तेरे निमित्त (यज्ञस्थ॒ निशिति वा) पूजा या आदर सत्कर की तीतब्रता ओर 
( उद्‌-इति वा ) उद्गमन, उत्तम सार्ग की ओर बढ़ना और पूज्य के प्रति 
अभ्युत्थान अर्थात्‌ भादुर पूवक खड़े होने आदि सत्कार को भी ( आनद ) 
करता है, तू ( तम्‌ इत्‌ ) उसको ही ( शवसा उतराया ) बल और धन 
दोनों से ही ( प्रणक्षि ) पालन करता है । 
संवमझे वनुष्यतो नि पांहि त्वमुं नः सहसावन्नवच्यात्‌ | 
से त्वां ध्वस्मन्चद भ्येतु पाथः से रयि: स्पृह याय्यं: सहस्त्री॥१२॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ , अप के समान दुष्टो को दुग्ध करने 
हारे ! प्रभो चेदहन्‌ ! राजन ! ( त्वम्‌ ) तू ( चनुष्यतः ) याचना, भाथना 
करते हुएणु ( नः ) हमें ( अवद्यात्‌ ) निन्‍्दा योग्य पापाचरण के मार्ग से 
जाने से ( नि पाष्ठि ) सब प्रकार से रक्षा कर । हे ( सहसावन्‌ ) बल- 
शालिन्‌ ! ( त्वम्‌ उ ) तू ही ( नः ) हमें ( चनुप्यतः > हिसक पुरुष से 
रक्षा कर। ( ध्वस्मन्वत्‌ पाथः ) पापों ओर दुष्टों का ध्व॑ंस करने चाढ्य 
( पाथः ) मार्य जोर पाछन सामथ्य (त्वा अभ्येतु ) तुझे प्राप्त हो । 
भौर ( तवां ) तुझे ( स्पृहयाय्यः) सबसे चाहने योग्य, ( सहस्री ) 
सहम्रो सुखों को देने चाला, सब प्रकार का ( रयिः ) ऐसग्वर्य भी ( सम्‌ 
अश्य्ेतु ) प्राप्त हो। और तेरे द्वारा वही पालन का सुख और ऐख्र्य 
हमे भी प्राप्त हो । 
आग्नहाता ग्रहपातेः स राजा विश्वा वेद जनिमा जातवेदाः । 
दचानाम्ुत यो मत्यानां यजिष्टः स प्र यज़ञतासताबां ॥ १३ ॥ 
भा०--( य ) जो ८ देवानाम्‌ ) प्रकाश करने वाले सूर्य भादि 
लावा आर ज्ञानश्वय के दने वाल [वहाना, एश्वयंवयानों ओर कामना वाले 
(मप्यानां) मरणशील मनुष्यों जोर अन्य प्राणधारियों को (विश्वा) समस्त 
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( जनिमा ) उत्पत्ति के रहस्यों को ( वेद ) जानता है ( सः ) बही 
( जात-वेदाः ) समस्त उत्पन्न पदार्थों को जानने हारा होने से ही ज्ञात 
वेदाः' है। ( सः ) वह ( यजताम्‌ यजिष्टाः ) दानशीलो से सबसे बढा 
दानशील, ( ऋत-वा ) ज्ञान, सत्य न्याय, तेज और घनैश्वर्य का स्वामी 
परमेश्वर ( अप्िः ) सबका अग्मणी, सबसे पूर्व विद्यमान होने से अमिवत्‌ 
स्वप्रकाशक है और अन्यो को प्रकाशित करने से 'अप्नि है । (सः होता) 
वही स्वयं सबका दातां और सबको अपने से आहुति करने वाला होने से 
होता' है और वही ( ग्रहपतिः ) मृह स्वामी के समान विश्व का पालक 
होने से 'ग्रहपति' है ( सः राजा ) और वही राष्ट्र मे राजा के समान 
सभस्त ब्रह्माण्ड का राजा है। “अप्नि! देवता वाछे मन्त्रों में प्रायः सर्वश्र 
अप्नि, विद्युत्‌ तत्व के वर्णनकके साथ २ ग्रहपत्ति, राष्ट्रपति नायक राजा और 
कुलपति आचार्य विद्वान्‌ और परमेश्वर का समान वाक्यरचना से ही वर्णन 
किया गया है | जिनका स्पष्टीकरण स्थान २ पर किया गया है । 
अग्ने यदुद्य विशो अध्वरस्य होतः पावकशोचे वष्टव हि यज्वां | 
ऋता यजासि महिना वि यज्भूहव्या वह यविष्ठ या तें गद्य ॥१४॥ 
भा०-है ( भगने ) अप्लि के समान स्वयंप्रकाश ! एवं अन्यो को 
प्रकाशित करने हारे ! हे ( पावक-शोचे ) पवित्र करने वाले तेज'प्रझाश 
से युक्त ! हे ( हातः ) यज्ञ के होता के समान अपने ऐश्वर्य, बल, ज्ञान 
आदि के दान करने हारे! ( यज्वा ) उत्तम दानशीरू और सगति, 
परस्पर मेल करने हारा होकर ( अध्वरस्थ विदः ) यज्ञवत्‌ न नाश करने 
योग्य प्रजाजन को (व्वं हि वेः ) व्‌ सदा हृदय से चाहा कर और उसकी 
रक्षा किया कर । (यत्‌ ) जब या जो तू ( महिना ) अपने महान 
सामथ्य से (वि भूः ) विशेष शक्तिशाली होता है तब व्‌ ( ऋता ) 
ऐश्वर्यों को ( यजासि ) स्वयं प्राप्त करता और औरों को भी देने में समर्थ 
होता है । और तभी है ( यविष्ट ) अति जवान ! बल्वन्‌ (या ते हत्या ' 
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जो तेरे भोग करने योग्य नाना अन्नादि पदार्थ है उनको भी तू ( अद्य ) 
आज के समान सदा ही ( आ वह ) प्राप्त कर और अन्‍्यो को प्राप्त करा । 
इस मन्त्र से परमेश्वर और राजा का यज्ञकर्त्ता, होता और अप्नि के समान 
चणन है | 

( ्‌सि | ८ ८ पे । ० 5 | ध्यै 
अभि प्रयोसि सुधितानि हि ख्यो नि त्वा दधीत रोदर्सी यजध्ये। 
] 6 ल्‍्_ | 
ञअवा नो मधवन्वाजसातावसे विश्वानि दुरिता तरे 
तवावसा तरेम॥ १५॥ १९॥ 


श्ं 
ये 
5 


भा०-हे ( अमे ) अभि के समान तेजस्विन्‌ ! यज्ञकत्ता पुरुष 
जिस प्रकार ( सुधितानि प्रयांसि अभि ख्यः ) उत्तम तृप्तिकारक अज्नों 
को सब प्रकार से सावधानी से देखता और विद्वान्‌ जिस प्रकार ( सुधि- 
तानि प्रयासि असि ख्यः) सुख से धारण करने योग्य ज्ञानों का उपदेश 
करता है उसी प्रकार तू भी हे प्रभो ! राजन्‌ ! ( सुधितानि ) सुख 
से, उत्तम प्रकार से धारण करने योग्य ( प्रयांसि ) उत्तम २ प्रयत्नों 
और प्रयाससाध्य कार्यों और प्रयासशील सैन्यों को ( अभि ख्यः ) 
सव प्रकार से स्वयं देखा कर। और जैसे प्रजाजन (रोद्सी इव यजध्ये त्वा 
दधीत ) सूर्य और पृथ्वी के तुल्य ख्री पुरुषो को परस्पर सुसंगत करने के 
लिये अप का साक्षी रूप से आधान करते है उसी प्रकार शासक शास्य 
और राजप्रजावर्ग दोनों को परस्पर सुसंगत करने के लिये ( त्वा दर्धात ) 
तुश्न राजा, प्रभु को साक्षी रूप से (नि दुधीत) मध्यस्थवत्‌ स्थापित करे । 
है ( मघवन्‌ ) ऐश्वयंचन्‌ ! तू ( नः ) हमें (वाजसातौं) ज्ञान, बल, और 
घन के लाभ काल से, और उनको पधाप्त करने के निमित्त एवं सम्राम के 
अवसर में भी (ञव ) रक्षा कर | हम हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! सब 
टुखों के नाशक ( तव अवसा ) तेरे ज्ञान, रक्षा-सामर्थ्यादि से हम 
(विश्वानि टुरिता) सब प्रकार के दुष्टाचरण और द॒'खदायी कमा से (तरेम) 
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पार हो और ( ता तरेस ) उन अनेक विध्नो को पार करे और ( तरेम ) 
अचद्य ही पार करे । 
अग्ने विश्वेमिः स्वनीक ठेवेरूणवन्त प्रथमः सींद योनिंम । 
कुलायन घतवन्त साचत्र यन्न नंय यज़मानाय साथ | १६ | 
भा०-हे ( सु-अभनीक ) उत्तम मुख वाले, सुन्दर ! सौम्य, सुभ्र पत 
मुख वाले ! सुमधुरभापन्‌ ! वद्वन्‌ ! है उत्तम बल, सेन्‍्य के स्वामिन्‌ ! हे 
( भरने ) तेजस्विन्‌ ! विनयशील ! तू ( प्रथमः 2 सबसे प्रथम, श्रेष्ट है । 
( विश्वेभि. देवेमिः ) समस्त विद्वानों, वीरों और मनुष्यों के साथ 
( ऊर्णावन्त योनिम्‌ ) ऊन के वने आसन, वख्रादि सम्पन्न, तथा प्रजा को 
उत्तम रीति से भाच्छादन, रक्षा करने वाले को ( कुछायिन ) ग्रहोपयोगी, 
नाना हव्यों से समृद्ध, सर्वाश्नयप्रद, ( घृतवन्त ) छत आदि पुष्टिकारक 
पढाओं से पूर्ण ग्रृह वां राष्ट्र को ( सीद 2) प्राप्त कर उस पर शासन कर । 
और ( यजमानाय ) कर आदि देने वाले प्रजाजन के ( यज्ञ ) संगतियुक्त 
राजसभा आदि के कार्य को, यजमान के यज्ञ को अश्नि वा अध्ययु के 


समान ( साधु नय) भी प्रकार चला । 
इममत्यमथवंचदाश् मन्थान्त चंधसः । 
यमऊूकयन्तमानयन्नमुर श्याव्याभ्यः || १७ ॥। 
भा०--जिस प्रकार ( वेधस' अथवंबद्‌ अप्नि मनन्‍्थन्ति ) विद्वान 

खुद्धिमान्‌ पुरुष अथव बंद मे लिखे प्रमाणे वा अहिसक, इश्वरोपासफ 
विद्वान्‌ के समान ( अप्नि मन्‍्धन्ति ) आग या विद्यत्‌ को मथरर, रगटकर 
पैटा करते है और ( श्याव्याभ्यः भा नयन्‌ ) रात्रि के अन्वकारों को हर 
करने के लिये प्रकाशक चिह्ना के समान सत्र पदाथ को दिखाने वाले 
दीपक रूप अपन को छाते ह डसा प्रकार ( इमम्‌ ड त्यम्‌ ) उस (अथय 


) अथववेद में जैसा प्रधान पुरुप को चुनाव करने का श्रफार बतलाया 


है उसी प्रकार वा अहिसक, सवपालट्क प्रजापति के तुल्य ( भन्मि 2 
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अग्रणी, प्रधान पुरुष को (मन्थन्ति) समस्त प्रजावर्ग से से दही मे से मक्खन 
के समान, खूब युण दोप विवेचन और वादानुवाद के बाद सथ कर सारवत्‌ 
प्राप्त करते हैं जीर ( यस्‌ ) जिस ( अमूर ) मोहरहित, निष्पक्षपात, 
अहिसक कौर सदोत्साही को ( अंकूयन्त ) चिह्न वा अपने चयोतक 
आदर्ण ध्वजा के तुल्य श्रेष्ठ पुरुष को ( श्याव्याभ्यः ) जज्ञान युक्त प्रजाओ, 
सम्पन्न सम्द्ध सेनाओं के हितार्थ ( आनयन ) प्राप्त करे ओर उसे उत्तम 
पद प्राप्त कराव। (२) अध्यात्म से त्पस्वीजन इस देह को अर्राण करके 
ध्यान योग के अभ्यास से आत्मा रूप अश्नि को, दधि से घृतवत्‌ प्राप्त करते 
है। वह अज्कान की घोर रात्रियों से प्रकाश करता है । 
जनिष्वा देववींतये सर्चतांता स्वस्तयें । 
आ देवान वक्ष्यमर्ती ऋतावुथों यज्ञ देवेप पिस्पश ।॥ १८ ॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ नायक ! विद्दन्‌ ! प्रभो | तू ( स्व- 
स्तये ) कल्याण करने के लिये ( सबंताता ) सबके हिताथ्थ सवन्र भोर 
( देव-बीतये ) उत्तम गुणों का प्रकाश करने और उत्तम पदार्थों को प्राप्त 
करने के लिये ( जनिप्व ) उत्पन्न वा प्रकट हो | वू ( ऋत-बृध- ) सत्य- 
ज्ञान, न्यायब्यवहार और ऐख्वर्य को बढ़ाने वाले ( अम्गतान्‌ ) दीर्धायु 
( देवान्‌ ) मनुष्यों को (जा वक्षि ) सब स्थानों से प्राप्त कर और घारण 
कर । ( डेवेषु ) उन विद्वानों, वीरों ओर धनार्थी च्यवहारकुशल पुरुषों के 
आप्रप पर ( यज्ञ पिस्पुणः ) राज्यपाल॒व रूप यज्ञ को धारण कर, दान 
आदंद उत्तस वाये कर । दातब्य पदार्थ को स्पर्श करना यह मुहावरा दान 
दने अथ से प्रयुक्त होता हैं जेसे---स्पशयता यता घटेन्नी' रघु० । 
वयसु त्वा गृहपत जनानामश्ने अकस्म समिथा वृहन्तम्‌ | 
झस्थरि लो गाहपत्यानि सन्‍्तु तिस्मेन तस्तेजसा से 
शिशाव ॥ १९॥ २० ॥ ११ 


0०- (समिधा इहन्तम्‌ ) जिस प्रकार लोग क्षन्नि को समिवा द्वारा 


हि: हे 
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बढ़ाते है उसी प्रकार हे ( गृहपत्ते ) ग्रह के उपासक ! हे (अग्ने) अम्निवत्त 
तंजारवबन्‌ , नायक | अग या देह के नेता आत्मा के तुल्य | (वयम्‌ उ) हम 
अवश्य ( त्वा ) तुझकों ( जनानाम्‌ ) सब मलुप्यो के हिताथथ (सम्र्‌-इधा) 
सम्यक्‌ , समर्थ तेज और ज्ञान से ( बृहन्तम्‌ अकर्म्म ) वृद्धिशील, महान्‌ 
बनावे। जिससे ( नः ) हमारे ( गाहंपत्यानि ) ग्रहपति के समस्त काये, 
( अस्थूरि ) निर्विष्न ( सन्त ) हों । और व्‌ ( तिग्मेन तेजसा ) ती#ण 
प्रकाश से अप्निवत्‌ ही तीक्षण प्रभाव से (नः ) हमे (सं शिक्षाप्रि ) 
सन्‍्माग में अच्छी प्रकार शासन कर ॥ इति विश्ञों वर्गः । इति पप्दे 
मण्डले प्रथमो5नुवाकः ॥ 
[ १६ ] 


४८ भरद्वाजो वाईस्पत्य ऋषि: ॥ भग्निर्देवता ॥ छन्दः--१, ६, ७ आची 
उष्णिकू । २, ३, ४, *, ८, ६, ११, १३, १४, १५, १७, १5, २१, 
२४, २५, २८, ३२, ४० निचृद्वायत्री । १०, १६, २०, २२, २३, २ 
३१, ३४, १५, ३६, ३७, १८, २६, ४१ गायत्री । २६, ३० विराइ- 
गायत्री । १६, 3३, ४२, ४४ साम्नीत्रिष्डपू। ४३, ४५ निचृत- 
त्रिष्डप्‌ू । २७ आरचीपाक्तिः । ४६ भुरिक्‌ पंक्तंर। ४७, ४८ निचृदनुष्ठ्धप्‌ ॥ 
अ्ष्टाचत्वारिशद्च सूक्कम्‌ | 
त्वमग्े यज्ञानां होता विश्वेपां हितः | 
देवेभिमालुपे जनें ॥ १ ॥ 
भा०-हे (भअग्ने ) ज्ञानमय जगदीश्र ! विद्वन्‌ ! ( विश्वेषा ) 

समस्त ( यज्ञानां ) दान देने योग्य पदार्थों का ( होता ) देने वाल, 
समस्त पूजनीय पदार्था में सबसे बडा दानी होकर ( विश्वेषां हित. ) सत्र 
का हितकारी, सबके बीच में प्रधान रूप से स्थित है, त्‌ ( देवेनि 2 
विद्वानों हारा ( माजुपे जने ) मननशील मनुस्य मात्र में प्रतिष्टित ढ़ । 


तू सबका पृज्य है । 


आ०२खू०१६१५) ऋग्वेद्साष्ये पे मएडलम्‌ २४५ 


जज डल जी ह+ज5 





>७2७०५७८५ ८५७८५ ४९५ ८७८७/४ #६ ५७ ८५७०५ ८०५ /६०५७८७८४८४८४ ५७८६४ ६८६८४७८४१४०४८/४८४०5: 





स नों सन्द्रामिरध्वरे जिह्ामियेजा महः । 
आ देवान्वत्ति यक्षि च ॥ २॥ 
भा०-हे विदन्‌ ! (सः ) वह वू ( सन्द्राभिः ) स्तुति योग्य, 
आह्वादुजनक ( जिह्मामभिः ) वाणियों से ( अध्वरे ) अधिनाशी यज्ञ में 
( महः यज ) बड़ों का स॒ठा सत्कार कर और ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ 
पुरुषों के प्रति (आ चक्षि) आदरपूर्वक वचन बोल ओर ( आ यक्षि च ) 
लादर से दान दे।(२) हे प्रभो ! आह्वादकारिणी वेदवाणियों से 
चड़े दिव्य गुणो का हसे उपदेश कर और हमे अपने से सदा संगत कर । 
चेत्था हि बेघो अध्यनः पथश्व देवाओसा । 
अगे यज्ञेपु खुक्कतो ॥ ३॥ 
भा०>--हे ( अश्ने ) विद्न्‌ ! ज्ञानमय, प्रकाशस्वरूप ! हे ( वेधः ) 
विधातः ! विधानकत्तः ! हे मेघाविन्‌ ! हे ( देव ) दानशील ! हे ( सु- 
क्रतो ) शुभ कर्म करने और उत्तम प्रज्ञा वाले सुमते ! त्‌ ( अक्षसा ) 
अपने प्रकाशक तेज से ( अध्वनः ) बड़े मार्गों और ( पथः ) पगद॒ण्डियों 
या उपमागों को भी ( वेत्थ हि ) निश्चय से जानता है | हमें भी सन्माग 
से लेजा । 
त्वामीछे अच छिता मरतो चाजिमिः शनम्‌ । 
इज यज्पु यज्षियम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-हे ( अप्ने ) सर्वप्रकाशक ! ( भरतः ) मजुप्यमात्र (शु 
नम्‌ ) सुखप्रद, सर्वव्यापक ( त्वाम्‌ ) तुझको ( ट्विता ) अर्थात्‌ सगुण 
जार ननशुण दोनों प्रकारों से ही ( वाजिन्निः ) ज्ञानयुक्त उपायों से 
( डपासना करे । आर ( चज्ञपु ) यज्षों में ( यज्ञियम्‌ ) पृज्य तप 
वो ( इंज्षे ) प्राप्त होता है । 
त्वासिसा वायो पुर दिवोदासलाय सन्वते । 
भरहाजाय दाशए ॥ ५॥ २१५ ॥ 
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भा०-हे (अस्े ) विद्युद के समान चमकने हारे स्वामिन््‌ | 
( त्वम्‌ ) तू ( इमा वार्या ) इन नाना उत्तम २ धनों को ( पुरु ) बहुत 
सी मात्रा मे ( सुन्व॒त्त ) ऐश्वर्य प्राप्त करने मे यत्रवान्‌ ( दिवः दासाय ) 
सूयवत्‌ तेजस्वी, आचाय॑ के सेवक के समान (भरद्दाजाय) अन्न बल आदि 
के घारण करने वाले ( दाझ्पे ) समर्पंक भक्त जन को ठेता है। इत्येक- 
विशो बगः ॥ 
त्वं दूतो अ्म॑त्य आ च॑हा दैव्ये जन॑म्‌ । 
शुरवन्विप्रस्थ सु्टतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-हे ( अमत्य ) अविनाशी ! तू ( विप्रस्य ) बिद्मान्‌ पुरुष के 
( सुस्तृतिम्‌ ) उत्तम स्तुति को ( >पण्वन्‌ ) श्रवण करता हुआ (दूत, ) 
दूत के समान व शब्रुसंतापक होकर ( ढेव्यं ) दिव्य पदार्थों के जानने 
वाले ( जन॑ ) मजुष्य को (आ वह) आदर से श्राप्त हो, उले धारण कर । 
त्वाम॑ग्ने स्वाध्यो3 मर्तासों देववींतये । 
यक्षेपु देवमीव्ठते ॥ ७॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! ( देव-बीतये ) ग्ुभ गुणों को प्राप्त 
करने के लिये ( यजश्ञेप्र ) यज्ञो, सत्संगों में ( स्वाध्यः ) उत्तम रीनि से 
ध्यान और आधान करने वाले ( मत्तांस' ) मनुष्य (वत्वां देव इंटते ) 
तुझ देव, दाता की स्तुति करते है । पी । 
तब घर याक्ष सन्दशमुत क्रत सदानवबः । 
विश्व जपनन्‍त कामिनः ॥ ८ ॥ 
भा०--टे बिद्वन्‌ ! राजन | प्रभो ! ( सुदानव ) उत्तम ज्ञान वन 
आदि दान देने वा लेने हारे ओर ( विश्वे ) समस्त ( कामिन, ) उत्तम 
कामनावान्‌ परप ( तब संद्शम ) तेरे सम्यक्‌ तत्वदर्शन, यथा+ ज्ञान 
( उत ) और ( ऋतुम ) कम को भी ( उपन्त ) प्रेम से सेवन करते दर! 
तू उनको (प्र यक्षि ) ज्ञान ओर कम का उपदेश प्रदान करता रे 
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त्वं होता मलुरहितो वरह्लिंरासा विदुप्टरः ! 
अग्ने यक्ति दिवो विशः ॥ ९ ॥ 
भा०--है ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! नायक ! प्रभो | (तवं) तू (होता) 
रूव सुखो का देने हारा, ( मनु' ) ज्ञानवान्‌ , मननशीऊल, मान करने 
योग्य, ( चह्निः ) कार्य-भार को अपने कन्धों पर लेने हारा है । तू (विदु- 
स्तरः ) सबसे अधिक विद्वान होने से ( आसा ) मुख से उपदेश द्वारा 
यथा मुखबत्‌ मुख्यस्थान प्राप्त करके ( दिवः विशः ) सुख की कामना करने 
वाली प्रजाओं को ( यक्षि ) संगत कर और ज्ञानोपदेश और व्यवस्था 
प्रदान कर । 
अग्न आ यांहि बीतयें गुणानो हव्यदांतये । 
नि होता सत्सि बरहहिषिं ॥ १० ॥ २२॥ 
भा०--हे ( अग्ने ») अग्रणी नायक ! अपस्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ज्ञान- 
वन्‌ | तू ( गृूणानः ) उपदेश देता हुआ ( बीतये ) हम प्रजाजनो, 
शिप्यो वा उपासकों को रक्षा करने, ज्ञान से श्रकाशित करने और (हब्य- 
दातये ) देने योग्य ज्ञानैश्वय आदि प्रदान करने के लिये (आ याहि) हमें 
प्राप्त हो ओर ( होता ) दानशील तू ( बहिंपि ) बृद्धि, मान आदर युक्त 
आसन, प्रजाजन वा राज्य सभा मे ( नि सत्सि ) नियत होकर विराज । 
परमेश्वर ( बहिंपि ) प्रत्येक यज्ञ वा वृद्धिशील प्रत्यक चेतन २ मे 
विराज्ता है| इति हाविशों वर्गः ॥ 
ते त्वां समिर्धिरद्धिरो घृतेन वर्धयामसि | 
वृहच्छोचा यविप्ठ्य ॥ ११॥ 
भा०--हे ( अंगिरः ) अंगारो मे विद्यमान अप्नि के समान अत्ति 
तेजम्विन्‌ू । ( समिक्निः छतेन ) काप्टो से ओर घृत से अम्नि के तुब्य ही 
एम ( त त्वा ) उस तखतको ( समिन्नि ) अच्छी प्रकार प्रकाश युक्त वचनों 
आर (पतन) आदरार्थ दिये जाने योग्य जल, जत्ञ, स्नेह आदि से (वर्बया- 
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मसि ) बढ़ावें | हे (यविष्ठथ) अति युवन्‌ , सदा बलशाल्नि ! तू द्हद्‌) 
महान्‌ होकर ( समिक्षिः घतेन ) उत्तम प्रकाशों और तेजोमय ज्ञान से 
( शोच ) खूब प्रकाशित हो । 

सर नः पृथठ श्रवाय्यमच्छा देव विचाससि । 

वृहद्से सर्वायम्‌ ॥ १२॥ 

भा०--हे ( देव ) ज्ञान देने हारे विद्वन्न्‌ ! हे ( अग्ने ) अन्धकार 

में अभि के समान ज्ञान के प्रकाश से सब पदार्थों को प्रकाश्नित करने 
हारे | ( सः ) वह तू ( नः ) हमें ( पथ ) बहुत बड़ा विस्तृत (श्रवाय्य) 
श्रवण करने योग्य और ( बृहत्‌ ) बड़ा भारी ( सुवीर्य ) उत्तम वीर, 
बल के देने वाला, ज्ञान और तप ( भच्छ विवाससि ) अच्छी प्रकार 
प्राप्त कराओं । 

त्वामस्ने पुष्कराद्ध्यथर्वा निरमन्धत । 

मुश्नों विश्वस्य चाघतः ॥ १३ ॥ 

भा०--जिस प्रकार ( अथर्वा ) वायु ( विश्वस्य मूध्नेः ) समस्त 

संसार के मूर्धा अर्थात्‌ शिरोभाग, ऊपर या सब से ऊपर विद्यमान (पुष्फ- 
रात्‌ ) सबको पुष्ट करने वाले, अन्तरिक्ष, मेघ से ( अश्निप्त्‌ निर्‌ अम- 
न्‍्थत ) विद्युत्‌ रूप अप्लनि को मथकर विद्युत्‌ को श्रकद करता है उसी 
प्रकार ( वाघतः ) विद्वान्‌ छोग भी हे ( भग्ने ) भौतिक अश्ने ! 
( त्वाम ) तुझकों ( विश्वस्य मूध्नं. ) समस्त संसार के झिरो रूप से विद्य- 
मान ( पुष्करात्‌ ) सबके पोपणकारक सूर्य था मेघ से ( त्वाम्‌ निर अम- 
न्थत ) सार रूप से तुझकों मथ कर प्राप्त करें । और विद्वार्‌ छोग ( अ- 
थर्वा ) भहिसक, प्रजापालक विद्वान्‌ है ( अमे ) अग्मणी नायक ! सर्वोपरि 
विद्यमान, सर्वपोषक कृपक श्रजाजन में से ही ( त्वाम्‌ निर अमस्थत ) 
सुझ नायक को सारवान्‌ जानकर वाद विवाद के अनन्तर प्राप्त करे । 
€ २) बहिंसा महाबत का पालक अथर्वा योगीजन इस देद के शिरो- 
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भाग कपाल में से अरणियो से आग के समान, आत्मा रूप अभि को ध्यान 
सिमंथन द्वारा प्राप्त करें । 


स्वदेहमरणि ऋृत्वा आत्मसानब्लोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिर्सथनाभ्यासात्‌ पश्येह्ेेव नियूढवत्‌ ॥ श्वेत्ना० ॥ 
तसु त्वा दध्यडडुपिं: पुत्र थे अथर्वेणः । 
चृच्र॒हरण पुरन्दरम्‌ ॥ १४ ॥ 
भसा०-हे ( भग्ने ) अग्रणी नायक ! हे आत्मन्‌ ! ( अथवंणः ) 
अजा का नाश न होने देने वाले सर्वपालुक पुरुष का ( पुत्रः ) प्रतिनिधि 
पुरुष जो बहुतसो की रक्षा करने से समर्थ है और ९ दृध्यडः ) राष्ट्र को 
धारण करने मे समर्थ और ( ऋषिः ) यथाथ धर्मांचम, सत्यास॒त्य का 
'विवेचक हो, वह ( तम्‌ त्वास्‌ ) उस तुझ ( घृन्नह्ण ) विश्लकारी, बढ़ते 
शत्रुओं के नाशक और ( पुरं-द्रम ) शब्तुपुरों के तोड़ने हारे को ( ईंघे ) 
और भी प्रकाशित करे, तुझे अधिक शक्तिशाली बनावे | ( २) अथर्वा 
जाचाय का! ( दुष्यडः ऋषि ) ज्ञानधारक एवं ध्यानाभ्यासी प्लिप्व तुझे 
साक्षात्‌ करे । आत्मा या परमात्मा अज्ञानान्धकार का नाशक होने से 
चृत्रहा ओर ज्ञान वल से देहबन्धनाश करने से पुरन्दर है। (३) 
जथचों चायु का पुत्र सेव विद्युत्‌ को चमकाता है । 
तम त्वा पाथ्यो वृषा सर्मीधे दस्युहन्तमम्‌ । 
घनजञ्जय रणरखणे ॥ १५॥ २३ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( पाथ्य' घृणाः समीधे ) जल युक्त, बरसता मेघ 
विद्युत्‌ को चमकाता है | उसी प्रकार हे नायक ! (पाव्यः ) धर्म पथ 
पर आरूट ( बूपा ) बलवान, प्रवन्धफुशल पुर॒प ( रणे रणे ) प्रत्यक 
रण से, ( घन-जयम्‌ ) घनो, ऐश्वयों का विजय करने वाले, ( दम्युहस्त- 
सम्‌ ) प्रजानाशक डाकुछणों के लाश करने हारे ( तम्‌ त्वाम्‌ ड ) डस 
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तुझ को ( समीधे ) अच्छी प्रकार प्रकाशित, तेजस्वी वनावे । अब्या मे में 
दिव्य वृपा' ग्राण । इति त्रयोविशों वर्गः ॥ 
रु शीट हू हा 
एह्मपु बवांणि तऊ्स इत्थत॑रा गिर. । 
शक ८ 
एमिबंघोंस इन्दुमिः ॥ १६ ॥ 
भा०-हे ( भगने ) अमि के समान तेजल्विन्‌ ! तू ( आ इहि उ ) 

आ, (ते ) तुझे में ( इत्था ) इस २ प्रकार की सत्य चेदबाणियों और 
( इतरा; गिरः ) अन्यान्य छौकिक वाणियों का भी (अवाणि ) उपदेश 
कहूँ | तू ( एसिः ) इन ( इन्दुमिः ) ओपधियों से देह के समान और 
चन्द्रकला्ों से पूर्णचन्द्र के समान ऐश्वर्यों से ( वर्धासे ) वृद्धि को 
प्राप्त हो । 


भरे 


यत्र क च ते मतों दक्ष दध य्स्‌। 


तत्रा सदः ऊवस ॥ १७॥ 
भा०--हे विद्न्‌ ! हे नायक ! ( ते मनः ) तेरा मन (यत्रक्कछ 2 

जहां कही भी चाहे वहां ही तू ( उत्तरम्‌ ) उत्कृष्ट ( दक्ष दवसे ) बल 
धारण कर । और ( तत्र ) वहां ( सदः कृणवसे ) अपना आश्रय, राज 
भवन, सभाभवन आहठि बना । ( २ ) योगी जिस किसी विपय से चाह 
सन को लगाये, वहां ज्ञान वा बल प्राप्त करे ओर उसमे स्थिति प्राप्त करे 

नहि ते पूतमन्निपद्धवन्नेमानां बसी । 

अथा दुवों वनवसे ॥ १८ ॥ 
भा०-हे ( बसो ) राष्ट्र मं बसने और राष्ट्र को बसाने हारे ! प्रता- 
जन एवं राजन ! ( ते ) तेरे लिये ( नेमाना ) भन्नो और तेरे थागे झुतने 
वाले, खद्प बढ वाले प्रजाजनों को ( पूत्तत ) पृर्ण करने वाला चल (र्नाः 
अस्लि-पत्‌ भुवत्‌ ) आंख से परे जाने वाला नद्ढों। वद् सदा तेर ननरीक्षण 
में ही रहे । ( कवर ) और दे ( दुवः वनवसे ) सत्र प्रकार की सेवा 
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ओर शब्रुतापकारी सेनाओ को भी प्राप्त कर । 'अक्षिपत्‌' इति दया० सम्मतः 
पदुपा5: । ( ते नेमानां पूत्तम्‌ ते नहि अक्षिपत्‌ ) अज्नादि भोग्य पदार्थों वा 
तुच्छ पुरुषो का पूर्ण करना वा पालन करने का भार तुझे न उखाड़ फेंके 
प्रच्युत वह ( ते भुवत्‌ ) तुझे शक्तिशाली बनावे । 
आश्रिरंगासि भारतो चृत्रहम पुरुचेतनः | 
दिचोंदासस्य सत्पतिः ॥ १९ | 
भा०--जिस प्रकार ( अप्रिः) भौतिक, देह मे जाठर रूप से, छोक 
मे सोर तेज रूप से ( भारतः ) सबका भरण पोषण करता है, ( बृन्नहा ) 
जीवन के विप्नकारी कारणो और अन्धकारो का नाशक है ( दिव' दास- 
स्थ सत्पति ) प्रकाश देने वाले पदार्थों का पाछक होता है उसी प्रकार 
( भारत, ) भरत” अर्थात्‌ मनुष्यो का हितकारी, उच्का पोषक, हिलैपी, 
( बृत्रहा ) शत्रुओ को नाश करने वाला, ( पुरु-चेतनः ) बहुतो को चेताने, 
ओर ज्ञान देने वाला, ( अम्िः ) अग्रणी नायक और तेजस्वी, विद्वान 
पुरुष ( आ अगामि ) प्राप्त हो । वह ( दिवः दासस्य ) ज्ञान प्रकाश, वा 
कामना योग्य पदार्थ के देने वाले गुरुऔर सेवकादि जनो का (सत्पति' ) 
उत्तम पालक हो | ( २ ) आत्मा, ठेह का पोपक, प्रति मनुष्य स्थित होने 
से भारत, पुरु इन्द्रियों को चेतन करने वाला, कामप्रक देह का उत्तम 
स्वासी है 
स हि विश्वाति पार्थिवा रायि दाशनन्‍्महित्वना । 
चन्वन्नवातों अस्तृतः॥ २० ॥ २७ ॥ 
भा०--( स' हि ) वह निश्चय से ( विशानि पाधिवा ) प्रथिय्री के 
समस्त ऐखयों को ( अति ) अतिक्रमण करने वाले ( रयिम्‌ ) ऐसखय को 
( सहित्वना ) अपने सहान्‌ सामथ्य से ( दाशत्‌ ) दे । और ( अवात ) 
वर्भी शन्रुरुप पतिकूल वायु से भी न झुक्कर ( अस्तृतः ) कभी सारा 
न जावर सुगम से उस ऐशवर्य को स्वय भी ( वनन्‍्दन ) भोग बरता रहे । 
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( २) भौतिक अप्नि सूर्य ही सब रत्न सुवर्णादि को उत्पन्न करता, कभी 
न बुल्नता, न नाश ग होता है । इति चतुर्वि्ञों वर्गः ॥ 
स संत्तवन्नचायसासे झम्नन सयता | 
वहत्ततन्थ भानचुना ॥ २१ ॥ 
भा०--( प्रत्ववत्‌ ) पुरातन, पहले के प्रतापी नायको के समान 
है ( अभे ) विद्वन्‌ ! नायक ! राजन ! ( सः ) वह लू ( नवीयसे ) नये 
से नये, अति श्रेष्ठ, ( यश्नेन ) धन और यश से ( भानुना ) प्रकाश वा 
तेज से सूथ के समान ( संयता ) भच्छी प्रकार प्रबन्ध करने वाले 
बल से ( बृहत्‌ ) बढ़े भारी राष्ट्र को ( ततन्थ ) विस्तृत कर । 
प्र बंः सखायो अग्नये स्तोम यज्ञ च॑ ध्ष्णाया | 
अचे गाय च बेधसे ॥ २२॥ 
भा०--हे ( सखायः ) मिन्न जनो ! जो ( व: ) आप छोगो मे से 
“( बेधसे ) विद्वान पुरुष के लिये ( स्तोम॑ गाय ) उपदेश देता, और 
( यज्ञ अच च ) दान योग्य पदार्थ आदर से देता है, उसी ( अमग्नये ) 
अग्मणी नायक, विद्वान्‌ और (थः ) आप लोगो से से ( बेघसे ) कार्यों 
के विधान करने में कुशल, बुद्धिमान्‌ पुरुष के आादरा्थ आप लोग भी (स्तोम॑ 
यज्ञ अच च गाय च ) स्तुति युक्त वचन कहो और दान, मान से पृजा 
-सत्कार आदि करों । 
स हि यो मान्ुुपा यगा सीदद्धोता कविक्रतः | 
दतचब्य हव्यचाहनः ॥ २३ ॥| 
भा०--( यः ) जो ( होता ) डचित पदार्थ का लेमे और देने और 
आदरपूत्रक अन्यों को बुलाने, सत्कार करने हारा, (कवि-कऋनु ) पुरुष केसे 
कर्म और बुद्धि को धारने वाल्य, (दृत.) दूत और ( हव्य-बाहन” ) विद्यत- 
बत्‌ हष्य, अन्नों, वक्तव्य बचनों को धारने वाल्य है, वह विद्वान पुरुष ही 
(( माजुपा थुगा ) मनुष्यों के जोटे, ख्री पुरुषों के उपर अध्यक्ष द्ोफर 
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( सीदत्‌ ) बिराजे । ( २ ) इसी प्रकार जो विद्वान्‌ ( दूतः ) तपस्वी, 
( हृव्य-बाहनः ) ज्ञान और अन्न का भोक्ता है, वह बहुत मानुप वर्षो 
तक जीता है । 

ता राजाना शुचित्रतादित्यान्मारुतं गणम्‌। 

वसो यज्ञीह रोदंसी ॥ २४ ॥ 


भा०--हे ( वसो ) सबके बसाने हारे ! तू ( शुचि-अ्रता राजाना ) 
शुद्ध आचरण चाले, राजा के तुल्य कान्तिमान्‌ , तेजस्वी ( रोदसी ) सूर्य 
पृथ्वी के समान पति पत्नी, वर वधू जनो को और ( आदित्यान्‌ ) सूर्य 
की किरणों वा बारह मासो के समान सबको सुख देने वाले (आदित्यान्‌ ८ 
अदितेः पुत्रान्‌ ) भूमि के पाऊक जनों और ८ मारुत जनम ) वायुवत्‌ 
बलवान , शत्रुमारक वीरो के समूह तथा सामान्य सनुष्यो को भी (इह ) 
इस अपने राष्ट्र में ( यक्षि ) एकत्र बसा | 

वस्वी ते अग्ने सन्‍्दध्टिरिषयते मत्योय । 

ऊर्जो नपादमृतस्य ॥ २५ ॥ २५ ॥ 

भा०--जिस प्रकार सूये वा अप्नि का ( संदृष्टिः ) अच्छी प्रकार 
देखना वा प्रकाशित होना मनुप्यमात्र को बसाता है, ( इपयते ) अन्न 
देता है, उसी प्रकार हे ( अप्ने ) अग्रणी नायक ! हे तेजस्वी पुरुष ! हे 
प्रकाशस्वरूप ! हे ( ऊर्ज. नपात्‌ ) अन्न और वल को न गिरने देने हार, 
डस के धारक ! ( अम्ृतस्थ ) अविनाशी, हे दीर्घायु ! ( ते ) तेरा (सम्‌- 
दृष्टि' ) सम्यक्‌ द्शन ही ( वस्वी ) सवको बसाने वाला होकर € सर्व्याय 
इपयते ) मनुप्यमान्र को अन्नवत्‌ पुष्ट करता और प्रेरित करता है । (२) 
अविनाशी प्रभु का सम्यग्‌ दर्शन मनुष्यमात्र को अन्नवत्‌ पालता, संसार 


भर वा सझ्ाल्ति कर रहा है । यदि ह्ाह न वत्तेय जातुक्मंण्यतन्ट्रित, । 
डत्सादे युरिमे लोका. ॥ गीता० ॥ इति पल्चषविज्ञो वर्ग ॥ 
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क्रत्वा दा अस्तु श्रेष्टी्य त्वा वन्वन्त्सरेक्णाः । 

मर्ते आनाश खुवृक्किम्‌ ॥ २६॥ 

भा०--हे राजन ! हे प्रभो ! जो पुरुष ( भ््र ) आज, तेरे प्रति 
( क्रत्वा ) ज्ञान और कर्म से अपने को ( दाः ) श्रदान कर देता, तुझ पर 
अपने को न्योछावर कर देता है, वह (व्वा वनन्‍्चन्‌ ) तेरा भजन और 
सेवन करता हुआ ( श्रेप्ः ) सबसे श्रेष्ठ, विद्यावान्‌ू, और ( सुरेक्णः ) 
उत्तम धनवान्‌ ( अस्तु ) हो ओर वही ( मतंः ) मनुष्य ( सुद्ृक्तिम 
ववाम्र्‌ आनशे ) सुखपूर्वक दुःखों के छुड़ाने चाले तुझ को भ्राप्त करता है 
वा ( सुबृक्तिम्‌ आने ) उत्तम सार्ग को पाता है । 

ते तेंअग्ने त्वोता इपय॑न्तो विश्वमायुः । 

तररन्तो अ्रयों अररातीवेन्चन्तों ग्र्यों अरांतीः ॥ २७ ॥ 

भा०--है ( भग्ने ) तेजस्विन्‌ ! स्वप्रकाश ! ( अरातीः अर: इंच 2 
न दान देनेवाले कृपणो को जिस प्रकार धनस्वामी अपने वैभव से लांव 
जाता है उसी प्रकार जो ( अराती' अर्यः ) करादि न देने चाले शत्रुओं 
को ( तरन्तः ) पार करते हुए और ( बन्वन्तः ) उनका नाश करते हुए 
(त्वा उताः ) तुझ से सुराक्षत रहते ह (ते ते ) वे तेरे भधीन जन 
( इपय्नन्तः ) अन्न की कामना करते हुए या तेरी सेना बने हए ( विश्वम्‌ 
आयुः ) पूर्ण जीवन ग्राप्त करत है | 

अप्निस्तिग्मेन शोचिपा यासाद्वश्व न्‍्य#त्रिणम्‌ | 

असिने! चनते रायेम्‌ ॥ २८ | 

भा०--( अपक्‍्िः ) सूय वा भ्रप्म के समान तेजस्वी पुरुष ( तिम्म- 


पने ती4&ण तेज से, ( विश्वम्‌ अन्रिण ) समस्त प्रजाभद्षक 


नशोचिपा ) 
वह ( अभ्िः ) तेमस्व्री नायक 


द्ट जन को ( नि यासत ) नाश कर । 
€ रथयिम ) ऐश्वर्य ( बनते ) प्राप्त करता 
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सवीर रायिमा भर जात॑वेदों विचपेणे। 
जाहे रज्ञास छुक्रतो ॥ २५॥ 
भा०-हे ( जातवेदः ) धनस्वामिन्‌ ! हे ज्ञानवन्‌ ! हे (वि 
पणे ) विधिध मनुष्यों के स्वासिन्‌ ! हे विशेष रूप से तत्वज्ञान के देख 
हारे ! तू ( सु-चीर ) उत्तम पुत्ना, वीरो से युक्त ( रयिस्‌ ) ऐसय 
( जा भर ) प्राप्त कर और हे ( सुक्रतो ) उत्तम कर्म करने मे समर्थ [ तू 
( रक्षांसि ) दुष्ट, विश्नकारी पुरुषो को ( जहि ) नाश कर, उनको दण्ड दे । 
त्व न॑ः पाह्मेहंसो जात॑वेदों अधायतः । 
रक्षा णो ब्रह्मणस्कवे ॥ ३० ॥ २६ ॥ 


भा०- हे ( जातवेद: ) ज्ञानो ओर ऐखश्वर्यों के स्वामिन्‌ ! हे (त्द्मणः 
के ) वेद के उपदेश देने हारे विद्वन्‌ ! या हे ( कबे ) क्रान्तदशिन ! 
(स्व ) दू ( नः ) हसे और ( नः त्रह्मण. ) हमारे विद्यान्‌ ब्राह्मणों को 
( अहसः पाहि ) पाप से बचा और ( अधायतः ) हम पर अत्याचार करने 
वाले से भी ( नः ) हमारी (रक्ष ) रक्षा कर । इति पडविशों चर्गंः ॥ 

यो नो अग्ने दरेव आ मतों बधाय दाशति । 

तस्मष्न्नः पाह्महसः ॥ ३१ ॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! अन्निवत्‌ दृष्ट पुरुष को दग्ध कर 
दने हारे । (या ) जो ( दुरेव. ) हुए आचरण करने वाला, दःखदायक 
कम करने बाला, ( मत्तः ) मनुप्य ( नः वधाय ) हमारे नाश करने के 
लय ( भ दाशति ) सब प्रकार से यत्र करता और हमें पकटता था ज्प- 
नाता है, ( तस्मात्‌ अंहसः ) उस पापी पुरुष से ( नः पाहि ) हमें बचा। 

त्व त दव (जेहया परि वाघस्व दप्कृतम्‌ | 

सता या ना जिघोसाते ॥ ३२ ॥ 

भा+-हहे ( देव ) दानशील ! है झवत्नओो को खण्टित करने ले 
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विजय करने हारे राजन्‌ ! ( थः मत्त ) जो मनुष्य ( नः ) हमे ( जिन 
सति ) मारना चाहता हो ( त्वं ) व्‌ ( दुष्क्रमम्‌ ) उस दृष्टाचरण करे 
वाले पापी पुरुष को ( जिहया ) वाणी या आज्ञा द्वारा ( परि बाधम्व्र ) 
विनाश कर । 

भरद्वांजाय सम्रथः शर्म यच्छ सह्त्य | 

अगले वरेण्यं बस ॥ ३३ ॥ 

भा०--हे ( सहन्त्य ) वलवन्‌, शत्रुओं को पराजित करने हारे ! 
( भग्ने ) हे तेजस्विन्‌ ! अग्रणी नायक ! तू ( भरद्वाजाय ) अन्न और 
बल के धारण करने वाले प्रजाजन को ( सम्रथः शर्म ) विस्तृत शरण 
( यच्छ ) दे और ( वरेण्यं बसु ) श्रेष्ट धन, और बसने योग्य भूमि 
आदि प्रदान कर । 

अआध्रवेत्राणिं जडःघनदूद्रावगास्युवपन्ययां | 

समिद्धः शक्र आहुतः ॥ ३४ | 

भा०--जल जिस प्रकार ( वृत्राण जबनव्‌ ) बढ़ते मेघो को प्राप्त 
करता है और जिस प्रकार ( अप्निः ) सूर्य या विद्युत्‌ ( बृत्राणि जघ- 
नत्‌ ) मेघो पर प्रहार करता है, उसी प्रकार हे (शुक्र) झुद्ध कान्तिमन्‌ ! 
शीघ्र काय करने हारे ! तेजस्विन्‌ ! कमंकुशल ! तू ( समिद्धः ) खूब 
प्रदीक्त, तेजस्वी और ( आहुतः ) भाहुति श्राप्त अम्नि के तुल्य प्रजाजनों 
द्वारा संवर्धित, पुष्ट और आदर सत्कार पाकर तथा ( आहुतः ८ आहूत' ) 
घत्रओों द्वारा ललकारा जाकर (विपन्यया ) विशेष व्यवहार कुशल, वार्ता 
वाणी से ( द्वविण्स्यु ) घन की कामना करता हुआ ( बृत्नाणि जबनत ) 
धर्नों को प्राप्त करे और विश्नकारी दुष्ट पुरुषों का नाश करे । 

गर्भ माठः पितृष्पिता वि दिद्यतानों शअक्तर | 


खीदन्नतस्य योनिमा ॥ ३५ ॥ २७॥ 
भा०--( माठु' योनम्‌ सादनू गम स्थत ) माता के ग्ांशय मे 


5. 











अ०शसू०१६।३८] ऋग्वेदभाष्ये पछ्ठे मरडलम्‌ रण 
पहुचकर वहां ही स्थित गर्भस्थ बालक जिस प्रकार पुष्टि पाता है उसी प्रकार 
हे राजन्‌ ! तू (मातुः गर्भ ) माता एथ्बी के गर्भ अर्थात्‌ बीच मे या 
स्वगृहीत राष्ट्र मे ( ऋतस्य योनिम्‌ सोदन्‌ ) सत्य-न्याय के घर, सभा- 
भवन से अध्यक्ष पद पर बेठता हुआ (अक्षरे) अविनाशी स्थिर पद्‌ पर (दिदयु- 
तानः ) आकाश से सूर्यवत्‌ चमकता हुआ ( पितुःपिता ) पिता का भी 
पिता होकर घिराज । ( २ ) यह अप्नि जीव अक्षय सातृतुल्य ज्ञानवान 
जगल्निर्माता परमेश्वर के परम पद्‌ में पिराजता हुआ भोक्ष सुख भोगे । 

ब्रह्म प्रजावदा भर जात॑बेदों विचषेणे । 

अग्ने यद्दीद्यद्धिवि ॥ ३६ ॥ 

भा०--हे ( जातवेदः ) उत्पन्न पदार्थों के लाभ करने वाले, वा धन- 
सम्पन्न ! हे ( विचर्षणे ) विविध प्रजाओ के देखने हारे ! स्वामिन्‌ ! 
( यत्‌ ) जो ( दिवि ) ध्थिवी पर वा प्रकाश मे ( दीदयत ) चमकता है 
या जिससे मनुष्य एथिवी मे, वा ज्ञान, ओर कान्ति में चमके, ऐसा 
( प्रजा-बत्‌ ) प्रजां, पुत्र शिष्यादि से युक्त ( चह्म ) वेद ज्ञान, अन्न और 
घन ( आ भर ) प्राप्त कर और अन्‍्यों को भी प्राप्त करा । 

उप त्वा रण्वसन्दर्श प्रय॑स्वन्तः सहस्क्त । 

अग्ने ससृज्महे गिरः ॥ ३७॥ 

भा०-हे ( सहस्कृत ) सहनशीलता, या विजयकारी बल से 
सम्पन्न ! (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! विद्न्‌ ! हम छोग (प्रयस्वन्तः) उत्तम यत्न- 
शील होकर ( रण्वसन्दर्श त्वा उप ) उत्तम, सम्यक्‌ दुशन चाले तेरे 
समीप रहकर ( गिर. ) वाणियों का ( सरूज्महे ) ज्ञान लाभ करें 
दा है परमेश्वर ! हम यत्नशील होकर तुझ अतिरमणीय रूप को रक्ष्य 
वर स्तुत्ति कहे । 

डप छायामिद घृरंपरगन्म शर्म ते बयम । 


अगप्त हराय*इसनन्‍्टशः || ३८ ।। 
<्‌ ड 


र्ण्८ ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोउअएकः [झ०५।च०२८।४८ 


6४४४७ ५४२१तञ५४+3ञ5 ढ ९9 > ५ 





डॉट 3ट3ल3ब3लधिशच आल. /._+ >००४ ०७ अअ. 2४3 ४८ “८ “६०९०६. 


भा०--हे ( अगने ) तेजस्विन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! ( हिरण्य-सन्द्शः )हित 
और रमणीय वा तेजोथुक्त सम्यक्‌ दर्शन अर्थात्‌ ज्ञान से सम्पन्न वा 
सुवर्णादि धनों से अच्छे रूपचान्‌, सुसजित दीखने वाले (ते ) तुम 
( घृणेः ) कान्तियुक्त, सूर्यवत्‌ तेजस्वी और कृपाल ( अर्म ) शरण मे 
( वयम्‌ ) हम सन्‍्तप्त जन ( छायाम्र इव ) छाया के समान ही ( उप- 
अग्रन्म ) प्राप्त करे और शान्ति सुख छाभ करें । 

य उग्र इंच शर्यहा तिम्मशडगो न बंस॑गः । 


रे | ३ ८ 

अग्न पुरा रशाजथ ॥ ३९ ॥ 

भा०--( तिम्मश्ट्ग वसगः न) जिस प्रकार तीखे सीगो बाला साठ 
( पुरः रुजति ) आगे के पदार्थों को तोडता है वा जिस प्रकार तीखी 
किरणों वाला सूर्य मेघादि के आवरण को छिन्न भिन्न करता है उसी प्रकार 
(यः ) जो ( उम्रः इच ) प्रबल वायु के समान शर अर्थात्‌ वाणों से 
मारने योग्य दुष्ट पुरुषों का नाशऊ होकर ( पुरः रुरोजिथ ) शत्रु के पुरो 
को तोड़ता है | वह तू ( वंसगः ) सेवनीय ऐश्वर्य को श्राप्त हो । 

क्र मी कप रॉ की श | 
थआ ये हस्ते न खादिन शिश जात न विश्रति । 
श्ड । ५ 

विशामसपि स्वध्चर ॥ ४० ॥ २८ ॥ 

भा०--( खादिन ) खाने में संल्झ ( जात॑ शिश्वु न ) उत्पन्न बालक 
को जिस प्रकार ( हस्त विश्वति ) हाथो में छेते हैं उसी श्रकार ( थ ) 
जिस ( स्वध्वर ) उत्तम हिसारहित, प्रजापालनादि कर्म करने वाले 
€ विज्ञाम्‌ ) श्रजाओं के बीच में (यं ) जिस ( अश्निम्‌ ) अपन के समान 
तेजस्वी, अग्नणी नायक को प्रजा जन ( हस्तें ) शन्रु को नाश करने ओर 
दष्टों को हनन या दण्ड करने वाले बल के ऊपर ( यादिन ) वत्रघर, 
के शिश्वु जावे) उत्तम प्रशंसनीय आचार वाले, प्रसिए 


आयुधसगपन्न आर ( 
पुरुष को (ब्रिश्रति) परिषुष्ट करते ह वही उत्तम राजा ह | हत्य ष्टाविद्या बग ॥ 


जआ०२।सू०१६॥४३] ऋग्वेद्भाष्ये पष्ठ मरडरूम्‌ २५९ 

प्र देव देववीतये भरता चसुवित्तमम्‌ । 

आर स्वे योनों निषीदतु ॥ ४१॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ प्रजाजनों ! आप छोग ( देव-बीतये ) घिह्दानों 
की रक्षा, शुभ शुणो की प्राप्ति, और विजयाभिलापी और व्यवहारवान , 
नाना कामनावान्‌ प्रजाओं के रक्षण के लिये ( देव ) ज्ञान वा धन के 
इेनेहारे तेजस्वी ( बसु-वित्तमम्‌ ) प्रजाओ को और ऐडश्वर्यों को भली 
ग्रकार लाभ करने चाले पुरुष को (प्र भरत ) अच्छी प्रकार पुष्ट करो 
सौर वह ( स्वे योनी ) अपने उचित स्थान पर ( आ निपोदतु ) आदर- 
चूवंक विराजे । 

आ ज़ातं जातवेद्सि प्रिय शिशीतातिंथिम्‌ । 

स्थोन आ ग्रृहपतिम्‌ ॥ ४२ ॥| 

भा०--( जात-वेद्सि ) नाना विद्याओ में प्रसिद्ध गुरु के अधीन 
६ आा-जातम्‌ ) सब प्रकार से विद्या से सम्पन्न (प्रियं) प्रिय (अतिथिम्‌ ) 
जतिथि के समान पूज्य ( ग्रहपतिम्‌ ) गृह के पालक के समान विद्वान्‌ वा 
राजा को ( स्थोने ) सुखकारी, पद वा आसन पर ( आ ) आदरपूव्रक 
स्थापित करो १ 

अग्ने युद्चा हि ये तवाश्वासों देव साथचः।. ८ 

झरं वहान्त सन्‍्यवे ॥ ४३ ॥ 

सा०--है ( बग्ने ) अग्रणी तेजस्वी नायक ! (येहि)जोनी 
( ठव ) तेरे ( अश्वासः ) अश्वों के समान वेग से जाने चाले, (साथव ) 
वाये साधन मे चतुर पुरुष ( मन्‍्यवे ) तेरे मन्यु अर्थात्‌ झान्रु के प्रति 
समग्रामादि वा तेरे ( जमिमत ) उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये ( भर॑ व- 


रन्ति ) खूब काय-भार उठाते है डन को तू ( युध्वर ) डचित स्थान पर 
रियुक्त कर । 


२६० ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थाउएकः [अ्णाय०३०।४६ 
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अच्छा नो याह्या वहामि प्रयासि दीतयें | 

आ देवान्त्सोमंपीतये ॥ ४४ ॥ 

भा०-हे राजन ! विद्वन्‌ | तू ( नः अच्छ याहि ) हमे भली प्रकार 
से भाप्त हो। (वीतग्रे) हमारे उपभोग और रक्षा करने के लिये (प्र यासि) 
उत्तम अन्नो और उत्तम यत्नवान्‌ कर्मो व सैन्यों को ( आ वह ) धारण 
कर और ( देवानर्‌ ) विद्यान्‌ू, व्िजयामिरापी, वीर और तेजस्वी पुरुषो 
को ( स्लोमपीतये ) ऐश्व्य के प्राप्त करने और पालन करने के लिये 
( आ वह ) तू प्राप्त कर । 

उद्दग्ने भारत दमद्जस््रण द्विद्यतत्‌ । 

शोचा वि भाह्यजर ॥ ४५ ॥ २९ ॥ 

भा०--है ( भारत ) प्रजा के पोषण करने हारे एवं अलुप्यों के 
स्वामिन्‌ ! तू ( युमत्‌ ) कान्तियुक्त ( अजस्रेण ) अविनाशी, निरन्तर 
चमकने वाले तेज से ( उत्‌ दविद्युतत्‌ ) सूर्य के समान सब से ऊंचा रह- 
कर प्रकाशित हो । हे ( भगने ) तेजस्थिन्‌ नायक ! हे ( अजर ) जरादि 
दोपों से रहित युवा, बलवान्‌ ! हे शब्रुओ को उखाड़ फेंकने वाले ! तू 
( शोचा ) कान्ति से ( वि भाहि ) विविध प्रकार से चमक और प्रजाओं 
को अच्छा छग । इत्येकोनत्रियों वर्ग, ॥ 
वीती यो देव॑ मतों दुचचस्येदर्शिमीव्टीताध्वरे हा्ैप्मान्‌ । 
होतार सत्ययजं रोदस्यारुतानहसतो नमसा विचासेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

भा०--( यः ) जो ( मत्तः ) मनुष्य ( बीती ) कामना से ( देव ) 
उत्तम कामना युक्त, तेजोमय, सर्वसुखदाता, प्रभु की ( दुबस्येत ) सेवा 
करता है, और जो पुरुष ( हविष्मान्‌ ) अन्नादि उत्तम सामग्री से सम्पन्न 
होकर ( अध्वरे अभ्िम्‌ ) यज्ञ मे विद्यमान अप्लि के तुस्य अद्विसायोग्य 
उत्तम कर्मों में ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुर्य का ( इंटीत ) आदर सत्कार करता 
है वह ( रोदसों: ) आकाश और ए्थिवी के तुत्य मावा पिताओं के भी 
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ऊपर विद्यमान ( होतार ) क्लान दान करने वाले ( सत्य-्यज ) सज्जनों 
के उचित सत्य आचार, सत्य न्याय के देने वाले आचाय और प्रश्चु को 
( उत्तानहस्तः ) ऊपर हाथ उठाकर ( नमसा ) आद्रपूर्वक झुक कर 
( आविवासेत्‌ ) उसकी सेवा करे, उसका मान पूजा करे । गुरु, राजा, 
न्‍्यायपति, पिता और ईश्वर सबके लिये समान रूप से आदर करे । 

आ ते अग्न ऋचा हृ॒विहँदा तए भरामासि । 


ते ते भवन्तूक्तण ऋषपभासों चशा ड्त ॥ ४७ ॥ 

भा०- हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! ज्ञानमय ! हे स्वप्रकाश ! (ते ) 
त्तेरे लिग्रे हम ( ऋचा ) उत्तम मन्त्र से, उत्तम आदर से युक्त चचन 
सहित, ( हृदा ) हृदय से ( तप्टम ) सुसंस्कृत ( हविः ) ग्राह्म, अन्न 
( आ भराससि ) प्रस्तुत करे (ते ) तेरे कार्य के लिये ( ते ) वे सब 
( उक्षणः ) कार्य-भार उठाने वाले तथा वीर्चसेचन मे समर्थ, बलूवान्‌ 
पश्चु और मजुप्य, ( ऋषभासः ) सत्य न्याय से कान्तिमान्‌ , नरश्रेप्ठ 
पुरुष ( उत वच्चाः ) राष्ट्रों को वश करने वाले अधिकारी, ( वश्चाः ) 
तुझे चाहने वाली प्रजाएं ( ते भवन्तु ) तेरे अधीन हों । 
आप्न दवासखा आग्रेयामेन्धत वृत्नहवन्तमम्‌ | 


येत्ा चसुन्याभ्र॑ता तृत्हा र्षांसि वाजिनां | ४८॥ ३० ॥ ५ ॥ 

भा०--( देवासः ) विजयाशिलापी वीर पुरुष ( वृत्रहन्तमम्‌ ) 
दटते, विश्नकारी शत्रुओ के नाश करने मे सब से बढ के (अग्नियम्‌) अग्रासन 
भाप्त करने योग्य ( अप्निम्र ) अज्निवत्‌ तेजस्वी, अग्मणी उस पुरुष को 
( इन्धते ) भति प्रकाशित और प्रदीघ्त करते हैं ( येन वाजिना ) जो 
संप्रामचतुर और ऐश्वय और बल से सम्पन्न पुरप ( बद्नि आस्दृता ) 


नाना धन छाता जोर ( रक्षासि तृढहा ) दृष्टो को नाश कर चकता है । 
शाह वत्रशों ब्य । इति पल्चमो5याय' ॥ 








अर, 





र६२ ऋग्वेद्भाष्ये चतुथोंउडप्कः. [अ०६।ब० १२ 


कर 
अआथ पष्ठाउ्याय:; ! 


[ १७ | 
भरद्दाजा वाईस्पत्य ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ बेखा--?, २, ३, ४, १! 
तिष्डुप्‌ । 4, 5, 5 विराद त्रिष्डप्‌ । ७, ६, १०, १२, !४ निन्वत्रिष्डप्‌ । 
१३ स्रराट पाक्ते: । १४ श्राच्युष्यिक्‌ ॥ 
पिता सोम॑मभि यसुग्र ते ऊर्ब गव्ये महि गरणान इन्द्र । 
वि यो ध्रष्णो वधिषों वज्नहस्त विश्वां त्रममित्रिया शवोंभि- १ 
भा०- हे ( वच्नहस्त ) शस्र को हनन-साधन रूप से अपने वह 

रखने हारे ! हे ( छूव्णो ) शत्रुओं का बलपू्वक मान भडद्ड करने हारे ! 
है ( इन्द्र ) ऐश्वयबन्‌ ! हे ( उम्न ) शत्रुओं का उद्विप्त करने में समर्थ! 
बलवन्‌ ! ( यः ) जो तू ( शवोभिः ) अपने बलों से ( बृत्रम ) मेघ को 
सूर्य के समान बढ़ते हुए शत्रु को और (विश्वा अभित्रिया9 समस्त अमित्र 
भाव से रहने वाले जनों को ( वि वधिपः) त्रिविध प्रकारों से दण्डित करते 
हो वे आप ( यम्र ) जिस (ऊब ) हिंसनीय शत्रु का (तर्द. ) नाश 
करते और ( गब्यं ) भूमि के द्वितकारी कृषि आदि € महि ) श्रेष्ठ कर्म 
का ( गृणानः ) उपदेश करते हुए आप डस ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य का (पिव) 
उपभोग करो और पालन करों * 
स ६ पाहि य ऋजीपी तरुत्रो यः शिश्रवान्त्वपभो यो मंतीनाम्‌ । 
यो गीचभिठजभदों हरिषप्टाः स इन्द्राचत्रा ग्राभ तान्ध बाजान ? 

भा०--( यः ) जो पुरुष ( ऋगणीपी ) सरल स्वभाव, घम माय पर 
अमन्यों को प्रेरित करने वाला, ( तस्त्र. ) सव दु खो से स्वयं पार, और 
अन्यों को नाशको से बचाने वाला और वृक्षवत्त अपने अ्ीनों को छाया- 
वत्‌ आश्रय देने वाला है आर (ये )जों ( झिप्रवान्‌ ) उत्तम मुख 
नासिका वाढा, सुन्दर सौम्य मुख वा सुकुटबारीदे (ये सवा न £ 
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चृषभः ) मननशील विद्वानों के बीच सर्वश्रेष्ठ ( थः गोन्नभिद्‌ ) पत्रतो को 
विद्युत्‌ के समान, भूमि के पालक राजाओ को भेदन करने मे समर्थ और 
( यः ) जो ( हरिप्ठाः ) अश्वो, अश्वसैन्यों और मनुष्यों पर अध्यक्ष रूप 
से स्थित है, (सः इ पाहि) वह व्‌ इस राष्ट्र को पालन कर | और (सः) 
चह तू हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( चित्रान्‌ ) अद्भुत २ ( वाजान ) संग्राम- 
कारी बलवान परसैन्यो को ( अभि तृन्धि ) युद्ध द्वारा विनाश कर । 
ए्वा पाहि घत्नथा मन्दत त्वा श्राथ न्रह्म वाच्रचस्वांत गाभः । 


आविः सूर्य कण॒हि पीपिहीषों जहि शत्रेरामि गा इन्द्र तन्धि॥३॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) शत्रुओं और अज्ञान के नाश करने हारे राजन्‌ 
विदन्‌ ! तू ( प्रत्नथा ) पुरातन, ( ब्रह्म ) वेदज्ञान और पूर्वजों के घनो 
को ( पाहि ) सुरक्षित कर । वह (व्वा सन्दतु ) तुझे नित्य उपदेश दे, 
एवं प्रसन्न करे । तू उसका ( श्रुधि ) श्रवण कर । ( उत ) ओर (गीर्मिं) 
वेग्वाणियों तथा उपदेष्टा विद्वान जनो द्वारा ( वाबुधस्व ) नित्य बढ़ा कर । 
व्‌ ( सूय आविः कृणुहि ) सूर्य के समान अपने तेजस्व्री रूप को प्रकट 
कर । ( इपः पीपिहि ) अन्नों का पान कर अथवा ( इपः ) इृष्ट जनो 
वा अधीन सेनाओ की ( पीपिहि ) इद्धि कर । ( शत्रन्‌ जहि ) शत्रुओं 
का नाश कर । ( गा: असि ) जो अपनी भूमियों पर आक्रमण करें उनको 
( वृन्धि ) काट गिरा । ( २ ) विद्वान्‌ जन ज्ञान-चाणियों से बढे, तेजो- 
मय आत्मा का साक्षात्‌ करे, इष्ट चासनाओ को बढावे ओर बाधक वासना 
कामादि अन्त -शत्रुओ का नाश करे, आनन्द रसदात्री चित्तभृमियों मे 
स्थित काम्ाद को ससूल काटे । 
त त्वा मदा वृहदन्द्र स्वधाव इम पीता उत्तयन्त द्यमन्तम ! 
मरामनून तवस विभाति मत्सरासा जहपन्त प्रसाहम ॥ 2 |। 
भा०-है ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! हे शत्रु के नाश करने हारे ! ( ते ) 
ये ९ इसे ) ये ( सा ) जति हृर्पदायक्ष और तेरी स्तुति करने वाले, नम्ले 
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सन्तुष्ट करने वाले और स्वयं तुझ से ब्ृत्ति पाकर ठप्त होने वाले, ( पीताः ) 
पालन किये गये, (मत्सरासः) हर्ष पूर्वक आगे बढ़ने वाले, ( दयमन्तमर ) 
सेजस्वी (त्वा) तुझ ( महाम्‌ ) महान्‌ ,( अनून ) किसी से अन्यून, सबसे 
अधिक ( तबस॑ ) वल्वान्‌, ( विभूतिं ) विशेष सामथ्य युक्त (प्र 
साहम्‌ ) उत्तम बल्शाली, शत्रु पराजय करने वाले (त्वा) तुझ को ( उश्न- 
थन्त ) सीचें, तेरा अभिपेक करें, तुझे बढ़ाबें । और तुझे (जहपन्त) सदा 
असन्न किया करें । 
येपिः सर्यभप्स मन्द्सानोउवासयोउपंडछहातनि दढ्त्‌। 
महामाद्र पारे गा इन्ठ सन्त न॒त्था अच्युत सद्सः परि स्वात्‌ ५१ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! जिस प्रकार उदय होकर अपने तेज- 

स्‍वी रूप को और उपा को प्रकट करता, दृद॒अन्धकारों को दूर करता, 
पृथिवियों पर बड़े मेघ को प्रेरित करता है वा विद्युत्‌ को फ्रेंकता हे उसी 
अ्कार ( मन्दसानः ) स्वयं प्रसन्न एवं प्रजा की कामना करता हुभा, 
( येमिः ) जिन उपायों से ( सूर्यम्‌ ) सूर्यचत्‌ तेजस्वी पुरुष को ओर 
( उपसम्‌ ) उपा के समान कान्तियुक्त, वा कामनावान्‌ प्रजा वा, शब्ु 
देहकारी सेना को ( भवासयः ) अपने राष्ट्र मं बसाबे, और ( इृटानि 2 
इढ़ शब्रु-सैन्यों को ( अपदडंत्‌ ) दूर करने मे समर्थ होता है, उन ही 
उपायों से तू ( महाम ) बढ़े गुणों मे महान्‌,( सन्‍्ते ) सज्जन ( अद्विम्‌ 2 
निर्भय, मेघवत्‌ प्रजा पर कृपाल, न विदीण होने वाले, दट, (अच्युतम्‌ ) घम 
से भौर मार्ग से च्युत न होने बाले, ब्राह्मण बग और क्षात्र, शख्र बल को 
€ गाः परि ) भूमियों पर, सब ओर (स्वात्‌ सदसः परि) अपने राजभवन 
या राजधानी से दूर २ तक (नुत्थाः) मेजा कर । जिससे बढ सर्वत्र ज्ञान 
का प्रसार और राष्ट्र की वृद्धि क्या कर । दत्त श्रथमोी बगे, ॥ 
तब क्रत्वा तव तद्देसनामिरामासख पक्क शच्या नि दीधः । 
झौणोंदरर उस्नियांभ्या वि इब्टदोदुवाद्ा अस्ज अद्विरस्वान ॥5॥ 
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भा०--हे राजन्‌ ! विद्न्‌ ! ( तव क्रत्वा ) तेरी घुद्धि से और ( तव 
उसनाभिः ) तेरे नाना कर्मो से, ( आमासु ) चुद्धि और बल में अपरिपक्त 
प्रजाओं के बीच तू अपने ( पक्क ) परिपक्त वछ और ज्ञान को ( शच्या ) 
अपनी शक्ति और वाणी द्वारा (नि दीघः ) स्थापित कर । ( उखियाभ्यः ) 
किरणों के लिये वा गौओ के लिये जिस प्रकार द्वार खोले जाते है उसी 
प्रकार ( उसतियाभ्य ) उन्नतिशील प्रजाओ के हित के लिये (दुरः ) 
नाना द्वार, तथा विष्ननिवारक उपाय, ( वि ओणोंः ) प्रकट कर, खोल, 
भौर तू ( अगिरस्वान्‌ ) प्राणों और तेजस्वी पुरुषो का स्वामी होकर 
( जवांत्‌ ) हिसाकारी शत्रु ले अपनी ( गां: ) समस्त भूमियों को ( वि 
लसज- ) मुक्त कर, छुडा ॥ 
प्राथ क्षञा माहेदसो व्यु५वारुप द्यामष्या वृहादन्द्र स्तभायः | 
अधारयो रोदसो दचपुत्र श्वत्न सातरा यद्धा ऋतस्य ७॥। 

भा०-हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! आप ( महि 5सः ) बड़े भारी कर्म- 

कौशल से ( उर्वीम्‌ क्षां प्राथ ) बढ़ी भारी भूमि को विविध ऐद्वर्यों से 
पूर्ण करो ओर आप ( ऋण्वः ) महान्‌ होकर ( उर्वी च्याम्‌ ) बड़ी भारी 
ज्लानप्रकाश से युक्त राजसभा को वा शजन्नरु विजय करने वाली सेना को 
ओर ( बृहत्‌ ) बड़े भारी राज्य को भी ( उप स्तभाय ) थाम । (ऋतस्य) 
सन्‍्य न्याय के बल पर ( यह्वीः ) बड़ी, वा अपने पुत्रों के समान (मातरा) 
सबकी माता, पिता के तुल्य माननीय, ( प्र्॒ने ) सनातन से विद्यमान, 
( देवपुत्रे ) विद्वानू, वलवान्‌ उत्तम पुरुषों को पुत्रवत्‌ उत्पन्न करने 
वाली, ( रोदसी ) सू्थ और प्रध्दी के तुल्य परस्पर सम्बद्ध खरी पुरुषों 
तथा राज प्रजावर्ग दोनों को व्‌ ( अधारय- ) धारण कर । (०) ह है 
परमेश्वर त्‌ सहान्‌ है । तू अपने बड़े सामव्य से ( ऊर्वीः्यां क्षा पप्ताथ ) 
नाम भार जावाश को रचता औौर धामता हे । ( देवपुत्रे ) तेजस्वी सूर्यादि 


वे भा उत्पादक, सनातन से सात पपतृचत्‌ जगत ढ उत्पादक आदाश भामस 
वा जा धारण करता जी । 
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[| 
अध त्वााचश्व पुर इन्द्र देवा एक तबसे दाधर भराय | 


अदेवो वा यद भ्याहें प्र देवान्त्स्वर्पांता चरुत इन्द्रमनत्न ॥ ८ ॥। 

भा०- हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! विद्वन्‌ ! श्रभो ( यद्‌ ) जब ( अ- 
देवाः) उत्तम प्रकाश आदि गुणों से रहित, तामसी पुरुष स्वभाव से (ठेवान ) 
उत्तम मलुष्यों को ( अभि औहिष्ट ) प्राप्त होकर उनके बीच नाना त॑ 
वितर्क करे तब ( स्वः साता ) वे उत्तम उपदेश को प्रा करने के निम्मित्त 
( अन्न ) इस लोक मे ( इन्द्रस्‌ ) अज्ञाननाशक विद्वान्‌ गुरु को (ब्ृणते) 
प्राप्त करते हैं । इसी प्रकार जब ( अदेवः ) अराजक मनुष्यों का अहित 
पुरुष ( देवान्‌ अभि औहिष्ट ) मनुष्यों पर आक्रमण करे तब वे (स्वपांता) 
सुख प्राप्त करने और संग्राम करने के लिये ( इन्द्रम्‌ बणुते » शब्रुहन्ता 
सेनापति को वरण करे (अध ) और उसी निमित्त ( विश्वे देवाः ) 
सब मनुष्य, ( एक ) एक, अद्वितीय ( तब॒सं ) बलवान, (व्थरा ) 
तुझको, ( भराय ) अपने पालन पोषण और संग्राम करने के लिये ( पुर' 
दधिरे ) तुझे आगे स्थापित करें। 

श्रध द्योश्चित्त अप सा उ वज़ाद्द्वितानमद्धियसा स्वस्य॑ मनन्‍योः । 

अहि यविन्द्रों अभ्योहसाने नि चिट्दिश्वायुः शयथें ज़धान ॥९॥। 

भा०--( यत्‌ ) जो (विश्वायुः) समस्त मनुष्यों का स्वामी (इन्द्र) 
शब्ुहन्ता राजा ( ओहसानम्‌ अहिम्‌ अभि ) सम्मुख आते हुए शत्र को 
( शयथे चित्‌ ) उसको सुल्य देने के लिये मानो, ( नि जवान ) विनाश 
का सकता है, (अघ ) तब (दो. चित्‌ ) भूमि यथा आकाश के 
समान ही ( सा ) वह प्रजा, हे इन्द्र ! राजन्‌ ! (ते) तेर समक्ष (हवा 
अनयत्‌ ) दोनों प्रकार से झुक्े । एक तो ( बच्चाद्‌ भियसा ) बच्ध अति 
शस्त्र के भय से दुसरे ( मनन्‍्योः भियसा ) क्रोध के भय से । 
थ्रध त्वष्टा ते मह उंग्न वर्ज सहस्थभाष्ट चच्तच्छनाशथ्िम । 
निर्कामम्रमणर्स येन् नवन्तमटि से पिणगजीपिन ॥ १०॥ २ ॥ 
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भा०--( अध ) और हे ( ऋजीपिन ) ऋजु, सरल, धर्म मार्ग पर 
अन्यो को चलाने वाले ! और स्वयं भी धर्मानुकूल कामना करने हारे ! 
( ते महः ) तेरे महान्‌ ( उप्म॑ ) भयंकर ( सहख्न-भ्ृष्टि ) हज़ारों को 
एक ही वार मे भून देने वाले, ( शताभ्रिम्‌ ) सैकड़ो के ऊपर आश्रित या 
सैकड़ो को नाश करने वाले, (अरमणसं) शत्रुओ को अच्छा न लगने वाले 
( निकास ) यथेष्ट रूप से ( वच्च ) शस्त्र बल को ( व्वष्टा ) उत्तम शिवपी 
( वब॒तत्‌ ) बनावे । ( येन ) जिससे तू ( नवन्तम्‌ ) स्तुतिशील अति 
नम्न ( अहिस्‌ ) शत्रु को, गजते सेघ को विद्युत्‌ के समान ( संपिणक्‌ ) 
अच्छी प्रकार दृण्डित करे | इति द्वितीयों चर्गः ॥ 
चवधान्य पवेश्वे सर्तः सजापाः पचच्छत महेर्षों इन्ठ तभ्यंस | 
पृषा वेष्णुआण सरास घावन्तप्तुत्नहदण मादरसशुमस्म ।॥११।। 

भा०--( थ॑ ) जिसको ( विश्वे मरुतः ) सब वीर एवं प्रजा के पुरुष 
( सजोपाः ) समान रूप से प्रीतियुक्त होकर ( वर्धान्‌ 9 बढ़ाते है 
( पूषा ) सबका पोषक सूर्य, एथिवी, हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( तुभ्यम्‌ ) 
तेरे लिये (शर्त) सौ, सैकडो, अनेक, ( महिपान्‌ ) बढे, और श्रेष्ट भोग्य 
अन्न, फल पदाथों के देने वाले, वृक्षो, ओर खेतो को ( पचत्‌ ) परिपक्त 
करता है, और ( विष्णु: ) व्यापक ( धावन्‌ ) निरन्तर वेगसे चलने हारा 
वायु ( त्रीण सरांसि ) तीनों जाने योग्य लोको को ( घावन्‌ ) दाटता 
या जाता या उमको पवित्र करता हुआ, ( अस्मे ) इस उचित राज्य के 
नायक ( तृत्रहणम्‌ ) विश्लकारी शब्रुओ के नाशक, ( मव्रिम्‌ ) हर्पजनक 
( अशुम्‌ ) तेज को भी प्रदान करता है । 
आ ज्ञादा माहे व॒र्त नदीनां परिष्ठितसमसजम[मिमपाम । 
तासामनु शबत इन्ह पन्‍्थां प्रादयो नीचीरपसः समद्रम ॥१श॥। 

भा०-हू ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! शब्ुनाणथक राजन | जिस प्रवार 
सूथ ( नदीनां ) नदियों के ( अपां ) जलों के ( ऊमिम्‌ ) उपर गये 
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अंश को ( महिः क्षोदः ) बड़े भारी अति छुद्ध २ कणिका रूप मे विद्य- 
मान ( बृत ) सेघ से आच्छादित और ( परि स्थितम्‌ ) आकाश से सर्वत्र 
च्याप्त ( असजः ) करता है, और वही ( प्रचतः अनु ) नीचे के 
देशों की ओर ( तासां पन्‍थाम्‌ ) उन जलो का मार्ग कर देता है और 
(५ समुद्स्‌ श्रति अपसः नीचीः प्र अर्दयः 2 समुद्ध के प्रति उनके वेगो को 
नीचे को ओर ही वेग से कर देता है वही जल बहकर फिर समुद्र में 
मिल जाते है उसी प्रकार ( नदीनाम्‌ अपाम ) सम्रृद्धिशाली आप्त प्रजाओं 
के महि ) बड़े भारी ( बृतं ) सुरक्षित और ( ऊमिम्‌ ) उन्नत, और 
( परि स्थितम््‌ ) सब ओर विराजते ( क्षोदः ) बल को ( असूजः ) 
प्राप कर । और ( प्रवत्तः अनु ) उत्तम उद्देश्यों क्रेश्नति हे ( इन्द्र ) 
राजन्‌ ! ( तासाम्‌ पन्थाम्‌ असजः ) उन प्रजञाओं को सा बना तथा 
( समुद्रम्‌ प्रति ) समुद्र के समान मदान्‌ अखिल्ाश्रय, परमेश्वर के प्रति 
उनके ( अपसः प्रादशयः ) कर्मों को प्रेरित कर । 
'एवा ता विश्वां चकृवांसमिन्द्र' महामुअ्रमज़र्य संहोदाम्‌ । 
खुवीरं त्वा स्वायुध सुबज़्मा बह्म नव्यमवसे यव॒त्यात्‌ ॥१३॥ 
.._ भा०--( एवं ) इस प्रकार (ता विश्वा 2 उन २ समस्त कमो को 
६ चक्षत्रांसम्‌ 2 करते हुए, ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्य युक्त, ( महा: ) महान, 
( उम्रम्‌ ) उम्र, बलवान, (अज॒य॑म्‌ ) घुढापे से रहित, सदा युवा, (सहो 
दाम ) बलप्रद ( खुवीर ) उत्तम वीर, ( स्वायुघधम्‌ ) उत्तम शयम्याख 
से सम्पन्न, पुरुष को प्रजा ( अबसे ) रक्षा, पालन और ऐश्वर्य ग्राप्ति क॑ 
लिये ( भावब्त्याव्‌ ) सब गकार से श्राप्त करे और वह ( नव्यम्‌ ) उत्तम 
से उत्तम ( ब्रह्म ) महान्‌, बल, धन और अन्नादि को प्राप्त करे | 
सेना वार्जाय श्रव॑स ट््प चं राय धांहि द्यमत इन्द्र तबिप्रान | 
भरद्वाजे नव इन्द्र सर्रीन्दिवि च॑ स्मेधि पार्य न इन्द्र | १४ ॥ 


तार-हें ( इन्द्र ) ट्खियंबन ! (स ) बंद त्‌ ( बमत ) दीमि, 
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कान्ति आदि से युक्त ( नः ) हमे ( वाजाय ) बलेश्वर्य प्राप्त करने, 
( श्रवसे ) अन्न, कीक्ति ओर ज्ञान प्राप्त कने और ( इपे ) इृष्ट वाब्छित 
सुख प्राप्त करने और ( राये ) ऐश्वय प्राप्त करने के लिये ( घेहि ) धारण 
और पालन कर । हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( नृवृतः सूरीन्‌ ) मजुष्यो के 
स्वाभियो और विद्वानों को ( भरद्वाजे ) अन्नादि से भरण पोपण करने के 
काम से और ( दिवि ) राजसभा ओर न्यायव्यवहार के कार्य में (घेहि) 
नियुक्त कर । हे ऐश्वर्यवन्‌ ! तू ( नः ) हमे ( पाय ) संकटो से पार करने 
मे समर्थ ( एधि ) हो । 
अया बाज देवहिंतं सनेम॒ मदेस शताहिमाः सुवीराः ॥१५॥३॥ 
भा०--( अया ) इस रीति से हम ( देव-हितम्‌ ) मनुष्यों के हित- 
कारी, एवं विद्वान्‌ पुरुषों से दिये तथा वीर पुरुषों से श्राप्त ( चाज ) 
ज्ञान और ऐश्वर्य, भज्ञ आदि पदार्थ को ( सनेम ) स्वयं सेवन करें और 
ओरो को भी दान करे । इस प्रकार हम छोग ( सु-वीराः ) उत्तम पुत्र 
पौत्रादिवान्‌ होकर, ( शत-हिसाः ) सौ वर्षों तक ( मदेम ) आनन्द प्रसन्न 
होकर रहे । इति तृतीयों वर्गः ॥ 


[ १८ ] 
भरद्वाजे बाहईस्पत्य प्राषः ॥ इन्‍्द्रों देवता ॥ छन्द.--?, ४, ६, १४ निचृ- 
लिष्डपु । ९, ५, ११, १३ त्रिष्ठप्‌ । ७, १० विराट त्रिष्डप्‌ , ८२ भुरिक्‌ 
त्रिष्दपू । ३, १५ भुरिकृपाक्ि: । ५ स्व॒राट्पक्ति । ६ ब्राहम्युप्णिक्‌ ॥ 

तमु एहि यो अभिभृत्योजा वन्वन्नवांतः पुरुहत इन्दः । 
अपातच्हमन्न सहमानमाभेगाभवंध वे चपणानाम्‌ ॥ ५१।। 

भा०-हे विद्वनू ! (य ) जो ( अनिभृत्योजा: ) शत्रुओं वा परा- 
भव करने से समर्थ, पराक्रमशाली हो और जो ( भावातः ) स्वय न मारा 
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या 
जाकर भी ( पुरु-हूतः ) बहुतों से स्वुति योग्य और पुकारा जाकर ( ब- 
न्वन्‌ ) शत्रुओं का नाश करता हो (तम्‌ उ) उस की अवच्य तू (स्तुहि) 
स्तुति कर । तू उस ही ( चर्षणीनां वृपभम्‌ ) मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ 
( अपाढ ) पराजित न होने वाले, ( उप्म॑ ) बलवान ( सहमानम्‌ ) 
आनञ्ुओं को पराजय करने वाले पुरुष को ( गीमिः ) उत्तम २ वाणियों 
से ( ब्ध ) बढ़ा । 
| |॥ 6 | छ | है 

सर डुध्मः सत्वा खज़कृत्समद्धा तुविश्नक्ञो नंदनुमों ऋजीपी | 

>]। । | ०५ !। ० । 
चुहदे गुश्च्यवनो माल्ुपाणामेकः ऊष्टीनामभवत्साहाव! | २॥ 

भा०--( सः ) वह (युध्म. ) युद्ध करने में चतुर, ( सत्वा ) 
बलवान्‌ , ( खजक्त्‌ ) नाना संग्रामों को करने वाला, ( समद्गा ८ 
सम्र-अद्ठा ) उत्तम भन्न का भोक्ता, अथवा, सबके साथ आनन्द प्रसन्न 
रहने वाला, ( तुवि-न्नक्षः ) बहुत सी प्रजाओ को स्नेह करने हारा, 
निष्पक्षपात, ( नदनुमान्‌ ) गर्जनाशील, उपदेष्टा, ( ऋजीपी ) सरल 
ऋत्च व्यवहार मार्ग में शेरणा करने वाला, ( बृहठेणुः ) बहुत से हिसक 
चार पुरुषों का स्वामी, ( मानुपीणाम्‌ कृष्टीनाम्‌ ) मननशील प्रजाओं के 
बीच ( एकः ) अकेला, अद्वितीय ( च्यवनः ) उनका नेता, और (सहावा) 
चलवान्‌ ( अभवत्‌ ) हो । 

2 | # | 

त्वे ढ़ ज्ञ त्यद्‌दमायों दस्येरेकः कृष्टीरेचनोरायीय | 

५ न्क द +<| / | #+ ७ 
अस्त स्विन्न वीर्य॑१तत्त इन्द्र न स्विंद्रित तद॑तुथा वि बेच ॥३॥ 

भा०--( खं ह ) तू निश्चय से, ( व्यत्‌ ) वह है जो (एक. ) 
अकेला, अध्वितीय ही ( जार्याय ) श्रेष्ठ पुरुषो के दिताथ॑ ( दस्यून अद- 
मय ) दुष्ट प्रजानाशक पुस्षों का दमन करे और ( कृष्टी अबनों ) 
कृषि करने वाली अटिसक प्रजाओ का सेवन कर । ( तत ते बीय अन्ति- 
स्वित्‌ ) तेरा वह अद्वितीय बल है भी ( न स्विद अग्ति ) या नद्वीट 
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( तत्‌ ) इस बात को हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ राजन ! तू ( ऋतुथा ) भवन 
सर २ पर ( वि वोच. ) विविध प्रकार से बतछाया कर । 
दाद्ध ते तावजातस्य मन्य सह साहप्ठ तरतस्तरस्य । 
उम्ममन्नस्य तवसस्तवीयो5रभस्य रधतरों वभूव | ४ ॥ 
भा०-हे ( सहिप्ठ ) दहुत बलशालिनू ! ( तुरतः तुर॒स्य ) हिसक 
चुष्ट पुरुष को मारने चाले वा शीघ्र अश्वादि बल को शीघ्रता से चलाने 
चाऊे ( तुवि-जातस्य ) बहुतों में प्रसिद्, ( ते ) तेरा ( सहः सत्‌ हि ) 
गद्ु पराभवकारी बल भिश्वय से विद्यमान ही रहता है । ( इति मन्ये ) 
मैं यह स्वीकार करता हू । ( अरभस्य ) स्वयं झन्नुओं के वश न आने 
वाले, वा अहिसक ( रभधतुर. ) हिसको के नाश करने वाले ( तबसः ) 
बड़े बलूवान्‌ ( उम्नस्य ) भयंकर ठेरा ( तवरीयः ) अति अधिक (उम्रम ) 
वह्य भचकर बल ( वभूव ) हो । 
तन्नः प्र॒त्ने सस्यप्नस्तु युप्मे इत्था वर्दक्षिवेलमर्डिंगरोमिः । 
हृन्नच्यु तच्युदस्सेषयन्तसणोः पुरो वि दुरो अस्य विश्वाः ॥५॥४॥ 
भा०-हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ( न. ) हमारा ( युप्मे ) तुम्हारे साथ 
( प्रत्न॑सख्यम्‌ ) सदातन से चला आया मेन्नीभाव ( अस्तु ) बना 
रहे । ( इत्था ) इस प्रकार ( वदक्लिः ) प्रतिज्ञापूवक सत्य बचन बोलते 
हुए ( अंगिरोभिः ) तेजस्वी पुरुषों की सहायता से तू ( चलूम्‌ ) नगर 
घेरने वाले ( इपन्त ) सैन्य सज्चाल्ति करते हुए शात्रु को-मेघ को 
सूर्य के समान ( हन्‌ ) नाश करे । ( अस्य ) नाश करने हारे ! उसके सू 
(पुर वि ऋणो.) नगरों का नाश कर और (विश्वा. दुरः वि ऋणः) अपने 
समस्त शब्रुवारक सेनाओं को विविध दिशाओं में भेज, वा ( अस्य विश्वा 
पर वऋणो ) इसके दूर के समस्त दारो को तोड डाल | इति चन॒थों वर्ग ॥ 
सह धासहत्यों अस्त्यत्न इशानरून्महति वृच्च॒त्‌य । 
स ठावसाठा तनये स घी वितन्तसाय्यो अभवत्समत्सख ॥5॥॥ 


र्७र ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोडशकः [अ०६।च०५८ 
५ भा० -( सः हि ) वह निश्चय से ( धीमिः ) उत्तम छुद्धियों और 
कर्मा के द्वारा वा उत्तम स्तुतियों से ( हृब्यः अस्ति ) प्रशंसनीय, आदर 
करने योग्य हो, वह ( महति बृत्रतूय ) बड़े भारी दुष्ट नाशकारी संश्राम 
में ( उप्र: ) बलवान, और ( ईशानक्ृत्‌ अस्ति ) सामथ्य॑वान्‌ पुरुषो को 
अधिकारी बनाने हारा हो । ( सः ) वह ( तनये ) पुत्रों में (तोकसाता) 
धनादि का न्यायपूर्वक्य विभाजक और ( सः ) वह (वच्री ) दण्डधारी 
( समत्सु ) संग्रामो और एक साथ हप॑ के अवसर उत्सवादि काल मे 
( विततन्तसाय्यः अभवत्‌ ) विविध प्रकार के शब्रुओ का नाशकारी और राष्ट्र 
सम्पत्तिका विस्तार करने वाला हो । 
स मज्मना जनिंम माहपायामसत्येंन नाम्नाति प्र सस्र । 
स युस्‍्नेन स शव॑सेत राया स्‌ ब्रीर्येण नृतमः समोकाः ॥ ७ ॥ 
जभा०-- ( सः ) वह राजा स्वयं ( मज्मना) बलसे और ( अम्येन 
नाम्ना ) और अपने असाधारण शत्रु को नमाने वाले क्षामथ्य से (माजुषा- 
णां जनिम ) मलुप्यों के जनसमूह वा माजुप जन्म को ( अति प्रसर्ल ) 
लांघ जावे । ( सः ) वह ( दुम्नेन ) यश से ( स शवसा ) वह बल से 
और ( उत्त राया ) धन से, और ( सः वीयेंण ) वह वीर्य से ( इतम ) 
सब मनुष्यों में श्रेप्ठ और ( सम-ओकाः ) सब से उत्तम पद, और स्थान 
को प्राप्त करे । कर । उसी: दर 
स यो न म॒दे न मिथू जन भूत्समन्तुनामा चुमु।ः घान थे | 
वृणपिक्पु शम्बर शप्णमिन्द्रः पुरा च्योत्नाय शयर्थाय नू चिंत || 
+ जा०--( यः ) जो ( इन्द्रः ) शब्रुओं का नाशकारी राजा खूम के 
तुल्य तेजस्वी होकर ( पिय्र ) अपना घन भरने वाले, ( झम्बरं ) सेबवत 
श्वान्तिकारक सुखों के आह्वादक, ( झष्णम्‌ ) प्रजा के रक्शोपक ( सुम॒ः 
रिम्‌ ) प्रजा के सर्वस्व खा जाने वाछे और ( घुनिम्‌ च ) उसको भय से 
कापाने वाले दुष्ट जनो की भी ( दृणकू ) नाश करता हैं, और नो (पुरा) 
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पूर्ण ऐश्वया के ( च्योत्नाय ) प्राप्त करने ( शयथाय नू चित्‌ ) प्रजाओं के 
सूखग़्वंक सोने के लिये उक्त दुषरो का नाश करता है, ( यशन मुहे ) 
जो कभी मोह से नहीं पड़ता, ( न मिथू जनः भूत्‌ ) जो कभी असत्य- 
चादी पुरुष नही होता (सः) वह ही ( सुमनन्‍्तु नाम भूत्‌ ) उत्तम मनन- 
शील नाम से प्रसिद्ध होता है । 

उदाय॑ता त्वक्षंसा पन्‍्य॑सा च दुत्रहत्यांय रथं॑मिन्द्र तिष्ठ । 


श जप 


घिष्व बज़ हस्त आ दाज्षिणत्रासि पर सनन्‍्द पुरुद्त साया: ॥ ९॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! शब्रुहन्तः | ( उत्तू-अवता ) उत्तम, 
सार्ग पर चलने हारे, ( चक्षसा ) शत्रुओं का नाश करने वाले ( पन्‍यसा )' 
अतिस्तुत्य व्यवहार से तू ( बृन्नहत्याय ) अपने बढ़ते और विप्नकारी 
शत्रुओ के नाश के लिये ( रथम््‌ तिष्ठ ) रथ पर सवार हो । और (दक्षि- 
णत्र हस्ते ) दायें हाथ मे ( वच्नस घिष्व ) शस्त्र अहण कर । हे (पुरुदत्र) 
नाना दान योग्य धनो के स्वासिन्‌ ! तू ( माया: अभि प्रमन्द ) उत्तम 
बुद्धियों को प्राप्त होकर हपित ओर तेजस्वी हो। मसन्‍्दुतिज्व॑लित- 
कम्ो पढित ॥ 
अश्विन शुष्क वनसिन्द्र हेती रक्चो नि धध््यशनिन भीमा। 
गस्भीरय ऋष्वया यो रुरोजाध्वानयहुरिता दम्भयच्च ॥१०॥५॥ 
भा०--( अप्लिः शुप्क वन न ) आग जिस प्रकार सूखे वन को भस्म- 
सात्‌ कर देती है, ओर जिस प्रकार ( भीमा अशनि न ) भयकर विजुली 
पटकर बुक्षादि को जलाती है और प्रहार करती है उसी प्रकार हे (इन्ड) 
श्न्ठर (य ) जो त्‌ (रुरोज) शन्रु बल को भट्ट करता ( अध्वनयनत्‌ ) घोर 
पी जोर ( दुरिता ) दुष्ट आचारो को भी ( वस्मयत्‌ च ) 
विनाश काता है, वह त्‌ है शबुहन्त. । ( हेति ) आधातक्षारी होकर 
ग्यप्र ( रास्नीरया ) अति चलछवर्ती, गन्भीर नाद करने वाली ( ऋष्वया ) 
श्ट 
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बड़ी भारी, शक्ति से युक्त होकर (रक्षः नि धक्षि ) दुष्ट पुरुष को 
भस्म कर डाल । इति पश्चमों वर्गः ॥ 
है| जय 6 ४ लत क्र आर ह 
आ सहस्त पथिभिरिन्द राया तुविद्यम्न ठुविवाजेमिरयवाक्‌ | 
# 6७. 4 ७ ० ० 

याहि खूनो सहसो यस्य नू चिद्देव ईशें पुरुहत योताः ॥११॥ 

भा०--हे ( सहसः सूनों ) बल के सश्जालक ! और बलवान्‌ पिता 
के पुत्र | वा बल पराक्रम के द्वारा स्वयं उत्पन्न ! हे ( पुरुद्वत ) बहुत मे 
अद्यंसित ! ( यस्य ) जिस ( योतोः ) प्राप्त होने योग्य धन का (अदेद ) 
अदानशील पुरुष ( इंशे ) स्वामी बना हुआ है उस धन को व ( आ- 
याहि ) अवश्य प्राप्त कर ओर है ( इन्द्र ) दुषनाशक ! हे ( तुविद्यम्न ) 
बहत से ऐश्वर्या के स्वामिन ! तू ( तुविबवाकरेमिः ) बहुत से बेगवान्‌ 
अश्वादि साधनों से ( पशथ्चिभिः ) उत्तम मार्गा से ओर ( राया ) ऐशय 
के बल से ( सहस््न अर्वाक्‌ आ याहि ) हज़ारों प्रकार के घनों और ऐश्यों 
को साक्षात्‌ भाप्त हो । 
प्र त॑विद्यस्नस्य स्थंविरस्य घ्॒चेदियों रसप्शे महिमा प्रथिव्याः। 
नास्य श्रुन प्रतिमानमस्ति न प्रतिष्ठिः पुरुमायस्य सह्यों ॥7९॥ 

भा०--( तुविन्ध म्नस्य ) बहुत ऐश्वयवान्‌ू, ( स्थविरस्य ) स्थिर 
डीघंजीवी, ( घृप्बेः ) शत्रुओं का घर्षण करने, उनसे टक्कर लेकर उनसा 
निर्वल कर देने वाले, ( पुरु-मायस्य ) बहुत बुद्धि वाले, चतुर, (स्रो') 
सहनशील पुरुष का ( महिमा ) महान्‌ सामध्य ( दिव' रहराशे ) इस 
महान आकाश, तेजस्वी सूर्य से भी बढ़ जाता है, और ( एथ्िव्या मर 
र्प्णे ) एथिवी से भी आधकहांता है । € अस्य द्ाद्ः ने अस्ति ) उस! 
कोई शत्रु नहीं होता। ( नः प्रति-मानम्र्‌ अस्त ) न उसका को प्रति 
इन्ही, उसके समान, उसका मकाबला करने वाला ही है ता दे । भौर (न 
प्रार्तिन्ट ) न उसके मझाबत पर रटा हान वाल्य होता वानडउसतका 
बोई आश्रय होता है, प्र्ुत वही सवा आश्रय होता है । ( २ ) परम- 
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खर तेज-स्वरूप, ऐश्वर्यवान्‌ होने से तुविद्युक्न है, सनातन कूटस्थ 
होने से 'स्थविरं, कालक्रम से सब पदार्थों के धर्षण था संहार 
करने से 'घृष्च' और जीवो को उपदेश करने, बनाने और बहुप्रज्ञ 
होने से 'पुरुमाय) और बलशाली होने से 'सल्य'! है। उसकी महिमा 
आकाश, सूर्य, एथ्वी आदि से कही महान्‌ हैे। उसका न कोई शत्रु, न 
प्रतिमा, न माप, और न जाश्नय है वही सबका आश्रय है | 
प्र तत्ते झद्या करण कृतं भूत्कुत्सं यढायुम॑तिथिग्वम॑स्मे । 
पुरू सहस्रा नि शिशा अभि क्षामुत्तूवयाणं घृषता निनेथ।।१३॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जो त्‌ ( अस्से ) इस राष्ट्र के हित के 
लिये ( पुरु ) वहुत से ( कुत्स ) शख्र समूह को ( नि शिक्षा: ) शासन 
कर ओर ( पुरु आयुम्‌ नि शिशाः ) बहुत से मनुष्यों को अपने अधीन 
जासन कर ओर ( पुरु अतिथिर्वस्‌ नि शिक्षाः ) बहुत से अतिथियों 
को प्राप्त होने वाले सत्कारयोग्य घन प्रदान कर ( पुरू सहस्ना 
निशिश्षा. ) बहुत से हज़ारों धनों, बलो को भी शासन करता, 
और ( शपता ) शत्रु को पराजय करने चाले बल से ( तूर्ब-याणं ) 
शीघ्र यान वाले ( क्षाम्‌ ) राष्ट्र निवासी प्रजाजन को ( अभि उन 
निनेथ ) ऊपर डठाता, उन्नति की ओर छे जाता, वा उत्तम पद प्रदान 
करता है ( अद्य ) आज भी (ते ) तेरा ( तन ) थह ( करण ) करना 
वा ( कृतम्‌ ) किया हुआ कम भी (प्र भूद ) उत्तम सामव्य को बटाने 
वाला है । (२) परमेश्वर का यह मटान्‌ प्रभुता का कार्य है कि चह 
इस जीव को ज्ञानवच्च, दी जीवन, और इन्द्रिय देता है। सहस्नों 
सुख देता है और उसे शीघ्रधामिनी भूमि, नरठेह देता, वा उसको उत्तम 
पद वी ओर ले जाता है । 
अनु त्वाहेष्ने अध देव देवा मदन्विश्वे कवितर्म कदीनाम । 
करा यत्र चारचों चाघिताय दिये ज़नाय नन्‍्धे गणानः ॥ २०॥ 
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भा०-हे ( देव ) राजन ! दानमील ! तेजस्विन्‌ ! ( यत्र ) जहां 
( बाधिताय ) पीड़ित, हुःखित और ( दिये ) कामना, युक्त, इच्छुक 
( जनाय तने ) प्रजाजन के घरीर के सुख के लिये ( मृणानः ) उत्तः 
उपदेश करता हुआ तू ही ( बरिवः ) उत्तम घन तथा सेवा (करः! 
करने हारा है उस देश में ( कबीनां कवित्मम्‌ ) विद्वान क्रान्तट्शी, 
दूरद्शी पुरुषों में श्रेष्ठ विद्वान्‌ (व्या ) ठुझकों ही € विश्वे ठेबाः ) 
समस्त प्रजा के मनुष्य प्राप्त करके ( अहि-ब्ने ) शत्रु के नाश यरने 
के लिये वा सेघनाशक सूर्यवत्‌ तेजस्वी पढ प्राप्त करने के लिये ( अनु 
मदत्‌ ) तेरे अनुकूल रहकर प्रसन्न होते ह और (त्वा अनुमदन ) तेरी ही 
स्तुति करते है, तुझे ही प्रधान पद के लियग्रे प्रस्तुत और समर्थन करते 
है । दुःखित जनो के सुखार्थ सेवा ओर धनापंण करने हारे, त्यागी, देश 
रोवक को ही प्रधान पद पर प्रस्तुत करना चाहिये । 
अनु द्ावापृश्चिवी तत्त ओजो 3मर्त्या जिहृत इन्द्र डेवाः | 
कृष्वा छूत्नो अकृत यत्ते अस्त्यकर्थ नवीयो जनयस्तर यथः १५४६ 
.. भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयबन्‌ ! अन्नो के देने चाछे | ( अमत्यां ) 
न मरने वाले, दीघंजीबी ( ठेवाः ) विद्वान्‌ और दानशील प्रजाजन, 
( द्यावाएथिवी अजु ) सूर्य और प्रथित्री का अनुकरण करते हुए ( ते तव) 
तेरे उस ( ओजः ) पराक्रम को ( अनु जिहत ) आप्त करे | ( यद्‌ ते ) 
और जो ( ते ) तेरा ( अक्ृत ) न किया हुआ काम ( अस्ति ) हैं 
( कृत्नो ) करने वाले पुरुष ! तू उसको भी ( कब ) करले। और 
(यज्ञ) परस्पर आदर सत्कार और सत्सेंगो द्वारा ( नवीय' ) अतिस्तृग, 
उत्तमोत्तम (उक्र्थ जनयस्व) वचन, वेद ज्ञानमय उपदेश को प्रक्द का । 
इति पष्ठो वे !। 


| #६ ] 
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सह इन्द्रों नवदा चपेरिप्रा उत छिवहो अमिनः सहोभिः । 
अस्मद्रथग्वावधे बीयायारुः पथुः सुक्ृतः कतंभिभूत्‌ ॥ १॥ 
सा०--( इन्द्र ) सूथ जिस प्रकार ( नृवत्‌ ) शरीर के नायक 
प्राणो ओर रश्सियों से युक्त है ( चर्पणिप्राः ) दर्शन कराने वाले आंखो 
को प्रकाश से पूण करता है । ( द्वि बहाँः ) अन्तरिक्ष और वायु दोनो से 
बढने हारा, (वीयाय) पल की घृद्धि के लिये होता है उसी प्रकार (इन्द्रः) 
ऐश्वयवान्‌ शन्रुहन्ता एरुप, ( सहान्‌ ) महान्‌ हो । चह ( नृवत्‌ ) नायक 
पुरुषो का स्वामी, और (चर्पणि प्रा) प्रजाओ को सुख समृद्धि से पूर्ण करने 
चाल, ( सहोभिः ) बलवान सैन्य वर्ग से ( अमिनः ) सहायक वर्ग का 
स्वामी, शत्रु का पीड़क और ओर प्रजा का अहिंसक (उत्त ) और (८ द्वि- 
वहाँ' ) सपक्ष विपक्ष, वा प्रजा वा शासक दोनों वर्गों से बढ़ने चाल, 
एव दोनो पक्षो को बढ़ाने वाला, होकर ( अस्सठ्यक ) हमारे प्रति क्ृपा- 
युक्त होकर ( वीर्याय ) जपने वल बढ़ाने के लिये ( चचुधे ) खूब बढ़े । 
चह ( कठृसिः ) उत्तम कार्य करने वाले सहायको सहित ( सुकृतः ) 
उत्तम कस करने हारा, ( उरुू) महान्‌ ओर ( पथु- ) विचार शक्ति- 
सम्पन्न ( भूत ) हों । 
न्ठ्सेच घिपणा सातये धाद्वुहन्तमृपष्वमजरं युवानम्‌ | 
अपाकहेन शचवसा शशुवांस सद्यश्चियों वावृधे असामि ॥२॥ 
सा०--( य. ) जो (सद्य. चित्‌ ) वहत शीघ्र, वा सदा ही 
( भसामि ) बहुत अधिक ( बबधे ) दृद्धि को प्राप्त होता है, ( इन्द्रम ) 
ऐश्वथवान्‌, ( इहन्तम्‌ ) महान्‌ ( अजरस्‌ ) अविनाशी, ( युवानम्‌ ) 
तरण, ( अपाटेन शवसा ) असट्य, बल से ( झश॒वांसम्‌ ) फैलने बटने 
बटान वाले, राष्ट्र को च्यापने वाले, पुरप को प्रजाजन (घिपणा) कर्म और 
टडि से ( सातये घात्‌ ) राज्य भोग करने के लिये सर्वोपरि स्थापित करे । 


६ + ) डस परमैखर्यवान , महान . क्र, अदिनाशी नित्य, सरण महान 
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पराक्रम से व्यापक पूर्ण वृद्धियुक्त परमेश्वर को ( धिपणा ) बुद्धि ( सात- 
ये घाव ) भजन करने के लिये धारण करे । 
पृथू करस्ना वहुला गर्भसती अस्मद्य॑कर्स मिंमीहिं श्रवोसि | 
यूथेव पश्चः पशुपा दर्मूना अस्मों इन्ठ्राभ्या चंवृत्स्वाजी ॥ ३॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंशालिनू ! व्‌ अपने ( प्थू ) अति विशाल 
( करस्ना ) नाना कर्मो को करने वाले वा, आय जनों को झुद्, निर्दोष 
करने वाले ( गभस्ती ) अहणशील, बाहुओ को (बहुला) बहुत घन प्राप्त 
करने वाढा, बना और उनसे हमे ( श्रवांसि ) नाना प्रकार के अन्न, धन, 
यश और ज्ञानादि ( सं मिमीहि ) सम्मानपूर्वक प्रदान कर । ( पञ्मपा- 
पश्चः यूथा इव ) पश्चुओं का पालक पुरुष जिस प्रकार पञ्चुओं के यूथों को 
( आवत्तंते ) अपने वद्य करता है उसी प्रकार ( आजौ ) संग्राम काल मे 
तू ( दमूनाः ) दमनशील जितेन्द्रियचित्त होकर ( अस्मान्‌ अभि ) हमारे 
प्रति ( आ वबृत््ध ) आ और हमारी रक्षा कर । 
ते व इन्द्रे चातिनमस्य शाकेरिह नने चाजयन्तों हुवेम | 
यथा चित्पूर्व जारितार गासुरनेद्या अनवया अरिप्राः ॥ ४॥ 
भा०--हे विद्वान प्रषपो ! प्रजाजनों ! ( नूने ) निश्चय से हम लांग 
( वः ) आप छोगो में से ( ) ऐश्वयशीऊ, ( चतिनम्‌ ) दातद्र के 
नाशक, पुरुष को ( अस्थ शार्कः ) उसकी शक्तियों और सामश्यां से 
( बराजयन्तः ) संग्रामों और ऐश्वर्यों की कामना करते हुए (इच् त॑ दत्रेम) 
डस राष्ट्र में उसको प्राप्त कर । और ( यथाचित्‌ ) जिस प्रकार ( पे ) 
पूर्र के ( जरितारः ) विद्वान्‌ उपदेश, ( अनेद्राः ) अनिन्दित आयशा 
( अनवद्याः ) स्वच्छ पवित्र, ( अरिप्टाः ) अहिसित जीवन होकर (आस ) 
रहे हों वैसे ही हम भी उत्तम आचार चरित्र वाले होकर रहे । 
घतवबतों घनदा- सामवद्ध, सह वाममस्य बखन पुमुदा | 
स॑ ज॑ग्मिर पथ्या: राया अस्मिनत्समद्र न खन्‍्बता यादमाता ४2 
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जे 


भा०--( सः ) वह (हि) निश्चय से ( छत-अ्चतः ) ब्वत, उत्तम 
कर्म करने के दृढ निश्चयो, प्रतिज्ञाओं को धारण करने वाला, ( धन दाः 2 
धन देने वाला, (सोस-बृद्ध:) ऐश्वर्थ और अन्नादि से परिपुष्ट पुरुष (चाम- 
स्थ वसुनः ) सुन्दर, उपभोग योग्य ऐश्वय का स्वामी ओर (पुरुक्षुः) बहुत 
से अज्ञो का स्वामी हो | (समुद्रे सिन्धवः न) समुद्र मे नदियों के समान 
(अस्मिनू) उसमे (पथ्याः रायः) सम्मार्गों से आने वाले ऐश्वयं (यादुमानाः) 
निरन्तर आते हुए ( स॑ जम्मिरे ) एकत्र हो जावे । इति सप्तमो वग- । 
शविष्ठे न आ भर श्र श्र ओजिप्ठमोजो अभिभूत उदम्रम्‌ | 
विश्वा चस्ना वष्ण्या मानषाणाम्स्म+य दा हारियो मादयध्य।६। 

भा०-हे ( छूर ) शन्रुओ को नाश करने मे कुशलछ ! वीर पुरुष ! 
( अभि-भूते ) शत्रुओ को पराजय करने मे समर्थ ! तू ( ओजिप्ठम्‌ » 
सब जनो से श्रेष्ठ और ( उम्मम्‌ ) अति उग्र ( ओजः ) पराक्रम और 
( शविष्ठ शवः ) सब से अधिक उत्तम ( नः आभर ) हमे प्राप्त करा हे 
( हरिव ) सनुष्यो के स्वामिन्‌ ! आप ( सानुपाणाम्‌ ) मनुष्यों के (माद- 
यध्ये ) आनन्द पूवेक उपभोग करने के लिये, उनको सुखी और आनन्दित 
करने के लिये ( विश्वा ) समस्त ( दृष्ण्या ) बलवान पुरुंपो के उचित एवं 
वलजनक, ( यम्ता ) धन, मान, ओर यश, ( अस्मभ्यं दाः ) हमे 
प्रदान कर । 
यस्ते सद्‌. पुतनापात्सुध् इन्द्र ते न आ भर शशवांसम्‌ । 
येदे तोकस्यथ तनयस्य खातो मंसीमहि जिगीयांसस्त्वोताः ॥७॥ 

भा०-हहे ( इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ ! ( यः ) जो ( ते ) तेरा ( मद ) 
अतिह्ष, उपदेश वा हर्पकारी, उपदेष्ठा ( एतनापाट्‌ ) मनुष्यों वा 
सेनाओं को विजय करने मे समर्थ और (अस्तृध्') कभी नाश न होने योग्य 
६, ( येन ) जिसके हारा हम (त्वोता ) तुल से सुरक्षित रहकर (जि्ी- 
वास ) विजयशील होकर (तोकस्प तनयस्य सातौ) पुत्र पौत्र के प्राप्त होने, 
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और धन विभाग के कार्य सें ठीक ज्ञान वा न्याय व्यवहार जान सके (न॑ 
उस ( झझवांसं ) उत्तम गुणों से युक्त, सर्वोत्तम न्‍्यायकर्तता पुरुष को 
€ नः आभर ) हमें प्राप्त करा । 
आ नों भर चुपरां श॒प्ममिन्द्र घनस्पुर्त शशवांस सदक्षम्‌ | 
येत्न वेसाम पुर्तनास शन्रून्तव्रोतिमिस्त जामीरँजामीन ॥ ८ ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) शबुहन्तः ( ध्ृपणं ) बलवान , उत्तम प्रबन्ध 
करने में चतुर, ( शुप्मम्‌ ) शचब्रुओं को शोपण करने वाले, सुखप्रद, 
(घनसप्त) धन को पूर्ण करने वाले, ( छशुवांसम्‌ ) अति उत्तम, प्रचुर, 
( सु-दक्षम ) उत्तम व्यवहारकुशल, और वलवान्‌ पुरुष ( नः भर ) 
हमें प्रदान कर । ( येन ) जिसके द्वारा ( त्व ऊतिभि. ) तेरे रक्षा 
कार्यो से सुरक्षित रहकर हम ( पतनासु ) संग्रामों मे ( जामीन्‌ अजा- 
मीन्‌ ) क्या बन्धु रूप और क्‍या बन्धुओ से भिन्न ( शत्रन्‌ ) समस्त 
आन्नुओं को ( वंसाम ) विनाश करे वा उनका ( पतनासु वंसाम ) मजु- 
प्यों के बीच न्‍्यायपूर्तक विभाग करे । 
आ ते शुष्मों वृषभ एंतु पश्चादोत्तरादधरादा पुरस्तांत्‌ । 

४3. | ८ म्र्त्व्यं ८. छ (6-. कप 
आ विश्वतों आभ समत्ववा|डन्द्र दुम्न स्ववद्धद्य स्म ॥५९॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) शबुहन्तः ! ऐश्वयंवन्‌ ! राजन ! (ते ) तेरा 
( बृपभः ) बलवान ( शुप्मः ) शत्रुओं को शोपण करने से समथ, 
( दृपभः ) धर्म से तेजस्वी, बलवान, पुरुष ( पश्चाव ) पीछे से 
८ उत्तरात्‌ ) वाये से वैसे ही ( अधराव्‌ ) नीचे से, ( पुरन्ताव ) आगे 
से ( (आ एतु) आवबे। वह ( विश्वतः ) सब ओर से ( आ एतु ) भावे, 
( भमि एतु ) भागे बटे, ( सम्‌ एतु ) ठीक प्रकार से चले । है राजन ! 
तू ( अस्मे ) हमारे उपकार के लिये ( अवांट ) हमारे साथ हमने प्राप्त 
होने वाले ( स्वत ) सुखयुक्त, तेज सम्पन्न, उत्तम उपदेशपृण ( खुद ) 
घन, यश, ज्ञानप्रक्राश, ( थेहि ) धारण कर और क्या । 
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'नृवत्त इन्ठ नतमामिरूुती वेसीमहि चास श्रोमतेमिः । 
इंच हे वस्व उभयस्य राजन्धा रत्ते महि स्थर वरहन्तम्‌ ॥१०॥ 
भसा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन ! शब्रुहन्तः ! हे सूयवत्‌ तेजस्विन्‌ ! 
वेदन्‌ ! ( ते ) तेरे ( नवत्‌ ) उत्तम नेता पुरुषों से युक्त, उत्तम भ्वत्यादि 
सम्पन्न ( वास ) उत्तम धन ओर ज्ञान को हम लोग (नृ-तमामिः) उत्तम 
पुरुषो से सेवन करने योग्य (ऊती) क्रियाओं, रीतियो और( श्रोमतेभिः) उत्तम 
पुरुषो से श्रवण करने योग्य वचनों से ( वंसीमहि ) हम प्राप्त कर । ह 
( राजन्‌ ) उत्तम शुणों से प्रकाशमान ! तू ( उभसयस्य वस्वः ) दोनों 
अक्लार के धनों, अर्थात्‌ राष्ट्र मे बसने वाले प्रजा रूप धन और उपभोग 
योग्य ऐश्वर्य सुदर्णादि घन को भी (ईक्षे हि) निश्चय से देखता है। तू (महि) 
बड़ा ( स्थूरं ) स्थिर और ( बृहन्तस्‌ ) महान्‌ (रत्न) रमण, सबको प्रसन्न 


करने योग्य, उत्तम नर रत्न को रत्नवत्‌ ( थाः ) स्वयं धारण कर ओर 
राष्ट्र में स्थापित कर । 


सरुत्वन्त वपभ चावधानमकचारं देव्य शासामन्द्रम्‌ । 
विश्वासाहमबसे नूतनायोत्र सहोदामिह ते हुवेम ॥ ११ ॥ 
भा०--हम छोग (अबसे) रक्षा कार्य के लिये, ज्ञान प्राप्स करने के 
लिये ( मरुत्वन्तम्‌ ) वायु के गुणों से युक्त सूर्यवत्‌ तेजस्वी एवं मनुष्यों, 
चीर पुरुषों के स्वामी, ( वृषभ ) मेघवत्‌ सुखों के वर्षण करने बाछे, बैल 
के समान राज्य शकट को उठाने में समर्थ, ( वाबुधानं ) स्वय बठने वाले 
(अकवारिम्‌ ) शत्रु भी जिसकी निन्‍दा न करते हों, ऐसे ( दिव्यम्‌ ) ज्ञान 
ओर तेज मे प्रसिद्ध, ( शासम्‌ ) शख वल के तुल्य शासक, ( इन्द्रम्‌ ) 
पएंश्चयवन्‌ ! शबहन्ता, ( विश्वसाहस्‌ ) सबको पराजित करने वाले, सब 
कष्टो को सहने वाले, ( उम्मम्‌ ) वल्चान्‌ ( सहोटाम्‌ ) बल्प्रठ, (न) 
डल पुरप व्े ( इृह ) इस राष्ट्र मे उ्चरद पर ( नृतनाय ) सब्न्तुय 


लेटा नये से नये, ( जदसे ) रक्षा कार्य बार ज्ञान भाष्त करने दे लिये 
( एदेन ) जादर पर्वक प्राप्त करे 
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जन वाज़न्माह चिन्मन्यमानम+या नभ्यां रन्धया यप्वास्म । 
अधा हि त्वां प्रथिध्यां शुरसातों हवामहे तनये गोष्वप्स॥१२॥ 
भा०--हे (वज्जिनू ) शत्रुओं के वजन करने मे समर्थ | अख्र बल के 
स्वामिन्‌! एवं हे भज्ञान के वर्जन मे समर्थ ज्ञान के पाक ! मे (यरेपु अम्मि) 
जिनके बीच में रहता हूं (एश्यः नृभ्यः) उन उत्तम जनों के हित के लिग्रे 
( मन्यमान जन ) अभिमान करने हारे पुरुष को ( रन्धय ) चश कर और 
उसी प्रकार ( महिचित्‌ ) बड़े भारी, पूजनीय (मन्यमानं) भन्‍्यों से मान 
आदर पाने थोग्य ( जन ) उत्तम भनुप्य को ( रंघयः ) अच्छी प्रकार 
आदर सत्कारपूर्वक आराधना कर । ( अध हि ) और हम ( प्रथित्याम्‌ ) 
इस भूमि पर ( श्ूर-सातों ) झूरवीरों के एकत्र होने योग्य महासंग्राम 
में ( तनये, गोपु, अप्छु ) पत्र, गो आदि पञ्च आर प्राणों के निमित्त हम 
( त्वा हवामहे ) सुझे प्राप्त करें। 
चय ते एासः पुर॒ह्दत सख्यः शत्रा शत्रोरुचर त्स्याम | 
प्रन्तों व्राएयभयानि शर राया मदेम बहता त्वोताः ॥११॥८॥ 
भा०-हे ( पुरुद्नत ) बहुतों से घकारे और प्रञ्ंसा किये गये ! 
राजन | ( वयम्‌ ) हम (ते एसिः सख्येमिः) तेरे इन मित्रता के काया से 
हम ( शत्रोः शत्रो, ) अस्येक प्रकार के शत्रु से ( उत्तरे ) ऊपर, उसको 
विजय करने में सफल ( स्थाम ) हो, और हे ( घर ) बूरवीर ! हम 
( उभयानि बृत्नाणि ) दोनो प्रकार के बृत्र अर्थात्‌ दिव्नकारी पुरुषों और 
बरण करने योग्य धनों को ( ब्नन्तः ) विनाथ ऑरप्राप्त करते हा! 


( बृहता ) बडे भारी (राया ) ऐश्वय से ( त्वा-उता' ) तेरे द्वारा रक्षा 
पाकर ( मदेम ) सुखमय जीवन व्यतीत कर | दत्यएमा बगे. ॥ 
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चोने य इन्द्रामि भ्रमसायेस्तस्थों रयिः शवसा पत्खु जनान | 
ते नः सहस्रभरसुवेरासां दद्धि खूनो सहसो वृत्नतुरम्‌ ॥ १॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! शब्रुहन्तः ! ( यः ) जो ( रयि ) 
दानशील, सुखप्रद्‌ ऐश्वर्य वा ऐश्वयवान्‌ पुरुष ( शवसा ) बल से (एत्सु) 
सभामो मे ( अर्य. जनान्‌ ) शत्रु लोगो के ( अभि तस्थी ) मुकाबले पर 
खडा हो सके ( अयः ) स्वामी, (दयोः न ) सूर्य के समान तेजस्वी 
ओर ( भूम ) प्रथित्री के समान बल्वान्‌ हो। हे ( सहस. सूनों ) 
वलवान्‌ सैन्य के सद्चालक तू ऐसे ( बृत्र-तुरम्‌ ) दुष्ट विष्नकोरी शत्रु जन 
के नाशक ( सहख-भरम ) सहस्रो धनो के छाने वाले, सहस्नो पुरुषों के 
भरण पोपण करने में समर्थ ( उ्वरासाम्‌ ) भन्नादि के उत्पादक, उबरा 
उत्तम भूमियों के भोक्ता ( न॑ ) उस ऐश्वयंवान्‌ पुरुष को ( न दद्धि ) 
हमें दे । 
दियो न तुभ्यमन्विन्द्र सचासय्य देवेभिंधोयि विश्व॑म्‌ । 
आहे यद्धअसपो वच्चिवांस दद्नजीपिन्विष्सुना सचान: ॥| २ ॥ 
भा०--( न » जिस प्रकार ( अपः वन्निवांस ) जलों को अपने गुप्त 
रूप से रखने वाले ( अहि ) मेघ को ( विप्णुना सचानः ) व्यापक वायु 
वा सूर्य से मिलकर ( ऋजीपीन्‌ ) सरल रेखा मे जाने वाढा विद्य॒ुत्‌ 
( हन्‌ ) व्यापता या आघात करता है | तब ( देवेशिः दिव- असुय विश्वम्‌ 
धाये ) कामनावान्‌ मनुप्य आकाश के समस्त मेघस्थ जल को प्राप्त करते 
है, वा सूय के करण ही आकाश से मेचस्थ जल को अपने में धारण करते 
है उसोा प्रकार है ( इन्द्र ) ऐश्रयवन्‌ ! शझत्रुहन्त. | ( यन ) जब ( अप- 
प्चिवासम्‌ ) आप्त प्रजाजनों को घेर छेने वाले, ( भहिम्‌ ) सन्मुस 
आये, सपंवत्‌ कुटिल, व अवध्य, वल्वान्‌, ( छत्रम ) समझद्ध शब्र को 
त्‌ ( विप्णुना ) व्यापक, विस्तृत सैन्य बल से ( सचान ) समवाण 
पचनावर ( जहन्‌ ) मारता है, तव है ( ऋजीपन ) सरल मार्ग मे 
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प्रजाओं को सश्बालित करने हारे राजन्‌ ! तब ( तुभ्यम ) तेरे ही 
'लिये ( विश्वम्र्‌ असुयंस्‌ ) समस्त असुरो को नाश करने थाले बल को, 
और ( असुर्थ ) असुरों से प्राप्त ऐश्व्य को (देवेशिः ) मनुष्य, ( सचा 
अनुधायि ) सदा निरन्तर घारण और पोपण करते है । 
तृज न्नोजीयान्तवसस्तवीयान्कृतबल्षेनदरों वृद्धमंहाः । 
राजाभवन्मर्धनः सोस्यस्य विश्यांसां यत्पुरां दत्ल॑मावत्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-( थः ) जो ( विश्वासाम्‌ पुरा ) शत्रु के नगरियों 
( दल्लुंम ) तोड़ने फ़ोड़ने मे समर्थ अखर बल को ( आवत ) थ्राप्त करले 
वह ( तूबन्‌ ) समस्त झत्मु का नाश करता हुआ, (तवसः) स्वयं बल्वान्‌ 
( ओजीयान्‌ ) सब मे अधिक पराक्रमी, ( तबीयान्‌ ) सबसे अधिक बल 
शाली, ( कृत-ब्रह्मा ) बहुत घन, और अन्न सम्पदा को सम्पादन करके 
( इन्द्रः ) ऐश्व्यंवान्‌ होकर (वृत्र-महा”) बृद्धों का आदर करने हारा हो । 
वह ही ( सोस्यस्य ) ऐश्रर्य से प्राप्त होने योग्य ( सशन' ) मधुर सुखो 
का भोक्ता ( राजा अभवत्‌ ) राजा हो । 
5। । आप 08 
शततरपद्रन्पणय इन्द्रात्र दशोणये कवय $कंसाता | 
बधेः थ॒प्णंस्थाशुप॑स्व मायाः पित्वो नारिरेचीस्कि चन प्र ॥2॥ 
भा०-हे ( इन्ड ) ऐश्वयंबन्‌ ! ( अन्र ) इस राष्ट्र मे ( अऊं-सातों ) 
अचेनीय, पूज्य पुरुषों के सेवा करने के निमित्त और ( अ#-सातो ) सूय- 
चत्‌ तेजस्वी पुरुष का आश्रय, तथा अर, अन्नादि पदार्थों की श्रात्ति वा 
विभाग के लिये ( दश-ओणये ) दो को अपने से नस्यून करने टारे 
सर्वश्रेष्ठ, दश्ावरा परिपव्‌ के स्व्रामी ( क्वग्रे ) क्रान्तदर्शी विद्धान पुरुष के 
लिये ( प्रणय- ) उत्तम स्तुविकर्ता, विद्वान्‌ वा व्यवहार चतुर 8 
( शत, ) सैक्ड्रों की संग्या में ( अपडन्‌ ) दर २ सके जाया ० । 
( ब्ब. ) वबकार्री शसो से भी ( झह्णन्य ) बदवान ( पिल्‍च ) सर 
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पालक ( अशञ्ुपः ) शत्रु द्वारा कमी शोपण, या कृश न किये जाने वाले, वा 
प्रजा का रक्त शोषण न करने हारे राजा की ( सायथाः ) बुद्धियों वा 
शक्तियों के ( किचन ) कुछ छबसात्र भी कोई (न अरिरेचीत्‌ ) कम 
नहीं कर सकता । ' 
| ६5 | का] त्प | ८ | 
महो हुह्दो अप विश्वायु धाथि वजूस्य यत्पतने पादि शुष्णु. | 
् हे ॥ ८ | | 0 
उरू पष सरर्थ सारथये करिन्ठ्रः कुत्साय सूयस्य सातो ॥|५॥९॥ 


भा०--( यत्‌ ) जो राजा ( झुप्णः वचञ्नस्य >) बलूवान्‌ शखबल के 
( पतने ) बढजाने पर ( हुहः ) द्वोही शत्रु के ( महः ) बडे भारी 
( विश्वायु ) समस्त बल को ( अप धायि ) नीचे गिरा देता है, ( सः ) 
वह ( इन्द्र: ) ऐश्वर्थवान्‌ सेनापति या राजा ( सूर्यस्थ सातो ) सूर्य के 
समान तेजस्वी पद को प्राप्त करने के लिये ( सारथये ) अपने सारथी, 
ओर ( कुत्साथ ) शस्रो ओर शख्रबल की रक्षा और बृद्धि के लिये, (उरु 
सरथ ) एकही रथ पर पर्याप्त उद्योग ( कः ) करे | इति नवमो वर्ग ॥ 
प्र श्येनो न मंदिर्मंशुमस्से शिरों दासस्य नर्मचेमेथायन । 
प्रावन्ममी साप्यं ससनन्‍ते पृणग्राया सम्िपा से स्व॒स्ति ॥ ६॥ 

भा०--वल्वान्‌ राजा ( दासस्य ) प्रजा के नाशक दुष्ट, ।(नमुचे.) 
अपने छुरे स्वभाव को न छोड़ने वाले, अथवा दण्ड से न मुक्त करने योग्य, 
दुराग्रही, अवश्य दण्डनीय, शत्रु के (शिर.) शिर को (मथायन्‌ ) मथता, 
वनाश करता हुआ, ( इयेन* ) उत्तम गति या उत्तम जाचरणवान , वा 
दाज के समान वेग से आक्रमण करने वाला, सेनापति ( अस्स ) इस 
राष्ट्र की वृद्धि के लिपे ( मदिरम्‌ जंशम्‌ ) तृप्तिकारक अन्न को (प्र ) 
अच्टी प्रवार ग्रहण करे, ओर ( साथ ) अपने साथ सन्विपूर्वक सम- 
वाय बनाकर रहने वाले, ( ससन्‍्ते ) शान्तर सोते के समान आगे लेट, 
( नमी ) भागे झकझने दाले या ( नमी ससम्व ) नत्न होकर रहने वाले 
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बन्चु की भी ( श्र अबत्‌ ) अच्छी अ्रकार रक्षा करे । और उसको ( राया- 
संशणक्‌ ) धन से संयुक्त करे, और € इपा स्वस्ति संप्रणक ) अच्छी प्रकार 
सुख से उसकी इच्छा या अभिलापा, सेना आदि से संयुक्त करे, उसे धन, 
सैन्य आदि की सहायता भी करे । 
4 हो 3  क ० आप | | 
चिपप्चाराहमायरय इल्हाः पुरो वजिब्छवसा न द॑देः | 
सुदांमन्तद्रेक्णों अपमृष्यमरजिश्वने दा दाशपें दाः | ७॥ 
भा०--हे ( बच्रिन्‌ ) शख्रबल के धारण करने हारे ! तू ( अहि- 
समाथस्य ) सर्प वा मेघ के समान मांया करने वाले, ( पिग्नोः ) अपना 
प्रेट पूरने चाले शत्रु के ( दृढाः पुरः ) दृढ़ नगरियों को भी ( शचसा ) 
बलपू्वेक ( न दर्द: ) क्यो न तोड़े ? हे ( सुदामन्‌ ) उत्तम दानशील 
तू ( ऋजिश्वने > सरऊ धार्मिक गुणों को बढ़ाने वाले अथवा ऋजु' 
सरल, धर्म मार्ग पर चलने वाले अश्वों और इन्द्रियों के स्वामी, जितेन्ड्रिय, 
( दाशपे ) कर आदि देने वाले धार्मिक प्रजाजन को ८ अप्रमृष्यम्‌ दात्र 
तत्‌ रेकक्‍्णः दाः ) ऐसा धन दे जिसको कोई बलात भी न छीन सके । 
' चेंत्ुं दशामाय दर्शोरिं तृतुजिमिन्द्रंः स्वसिष्टिसम्नः । 
आ तुग्ने शश्वादिर्भ चोतनाय मातुर्न सीम्॒प सूजा डयध्यें ॥८॥ 
भा०--( माठुः द्योतनाय न इयध्ये उपसजे ) माता के प्रकाशित या 
प्रफुल्ित करने के लिये जिस प्रकार बालक उसके पास आने का यत्र करता 
है उसी प्रकार ( सः ) वह राजा ( मातुः द्योतनाय ) मात समान 
अपनी राष्ट्र भूमि को चमकाने के लिये और ( इयध्ये ) उसे प्राप्त करने 
लिये ( वेतसुं ) राज्य को अपने वश करने वाले शासन दण्ड, को (हश- 
मायम्‌ ) दशगुणा वृद्धि देने बाे, दह्यरापरिषत को, ( दक्षओणिम ) 
दर्शों दिशाओं को वद्य करने से समर्थ सेनापति को ( नूतुतिम्र ) छात्र नो 
के नाशयारी ( तुग्रम ) बल को शपने अवीन करने वाले सैन्य और 
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६ इयध्ये ) गसनागसन के लिये (इमं ) और हस्ति को ( शश्वत्‌ 
सदा ( उप सुज ) अहण करे, अपना काय सम्पादन करे । 
स ई स्पु्धों चनते अप्रतीतो विश्वद्धजे वृत्र॒ह॒णं गर्भस्तो । 
तिष्ठद्धरी अध्यस्तेव गतें चचोयुजां चहत इन्द्रसृष्वम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०--( सः ) वह राजा ( गभस्तों ) हाथ मे ( बच्च बिश्रत्‌ ) 
शस्त्र वा राजदुण्ड धारण किये, ( अप्रतीतः ) शबत्रुओ से अज्ञात रहकर 
वा अन्यो से ( अप्रति-इत. ) माकबले पर भी न जीता जाकर ( इ स्पधः 
चनते ) इन अपने से स्पर्धा करने वाले शत्रुओं को विनाश करे, वा 
परस्पर स्पर्धा करनेवाले चादिप्रतिवादियों के धन आदि का न्यायपूवक 
विभाग करे । ( अस्ता इव गत्ते अधि हरी अतिष्ठत ) जिस प्रकार शूरवीर 
धनुधर पुरुष रथ पर चढ़कर अपने दोनों अश्वों पर शासन करता है उसी 
प्रकार राजा (गत्ते अधि) न्‍्यायासन पर विराज कर (हरी अधि तिष्टत्‌ ) 
चादी प्रतिवादी दोनों पक्ष के मनुप्यो पर शासन करें। उस समय 
( ऋष्वम्‌ इन्द्रस्‌ ) उस महान, पूज्य, इन्द्रासन पर बिराजते राजा को 
( वचोयुजा ) वाणियों से परस्पर पर अभियोग करने वाले टो वकील 
सनन्‍्य निर्णय पर पहुचावे । इसी प्रकार वह राजा (गर्ते अधि हरी तिष्टन्‌ ) 
रध पर सवार होकर अश्वों पर वश करें, और वाणी द्वारा अन्यों को 
काय में लगाने में समर्थ वा राजा के आज्ञाकारी दो विद्वान जन डस 
महान्‌ ( इन्हे ) ऐश्वय युक्त राष्ट्र वा राष्ट्रपति को ( वहत- ) धारण करे, 
उसका कार्य सम्पादन करें । 
सनेम॒ ते3॑सा नव्य॑ इन्द्र भर पूरवः स्तवन्त एना यन्नः । 
सप्त य॒त्पुरः शर्म शारदीद॑द्धेन्दासीः पुरुकुल्साय शिज्न ॥१०॥ 
पु भा०--है ( इन्द्र ) ऐश्वयंदन्‌ ! शब्ुभो को मारने हारे ! ( यत ) 
जान ( सप्त ) सात ( झारदी, ) हिसरू झय्य की ( एरः ) नगस्यों को 


| 
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( शर्म दर्त ) अपने बल से विनाश करता है, और ( पुरुकुत्साय ) बहु 
से शख््र समूहों को धारण करने वाले सेनापति की ( ढासीः ) झत्रु नाथ- 
कारिणी सेनाओं को ( शिक्षन्‌ ) उत्तम युद्ध शिक्षा देता और वेतनाहि 
देता हुआ शत्रुओं को ( हन्‌ ) दण्ड देता है, उस ( ते ) तेरे ( अबसा ) 
रक्षा सामथ्य॑ से हम ( नव्यः ) सदा उत्तम से उत्तम सम्पदाओं को 
( सनेम ) प्राप्त करें । और € प्रवः ) मनुष्यगण ( यज्ञेः ) उत्तम आदर 
सत्कारों द्वारा ( एना ) इन नाना सम्पदाओं की (प्र स्तवन्त) खूब स्तुति, 
प्रशंसा, चर्चा किया करें। 
त्वे वृध ईन्द्र पृथ्यों भूवैरिवस्यन्नशने काव्याय॑ । 
परा नर्ववास्त्वमनुदेय महे पित्रे दृदाथ स्व॑ नपांतम्‌ ॥ ११॥ 
भा०-हे (इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( त्वं ) तू ( उशने काव्याय ) 
कामना करने वाले विद्वान्‌ या अति पूज्य ( पिन्रे ) पिता के तुल्य ज्ञान- 
दाता पुरुष के डपकाराथ (स्व नपातम्‌ > कभी नष्ट न होने वाला 
अपना घन और ( नववास्त्य॑ ) उत्तम से उत्तम नवीन रहने का घर और 
पहरने का चख और ( अनुदेयं ) बाद में भी देने योग्य विदाई ( परा 
दुदांथ ) दान दिया कर । इस प्रकार ( बवृधः वरिवस्यन्‌ ) अपने से बटों 
की सेवा करता हुआ, (व ) १ ( पुल्य- भू: ) अपने पूव विद्यमान विदा 
और वयस में दृद्ध जनो का हितफारी और श्रेष्ट पुरुष हो । 


त्वें चानारन्द्र घरनिमती ऋणोरपः सारा न स्तवन्ता: | 

पघ यत्समद्रमात शार पाप पारया तबंश यद स्वास्त ॥ १२ || 
भा०-- ( घुनिः घुनिमती' अपः ऋणा सौर न सवन्ता )मेयों 

को कपाने वाला वायु कम्पनकारी विय्युता स युक्त मध्य जछा के बसी 

सी यक्ार हे ( इन्द्र ) ऐलययन सेनापत 


चघाराभा # समान बहाता 
( बुनिमती आग ) 


(व्वे)त( दनिः ) बात्रओ को क्पाने हारा टोकर 
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स्वुतिशीलू आप प्रजाओ को ( सीराः खबन्‍्तीः न ) बहती धाराओ के 
समान ( ऋणोः ) अपने अनुकूछ चछा । ( यत्‌ ) जो हे वीर ! ( झूर ) 
५ गा «० 
झूर तू स्वयं ( समुद्धं पर्षि ) समुद्व॒वत्‌ संकट को पार कर, ( तुबझु ) 
शोप् वश आने वाले ( यदुम्‌ ) यत्नवान्‌ प्रजाजन को भी (स्वस्ति पारय) 
सुखपू्वक पार कर । 
तब ! ४5 _... ४... _| २ ही ल्‍् (०. ८5. 
तब ह त्यादुन्ठ्र वश्चमाजा सरता घला चुमरा या ह संष्चप्‌ ! 
«_ मी # ५ तिं | ्ि 
दीदयदित्तम्य सोमेभिः सुन्वन्दभीति रिध्मभ्नतिः पकथ्य *केः१३।१० 
मर हे | के 

भा०-हे (इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! ( तब ह त्यव्‌ विश्वम्‌ ) यह सब 
तेरा ही सामथ्य है कि ( आजो ) युद्ध कार में भी जो तेरी ( धुनी 
चुसुरी ) शत्रु को कंपा देने और राष्ट्र को भोग करने वाले सामय्य॑ 
हैं वू उन दोनो को ( सस्त ) सुला देते अर्थात्‌ उनको मन्द कर देते 
हो । और जो ( दभीतिः ) नाश करने हारा, होकर ( दृष्म भ्ृवि. ) 
लकड़ी से अपना भरण पोषण करने वाला, अप्लि के समान तेज मात्र धारण 
करने वाला, ( पक्‍थी ) परिपाक करने वाला, तेजस्वी पुरुष ( अऊँः सो- 
मेमि ) अन्नो और जलो से ( तुभ्य ) तेरा ( सुन्चन्‌ 9) सत्कार करता 
हुआ (दीव्यत्‌ ) प्रकाशित करे तू उसको सुखी कर । इति दक्ममों चर्ग ॥ 

[0] 

भरदाजा वाहईस्पत्य ऋषि; ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:+--२, २, ६. १०. १२ 
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विराद्‌ त्रिष्ठप्‌ू। ४, ४, ६, ११ जिष्ठप्‌। ३, ७ नेच्ालिष्टुप्‌ । ८ स्व- 
राड्वूहती ॥ दादशर्च सक्तन्‌ ॥। 
॥ >> रू »| ७४६ रे 
इना उ त्वा पुस्तमस्य काराहब्य बाग हवब्या हृवन्त | 
पया रथप्ठटासजर नवीयों रायाव्ातरीयत बचस्या ॥| १ ॥| 
भा०- है ( वीर ) विविध डपायो से प्रज्ञा को उपदेश हेने हारे 
'व सलमो से ल्याने हारे! विधन्‌ ! राजन ( प्रभो ! (इसा ) ये 
५५ 
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लक मदद मा ब कक कम लए 2 
( हव्याः ) उत्तम स्तुति करने वाली, प्रजाएं ( पुरुतमस्य ) बहुतो 
श्रेष्ठ, ( कारो. ) विद्वान, कर्त्ता, विधात। पुरुष के € हच्य॑ ) स्तुति योर 
कर्म की ( हवन्ते ) स्तुति किया करते है | ( घिय' ) उत्तम बुद्धियां ओ 
(अजर) #क्षय (नवीयः) अति उत्तम कर्म नये से नया ज्ञान, (रथ | 
ऐश्व्यं, ( वचस्या ) वचनीय, ( विभूति. ) विशेष सामथ्य से सब्र उत्तम 
पस्तुएं हे वीर ! स्तुत्य ( रथेष्टां व्वा ) रथ पर स्थित तुझको ( इंयत ) 
ग्राप्त हो । 
तमु स्त॒प इन्द्र यों विदानो गिवाहस गीभियेजवद्धम्‌ । 
यस्य दिवमातिं महा पृथिव्याः पुरुमायस्थ॑ रिरिचे मंहित्वम्‌ ॥९ 
भा०--( यस्य ) जिस ( पुर-मायस्य ) नाना प्रकार के निर्माण 
सामथ्यों, नाना शक्तियो और बुद्धियो से सम्पन्न परमेश्वर का ( महित्वम्‌ ) 
महान्‌ सामथ्य (दिवम्‌ अति रिरिचे) सूर्य से बढ कर है और जो (प्रथि- 
व्या अत रिरिचे) प्थिवी से भी बडा है । ( यः विद्ान ) जो ज्ञानवान्‌ 
है, ( तम्‌ उ ) उस ( इन्द्र ) ऐश्वयंबान , ( गिर्वाहस ) वाणियों ह्वारा 
स्तुति करने योग्य, ( यज्ष-बृद्धमू ) उपासना और आदर सत्कारो, दानों 
आदि से परिषुष्ट, ( इन्द्र ) ऐश्वयबान्‌ प्रभु की ( स्तुपे ) स्तुति कर । 
स इत्तमॉचयुन तंतन्वत्सूर्यंण वयुन॑वच्चकार | 
ऋदा ते मतों अम्व॒र्तस्थ धामेय॑ज्ञन्तो न मिंनन्ति स्वथाव- ॥३॥ 
भा?--( स. 2 वह परमेश्वर ( टव्‌ ) ही ( अवयुन ) जिसमे 
छुछ भी ज्ञान नही होता ऐसे घोर ( तम ) अन्वकार को ( यूयरेंग ) 
बय के द्वारा ( वयुन-चत्‌ चकार ) अभिव्यक्त, ज्ञान योग्य कर देता 2 । 
हे ( ख्वधाव ) स्वयं धारण अक्ति के स्वामिन । हे प्रभों ! ( मचा ) 
मरणधर्मा ये जीव ( अद्तस्य ते ) जरा मरण रहित, अखिनाओ तर 
( धाम ) तेजोमय जगत के बारण करने बाछे सामरव्य हो € ह्यनन्‍्त 3 
याप्त होना चाहते हुए ( कटरा ) की भी (न मिनन्ति ) टिसा नी 
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करते । प्रत्युत प्रभु परमेश्वर को साक्षात्‌ करने के लिये वे अहिसा महा- 
जात का पालन करते है | 


यस्ता चकार स कुछ स्विद्न्द्रः कमा जन चरति कार्सु विक्ष । 
कस्ते चज्ने। मनसे श वराय को श्रके इन्द्र कतमः स होता ॥४॥ 


भा०--( ये ) जो (ता) वे नाना जगत-सर्जनन आदि करने 
( चकार ) करता है ( सः ) वह ( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌ प्रथु (कुह स्विद्‌ ) 
कहा है । वह ( कम्त्‌ जन आ चरति ) क्रिस मनुष्य को प्राप्त होता है ? 
( कासु विक्षु च चिरति ) वह किन प्रजाओ मे व्यापता है ? हे ( इन्द्र ) 
गेधर्यवन्‌ ! ( ते ) तेरा ( कः यज्ञ' ) बह कौनसा उपासना का प्रकार है 
जो ( मनसे शम्र्‌ ) चित्त को च्ान्ति दायक है ? ( कः अकेः ) कौनसा 
अचना करने का उपाय है जो (वराय) श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिये है ? 
हे भ्रभो ! ( सः ) वह ( होता ) सब का दाता ( कतमः ) कौन सबसे 
श्रेष्ठ है ? उत्तर-- (कतम ) चह परम सुखस्वरूप है । वही सब से श्रेप्ठ 
जगत्‌ का विधाता व्यापक, सर्वदृज्य है । 
इृदा हि ते वेबिपत' पुराजाः प्रत्नास आखुः पुरुकुत्सखायः । 
ये मध्यमास डत नूतनास डतावमस्य पुरुहत चोथि ॥५११॥ 

भा०-हे परमेश्वर! हे ( पुरुद्नत ) बहुतो से स्तुति किये हुए । हे 
( पुरुकत्‌ ) बहुत से छाको का बनाने हारे | (ये ) जो ( पुराजा- ) 
पृरेकाछ से उत्पन्न हुए, ( प्रत्तास ) अति एरातन, (मध्यमासः ) मध्य- 
पाल से उत्पन्न ( उतर ) और ( नृतनास ) नये विद्वान्‌ ( इढा हि ) इस 
समय भी ( चेविपतत से ) सवच्याएक तरे ( सखायः ) मित्र ही हे! 
९ ( पुरूतत ) बतुनो से प्रशसित !' ( उत ) और सू ( अवमस्य ) 
अद दे अवाव अन्तिम जे 


आगे के सबजो ( वोधि ) जानता है । 
श्त्ययादशा वगे ॥ 
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अप न लिन ज न नकल कब 
४ ५०२३७ यो (०. | | ५. 
त एच्छुन्ता35वरासः पराणि प्रत्ना इन्ठ धत्यानु यमः। 
अचॉमसि वीर ब्रह्मवाहो यादेव त्रि् तात्त्वा महान्तम्‌ ॥ ६॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन््‌ । प्रभो ! ( अबरासः ) बाद के 
उत्पन्न जीव गण, ( त॑ ) उस परम वेश को ( इचउन्त- ) आदरपूर्वक 
प्रश्न द्वारा जानने की इच्छा करते हुए, ( ते ) तेरे ही (प्रत्ना) सनातन से 
चले आये, ( पराणि ) उत्तम २ (श्र॒त्या) श्रवणीय गुरु-उपदेशादि वा बेद 
हारा जानने योग्य कर्मो, स्वरूपो को ( अनु 2 जानने और करने को रद्ष्य 
करके ( येमुः ) यम नियम, दीक्षा बन्धनादि करते हं। हे (वीर) 
विविध विद्याओ के उपदेश करने हारे, विविध लोकों के सज्बालक ! 
( ब्रह्मवाहः ) ज्ञानरुप घन को धारण करने वाले हम लोग (व्वा यात्‌ 
एवं विद्य ) जितना ही तुझ को जानते है ( तात्‌ एव ) उतना ही 
( महन्तं ) बड़ा महान्‌ पाकर तेरी ( अर्चामसि ) अर्चना करते हृ। 
अमि त्वा पाजों रक्षसों वि तस्थे माहिं जज्ञानम्राभि तत्सु तिंप्र । 
तव॑ प्रत्नेन्न युज्येंन्र सख्या बच्जेंग ध्ष्णो अप ता जुदसस्‍्व ॥ ७ ॥ 
भा०-हे राजन! हे प्रभो ! (रक्षस ) विध्नकारी दुष्ट पुरुष का (पाज ) 
बल (महि जज्ञानम्‌ ) बढे भारी रूप में प्रकट होने वाछे ( त्वा अभि वि- 
तस्थे ) तेरे श्रति विविध प्रकार से विरोध में खड़ा हो, तत्र तू ( तत ) 
उसके ( अभि ) मुकाबले पर ( तिप्ठ ) खडा होजा । है. ( छप्णो ! ) 
शन्नुओं को पराजय करने हारे ! ओर न्‌ ( तब ) अपने (अल्नेन ) सद' 
तन ( युज्येन ) सहायक ( सगया ) मिन्रवत्‌ ( बच्चेण ) झ्ख्बल् से 
( ता ) उन सबको ( अपनुदस्व ) दूर कर । (२ ) अध्यात्म में उन्हे 
जीव है । विश्नकारी, सत्कायों में ब्राध्क काम क्रोबादि 'रक्षस£! 
उनका बल वार २ बाधक होकर उपस्थित होता है । वह अपने सनानन 
सखा वन्र, अन्ञान दु खादि के नागक प्रत परमेश्वर फी सहायता है 


उसको दृर करे । 
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सत शअभ्रधानड़ चतनस्य त्रह्मरयतों चार कारुधायः | 
त्वे ह्याशपेः प्रारोवि परतूणा शश्चद चभूथ सुहव एण ॥ ८ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! हे ( वीर ) वीर ! विविध छोकों 
के चलाने हारे प्रभो ! वा घूरवीर राजन ! हे ( कारुधायः ) बिद्वान्‌ 
स्तोता जनों तथा शिल्पकर्त्ता जनों के पालक पोपक प्रभो! राजन ! 
€ सः ) वह नू ( ब्रह्मण्यतः ) धनेच्छुफ और परम ब्रह्म ज्ञान वा ब्रह्मपद 
की कामना करने वाले ( नूतनस्य ) नये ( सुसुक्ष ) पुरुष के ( श्रुधि ) 
चचन को शअ्रव॒णग कर । (तत्व हि) न्‌ ( प्रद्ठेवि ) उत्तम कामना के निमित्त 
सदा ( पित॒गां ) पाक पिताओं का भी ( आपिः ) परम बन्धु है । ओर 
ही ( शश्वत्‌ ) सदा काल से (सु-हव.) सुखपू्तेक ,घुलाने ओर प्रार्थना 
करने योग्य होकर ( इष्टो भा बमूथ ) यज्ञ, सत्संग मे मान-आदरपूर्वक 
प्राप्त होता है । 
पोतये वरुण मित्रमिन्द्र मरुतः कृष्वावसे ना अच्य । 
प्र पृपण विष्णुस पुरान्ध सत्रितारमोषधीः पर्वेर्ताश्थ ॥। ९ ॥ 
_ का०-े विद्वन्‌ ! हे श्रभो ! हे राजन ! तू ( नः ऊतये ) हमारी 
रक्षा के लिये ( वरुण ) रात्रिको, श्रेष्ठ पुरुष मोर शत्रुवारक जन को, 
( मित्रत्‌ ) विन को, और सर्च स्नेही ब्राह्मण को, ( मरुतः ) वायुओ, 
की, विद्वानों को, बीर पुरुषों को ओर व्यापारी पुरुषों को, ( अद्य ) 
आज, स॒द्या ( प्र क्ृष्व ) उत्तम बना। ओर ( न अवसे ) हमारी रक्षा 
के लिये ( पूषण ) पृथ्वी को और पोपक वर्ग को, ( विप्णुम्‌ ) व्यापर 
चायु वा विद्युत्‌ को, और प्रजा में प्रभावशाली को, ( अप्निम्‌ ) भप्ति 
तत्व को, अप्रणी, विद्वान्‌ को, ( पुरन्धिस्‌ ) देहपुर बासी पुरुष क्ले धारक 
हुद्धि को, खी को और राष्ट्र के धारक शाच्मान्‌ राजा को, ( सवितारम्‌ ) 
सदवात्पादक पता, सर्यवत्‌ तेजम्दी पुरुप को, कौर ( भओपवी ) आप- 
पिया दो जार शत्र तापक तेज़ धरने वाली सेनानों को, और (पर्बतान च) 
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मेघों, पवती को और पालन कर्त्ता, मेघवत्‌ उदार तथा पर्वतवत्‌ अचल 
पुरुषो को भी (प्र कृष्ब) उत्तम रूप से सामथ्यवान्‌ और सुखदायक बना । 
इस उ त्वा पुरुशाक प्रयज्यों जरितारों अभ्यचेन्त्यकै: । 
श्रुधी हवमा हुव॒तो हुवानो न त्वाच अन्यो अमृत त्वदंस्ति १० 
भा०--हे ( एरुशाक ) बहुत सी शक्तियों के स्वामिन्‌ ! हे ( प्रय- 
ज्यों ) उत्तम दानशील, सत्संग योन्य, उत्तम पूजनीय श्रभो ! ( इमे जरि- 
तारः ) ग्रे स्तुतिशीलू विद्यान्‌ जन (अक. ) उत्तम अर्चना योग्य 
वेद मन्त्रो, स्तुतियों से (त्वा अभि अचेन्ति ) तेरी ही अर्चतां करते 
है। (आ हुवतः ) अपने आत्मा को तेरे प्रति आहुतिवत्‌ अरपण करने 
वाले और तुझे आदर पूर्वक बुलाने वालों को भी त्‌ ( आहुवान ) 
अपने अति घुछाता और अपने को उनके तड देता हुआ उनका वचन 
(आ श्रुध्रि >) आदरपूर्वक श्रवण कर । हे ( अस्त ) अखुतस्वरूप ! 
अविनाशिन्‌ ! ( त्वावान्‌ ) तेरे जसा ( स्वत्‌ अन्य न अम्ति ) तेरे झे 
भिन्न. दूसरा नही है । 
नू मआ वाचमुर्प यादि विद्वान्विश्वेमिः सूनो सदसो यजत्रेः | 
ये अमिज़िह्ा ऋतसाप शाख्ये मलले चछुरुपर द्साय ॥ ११॥ 
भा०--( थे ) जो ( ऋत सापः ) सत्य बचन के आधार पर देदता 
से समवाय बनाने वाले, सत्य पर इट ( अमिजिहा' ) अपन की उ्वाटा 
के समान ज्ञान का प्रकाश करने वाली वाणी को बोलने वाले, 
( भासु' ) है और (ये ) जो ( मनु 2 मननशील ( उपर ) संवोपररि 
विराजमान, मेबबत्‌ उदारता से निःपक्षपात होकर दान देने बाले 
( साय ) अज्ञान वा झत्र का नाश कारन के लय € थत्र )नयुत 
करते हैं उन ( यत्रत्रे ) दानबझील, सत्संगी ओर पूता के योत्य, ( थिः 
भे ) समस्त पुरपों के साथया उन द्वारा हे € सहस सना 2 # 
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वान्‌ पुत्र, बल, सैन्य के सञ्चालक | तू ( विद्वान ) ज्ञानवान्‌ होकर (मे) 
मेरी ( वाचम्‌ ) वाणी को ( उप याहि ) प्राप्त कर । 
स नो वोधि परणता सुगेपृत दर्गपु पथिक्ृद्धिदानः 
ये अभ्रमास उरवो वहिंछ्ास्तेभिन इन्ठ्रामि वक्षि वाजम १२१२ 
भा०--( स' ) वह तू ( विदान- ) ज्ञानवान्‌ ( पथि-कृत्‌ ) साग 
बनाने हारा, ( सुगेषु ) सुगस और (दु-गेषु) विषम : स्थानों मे ( उत ) 
भी ( पुर-एता ) आगे चलने वाला नायक होकर ( न. बोधि ) हमे 
उत्तम ज्ञान दें, सन्‍्मार्ग का उपदेश दे । ( ये ) जो ( अभ्रमासः ) कभी 
न थकने वाले, (उरव ) बडे ( वहिष्टाः ) उत्तम वहन करने वाले अश्व के 
समान सुरठ, धुरन्धर पुरुष हे ( तेमि ) उन द्वारा हे ( इन्द्र ) ऐश्वय- 
चन्‌ । तू (न ) हमे ( अभिन्‍वाजम्‌ ) ऐश्व्य प्राप्ति और सम्राम आदि 
कार्यों की ओर ( वक्षि ) के चल । इति द्वादशों वर्गः ॥ 


३ 


भरदाजोा बाहस्पत्य ऋषि: ॥ इन्द्रे देवता ॥ बन्द;--१, रिकू पाक्तिः 
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स्व॒गाद्‌ पक्ति । १० पाक्ते:। २, ४, ४ त्रिप्डप्‌ । ६, ८ विराद त्रिष्डप्‌ । €, 





११ नि्चृत्त्रिष्डय्‌॥ एकादशर्च दक्तम्‌ ॥ 

य एक इद्धव्यश्रपेणीनामिन्द्र ते गीर्मिर*्यर्च झआमिः | 
पः पत्यते दुपभों चुष्णयांवान्त्सः सत्वा पुरुमायः सहस्वान्‌ ॥१॥ 

भा०---( ये ) जो ( एक इत्‌ ) एक अद्वितोय ही ( चपंणीनाम्‌ 
हृव्य ) मनुष्यों के बीच मे सबके पुकारने योग्य है (तं इन्द्र ) डस 
ऐपयबानू की ( आसि ) इन ( गीमि ) वेद वाणियों वा उत्तम बचनो 
से ( अभि जे ) प्रतिक्षण साक्षात्‌ अर्चना करूं। ( य. ) जो (बृषन) 
सर्वश्रे", समस्त सुखो का देने वाला, ( दृष्ण्य-चान्‌ ) बलवान पुम्षों के 
डचित बलों वा स्वारी, हैं चह म्वय भी ( स॒त्य ) सत्य व्यवहार वाला, 
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न्यायशील, ( सत्वा ) बलवान्‌, ( पुरु-मायः ) बहुत सी प्रज्ञाओं वा 
वाणियों का ज्ञाता, ओर ( सहस्वान्‌ ) बलवान है । 
तमु नः पूर्व पितरो नवग्वाः सप्त विष्यंसो झभि वाजय॑न्तः | 
नक्तद्वार्म तत॒रि पर्वतेष्ठामद्रोघवार्च मतिभिः शर्विष्टम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--( नः पूर्व पित्तरः ) हमारे पूर्व के पाक, माता पिता और 
गुरुजन ( नवग्वाः ) नये से नये अति स्तुत्य, रम्य भूमियों, वाणियों और 
गतियों वाले, (सप्त) देह में सात प्राणों के समान, (विश्रासः) बुद्धिमान 
पुरुष ( अभि वाजयन्तः ) एक साथ ज्ञान, ऐश्वर्य प्राप्त करते हुए 
( नक्षत्‌ दार्भ ) भ्राप्त या राष्ट्र में और फेलते हुए शत्रु और सेना को नाश 
करने वाले, ( तत॒रि ) अति शीघ्र कार्य सम्पादन करने वाले, ( प्ते- 
छ्टाम्‌ ) मेघ में विद्यमान, विद्युत के समान तेजस्वी, धर्ममेघ दशा में 
विराजमान, ( अद्रोषवाचम्‌ ) द्रोह रहित वाणी वाले ( झविष्ठम्‌ ) अति 
चल्वान्‌ ( तम्त ) उसको प्राप्त करे, उसके पास जाकर सत्संग छाम करें। 
तर्मीमह इन्द्रमस्य रायः पुरुवीर॑स्य नृचतः पुरुच्ती' । 
थो अ्रस्क॑ंघोयुरजरः स्व॑च्रोन्तमा मर हरिवो मादयध्ये ॥ ३॥ 
भा०-हे ( हरिवः ) अश्वों के समान सन्‍्मार्ग पर ले जाने हारे 
अनुप्यों के स्वामिन्‌ ! ( यः 2 जो ( अस्कृघोयुः ) कभी न खुटने वाला, 
( अजरः ) अविनाशी, ( स्वर्वान्‌ ) सुखप्रद ऐश्व्य है वह तू ( मादयध्य ) 
सुख प्राप्त करने के लिये ( तम्र आभर ) उसे प्राप्त करा । ( भस्य ) 
डस ( पुरु वीरस्य 2 बहुत से पुत्र, रत्य, वीर जनों से युक्त ( नृत्रतः ) 
उत्तम नायक वाले, ( पुर क्षोः ) बहुत अन्न सम्पदा से प्र्ण, ( गय ) 
घन की हम ( ईमहे ) याचना करते है । 
तझ्ा वि बोचे यदि ते पुरा चिंम्जरितार आलशः सुद्नर्मिन्द्र । 
कर्में भागः कि बयों दुध् खिद्दः परुहत पुरवसाउसरध्तः ॥४॥ 
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भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! अज्ञाननाशक ! विद्वन्‌ ! राजन ! 
(ते ) तेरे ( यदि ) जिस ( सुम्नम्‌ ) सुख या उत्तम विचारणीय ज्ञान 
को ( जरितारः ) विद्वान्‌ उपदेष्टा वा अध्येत्ता जन ( आनशु॒ः ) ज्ञान 
करते या पाते है ( तत्‌ ) उसे (न.) हमे भी तू (वि चोच") स्पष्ट रूप से 
उपदेश कर । हे ( दुध ) शत्रु से न हारने वाले ! है ( पुरु-हूत ) बहुतो 
से अपनाये हुए ! हे ( पुरु-वसो ) बहुत से ऐश्वर्यों के स्वामिन्‌ ! (असुर- 
उन' ) दुष्ट असुरो के हनन करने वाले ( ते ) तेरा ( भागः ) कौन भाग 
और ( कि वयः ) क्‍या बल वा अधिकार है उसे तू पहचान | 
त॑ पृच्छन्ती वज़हस्तं रथेप्ठामिन्द्रं वपी चक्करी यस्य नू गीः । 
लुविश्नार्म तुविकूर्मि रभोदां ग्रातुमिपे नक्तते तुप्तमच्छ ॥५॥१३॥ 

भा०--( यस्य ) जिस मनुष्य की ( वेषपी ) सत्कर्म सहित व भक्ति 
भाव से कांपती हुईं, ( वक्तरी ) उत्तम वचन कहने वाली, ( गी ) वाणी 
( चद्ध-हस्त ) शस्त्र हाथ में लिये, ( रथे-प्ठाम्‌ ) रथ पर खड़े, ( इन्द्र ) 
शब्रुहन्ता (त) उस अछोकिक कर्त्ता, वीर पुरुष के विपय में ( पच्छन्ती ) 
नाना प्रश्न पूछती हुईं ( गातुम्‌ इपे ) जाना चाहती है, वह ( तुवि-ग्रा- 
भम््‌ ) वहुतों को चश करने वाले ( तुवि-कृमिंम्‌ ) बहुत से छोकों के 
बनाने वाले, ( रभःदाम्‌ ) बल, शक्ति के दाता, ( तुम्रम्‌ ) शत्रुओं को 
गानि युक्त कर देने वाले संकठों के नाशक को ( ऊच्छ नक्षते ) भली 
पकर प्राप्त होता है, उसका साक्षात्‌ करता है । इति त्रयोदशों वर्ग: ॥ 
अया ह़ त्यं माययां वावृधाने मनोजवां स्वतवः पवतेन । 
अच्युता चिट्दीढिता स्वॉजो रुजो वि दृव्दहा धृपता विंरप्शिन्‌॥६॥ 

भा०--हे ( स्वतव. ) स्वयं वलशालिन ! 'म्व अर्थात्‌ धर्नेश्वर्य के 
चल से युक्त ! है ( स्वोज ) स्वय अपने जोज, बल, पराक्रम वाले ! 

भव धन के चल पर या उसके लय वच्यप पराक्रम करने सं समथ  ₹ 
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( विरष्शिन्‌ ) गुणों मे महान्‌ ! परमेश्वर वा राजन ! (स्व ) तु ( अग्ा 
ह मायया ) इस अन्लुत निर्माणकर्त्री शक्ति, प्रकृति वा ज्ञानकर्त्री बुद्धि 
ओर ( मनोजुवः ) मन के समान वेग वाले ( पर्वत्तेन ) पोर, पोरु, 
खण्ड २ में विद्यमान वल से व्‌ ( बबुधान ) अपने बढते शत्रु, शो 
विनाश कर । और ( (पता ) शत्रु का मान भंग करने वाले, ( अच्छुता 
चित्‌ ) न डोलने वाले, ( वीडिता ) वीयवान्‌ , बलवान , ( इढा ) 
शत्रु नगरो वा सन्‍यों को भी ( रुज' ) तोड़ डाल । वह प्रभु महान 
परमेश्वर हमारे अभेद्य, दृढ़ वासनामय कुसस्फार, मोहादि झत्रुओं का 
नाश करे । 
ते वो घिया नव्यस्था शरविष्ठ प्रत्ने पत्नवन्प॑रितंसयध्यें । 
सना वकच्तदानमानः सवह्नान्द्रा विश्वान्यात दगहारण ॥ ७॥ 
भा०--( ते ) उस ( शविष्ट ) अति बलशाली, € प्रत्न ) सना- 
तन पुरुष को ( नव्यस्था ) नयी से नग्री, अति रमणीय ( बिया ) वाणी 
और कम से ( वः) आप छोगो के हित ( परितसयध्ये ) सत्र प्रकार 
से सुशोभित करने के लिये, उसका उत्तम वर्णन करने के लिये ( प्रद्न- 
वत्‌ ) पूर्व के विद्वानों के समान ही यत्न करता हू । ( स ) बह (अनि- 
मान; ) अविज्ञेय, (परिमाणरहित, महान्‌ू, ( इन्द्र ) ऐवपंबान प्रढे 
(सु-बह्मा) सुखपूर्वक समस्त जगव्‌ को बहन कर रहा है । वह (विश्वानि) 
गहानि ) दुख से प्राप्त करने योग्य सफकटो से भी (न 4 


समस्त ( दु 
आप सत्रफों भी उत्तम सवारी के समान पार 


अतिवक्षव्‌ ) ढम और 

पहचा 

आर जनाय ठह्ण पराथवान 55 यानि दीपयाउन्तरिज्ना । 

तर्पा बरपन्विश्वर्तः शानिया तान्व्रह्मद्विप शाचय ज्ञामपत्च ॥4८ 
बा०+हे ( बृषन ) बलवान | उत्तम प्रबन्ध काने हारे प्रत्ों! 

विद्वन | राजन ! त्‌ ( पाथिवानि 2 प्रथिती के और ( दिखयानि ) आकाश 


हे 
श्र्ज 


न 
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के ओर ( अन्तरिक्षा ) अन्तरिक्ष के सब पदार्था को ( आ दीपय' ) सब 
प्रकार से चमकाता है, तू ( ब्रह्मह्धिषि ) परमेश्वर, चेदश और अन्नादि के 
हवेपी, ( हुढणे ) और द्वोही ( जनाय ) वेदज्ञ मनुष्यो के लिये इन सब 
पदार्थों को ( तप ) संतप्त, दुःखदायी कर ( तान्‌ ) उसको ( शोचिषा ) 
अपने तेजस से ( विश्वतः शोचय ) सच ओर से दृग्ध कर। उस ब्रह्म से 
हेप करने वाछे के लिपे ( क्षाम्‌ अप. च शोचय ) भूमि और जछो को भी 
प्रतप्त कर । प्रश्ु के हेपी पुरुष को ये सब्च भी पदार्थ सुखदायी न होकर 
कष्ट दायी होते है । 


रे | | | जे 
भ्रुवों जनस्य द्व्यस्य राज़ा पाथिवस्य जगतस्त्वेपसन्दक्‌ । 
५. >_ लत दि छल ॥ (५ धर 
घचष्च चजू दाच्ंण इन्ठ्र हस्तावश्चा अजुर्य दुथसाव माया: ॥९॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्व्यवन्‌ ! राजन ! प्रभो ! तू ( स्वेपसन्दक ) 
कान्तियुक्त न्याय प्रकाश से सम्यक्‌ द्शन, यथार्थ विवेक करने व,छा 
होकर ( विच्यिस्य पाथिवस्य राजा ख्ुव- ) दिव्य उत्तम प्रथिवी के समस्त 
जनो और ऐख्वर्य का स्वामी हो । हे ( अजुर्य ) अविनाशिन्‌ तू ( दक्षिण 
हस्ते ) दाये हाथ में (बन्च घिप्व ) बच्च, बल या पेय को धारण कर । तू 
(चश्चा ) समस्त ( साया. ) उत्तम विद्याओ बुद्धियों को (वि्यसे) विधिध 
प्रकार से दे ओर उनकी रक्षा कर | उसी प्रकार त्‌ अपने शख्व बल से 
( माया वि दयसे ) झतु की कपट्युक्त चालो को विविध प्रकार से 
नाश कर | 
4 | 6 हद श् हर ॥ 
आ सयतामेन्द्र ण॒ः स्वस्ति शब्न॒ुतृयाय वहतीमम धाम । 
२ ९ ४५ बम (८5 
चया दासान्यायाण दृच्रा करो वाजेन्त्सनुका नाहप्याणि ॥ १०॥ 
भा०-नहे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! तू ( यमा ) जिस छुद्धि वा शक्ति 
से ( दासानि ) मनुष्यों के नाश करने चाले ( बृत्रा ) विज्नकारी कुर्लो 
था घनो को ( आयाणि ) ज्त्तम प्रष्ट, सकचार युक्त डुल, वा ध्््या 


ई 
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भर्थात स्वामी के उपभोग योग्य ( करः ) बना देता है, और हे (ब्रिन ) 
शख्यख्र के स्वामिन्‌ ! हे वलक्ालिन्‌ ! भर जिस बुद्धि वा शक्ति से त्‌ (नाहु- 
'"पाणि ) मनुष्यों के कुछों था धनो को ( सु-तुका ) उत्तम, सुखपूर्वक 
वृद्धिशील कर देता है, और ८ बृत्रा सु-तुकानि ) विश्लकारी जनो का सु 
पूर्वक मारने योग्य करता है, वू (नः) हमारे लिग्रे उस (संयतम्‌ स्वस्तिम) 
कल्याणकारिणी, अच्छी प्रकार प्रजा को नियमादि से बांधने बाली, भर 
अच्छी प्रकार यत्न करने बाली कर | ओर ( शत्रु तूयम्‌ ) शत्रु के माश 
'बरने के लिये ( >म्ृधाम्‌ ) न नाश होने वाली ( बृहतीम्‌ ) बड़े भारी 
सेना को भी बना। 
स नो निय्क्लिंः पुरुहत वेधों विश्ववाराभिरा गंहि प्रयज्यो। 
न या अदेंवो वरते न देव आर्िरयाहि तूथमा मंद्रद्िक्‌ ११॥१४ 
भा०- हे (पुरुहत) बहुतों से प्रशंशित ! हे (बेधः) विधान, घात 
था राजानयमों के बनानेहारे ! विद्वन ! है (प्रयज्यो) उत्तम पूज्य ! सत्सग 
योंग्य उत्तम न्याय था विद्या अदि के दात' | राजन ! (सः )> बह व्‌ 
( विश्व-वारामिः ) सबकी रक्षा करने वाली ( नियुद्धिः ) निरन्तर युद् 
करने वाली, ऐसी सेनाओं और अश्ववत्‌ सदा नियुक्त रहने बाले थ्त्यादि 
सहित तू ( नः ) हमे (आ गहि) प्राप्त हो ! (या) जिनको (न अदेव ) 
न तो अदानशील ( बरते ) निवारण कर सके और (नदेवः)न 
विजयेच्छक झत्रु वा केवल चाहने वाला ही ( बरते ) प्राप्त कर स के, 
( आभिः ) उनसे तू. ( मद्रयद्रिर्‌ ) मेरे श्रति (वूथम ) शीघ्र दी 
( भा याहि ) था । इ.त चनुद्रशों वर्ग ॥ 


[ २६ ] 


₹5३ 
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सत इच्च निमिस्छ इन्द्र सोमें स्तोमे ब्रह्मणि शस्यमान उक्‍्थे । 
यहा यक्काभ्यो मघचन्हारेभ्या विश्वठज वाह्यारेन्द्र या ॥ २॥ 


भा०-हे ( मघवर ) उत्तम पूजित ऐश्व् के स्वामिन्‌ ! हे (इन्द्र) 
शतब्रहन्तः ! ( यत्‌ वा ) जब भी तू ( बाह्ीः ) शत्रु को पीडन करने 
चाली दो बाहुओं के समान दाये बायरे की दो विशाल सेनाओ में ( बच्च ) 
शत्रु को वर्जन करने वाले शस्त्र बल को ( बविश्रत्‌ ) घारण करता हुआ 
( युक्ताभ्यां हरिभ्य.म्‌ ) जुते दो अश्वो से महारथी के समान ( युक्ताभ्या 
हरिभ्याम्‌ ) अधीन नियुक्त प्रजा के खी पुरुषों सहित ( यासि ) प्रयाण 
करता है तब तू ( स्तोमे ) स्तुतियोग्य, ( उक्ये ) उत्तम श्रशंसनीय 
चचन के ( शस्यमाने ) कहे जाते हुए, ( ब्रह्मणि ) उत्तम, महान्‌ ऐश्वय 
में तथा ( सोमे ) सर्वप्रेररझ, राजपढ पर ( सुते ) अभिषपिक्त होने पर 
सी ( निमिकछ ) तू उसमे नि.सक्त होकर रह। वह सब ऐश्वर्य का 
ठाठ तुझे गर्वेयुक्त और घिलासी न बनाते । 
यहा दाव पाय सु॒ुष्वामन्द्र वृत्नहृत्य5वास श॒रसाता । 
यहा दत्तस्य विभ्युपो अविभ्यद्रन्धयः शघत इन्द्र द्स्यून्‌ ॥२॥ 

भा०--( यदू वा) ओर जब त्‌ ( पाये दियि ) सबसे उस्कृष्ट, 
दूर तक फैलने वाले, तेज मे ( बृत्र-हत्ये ) विष्नकारियों के नाश करने 
ओर ( चर-सातो ) आरवीर पुरुषो के लाभ कर लेने पर ( सु-प्विम्‌ ) 
उत्तम ऐश्वर्योत्पादक राष्ट्र को भी ( अवसि ) प्राप्त कर ले, ( यद्वा ) और 
जब ( विभ्युप' ) भयभीत (दक्षस्य ) व्यवहारकुशल प्रज्ञा को (शर्बत ) 
नाश वरने वाले ( दस्पून्‌ ) शन्न, दुष्ट पुरपो को भी म्वय ( अविभ्यत्‌ ) 
भय रहित होकर भी ( अरन्धय ) वश्य कर सर तो भी हे राजन ! तू 
( निमिझ्ठ सन्‌ राज्य शाथि ) निसंगत को राज्य का शासन, प्रजा कः 
पालन श्र वा नाश करता रह कर । 
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पाता सत्तामन्द्रा अस्त साम प्रसेनास्यो जारतारमता | 
कता वाराय सुष्बचय उ लाक दाता वर स्तवते कारय [चत्‌॥९२॥ 

भा०--( प्नेनीः ) उत्तम उद्ददय की ओर लेजाने हारा ( उग्र, ) 
बलवान पुरुष ( ऊती ) रक्षा, उत्तम उपाय और सम्मा्ग से (सुत ) 
उत्पन्न अभिषेक द्वारा प्राप्त, ( सोम ) राष्ट्रको और ( जरितारं ) उप- 
देश विद्वान ( पाता ) पालन करने हारा पुरुष ( इन्द्र: ) प्रेखयवान्‌ 
होकर राजा ( भस्तु ) बने । वह ( सु-स्वये बीराय ) उत्तम ऐश्वय को 
उत्पन्न करने वाले वीर पुरुषों के लिये ( छोऊं कर्ता ) उत्तम स्थान बनाये 
(( कीरये चित ) उत्तम विद्वान्‌ ( स्त॒ुव्॒ते > उपदेष्टा पुरुष के लिये भी 
( बसु ) उत्तम ग्रह, धन आदि का ( दाता अस्तु ) देने वाढा हो । 

| | शा +, ८] ऊ> क (| 

गन्तेयान्ति सबना हरिभ्यां वश्चिवज पषिः सोम दरदिगोः | 

| #/ ०» ः ए। « * ७ ४ 35 
कतो चार नय सवधचार श्राता हव ग्रशतः स्तामवाहा: ॥४॥॥। 

भा०--चह राजा ( हरिम्यां >) अश्ो से रथवान्‌ पुरुष के समान 
( हरिभ्यां ) राष्ट्र में विद्यमान उत्तम थ्त्री पुरुषों द्वारा, व उनके टिताथ 
अथवा उत्तम दो विद्यनों दहवरा ( इयन्ति सबना ) इतने, नाना शास: 
नोंचित कार्यों, टेशवर्यों को ( गन्ता ) प्राप्त होने वाला, (बच्र बच्ि ) गरा 
बल् को धारण करने वाला, ( सोम पविः ) अन्न और ऐश्वर्य का भातता 
और पालक ( गा. दढ़िः ) उत्तम वाणियों और भृमियों का दान करने 
बाढा हो । वह ( सर्व बीर ) समस्त वीर पुरुषों से युक्त ( नये ) नायह 
पुर॒ुप के अधीन और राष्ट्र मे बसे मनुष्यों करा हितकारी ( चीरें ) पीर 
सैन्य वा पुत्र का ( कत्ता ) उत्पन्न करने बाला है| बढ़ ( स्तोमवाटो, ) 
स्‍्तति बचनो और स्त॒त्य पदाविझार को घारग करन हागा होकर ( गृधर 
हर श्रोता ) उपदेश और निवेदक जन के इसमे बबनों आह पुकार 


श्रत्रण करने वाला हा। 
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अस्मे बयं यद्धाचान तह्िविप्म इन्द्राय यो नः प्रदियो अपस्कः । 
सुते सोमें स्तमासि शंसंदुक्‍्थेन्द्रांय ब्रह्म चर्धन यथासत्‌ ॥५१०॥ 
भसा[०--( ब'ः ) जो ( न' ) हमारों ( प्र-दिव' ) उत्तम २ कामनाओ 
को पूर्ण करने के लिये वा सनातन, अनादि काल से ( अपः के ) नाना 
करे करता है वह ( यत्‌ बचान ) जो भी चाहता हैं (तत्‌ त्रिविष्म:) हम 
वह २ प्राप छर | ( बच ) हम (अस्मे इन्ह्राय) इस ऐश्वयंवान्‌ के लिये 
( सुते सोमे ) ऐश्वर्य, अन्न जोर उत्पन्न पुत्र आदि प्राप्त होने पर अवदय 
( स्तुमसि ) स्तुति कर । मनुप्य को चाहिये कि ( इन्द्राय ) उस परमे- 
खर के (डक्या) स्तुतियां जवछ्य ( अंसत्‌ ) किया करे, ( यथा ) जिससे 
कि हमारा ( ब्रह्म ) इहत्‌ ज्ञान और घन, अन्न और जीव आत्मा आदि जो 
भाप्त किया है वह ( वर्धनम्‌ ) स्‍्वय वृद्धिशील, हमें बढ़ती देने हारा 
( असन्‌ ) हो | इति पद्मदु॒णों चर्गः ॥ 
बह्माणि हि चकृपे चधनालि तावत्त इन्द्र मतिमिर्विविष्म:। 
सुते सोमें खुत्पाः शन्तमानि रान्य्रा क्रियास्प बत्तणानि यने:।| ६। 
भ८-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! तू (हि ) निश्चय से ( ब्ह्माणि ) 
धर्नेश्व्यों और अन्नो को मेघ के समान सदा ( वर्धनानि ) बटने बाला 
करे ) करता है, उनको निरन्तर चटाता हैं । ( तावत्‌ ) इसी कारण 
( इन्द्र ) ऐशवयंबन ! हम छोग ( समतिनि: ) अपनी बुद्धियों हारा 


( ते ) तेरे सामथ्या को ( विविष्म ) प्राप्त करे । है ( सु-तपा ) समस्न 
ड-पन्मन हान वाल जाया, त्था ए शव अन्नाद के 


की 


हि 


38 3 


रॉ 


पृश्रचव पालन नथा उपमोग 
परन हार ! ( सुते सोमे ) अन्न ऐच्य दा सौग्प प॒त्राद्वि के 


उत्पन्न होने 
पर भी हस (€ ऋं-तमानि ) ञ्षति झान्तदायक, € राम्द्रया ) हपडनक 
(्‌ घपध्धणान ) स्तावत वचन, ( यज्ष ) न्परादासना ट्न्सत्वार क्षार 


एामहाद्न, दान ध्योद्र उत्तम जमा सह्ति छिया किया करें, सर सानाप्य- 


शत 
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ऐश्वयं तथा सन्तान की वृद्धि मनुष्य परमेश्वर की स्तुति, दान, यज्ञ, विद- 
त्सत्कार किया करे । 
स नों वोधि पुरोत्ठार्र रराणः पिया तु सोम गो ऋजीकमिन्द्र | 
एद वरहियेजमानस्य सीदोरुं कृधि त्वायत उं लोकम्‌ ॥ ७॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! धनाद्य पुस्ष ! वह तू ( रराणः ) 
अति प्रसन्न होकर एवं ( पुरोडासं रराणः ) अन्न प्रदान करता हुआ', 
( गो-ऋजीकम्‌ ) गोरस, दूध आदि संस्कृत, तथा ( गो-ऋजीक ) भर 
इन्द्रियो को ऋजु, सरऊ, सोम्य स्वभाव बनाने वाले तथा ( गो-ऋ- 
लीक ) वाणी, से संस्कृत, प्रशस्त और भूमि आदि से सुसम्पन्न (सोमम ) 
अन्न, ऐश्र्य और पुत्रादि का ( पिब ) स्त्रयं पान तथा पालन कर । और 
तू ( यजमानस्थ ) दान देने वाले, यज्ञशील पुरुष के योग्य ( इवं बढि ) 
बृद्धि प्रतिष्याजनक इस उत्तम आसन पर ( सींद ) त्रिराज। (वा 
यतः ) तुझे चाहने वाले प्रेयजन के लिये ( लोक ) स्थान को ( उरु 


कृषि ) विज्ञाल कर । 
स॒ मन्दस्टा हनु जापमुग्र प्र त्वा यशास इम अश्नुचनन्‍्त | 
प्रम हवासः पुरस्हतमस्म था त्वयं ध।रवस इन्द्र यस्याः ॥८|| 
भा०-है ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! शत्रुहन्त ! है विद्या और कम मे 
शल द्रष्ट ! ( इमे यज्ञासः ) ये यज्ञ, दान सत्संग, देवपूजा आंद 
सत्कम ( त्वा ) सुलले ( प्र अशनुवन्तु ) प्राप्त हा ( इमे हवास' 2 ये 
दान आर आदान अथांत्‌ देने लेने याग्य ज्ञान, अन्न, घन, उत्तम बचत्रत 
स्तुति आद पदाथ ( त्वा पुरूद्रतम ) बहुत से स्तुति ग्राप्त तुझका ग्राप्त 
होवे। ( इय था ) यद्द उत्तम बुद्धि आर क्मउुथलता तथा राष्ट्र + 

घारण पालन पाप की अक्ति ( अबसे ) रक्षा, ज्ञान, प्रीत आए 
लिये (आ) प्राप्त द्ध । 5 (यम्या,) उत्तम रीति से प्रवस्त कर । 


० 
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से 


ह तू हे ( उम्र ) बल्शालिन्‌ ! ( अनु जोपम्‌ ) प्रेमपुत्ंक ( सन्‍्दस्व 9 
आनन्द, प्रसन्न रह । 
वे सखाय5 स यथा सतंप सामाभरा प्रणुता शाज्ञामन्द्रम्‌ | 
कवित्तस्मा असति न्नो भराय न खुप्विमिन्ठो5वबसे मधाति ॥९% 
भा०-हे ( सखायः ) मित्रजनो ! सभा आदि स्थर्लों पर एक 
समान ख्याति वालो ! आप लोग ( व: ) अपने ( सुतेपु ) ऐश्वर्या और 
उत्पादित अज्ञो के आधार पर ( सोमेमिः ) अन्न आदि ऐडश्वर्यूवर्धक पदार्थों 
और उत्तम पुरुषों द्वारा ( भोजम्‌ ) अन्नो हारा भोक्ता पुरुष के समान 
इस राष्ट्रभोक्ता और पालक ( इन्द्रम्‌ ) शब्ुहन्ता, ओर सम्यक्‌ द्वष्टा 
पुस्ष को ( इंमू ) जल से (सं एणत ) अच्छी प्रकार अभिपिक्त, और 
पूर्ण ऐश्वयेवान्‌ करो । ( यथा ) जिससे ( तस्स ) उसको ( नः भराय ) 
हमारे पालन पोपण के लिये ( कुवित्‌ ) बहुत साधन तथा अन्न धनादि 
सम्पदा ( असति ) हो । ( सु-स्विम््‌ ) उत्तम रीति से अन्न, और ऐश्वर्य 
को उत्पन्न करने वाले राष्ट्र को ( इन्द्र. ) वह पश्वयंवान्‌ राजा ( अवसे ) 
रक्षा करने के लिये ( न सधाति ) उनका नाश नहीं करे | 
एवेदिन्द्र सते अस्तावि सामे भरह्वाजपु क्षयदिन्मघानः । 
असद्यथा जरित्र उत सरिरिन्ठो रायो विश्ववारस्य दाता १०११६।२ 
भा०--( इन्द्र एव इत्‌ ) वह शब्ुहन्ता, ऐश्वयवान्‌ , इस राष्ट्र को 
न्यायपूवक देखने वाला पुरुष ही (सुते सोमे ) उत्पन्न हुए पुत्र के 
तुल्य इस ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र मे ( क्षयत्‌ ) निवास करे । और ( भरद-वा- 
जेपु ) ऐश्वय, ओर अन्न, ज्ञान जादि को धारण करने वाले मनुष्यों के 
निर्मित्त ( मघोन ) ऐस्वयंवान्‌ सम्पन्न लोगों क्ोभी पालन करें। 
( यथा ) जिससे ( इन्द्र'* ) वह राजा ( जरिद्रे ) विद्वान जनों के हित 
वे ल्ये ( सूरि. ) उत्तम शासक (डत ) तथा (विख्र-वार्स्य राय दाता) 
सर हद स्वादार वरन योग्य, उत्तम घनो क्षा दावा ( कसत्‌ ) हो इकि 
रात्शा दयथ ॥ हात हतायाज्जुवाद | 


2| 8 2 ] 
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भरद्वाजे। वाहस्पत्य ऋषि; ॥ इन्द्रे। देवता ॥ छन्दर-- 2 » ) आरिक्‌ पक्ति, | 8 
५, ६ पाक्ति: । ४, ७ निचृत्रिष्ठप्‌ । ८ त्रेष्टुपू । १० वराद त्रि 'ठुप्‌ । & 
ब्रा बहती ॥ दश्च यक्तम्‌ ॥ 
> ४] न । ०५०६ 
वृपा मद इन्हे ख्छोक डक््था सचा सोमेंप खुतपा ऋज्ीपी | 
सा उ0०) भ्य॑ | 0 ज्ञां | 
'अचत्यों मधवा नृभ्य उक्थथ्क्तो राजा गिरामक्षिंतोतिः ॥ १ 
ह्‌ ते बे 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वययुक्त राष्ट्र और शन्रुहन्ता सैन्य बल ' 
( वरपा ) प्रजा पर सुखों की वर्षा करने वाला, मेघवत्‌ उदार प्रबन्ध 
( मदः ) अति असन्न, ( छोकः ) पुण्य कीत्तिमान्‌ , ( सोमेषु ) सौर 
स्वभाव के पुरुषों के बीच में ( सचा ) समवाय बनाकर रहने वार 
€ सु तपाः ) प्रजा को पुत्र के समान पालन करने और ८ सु तपा- 
उत्तम तपस्वी और शत्रुओं को खूब तपाने हारा, ( ऋजीपी ) ऋण, धम 
पूर्वक सरल मार्ग से प्रजा को ले जाने हारा ( अचैस्य ) अर्चना करर 
योग्य, पूज्य, ( मबवा ) धनसम्पन्न ( यक्षः ) तेजस्वी, ( राजा ) राण 
( नृभ्यः ) उत्तम मनुष्यों के हित के लिये ( गिराम्‌ ) उपदेष्टा विद्वान 
के ( उक्थे: ) उत्तम बचनों से उपदेश प्राप्त कर बह ( अध्षितोति ) 
अक्षय, अनन्त रक्षा सामथ्यं वाला हो । 

ले मी च। ही >. 6. 
ततुरिचीरो नर्या विचेताः श्रोता ह॒वे गृगत उब्यूतिः । 
अर 5 बा + । हे ला ० नी | है 
यसः शंसों नं कारुघाया बाजी स्त॒ता विदर्थे दाति बाजम २ 
सु 5 

भा०-- (तनुरि) झत्रुओं को नाता करने चाछा, (वी) विविध बा 
का स्वामी, तेजम्वी, रक्षक, वीर, (विचेता,) विविध ज्ञानों को जानने हारा, 
विशेष चित्त से युक्त, (नर्य ) नायको और मनृगयो में श्रेष, उनशा दिया, 
( गृगत 2) उपदेश करने वाले विद्वान पृरप के ( ये ) गण काने यो य 
उपदेश-बचन को तथा निवेदन काने बाले प्रतायन की यूछार तयां 
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आह्वान को ( श्रोता ) सुनने हारा राजा ( उरु-ऊतिः ) बडी रक्षा सामथ्ये 
वाला हो । वह ( बसुः ) राष्र को बसाने वाला, ( नराशंसः ) सब 
मनुष्यों मे उत्तम स्तुति योग्य ( कारु-धाया- ) शिल्पी तथा विद्वान्‌ जनों 
का पालक पोपक, ( वाजी ) बलवान पुम्प (स्तुत' ) प्रशंसित और 
नायक पद पर प्रस्तुत होकर ( ब्रिदथे ) सम्रामादि के अवसर पर (वाजम्‌ 
दाति ) ऐश्वय और वर को देता है । 
अक्षो न चक्रथों: शूर वृहन्प्र ते महा रिर्चि रोद्स्योः । 
वृत्तस्थ जु ते पुरुहत बया व्यू३तयों रुरुहुरिन्द्र पूर्वी: ॥ ३॥ 
भा०--( चक्रग्रो. अक्षः न ) गाडी के पहियो मे जिस प्रकार घुरा 
लगा रहता है वह डसके समस्त भार को सहता ओर चलता है उसी 
प्रकार हे ( घूर ) झरवीर ! हे शब्रुओ के नाशक ! राजन ! प्रभो | (त्ते ) 
तेरा ( बृहन्‌ ) बडा भारी ( अक्ष' ) तेज और व्यापक बल, ( रोदस्योः ) 
आकाश भौर प्रथिदी के बीच से सूर्य के प्रकाश वा परमेश्वरी शक्ति के 
समान स्व और पर राष्ट्रों तथा शासक और शास्य वर्गों मे ( ते मद्ठा ) 
तेरे महान्‌ सामथ्य से, ( प्र रिरिचे ) बहुत अधिक बड़ा है । हे ( इन्द्र ) 
ऐश्वरयंबन्‌ ! स्वामिन्‌ ! हे ( पुरुहृत ) बहुतों से प्रशंसित ! (वयाः) ज्ञान, 
क्रिया भादि शक्तियां और व्यापक सामथ्यं और शाखा संस्थाएं, तेजम्वी 
पुरुष गण ( वृक्षस्थ वया जु) इक्ष की शाखाओं के समान (वि रुरुहुः) 
विविध दिशाओं से विविध प्रकारों से उत्पन्न हो, बढ़े और फर्ले फूल 
( २ ) राष्ट्र मे राजा का शासन, निरीक्षण आदि चक्तों में अक्ष के समान 
लगकर उसे धारण वरता है ओर सद शासक जन उसकी शाखावत्‌ है । 
शर्चीवतस्त पुरुशाक शाका गवामेव चऋतयः सबञ्चर॑णीः । 
चत्सानां न तन्तयरूत इन्द्र दाम॑न्वन्तों अदामा्न सुदामन ॥४॥ 
भा०--हें ( एरशाऊ ) नाना शक्तयों के स्दामिन ! ( गदाम टच 
पुतयः सशरणी. ) जिस प्रकार गाणो वे चलने के मार्ग रच्छी दरकन्‍र 
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चलने योग्य होते है और ( गवाम्र्‌ इव ख्तुतयः सञ्रणीः ) जिस प्रसार 
गौओ के दूध की बहती धार अच्छी प्रकार सुख से खाने योग्य होती है 
उसी प्रकार (ते घचीवतः ) तुझ शक्तिशाली, वाणी प्रज्ञा तथा शनि 
वाली सेना के स्वामी के ( गाकाः ) अक्तिशाली पुस्प तथा शक्ति के कार्य 
भी ( संचरणीः ) उत्तम रीति से चलने वाले, सदाचारी, और सुखदायर 
हो । हे (सुदामन्‌ ) उत्तम नियमों मे बांधने हारे ! (वत्सानां तन्तयः न) 
छड़ी को बांधने की रस्सियां ।जस प्रकार कुछ ठीली रहकर भी बछठा 
को कष्ट न पहुचाती हुईं उनके लाभ के लिये होती है उसी प्रकार ( व- 
त्सानां ) राष्ट्र में बसी प्रजाओ के ( तनन्‍्तयः ) विस्तृत राजनियम तथा 
( शाकाः ) तेरे शक्ति के काये भी ( अदामानः ) स्व्रत' बन्धनरहित 
होकर भी ( दामन्वन्तः ) उत्तम बन्धनों से बद्ध प्रजा को उत्तम रीहि 
से बांधने मे समर्थ हो । 
अन्यदय कर्वेरमन्यदु श्वो 5संच्च सन्मुह॑राचकिरिन्द्रः | 
मित्रों नो अच वरुणश्व पूपायों वशस्य पर्येतास्ति ॥ ५॥ १७॥ 
भा०--( इन्द्र: ) ऐश्वयंवान्‌ राजा ! ( अद्य ) भाज ( अन्यत्‌ के पं 
रम्‌ ) और ही काम (श्व अन्यत्‌ कर्वरम) और कल दूसरा ही काम (संत 
च असत्‌ ) व्यक्त और अव्यक्त, प्रकट और अप्रकट रुप से ( आचक्िः ) 
नित्य करनेवाला हो ! भर वह ( अर्यः ) सबका स्वामी, (न )56 
प्रजाओ को (मित्र: ) झत्यु भय से रक्षा करने बाला, स्हवान, 
और ( वरुणः च ) सर्वश्रेष्ठ, सब दु खो, कष्टो, विन्नों का वारण करत 
में समर्थ और ( पपरा ) सबका पोषक होकर ( वश्नस्य ) हमारे कामना 
पेग्य फल का. ( पर्यता ) प्राप्त कराने बाला ( अस्ति ) हो और राव 
( वशस्य पर्यता अस्ति) वच्म में आये राष्ट्र को अच्छी प्रकार बश काने मै 
समर्थ हो | (3) परमेश्वर भी व्यक्त, अव्यक्त [सद्न २ कम काता रदता 
वहीं मित्र, वर्ण, एपा है वही सब का स्वामी, सब जगत में ब्यापए 
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ओर वही काम्य सुखो का दाता है । (३) इन्द्र जीव (सत्‌ च असत्‌ च) 
अच्छे घुरे नाना कर्म करता है। परमेश्वर ही काम्य-फलो का दाता है । 
'इत्ति सप्तदशों वर्ग ॥ 
वि त्वदापो न पवतस्य पृष्ठादुक्थेमिरिस्द्रानयस्त यज्षेः । 
० रद | ० ० 6८ ([ ६. ॥___ ८७ ९५० । 
से त्वाभः सुष्ठाताभवाजयन्त आज न जम्मागवाहा अश्वा: ॥९॥ 
भा०--( पवतस्य प्ृष्ठात्‌ आपः न ) पहाड के पीठ से जिस प्रकार 
जलधाराए काठ आदि किसी पदार्थ को भी नीचे ले आती है उसी प्रकार 
ईआप ) आप्त प्रजाएं भी ( त्वन्‌ ) तुझ उच्च पुरुष के पास से (डक्‍्थेमिः 
यज्ञ ) उत्तम, प्रशसनीय स्तुति-बचनों और यज्ञ-कर्मो तथा संत्सगो, दानों 
द्वारा, हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंदन्‌ ! अपने अभिलूपित पदार्थ ( अनयन्त ) प्राप्त 
करते हैं । ( अश्वा. आजि न जग्मु' ) जिस प्रकार वेगवान्‌ अश्व वा अश्वा- 
रोही गण उत्तस स्तुतियों से राजा वा सेनापति का बल बढाते हुए संग्राम 
में जाते दे उसी प्रकार हे भ्रभो ! हे ( गिर्वाहः ) वाणियों द्वारा प्राप्त 
करने योग्य, समस्र स्तुतियों को धारण करनेहारे ! ( अश्वाः ) विद्याओं मे 
अधीण, बड़े मनुप्य मरे (त्वाभि.) उस परम पृज्य तुक्षकों ( सुस्तुतिभिः ) 
उत्तम स्तुद्तियों द्वारा (चाजयन्तः) अपने ज्ञान का विपय बनाते हुए, तेरा 
ज्ञान लाभ करते हुए ( आजि जग्मु. ) अपने गन्तव्य, परम लद्य को 
आप्त होते ह । 
नय जगान्‍त शरदों न मासा न दाव इन्द्रमचकशयान्त । 
स्य चट्घतामस्य तनृः स्तामाभरूकथेश्व शस्यमाना ॥७। 
भा०--( थ इन्द्रमू) जिस महान्‌ शनिशाली, ऐश्वयंवान महान 
जात्मा को ( न शरद. ) न वर्षगण, ( न मासा- ) न वर्ष के मास और 
( न याव ) न दिन ही ( ज्व कशंयन्ति ) कृश कर सकते हैं, ( अम्य ) 
इस ( हृहस्य ) सहान्‌ की ( तन्‌ ) व्यापक शक्ति, ( स्तोसेलि ) स्तुनि- 
पचनों से धोर (डक्थे ल) उत्तम बचनो द्वारा ( शम्पमाना छित ) वर्णन 
वी जावर नी ( वर्धताम्‌ ) बह्े से देह के समान दरादर बटनी ही है । 
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उसी प्रकार जिस राजा को वर्ष, मास, दिन आदि वा हिंसक सेनाएं, झञन- 
वान्‌ पुरुष और तेजस्वी छोग कृश न करे, न बटावें डसकी व्यापक राए- 
रूप तनु भी उत्तम € स्तोसै' ) उपदेश पुरुषों द्वारा (शस्यमाना) उपदेश 
की जाकर शिष्य की बुद्धि के समान बराबर बढ़े । 
० | कप ९०. | 
नवातछतव नमते नकस्थराय न खसचत दस्युजूताय स्तवान्‌ | 
नद्र [ ८. (६८७ [० ८6. ८. |_३, 

अजा इन्द्रस्य गरयश्चवद॒ष्चा गसम्भार चरहूवाते गाधमरम।।८॥ 

भा०--जो ऐश्वयवान्‌ स्वामी ( दस्यु-जूताय ) दुष्ट, श्रजा के नाश- 
कारी पुरुषों से सेवित ( चीडवे ) बलवान पुरुष के हित (न नमते ) 
नहीं झुकता, ( न ग्थिराय ) न स्थिर, दृढ़ पुरुष के आगे झुकता और (न 
शर्धते ) बल प्रकट करने वाले के आगे ही झुकता है । वह ( न स्तवान ) 
न ऐसे ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा ही करता है, इस (इन्द्र ) वैभव 
शाही, महान्‌ शब्रुहन्ता पुरुष के ( अश्रा ) शत्रुओं को उखाड़ के 
फेकने वाले शा्राख बल भी ( गिरयः चित्‌ ) मेघों के समान छगातार 
बरसने वाले तथा परत के तुल्य अभेद्य, दढ ओर ( ऋश्वाः ) महान हाते 
है । ( अस्मे ) इसके लिये ( गस्भीरे चित्‌ ) गहरे से गहरे समुद्ठ में भी 
( गाधम्‌ भवति ) थाह होती है । ( २) परमेश्वर की समस्त लोकों को 
संचालन करनेवाली महती शक्तियां अदा है, वह,म्तुत्य होने से (गिरि! है । 
गम्भीरे् न उस्याम॑त्रिस्थपों य॑न्थि सुतपावन्वाजान । 
सस्‍था ड॒ प्‌ ऊध्च ऊता आरिपगयन्नकाब्युश पारतकस्यायाम | 

भा०- हैं ( अमत्रिन्‌ ) बल्यालिन ! हे (सुतवाबन ) प्रता जन का 
पुत्र के समान पालन करन वाल | वा ऐश ऊे रक्षक रागन हैं ( रात 
पावन्‌ ) उत्पन्न जगत के रक्षक और पालन करन द्वार पा | मु ( सर्धी 
रंग ) यरभीर, भोर ( उरणा ) महाव विस्तोण, सामत्य से (न टू ) 
हमारी कामनाओ को ओर ( वाजान ) बलो, अत्रो, ज्ञानों का (श्रर्यात /! 
७ ++]>। 6 (मे वाजान ये टय ) #मारे ऐव्या की हू चा”। (ना वाजान 
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प्र यन्धि ) हमारे बलो को नियम से रख । वा, ( नः इपः प्रयन्धि ) हमे 
अन्न, और इष्ट बुद्धि आदि प्रदान कर और (वाजान्‌ प्र यन्घि) बहुत से 
ऐश्वर्य दे। वा (इपः प्रयन्धि, वाजान्‌ प्रयन्धि) हमारी सेनाओ और बलवान 
पुरुषों को उत्तम नियन्त्रण मे रख । और वू (नक्तोः ) रात्रि के (वि-डष्टो) 
प्रभात होने के काछ मे तथा ( परितक्स्यायाम्‌ ) रात्रि काल मे वा, अति 
कष्टमयी दुशा से सी, ( अरिषण्यन्‌ ) स्वयं प्रजाओ का पीडन न करता 
हुआ, ( ऊती ) अपने रक्षा बल से ( ऊध्चः उ सु स्थाः ) सब से ऊचा 
होकर रह । 
सचस्व ज्ञायमवंसे अभीक इतो वा तमिन्द्र पाहि रिपः। 
अमा चैनमरए्ये पाहि रिषो मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥१०१८॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वरयवन्‌ ! तू ( अभीके ) संग्राम मे ( अवसे ) 
रक्षा करने के लिये ( नायम्‌ ) नायक पुरुष को तथा सन्‍्मार्ग से प्रवृत्त 
कराने वाले न्याय को ( सचस्त्र ) प्राप्त कर । और ( इत' ) इस समीप 
आये ( रिपः ) हिंसक शत्रु से (पाहि) रक्षा कर । (च ) और (एनम्‌ ) 
इस प्रजाजन की ( असा च अरण्ये च ) घर में और जंगल में भी (रिपः) 
हिसक, चोर, दस्यु वा व्याप्रादि से ( पाहि ) रक्षा कर जिससे हम 
( सु-वीरा. ) उत्तम पुत्रादि सहित ( शत-हिमाः मदेस 2 सो बपा तक 
आनन्द, सुखमय जीवन लाभ करे । इत्यष्टादशो वर्ग ॥ 
[ २४ | 
भरहाजे वाईरपत्य ऋषि: । इन्द्र देवता ॥ छन्द--?, ४ पति: | ३ भुस्कि 
पाक्ति ।२, ७, <, ६ निचालिप्डप्‌ । ४, ६ त्रिष्डप ॥ नवर्च एक्तम्‌ / 
या त॑ ऊतिरंव॒मा या पंरमा या मंध्यमेन्द्र शुप्सिन्नास्ति । 
तामिरू पु चुचचहत्येंडवीन एमिश्त चाजमंहान्न उग्न ॥ १॥ 
भा०-हे ( झुप्सिन ) वल्शाल्नि ! है ( इन्द्र 2 ऐस्वयवन है 
( डप्न ) तेज्स्विन्‌ १( या ते ) जो तेरी ( उति क्षमा ) रक्षा नि्श्र्ष्ट, 
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उसी प्रकार जिस राजा को वर्ष, मास, दिन आदि वा हिंसक सेनाएं, ज्ञान- 
वान्‌ पुरुष और तेजस्वी छोग कृश न करें, न घटावे उसकी व्यापक रा 
रूप तनु भी उत्तम ( स्तोमः ) उपदेष्टा पुरुषों द्वारा (गस्यमाना) उपदेश 
की जाकर शिष्य की बुद्धि के समान बरावर बढ़े । 
न चीछवे नमते न स्थिराय न शघते दस्युजूताय स्तवान्‌। 
अजा इन्द्रस्थ गिरयश्रिदष्या गंम्भीरे चिं॒वाति गराधमस्मे॥८॥ 
भा०--जों ऐश्वयवान्‌ स्वामी (दस्यु-जूताय ) दुष्ट, प्रजा के नाश- 
कारी पुरुषों से सेवित ( वीडचे ) बलवान पुरुष के हित (न नमते ) 
नहीं झुकता, ( न म्थिराय ) न स्थिर, दृढ़ पुरुष के आगे झुकता और (न- 
शर्धते ) बल प्रकट करने वाले के आगे ही झुकता है। वह ( न स्तवान्‌ ) 
न ऐसे ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा ही करता है, इस (इन्द्र ) वैभव- 
शाली, महान्‌ शब्रुहन्ता पुरुष के ( अज्ना, ) शत्रुओं को उखाड़ के 
फेंकने वाले शखाख बल भी ( गिरय- चित्‌ ) मेघों के समान लगातार 
बरसने वाले तथा पर्वत के तुल्य अमेद्य, इद और ( ऋश्वाः ) मद्वान्‌ होते 
है । ( अस्मे ) इसके लिये ( गस्भीरे चित्‌ ) गहरे से गहरे समुद्र मे ५ 
( गाधम्‌ भव॒ति ) थाह होती है। ( २ ) परमेश्वर की समस्त लोकों को 
संचालन करनेवाली महती शक्तियां 'अज्जा है, वह.स्तुत्य होने से 'गिरि' हा 
गस्भीरेण न उरुणामंत्रिन्पेपो य॑न्धि सुतपावन्वाजान । 
स्था उ प्‌ ऊ्ध्व ऊती आरिपण्यज्नक्ोब्युप्ा परितकम्यायाम |! 
भा०-हे ( अमत्रिन्‌ ) बलशालिनू ! हे (सुतपावन्‌ ) प्रजा जन को 
पुत्र के समान पालन करने वाले ! वा ऐश्वर्य के रक्षक राजन ! है ( सुतः 
पावन ) उत्पन्न जगत के रक्षक और पालन करने हारे प्रभो ! तू ( गर्मी: 
रेग ) गंभीर, और ( उरणा ) महान बिम्तीर्ण, सामव्य से ( न. ठप ) 
हमारी कामनाओं को और ( वाज्ान ) बलो, शज्नो, ज्ञानों को (प्र यन्थि) 


०... /_ दा कक अहहक है शपाय पद्राज लो के चाह नावयानाने 
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प्र यन्धि ) हमारे बलो को नियम से रख | वा, ( न' इप'* प्रयन्धि ) हमे 
अन्न, ओर इष्ट चुद्धि आदि प्रदान कर और (वाजानू प्र यन्धि) बहुत से 
ऐश्वय दे। वा (इप. प्रयन्घि, वाजान्‌ प्रयन्धि) हमारी सेनाओं और बलवान 
पुरुषो को उत्तम नियन्त्रण मे रख | और तू (नक्तोः ) रात्रि के (वि-उष्टो) 
प्रभात होने के काल मे तथा ( परितक्स्यायाम्‌ ) रात्रि काल मे वा, अति 
कप्टमयी दशा से भी, ( अरिषण्यन्‌ ) स्वयं प्रजाओ का पीडन न करता 
हुआ, ( ऊतो ) अपने रक्षा धर से ( ऊध्चः उ सु स्थाः ) सब से ऊचा 
होकर रह । 
सचस्व ज्रायमव से झभीक इतो वा तमिंन्द्र पाहि रिषः। 
अमा चैनमरण्ये पाहि रिषो मदेम शतहिंमाः खुबीरा। ॥१०१८॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! त्‌ ( अभीके ) संग्राम से ( अबसे ) 
रक्षा करने के लिये ( नायम्‌ ) नायक पुरुष को तथा सन्माग्ग मे प्रवृत्त 
कराने वाले न्याय को ( सचस्त्र ) प्राप्त कर | और ( इत' ) इस समीप 
आये ( रिपः ) हिसक शत्रु से (पाहि) रक्षा कर । ( च ) और (एनम्‌ ) 
इस प्रजाजन की ( अमा च अरण्ये च ) घर में ओर जंगल में भी (रिपः) 
हिसक, चोर, दुस्यु वा व्याधरादि से ( पाहि ) रक्षा कर जिससे हम 
( सुवीरा ) उत्तम पुत्रादि सहित ( शत-हिसा' मदेस ) सौ वषा तक 
आनन्द, सुखमय जीवन लाभ करे । इत्यष्टाइशो वर्ग: ॥ 
[ २५ ] 
भरहाजो वाईरपत्य ऋषि: । इन्द्रो देवता ॥ छन्द+--?, ५ पाक्ति | 3 भुग्झि 
पाक ।२, ७, ८, £ निचुजिष्डप्‌ । ४, ६ त्रिप्ड्रप ॥ नवर्न सक्कम्‌ ॥ 
या ते ऊनिरंदमा या परमसा या म॑ध्यमेन्ड शप्मिन्नास्ति ! 
तामिरू पु चुंच॒हत्ये चीन एमिख् वाजसहान्न उच्च ॥ १॥ 
भा०-हहे ( झुप्सिनू ) वल्शालिन ' हे ( इन्द्र ) ऐसयंवन ! हे 
( उम्र ) तेजस्विनू ! (या ते ) ज्ञों तेरी ( ऊति क्वमा ) रक्षा न्द्र्ष्टि, 


जति तुच्छ, ( परमा ) जो रक्षा स्वोत्कृ्भ, ( या ) जो रक्षा ( मध्यमा ) 
मध्यम कोटि की ( अस्ति ) है। ( तामभिः ) उन रक्षाओं से (वृत्र 
हत्थे ) विध्नकारी, बढ़ते शब्रुजनो के घात करने थोग्य संग्राम मे 
( एमिः वाजैः महान्‌ ) इन ऐश्वयों और बलों से महान्‌ होकर ( तामि”) 
उन रक्षा साधनों और सेनाओं से (नः सु अवीः उ) हमारी अवध्य और 
अच्छी प्रकार रक्षा किया कर । 
आशिः स्पृ्थों मिथतीररिपरयन्नमित्रस्य व्यथया मन्युसेन्‍्द्र 
आशिविंश्वां आभियुजो विपूचीरायाय विशो3व॑ तारीदासीः॥२॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयबन्‌ ! शब्रुहन्तः ! सेनापते ! राजन ! व्‌ 
( आमिः ) इन ( अभिन्नस्थ ) शत्रु की ( मिथतीः ) हिसा करती 
हुई (स्प्घः ) सेनाओं को ( मन्युम्‌ ) कोप कर के ( व्यथय ) 
'पीड़ित कर । स्वयं ( अरिपण्यन्‌ ) अपनी प्रजा का विनाश न करता हुआ 
( आभिः ) इन सेनाओ द्वारा ( विश्वाः ) समस्त ( विपूचीः ) विविध 
स्थानों पर विद्यमान ( अभियुजः ) आक्रमण करने वाले की ( दासी' ) 
प्रजा का नाश करने वाली सेनाओं को ( अब तारी. ) विनाश कर और 
( भायांय ) श्रेष्ट पुरुष की ( विश्वाः ) समस्त ( विपूचीः ) विविध प्रकार 
की ( दासीः विश्ः ) अत्य वा दास के समान सेवा करने वाली प्रजाओ 
को ( अब तारीः ) संकट से पार कर । 
इन्द्र जामय॑ डत येउजामयो<5वोचीनासों वनुपो ययजे | 
त्वमेपां विधुरा शवांसि ज़द्दि चुप्एयानि छणुही पराचः ॥ ६ || 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! हे शब्रुहन्तः | सेनापते ! राजन ! 
(ये ) जो छोय ( जामयः 2 बन्धुओं के समान स्नेहीं वा भायाओ के 
समान आज्ञाकारी, (उत ) आर (ये )जों ( अजामबः ) सपती वा 
सौतें या अबन्धु जनों के समान, नि'सनेह ह ओर जो ( अबा 
ज्योत्नाध्य: ) अब के. वा हमारे प्रति जाने वाले. विनप ) अपने घन वेतन 





अ्०्शस्‌०२णा५]  ऋग्वेद्भाष्ये पछ् मएडलम्‌ ३१३ 
आदि देनेवाले स्वामियो के प्रति ( युयुच्ने ) योग देते वा उनके विरोध में 
आक्रसण या पडयन्त्र करते है ( त्वम्‌ ) त्‌ (एपां) इन के (विथुरा) पीड़ा- 
डायक ( झवासि ) बलो को ( जहि ) विनाश कर और ( वृष्ण्यानि 
चलशाली सैन्यो को ( क्ृणुहि ) सम्पादन कर और ( पराचा जहि ) 
पराडमुख शत्रुओ को भी नाश कर । 

शरो वा शर तनत शरारस्तनरुचा तराप यत्कृरवंत । 


सच । 


ठोके वा गोष तनये यदप्खु वि ऋन्‍द्सी उवेरास ब्रवेते ॥ ४ ॥ 


भा०--८ यत्‌ ) जिस प्रकार ( तनू रुचा ) अपनी देह की कान्ति 
में चमकने वाले दो पुरुष ( तरुपि ) एक दूसरे को मारने के निमित्त 
( ऋृप्वैते ) युद्ध करते और एक दूसरे, को मारते है उसी प्रकार दो प्रबल 
राजा सी ( तनृ-रुचा ) विस्तृत सेनाओ वा विस्तृत राष्ट्र सम्पदा से शोभा- 
वानू्‌ होकर ( तरुपि ) संग्राम-काल मे ( शरीरः ) बहुत से शरीरधारी 
सन्‍्यों सहित ( कृण्वैते ) उद्योग करे | तब ( झूरः छझारं वा) एक चूर- 
चोर पुरुष दूसरे झूरवीर को ( वनते ) मारता, है, एक दूसरे को सेवता 
भी है। इसी प्रकार ( यत्त्‌ ) जब ( तोके ) पुत्र, ( तनये ) पौन्न, ( वा 
गोपु ) वा योओं, और ( अप्सु डबरासु ) पुत्र वा अनज्नादि को उत्पन्न करने 
चाली उपजाऊ प्राप्त खियों और भूमियों के निमित्त ( क्रन्दमानौं ) पर- 
स्पर जाक्षेप करते हुए, ( यत्‌ वि ब्रवैते ) परस्पर विवाद करते दे तब भी 
ते ही उनके ऊपर न्यायकरत्ता के समान विद्यमान रह । 
नहि स्वा शूरो न तुरो न धृष्णुने त्वां ग्रोधो मन्‍्यमानो युयोर्थ। 
इन्द्र नक्िप्ट्वा परत्वस्त्येषां विश्वा जातान्यभ्यसि तानिं।।५॥१५९॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐशयवन्‌ ! शब्॒हन्त" | राजन ! (त्वा) तेरे से 
अधिक (जहिं चर) न कोई झूरवीर (न नुर ) न कोई हिसक, (न श्ष्ण ) 
ने वाह शबपराजयकारी, ( न योध. ) न कोई योटा, ( सन्‍्यमान. ) 

"माना शाकर (युयोध) युद्ध कर सकता है, ( एपाम्‌ ) इनमें से (न्चा 
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प्रति नकिः अस्ति ) तेरे मुकाबले पर कोई भी नहीं है। व्‌ ही ( विश्वा 
जातानि ) समस्त उत्पन्न वा प्रसिद्ध ( तानि ) उन २ नाना सैन्यों के 
( अभि असि ) सुकाबले पर समर्थ है । इत्येकोनविश्ञो वर्गः ॥ 
स पंत्यत उभयोर्न॑म्णमयोयदी वधर्सः साप्लिथे हर्वन्ते । 
वृत्रे वा महो नृवति क्षये वा व्यचस्वन्ता यदिं बितन्तसेतें॥॥ 
भा०-( यदि ) जो दोनों ( दन्ने ) विध्न उपस्थित होने पर (वा) 
अथवा ( नृत्रति क्षये वा ) मनुष्यों से युक्त आ्त्यादि सहित गृह के 
निमित्त ( व्यचत्वन्ता >) विविध था एक दूसरे के विपरीत आते हए 
( वितन्तसैते ) विशेष रूप से विवाद करते ह था एक दूसरे से लड़ते हें 
और ( यदि ) जब ८ वेधस- ) विद्वान लोग ( समिये ) संग्राम मे 
( हवन्ते ) निर्णय करने के लिये बुलाते हैं. तब जो ( उभयोः ) दोनो के 
बीच ( नृग्णम्‌ अथोः ) धन का ठीक २ प्रकार विभाग कर देता है 
( सः पत्यते ) वह दोनों का स्वामी होने योग्य होता हैं । 
अर्ध समा ते चर्पणयो यदेज़ानिन्द्र चातोत भ॑वा बचरूता | 
श्स्माकासो ये नृतमासो श्र्य इन्द्र सूरयों दधिरे पुरो न॑: ॥४॥ 
भा०--( अध ) भर हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! राजन ! (यत ) 
जब ( ते चर्पणय' ) तेरे श्रजाजन ( पुजान्‌ सम ) भय से कांप तो उनका 
(ब्राता भव ) रक्षक हों, ( उत ) ओर व्‌ ( वरुता भव ) उनके 
दःखो को दूर करने हारा हो । ( ये 2 जो ( अस्माकास: ) हमार ( नुत 
मासः ) श्रेष्ठ नायक और ( सृरथ 2 बिद्वान्‌ पुरुष ( नाः ) हमारे (पुर) 
नगरो को ( दधिरे ) धारण करते है या हमारे आगे ज्ञान और बल को 
घारण करते, साक्षी रूप से रहते ह उनका भी व्‌ ( अर्य. ) स्वामी, रक्षरः 


(भव ) हो । 
अने ते दायि मह इन्द्रियाय सचा ता 
| 9 / 


; 
| ४७ 
अन जत्रमन सहो यज़बन्द्र दविरस ते नृषह्य ॥ 


(८5 5 


े 
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सा०-हे ( यजन्न ) दानशील ! हे पूज्य | सगतियोग्य ! हे (इन्द्र) 

ऐश्वयंवन्‌ ! ( बच्नहत्ये ) बढते, विध्नकारी छात्रु को नाश करने के काय में 
( ते महे इन्द्रियाय ) तेरे बडे भारी ऐश्रय और वर की वृद्धि के लिये 
( देवेसिः ) विजय कासना करने और कर आदि देने वाले प्रजांजन और 
ज्ञानप्रद विद्वान्‌ पुरुष ( ते ) तेरे निमित्त ( विश्वम्‌ अनु दायि ) सभी 
कुछ देते है। ओर वे ( नृपह् ) संग्राम मे थे ( क्षत्नम्‌ अनु दाधि ) बल 
प्रदान बरते है। ( ते सहः अनु दाथि ) तुझे शत्रु पराजयकारी शाक्ति 
प्रदान करते है । 
एवा क्ञ: स्पध: समजा समात्स्त्रन्द्र रारान्ध मथतारद्‌बाः | 
विद्यास वस्तोरचसा ग्रण॒न्ता भरदाजा उत त इन्द्र नूनम्‌ ९॥२०॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वय के देने वाले | तू ( एवं ) इस प्रकार 
( सम्त्सु ) युद्ध के अवसरो पर ( न' ) हमारे ( स्प्रधः ) प्रतिस्पर्धा 
करने वाले शत्रुओं को ( सम्र्‌ अज ) अच्छी प्रकार डखाड फेक, और 
( स्प्रथ सम्‌ अज ) स्पृहा अर्थात्‌ प्रेम करने वार्लों को मिला । ( अदेवीः 
मिथती, ) ऐश्वय वा कर आदि न देने वाली, तथा परस्पर नाश करने 
वाली सेनाओ ओर प्रज्ञाओ को ( रारन्धि ) वच्य कर | हम( ते अबसा ) 
तेरे रक्षा सामथ्य से ( नूनम्‌ ) निश्चयप्रबंक ( गृणन्त ) तेरी स्तुति 
करते हुए ( भरदू-वाजा, ) ज्ञान और ऐख्वर्यका धारण करने वाले होकर 
(उस्तो ) राष्ट्र मे बसने का सुख (विद्याम) प्राप्त कर। इति विद्ञों वर्ग, ॥ 


कर 
०5 


भरदहाजा वाह्स्पत्य ऋषि ॥ इन्द्रों दवता ॥ हन्द*--?# पक्के ।5, ८ भुरिझ 
पत्ते । ३ निचृत्‌ पाक्िः न 


ला 


शत े | सन्त | 
शान री ट हेयामासे न्‍वा सहो चाजस्य साना बादपाणा. | 
ज र्याहशाउयन्त शूरखाता उच्च नो5द पाये अहन्दा' ॥ १ ॥ 


३१६ ऋग्वेद्माष्ये चतुथीउए्कः. [आ०दक्षब०२१२ 
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भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यंवन्‌ ! राजन ! ( सहः वाजस्थ सातौ ) 
बडे भारी अन्न, ऐश्व्य और बल को प्राप्त करने, विभाग करने और प्रयोग 
करने के निमित्त, ( ववृपाणः ) तेरा बल बढ़ाते और अभिषेक करते हुए 
( त्वा ) तुझे ( हृयामसि ) चुलाते है । ( थत्‌ ) जब ( विश्व ) प्रजाएं 
( शूर-साती ) वीर पुरुषों के विभाग करने योग्य संग्राम के निमित्त संग्राम 
के उपरान्त या उनको नाना पारितोपिकरादि रूप से विशेष हृब्य विभाग 
करने के निमित्त ( समर अयन्त ) एक स्थान पर एकत्र हों तब त्‌ ( पाय 
अहन्‌ ) सर्व-पालनीय, अन्तिम था नियत डिन पर ( नः ) हसे (डग्र 
अबः ) उत्तम, तेजयुक्त पालन, योग्य अन्न वेतन भादि, (दा ) 
अदान कर । 


(२ ४ 


त्वां वाजी हँंबते चाजिनेयो महोी वाजस्थ गध्य॑स्थ सातो । 


स्वां वृत्रेष्चिन्दर सत्पति तरुत्र त्वां चंप्टे मुष्टिहा गोपु युध्यन्‌ ॥२॥ 


5 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन््‌ ! ( वाजिनेयः वाजी ) ज्ञान से युक्त 
माता पिता वा आचाये का पुत्र, शिक्षित विद्वान्‌ पुरुष ( महः बाजस्य 
सातौ) बड़े भारी ज्ञान को प्राप्त करने और विभाग करने के लिग्रे गुरु वो 
€ हचते ) स्वीकार करता है उसी प्रकार ( वाजिनेयः ) 'बाजिनी' अर्थात्‌ 
बलवती सेना के योग्य ( वाजी ) बलवान्‌ झूरवीर पुरुष भी ( महः ) 
उत्तम, देने योग्य, ( गध्यस्य ) सबकों ग्राप्त होने योग्य ( वॉजस्थ ) 
ऐश्वर्य या अन्त, वेतनादि के ( साती ) प्राप्त करने के लिये हे ( इस ) 
ऐश्वर्यवन्‌ ! (स्वां हवते) तुझ स्वामी को अपनाता है । इसी प्रकार (गोपु) 
भूमि को विजय करने के निःमत्त ( युद्धयन्‌ ) युद्ध करता हुआ बीर 
पुरुष ( मुष्टि-हा ) मुद्ठी के समान पांचों का समवाय था संब बना कर 
शत्रु को नाश करने में समर वा (सुष्टिहा) मसुष्टि, चोरी आदि उपठ्वा 
का नाशक पुरुष भी ( इत्रेपु ) बढ़ते द्ात्रु रूप विध्नों के बीच था नाना 
धर्नों को प्राप्त करने के लिये भी ( त्वां सन्‍्पर्ति ) ठुझकों ही सत्पालड 


आअ०शैसू०२६४) ऋग्वेद्भाष्ये पष्ठ मएडलम्‌ ३१ 
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और (त्वां तरुत्र ) तुझको वृक्षवत्‌ आश्रयदाता, रक्षक, वा संकटो २ 
पार पहुंचाने वाला ( चष्टे ) देखता वा कहता है । 
त्व॒ कब चाोरया5कंसाता त्व कृत्साय शुष्ण दाशुपष वबक्‌ | 
त्वाशरों असमंण: पराहनाताथग्वाय शस्य कारंष्यन || ३। 
भा०-हे राजन्‌ ! ( त्व॑ं अऊसातो ) अन्न, और स्तुत्य, सूर्यव 
तेजस्वी पद को प्राप्त करने के लिये ( कविम्‌ ) दूरदर्शी विद्वान , व 
( चोदयः ) प्रेरित कर और (८ त्वं ) तू ( कुत्साय ) राष्ट्र के शखाखर बः 
को घचारण करने और ( दाशुपे ) कर आदि देने चाले प्रजाजन के पाल 
के लिये (झुण्णं) शब्रुशोषक बल को (वर्क) नाना विभागों मे विभक्त क 
ओर ( झुप्णं वर्क ) प्रजाशोपक दुष्ट जन वा दोषयुक्त व्यवस्था को नाः 
कर । और (अतिथिग्वाय) अतिथिवत्‌ पूज्य घुरुषो की गो, गब्य दूध, ६ 
तथा वाणी आदि से सत्कार करने वाले पुरुष के लिये ( शंस्यं करिष्यन्‌ 
प्रणसनीय कार्य करना चाहता हुआ (ववं ) तू ( अमर्मण- ) मर्म स्थः 
से रहित, अति इढ़ शत्रु के ( शिरः ) शिर के समान मुख्य अंग को ह 
( परा हन्‌ ) परास्त कर । 
त्वे रथे प्र भरो द्ोधसप्वमादो युध्य॑न्त वृषभ दर्शायम । 
त्वे तुत्र वेतसवे सचाहन्त्व तुजि ग्रणन्तमिन्द्र तृतोः ॥ ४ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! ( त्व )9व ( योध॑ ) युद्ध करने बाः 
( ऋणष्व ) महान्‌ ( रथं ) रथ तथा रथ सैन्य को ( भर' ) अच्छी प्रका 
से प्राप्त और पालन कर । ( युध्यन्त ) युद्ध करते हुए ( दशयम्‌ ) दहन 
शाओं से चमकने वाले तेजस्वी, ( वृषभ ) शरबर्पी योद्धाजन को (अ 
अवबः ) आदरप्वक तृप्त, सन्तुष्ठ कर। ( वेतसवे ) ऐखवय को प्राप्त कर: 
वाल राष्ट्र के लिये ( सचा ) साथ ही समवाय वनाक्षर ( ल्‍वं) वन (नुप्न 
पल वा सेन्य लेकर चटाई करने वाले दात्रु को ( महन्‌ ) दण्टित कर 
ओर ( गृणन्त तुजिस्‌ ) स्तुति वा उपदेश करते हुए दानभील विया: 
दाता पट्टान्‌ू उपदेश को त्‌ ( चुनो ) बटा । 


३१८ ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थो 5एकः (अ०द६ब०२२६ 


घ> ्कः न जी  अचच्ख लत े. आ 


कह 


त्वे तदुक्थामिंन्द्र बसा कः प्र यच्छता सहस्त्ा श्र दा । 
| ० 6, !*« ५ ल्‍ः 
हा त वरदाज शम्वर हन्यावो दिवोदास चित्रार्मिसती ॥५॥२॥॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! शत्रुहन्त: ! है (शझर) बीर पुरुष ! 
(कः ) कर। (यव॒ ) जो तू ( शता सहस्रा ) सेकड़ों हजारो 
शब्रुसैग्यों को दलन करता है बह (त्त ) तू ( बहंगा ) वृद्धिशील वा 
सझद्ध वछ से ( तत्‌ ) वह नाना वा ( उक्थ॑ ) प्रभंसनीय ( गिरे: दास 
शब्बरं ) मेघ्र के बीच विद्यमान गान्तिदायक जल को जिस प्रकार बा 
वा विद्युत्‌ ( अब हन्ति ) नीचे गिराता है उसी अ्रकार ( गिरेः ) परत के 
बीच से ( दास ) प्रजाजनों का नाश करने वाले ( शम्बर ) शान्ति- 
नाशक शन्नुजन को तू (अब हन्‌) नीचे मार गिरा । अथवा (गिरेः दास) 
मेघवत्‌ निष्पक्षपात गुरु के सेवकवतत्‌ / झम्बर ) शान्तिकारक उत्तम 
शिष्यवत्‌ प्रजाजन को ( अब हन्‌ ) अवगत कर अर्थात्‌ उसे यथार्थ ज्ञान 
दे वा उसको दण्डादि द्वारा दोषों से मुक्त कर । इत्येकबिश्ञों वर्ग, ॥ 
त्वे ्रद्धामिर्मन्द्सानः सोमेदभीतथे चुमुरिमिन्द्र सिष्चप | 
त्वे रजिं पिठीनसे दशस्यन्पर्टि सहस्या शच्या सर्चाहन्‌ ॥ ६॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंत्रत्‌ ! (त्वे) तू ( श्रद्धामिः) सत्य 
धारणाओं और ( सोमेः ) सौम्य स्वभाव के पुरुषों या ऐश्वर्यों के साथ 
'( मन्दुसानः ) प्रसन्न होता हुआ ( द्ीतये ) शत्रु के नाश करने के लिये 
( चुम॒रिम्र ) प्रजा को खाजाने वाले दुष्टगण को ( सिष्वप्‌ ) सुछा दे । 
और ( पिठीनसे ) 'पिठी हिंसाकारिणी और शन्ुओं वा दुष्ट पुरुषो को 
छुश देने चाली, शक्ति को नाक के समान झुस्थ रूप से धारण करने वाले 
शक्तिशाली नायक पुस्ष को (स्व) तू ( रज्ि ) सैन्य पंक्तिवा स्वय 
उसकी 'नाऊ वा अग्रणी होकर रहने बाले वा रास्यश्चक्ति को (दशम्यन ) 
देता हुआ, ( पट्टि सहला ) ६० हाज्ञर शत्रुओं को भी ( बाच्या ) समः 
चाय बल से ब्रुक्त सेना और स्थिर बुद्धि्ारा (हन्‌ ) विनाश कर । 


4 


अ०श१।खू०२६।८) ऋग्वेद्भाष्ये पं मसडलम्‌ ३१५ 
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अह चन तत्सरिमिरानश्यां तब ज्याय इन्द्र सुस्तमोजः । 
त्वग्रा यन्स्तवन्ते सघवीर चीराखिवरूथेन नहंपरा शविष्ठ ॥७॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेचनू ! ( अहचन ) में भी ( तब ) तेरे 
( तत्‌ ) उस ( ज्यायः ) महान्‌ , ( सुम्नम्‌ ) सुखप्रद ( ओजः ) परा- 
क्रम का उन ( सूरिभिः ) विद्वानों के सहित ( आनश्याम्‌ ) उपभोग 
करू । हे ( रशविष्ट ) अत्यन्त शक्तिशालिन्‌ ! हे ( सधवीर ) घीरों सहित 
( यत्‌ नहुपा ) जो छोग, ( त्रिवरूथेन ) शत, उष्ण, वर्षा तीनो से बचाने 
वाले, गृह के म्वामी रूप अथवा त्रिविध दुःखो के वारक ( त्वया ) तुझ से 
( वीरा ) वार्यवान्‌ होकर ( स्तवन्ते ) तेरा गुण गान करते है ! 
बय ते अस्यामेन्द्र चुम्नहतो सर्खायः स्थाम महिन प्रेष्ठाः | 
प्रातदेनिः क्षजरश्रीर॑स्त श्रेष्ठों घने वृत्नाणं सनये घर्नानाम्‌ ॥८।२२॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेबन्‌ ! हे ( सह्दिन ) महान ! पूज्य ! 
( वयम्‌ ) हम लोग ( अस्याम्‌ ) इस ( ते ) तेरी (चुम्न-हूतौ ) घन के 
निमित्त आदरपूर्वक पुकार तथा ऐेश्वय की प्राप्ति करने के निमित्त ( ते- 
प्रेष्ठाः ) तेरे अति प्रिय ( सखायः स्थाम ) मित्र होकर रहे । ( बृत्राणा ) 
चटते और विष्न करने वाले झचन्ुओं के ( घने ) हनन और ( धना- 
नाम सनय्रे ) धनों को प्रजा से यथोचित विभाग के लिये ( प्रातर्दनिः ) 
शत्रुओं को अच्छी प्रकार छिन्न भिन्न करने वाले सैन्य बल का स्वामी पुरुष 
हो, ( श्रेष्ट ) सबसे उत्तम, प्रशंसनीय ( क्षत्र-श्री. अस्तु ) बल वीर्य 


आर क्षात्र शक्ति की उत्तम शोभा से युक्त वा बल का आश्रय ह्दो। 
इति हाविशों वर्ग ॥ 


[ २७ ] 


अरहाजा दाएरपत्य ऋषि: ॥ 7--७ हन्द्र- | ८ अन्यावर्निन्शायमानस्य दान- 
ले,तंद दता ॥ छ्च्द्‌्ष्-_ ५ २ स्पराट्‌ पाक: [ हद. &€ न्चल्िप्टर । ४ ७ 
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भा०- है विद्ान्‌ पुरुषो ! ( इन्द्र: ) ऐश्वर्यवान्‌ , शक्तिशाली, शत्रु- 
हन्ता पुरुष ( अस्य मदे ) इस्त राज्येश्वर्य को प्राप्त कर उसके हप वा उसको 
दमन कर लेने के निमित्त ( कि चकार ) क्या करे ? ( भस्यपीतों ) 
इसके उपभोग और पालन के निमित्त (कि चकार ) क्या करें? 
( अरय सख्ये ) इसकी मित्रता की वृद्धि के लिये वह (कि चकार ) 
क्या २ उपाय करे ? ( वा ) और (ये ) जो ( भस्य ) इसके (निपरदि) 
राज्यासन पर विराजने पर ( रणाः ) आनन्द प्रसन्न होते है वे प्रजाजन 
( पुरा ) पहले और ( नूतनासः ) नये भी ( कि विविद्रे ) क्या २ लाभ 
करें और वे क्‍या ३ कत्तंव्य जाने ? इसका उत्तर अगली ऋचा में है । 
सद्‌स्थ मंदे सर्वस्य पीताचिन्दः सर्दस्य सख्ये संकार । 
रणा वा ये निषदि सच्ते अस्य पुरा विविटे सद॒ नूतनासः॥२॥ 

भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष, ( अस्य मदे ) इस राज्येश्वर्य ऊे 
आनन्द पूर्वक लाभ करने और दमन, शासन करने में ( सद्‌ चकार 2 
सत्य, न्यायपूर्वेक उत्तम काय ही करे । ( अस्य पीतौ ) इसके उपभोग 
और पालन करने के निमित्त ( सत्‌ उ चकार ) 'सत्‌! अर्थात्‌ प्रमाद 
रहित होकर यथोंचित्‌ उत्तम प्रवन्ध करे । ( अस्य ससख्ये ) उसका मैत्री- 
भाव बनाये रखने के लिये ( सत्‌ चक्रार ) सदा सत्य, न्यायोचित शुभ २ 
कर्म किया करे । ( ये वा अस्य निपदि ) और जो इसके सिहासन पर 
विराजने में ( रणाः ) आनन्द असन्न होते है (ते )वबेभी € पुरा ) 
पहले और ( नृतनासः ) नये सभी ( सत्‌ सत उ चिविडे ) उत्तम, उत्तम 
फल तथा शुभ पुरस्कार जादि लाभ करे । 
नहि तु ते महिसनेः समस्य न म॑प्रवन्मधवत्त्वस्य विदा | 


» कई 


। का ढ़ /+ 
; राघ॑सों राधसो नृतनस्थन्द्र नर्किंदृदश इन्टियं ते ॥ ३ ॥ 
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भा०-हे ( सघवन्‌ ) ऐश्वर्यवन्‌ ! प्रभो ! राजन ! ( ते सहिसनः ) 
तेरे सहान्‌ सामथ्य के विषय से हम ( नहि नु सं विद्य ) कुछ भी नहीं 
जानते है । और तेरे (सघवत्त्वस्थ न सं विद्य) तेरे महान्‌ ऐश्वर्य के विषय मे 
भी कुछ नही जानते । हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( ते नूतनस्य > तेरे नये 
से नये ( राधसः राधसः ) धन ऐश्वथे और आराधना योग्य उत्तम 
गुण-राशि को भी (न सं विद्य ) हम नही जानते। हे ऐश्वयंचन्‌ ! 
( ते इन्द्रिय ) तेरा महान्‌ ऐश्वर्थमय स्वरूप और बल भी ( नकिः दद्शे ) 
किसी को गोचर नही होता । 
एतस्‍्यत्त इन्द्रियमंचेेति येनावंधीवेरशिखस्य शेप: । 
चजस्य यत्ते निहंतस्य शुप्मात्स्वनाओिंदिन्द्र परमो ददार ॥४॥ 

भा०-हे (इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ ! शत्रुहन्तः ! ( ते चर-शिखस्य 
एतत्‌ त्यत्‌ ) उत्तम शिखा वाले देरा वह प्रसिद्ध स््रत्यक्ष ( इन्द्रियम ) 
सहान्‌ ऐश्वय और बल ( अचेति ) जाना जाता है ( येन ) जिससे 
त्‌ ( अवधीः ) झातन्रुओ का नांश करता है। (यत्‌ > और जो ( ते ) 
तेरे ( नि-हतस्य ) प्रहार किय्रे गये ( वच्चस्य ) शख्र के ( झुप्मात्‌ ) बल 
ओर ( स्वनात्‌ ) शब्द से भी ( परमः शेपः ) बढ़े से बढ़ा और छोटे 
छोटा भी ( दुदार ) सयभीत होता है । 
वधीदिन्डों वराशिखन्य शेपों5म्यावर्तिनें चायमानाय शिर्ज्ञन | 
दूचीबतो यर्द्धरियूपीयायां हन्पूरें अथे भियसापरो दर्त्‌ ॥५॥२३॥ 

भा०--जद ( हरि-यूपीयायाम्‌ ) वह सनुप्यो ,कों गुणों से 
छुग्ध फरने वाली विद्या के निमित्त :( पूवें अथें ) प॒वव के उत्तम 
काल से (अपर ) दूसरा भी ( भियसा दर्ते ) भय से मात हो 


औस भकार से वह ( बृचीवत ) अज्ञाननाथक्ञ॒ विद्या वाले श्िप्यों 
दंग ( एनू ) तालदा करें । 


नर १ 


तब ( वर-शिखस्य । उत्तम, शिखा 
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धारण करने वाले ( बृचीवतः ) अविद्या के छेदन करने वाली उत्तम इच्छा 
से युक्त विद्यार्थी का ( गेपः ) शासन करने हारा (इन्द्र) उत्तम आचाय 
( चायमानाथ ) सत्कार करने वाले € अभ्यावर्सिने ) समीप रहने वाले 
अन्तेवासी शिष्य को ( शिक्षन्‌ ) शिक्षा देता हुआ (वर्धीत्‌ ) दण्ड भी दे, 
उसकी यथोचित्‌ ताइना भी करे । (२) इसी प्रकार ( हरियू पीयायाम) 
भजुष्यों के स्वामी राजा की पालन करने वाली नीति मे लगे ( वृचीवत्त' ) 
प्रजा के उच्छेद करने वाली शक्ति से युक्त दुष्ट पुरुषों को राजा ( पूरे 
अधें ) अपने समृद्ध शासन के पूर्व कार मे ही ( अपरः ) उत्तम राजा 
( भियसा ) भयजनक उपाय से ( हन्‌ ) उनको ताड़ना करे ओर (5व) 
भयभीत करे | ( वर-शिखस्य अभ्यावत्तिने चायमानाय शिक्षन्‌ ) समीप 
प्राप्त अनुकूल अपने सत्कार करने वाले प्रजाजन के हितार्थ उनको ( बर- 
शिखस्य शेप इच शिक्षन्‌ ) उत्तम शिखा या तुरें वाले प्रमुख नायक के 
पुत्रवत्‌ सदु-ब्यवहार की शिक्षा देता हुआ ( इन्द्रः ) राजा ( बधीव्‌ ) 
'दण्डित किया करे । अर्थात्‌ राजा प्रजाजन को पुत्रवत्‌ श्रेम करता हुआ भी 
हित से ही उनको दृण्डित करे । इति त्रयोचिंयों वर्गः ॥ 
जिंशच्छ॑त वर्मिण इन्द्र साक॑ यव्याव॑त्यां पुरुहत भ्रवस्या | 
वृचीर्वन्तः शरवे पत्यमानाः पात्र भिन्दाना न्‍्यथॉन्यायन ॥६॥ 
भा०--है ( पुरु-हूत ) बहुत सी श्रजाओं से पुकारे वा प्रशंसा किये 
गये ( इन्द्र ) शब्रुहन्तः राजन्‌ ! ( यव्या-वत्यां ) शत्रुओं को दृर करने 
में कुशल पुरुषों से बनी सेना के बीच में ( साकं ) एक साथ ही (ब्रित्नत 
शर्त ) .तीन सहस्त ३००० ( बर्मिणः ) कब्चघारी ( ब्चीवन्त ) 
शत्रूच्छेदक शख्र, वा तलवार को लिये हुए ( शरबे ) शत्रुओं को नाश 
करमे के लिये ( पत्यमाना' ) जाते हुए वा ( शरबे पत्यमाना ) झर, 
हिंसक शख्वादि पर पूर्ण वश करते हुए वीर पुरुष ( श्रवस्था ) यश, धन, 
ओश्वर्यादि की कामना से ( पात्रा भिन्‍्द्रानाः ) झत्रु के बचाव के साथनों 


को भेददते हुए, ( नि-भर्थानि ) अपने निश्चित प्रयोजनों को ( आयन्‌ ) 
धाप्त करें । 
यस्य गावावरुषा सूयवस्यू अन्तरू पु चरतो रेस्हाणा । 


स सजयाय तबश परादाह्ुचाचत्ा देचवाताय शेक्तन | ७ ॥। 
भा०--( यस्य ) जिस राजा की ( गावी ) गौ! वाणी और रखो 
को चलाने वाली सेना, वाक्‌ शक्ति और शखराक्ति दोनो ( अरुषा ) 
रोपरहित और देदीप्यमान ( सुन्यवस्यू ) उत्तम रीति से यवस्‌, चारे 
आदि चाहने वाली दो गौओ के समान ( सुन्यवस्यू ) सुखदायक विवेक 
और शज्नच्छेद चाहती हुई ( रेरिहाणा ) उत्तम सुखास्वाद कराती हुईं, 
( अन्तः उ ) राष्ट्र के मध्य से ( चरतः ) विचरती है ( सः ) वह ( देव- 
चाताय ) देव, सूथंवत्‌ तेजस्वी ओर प्रचण्ड वात के समान शद्ुओं को 
वृक्षवत्‌ उखाड़ फेकने वाले बलूवान्‌ राजा के राज्यपढ को प्राप्त करने और 
( सुअयाय ) आगन्तुक शत्रुओं के विजय करने के लिये ( वृचीवतः ) 
उच्छेदक शक्ति वाले वीर सैनिकों को ( रिक्षन्‌ ) युद्ध की शिक्षा वा 
अज्नवृत्ति देता हुआ ( तुवण परादात्‌ ) हिसक शत्रु को पराजित करे | 
डयो अम्न राथनों बशात गा चधूमतो मधवा मह्य सम्राद। 
अभ्यावर्ती चायमानो ददाति दुणाशेय दक्षिणा पाथवानाम्‌ ८।२४ 
[०--हे ( अमे ) अभि के समान तेजस्विन्‌ ! ( सम्राट ) स्वो- 
परि तेजल्वी पुरुष, ( अभ्यावर्तों ) शत्रु के प्रति सन्‍्मुख आकर लटने 
वाला ( चायसानः ) पूजा सब्कार प्राप्त करता हुआ ( हयान्र रथिन ) 
दोनो प्रकार के रथ वाले, ( वधूमत- ) था रथ को अच्छी प्रकार उठाने में 
समर्थ (विशाांत गा.) बीस बैलो, वा वेगवान्‌ अश्वो केसमान उत्तम कुशल 
धुरन्धर पुरुषों को (सघवा ) ऐखयवान्‌ राजा ( मद्य ददाति ) मुझ प्रजा 
वे शितार्थ प्रदान करे । (पार्थवान्‌ ) बडे भारी राष्ट्र के स्वामी राजाओं की 
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(६ इस दक्षिणा ) यह बलवती सेना, या भक्ति ( दूनाशा ) कभी नाश 
को प्राप्तनही हो । बड़ा राजा श्रजा से शासन भार को उठाने के लिये 
२० प्रधान पुरुष नियत करे | यह बीस धुरन्धरों की राजसभा दक्षिणा 
नाम की है । वह बड़ी प्रबल हो । इति चतुिझों वर्ग, ॥ 
[ श८ ] 
भरद्वाजो वाहर्पत्य ऋषि: || १, ३-८ गाव: । २ गाव इज कक हो 
बन्द:--१, ७ नि्वालिष्डरपू । २ ख्राद्‌ ब्रिष्डफ्‌ । ५, ६ तिष्डप्‌ । ३, ८ 
जगती । ८ निच्ृंदनुष्डप्‌ ॥ अष्टर्च सक्कम्‌ ॥ 

आ गावों अग्मछुत भठमक्रन्त्सीद॑न्तु गोछे रणय॑न्त्वस्पे । 
प्रजाव॑तीः पुरुरुर्पा इह स्युरिन्ट्रॉय पूर्वीर्षसो दुहानाः ॥ १॥ 

भा०--( गावः ) गौएं तथा गृहस्थ में सुशील वधुएं ( अस्मे आ 
अग्मन्‌ ) हमें अच्छी प्रकार से श्रांप्त हों, ( भव्दम्‌ अक्रन ) थे हमारा 
कब्याण करें । (गोछे ) सगोशाल्ा मे गोएं, ( इह ) और इसके समान 
वधूजन गृह से ( सीदन्तु ) विराजे और ( अस्मे रणयन्तु ) हमे आनन्द 
प्रसन्न करे और स्वयं भी भानन्द अ्रसन्न होकर रहे । थे ( अजावतीः ) 
उत्तम सन्तान वाली, ( पुरुःरूपाः ) बहुत उत्तम रूप वाली ( इन्द्राय ) 
ऐश्वर्य युक्त स्वामी के लिये ( पूर्वीः ) श्रेष्तम, ( उपस' ) प्रभात 
वेलाओ के समान कान्ति वाटी एवं पतियों को चाहने वाली ( दुह्य 
नाः ) कामना पूर्ण करने वाली (स्थुः ) हो । इसी श्रकार ( गावः ) 
वाणियां और भूमियां भी हमें श्राप्त हो, हमे सुख दे ( गोछ्टे ) भूमि पर 
स्थित राजा के अधीन हमे सुप्नसन्न करे, वे उत्तम प्रजायुक्त बहत पदार्थ 
से सम्पन्न नाना सु्खे्र्य देने वाली हो । 
इन्ट्रो यम्वन पूणते च॑ शिक्षत्युपेदंदाति न सं मंपायति । 


थेमिद' घय +++ 5 खल्य श ८ कु 
भूयोंभयों शायामदरस्य बधयन्नमित् सट नि दधाति दृवयुम्‌ २ 
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भसा०--( इन्द्र' ) ऐश्वयेवान्‌ पुरुष ( यज्वने ) यज्ञशीलू, दान 
'उेने वाले और आदर सत्कार करने वाले ( एणतले च ) राष्ट्र के ऐेश्व्य 
को पूर्ण करने वाले प्रजाजन को ( शिक्षति ) शिष्य वा पुत्रवत्‌ शिक्षा दे 
भौर ( उप दुद्ाति इत्‌ ) प्राप्त कर चहुत घन प्रदान भी करे | और वह 
( म्व ) प्रजा के अपने धन को (( न स्ुपायति ) चोरी से ग्रहण नहीं 
करता, प्रद्युत ( भूयः भूय ) और भी अधिकाधिक ( अस्थ रयिम्त्‌ 
वधयन्‌ इत्‌) उसके धनैश्वय को बढाता हुआ ही (देव-युम्‌) दाता, तेजम्बी 
राजा को चाहने वाले प्रजाजन को पिता वा गुरु के समान ही ( अभिन्ने 
खिल्ये ) अपने ले अभिन्न अंश में अथवा शत्रु आदि से न टूटने योग्य भू 
पदेश दुर्गादि के बीच मे ( नि धाति ) उसको अपने उत्तम घन के समान 
सुरक्षित रखे । 
न ता नंशन्ति न दंभाति तस्करों नासामामित्रो व्यधिरा दघपेति | 
डेचांश्व याभियेजते ददांति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिः सह ३ 
भा०--( याभि ) जिन से (गोपति ) गौवो, वेदवाणियो, विद्याओं 
वा भूमियों से उनका पालक ( देवान्‌ ) कामनाशील मनुप्यों को (यजते) 
सत्कार करता और उनको (ददाति च) ज्ञान वा धन रूप से प्रदान करता 
है ( तामि ) उनके ( सह ) साथ ( इत्‌ ) ही वह ( ज्योग सचते ) 
चिर कार तक भी रहता है, ( ताः ) थे भूमियां, वाणिया, विद्यार्ये, 
( न नशन्ति ) कभी नष्ट नहीं होती। ( तस्कर तान उभाति ) चोर भी 
उनको नहीं चुराता ओर ( लासाम्‌ ) उनको ८ च्यथि अमित्र- ) 
पएदायी, शत्र भी ( न जाददर्ति ) बलात्कार ले नहीं टीन सकता । 
न ता अचा रेखुद्रकाटो अश्नुते न संस्क्ततच्रमप यान्ति ता थ्रमि । 
रगायमभय तस्य ता अनु गादो मतस्य थिचरनित यज्यनः 2 


सा०--( ता याद ) उन चद द्ाणया का ( लदा ) रस दा 
झग्द दे समान दल प्टा (रणुर 5 ) चल गे भार रापएप छाए दृएण # समप्न 


३२६ ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोंउशकः [झ०६।ब०२५।६ 
अक  200 आय 
नीरस पुरुष भी ( न अशजुत्ते ) श्राप्त नही कर सकता, भौर जो ( संस्कृ- 
तत्रम्‌ न उप यन्ति ) शुद्ध संस्कृत, ज्ञान की रक्षा करने वाले विद्वान के 
समीप नहीं जाते वे भी (ता: अभि न 9 उनको प्राप्त नही करते, परन्तु 
जो (उरु-गांयम्‌ ) महान्‌ ज्ञान के उपदेश करने वाले, भय से रहित पुरुष 
को ( उप यन्ति ) श्राप्त करते है वे लोग ( तस्य मतंस्थ यज्वनः ) उस 
सत्संगयोग्य, ज्ञानदाता पुरुष की ( ताः ) उन वाणियों को ( अनु ) 
विनयपूवक प्राप्त करते है । ( तस्थ गावः विचरन्ति ) उसकी वाणियां 
गोओ के समान सुख से विविध रुपो मे विचरती, प्रकाशित होती है । 
गावो भगो गाव इन्ठों मे अच्छान गावः सोमस्य॑ प्रथमस्य॑ भक्तः। 
इमा या गावः स ज॑नास॒ इन्द्द उच्छामीडुदा मन॑सा चिदिन्द्रम५ 
भा०--( प्रथमस्व ) सर्वश्रेष्ठ ( सोमस्य ) ऐश्रयं, अन्नादि का 
( भक्षः ) सेवन करने वार वा विद्वान्‌ शिष्य की सेवा योग्य विद्वान 
( में गावः अच्छान्‌ ) मुझे गौओ और ज्ञानयुक्त विद्याओं को प्रदान करे । 
(भगः) ऐश्वयवान्‌ पुरुष (मे गाव”) मुझे यौएं, ज्ञानवाणिये दे । (इन्द्र' मे 
गावः अच्छान्‌ ) शब्ुहन्ता राजा मुझे भूमियां प्रदान करे । हे ( जनास' ) 
लोगो ! सुनों । (या. इमाः गाव.) ये जो गौएं, वेदबाणियां और भूमिया 
है ( स॒ इन्हः ) वही परमैश्वय है । मै ( हृदा मनसा ) हृटय और मन से 
उत्तम और उचित जानकर ऐसे ही ( इन्द्र चित्‌ ) ऐश्वर्थ को ही 
( इच्छामि ) प्राप्त करना चाहठा हू । 
यूयं गांवों मेदयथा कृर्श चिंदश्वीरं चिंत्कयुथा सुप्रतीकम्‌ | 





भद्व गईं झूसुथ भद्ववाचों वृहद्धों ब्य॑ उच्यते सभाख॑ ॥ ६॥ 
रा --( कृञ्च चित्‌ मेदयथ ) जिस प्रकार दृध कूद पुर॒ष को मोटा 

कर देता है उसी श्रकार हे ( गाव: ) वेदवाणियों ! ( यूय॑ ) तुम (ऊन) 

तपस्वरी पुरप को ( मेदयथ ) अन्‍्यों के प्रति स्नेहयुक्त कम देते हो है 


आ०३।खू०२८।७)] ऋग्वेद ट॑ं मएडलम ३२७ 
भूमियों ! तुस ( कृत चित) शत्रु के कर्शन करने मे सम राजा को (मेद- 
यथ ) स्नेहवान्‌ बनाती हो । ओर जिस श्रकार गौवे अपने दूध से ( श्रीरं 
चित्‌ ) शोभारहित, कान्तिहीन, ठबले पतले को ( सुप्रतीक ) सुन्दर मुख 
वाला कर देती है, उसी प्रकार हे वेद्विद्याओं तुम सभी (८ अश्नरीर » 
शोभाहोन, कुरुप को भी ( सु-प्रतीक्‌ ) सोम्य सुख और उत्तम ज्ञान से 
युक्त कर देती हो । हे पृथिवियो ! तुम ( अश्रीर ) श्रीरहित, राज्यलद्ष्मी 
से हीन राजा को ( सु-प्रतीक ) सुख से शत्रु के प्रति जाने मे समर्थ, बल- 
शाली वना देती हो | हे ( भठ्धवाचः ) कल्याणवाणियो ! जिस प्रकार 
गौवे ( गृह भद्धं कृण्वन्ति ) धर को सुखयुक्त बनाती है उसी प्रकार तुम 
भी ( गृह भड्े कृणुथ ) घर को और ग्रहण करने योग्य ज्ञान को सुख- 
दायक, सुगम बना देती हो | ( वः ) तुम्हारा ( वयः ) बल, ज्ञान आदि 
( सभासु ) सभास्थलों से ( बृहत्‌ उच्यते ) बहुत बड़ा कहा जाता है । 
शजावता: सयवस 7रंशन्ताः शद्धा अप: खुप्रपाण एपि्रवन्‍ता: | 
मा व स्तदेन इंशत माघशसः पार वा हेताो रुठस्य चज्या: जी 

भा०-जिस प्रकार ( रुठस्य हेतिः ) रोक रखने वाले गवाले का 
दण्ड ( प्रजाबतीः ) उत्तम बछडो वाली ( सुन्यवर्स रिशन्ती ) उन जो 
आदि खाने वाली, (झुद्धा अप' सु प्र-पाण पिवन्ती ) शुद्ध जलो को उत्तम 
घाट पर पीती हुई गौओं को ( परि बृडक्ते ) सब ओर से बचाये रखता 
है। उसी प्रकार ( रुद्रस्य हेति ) दुष्टों को सलाने वाले राजा का शख्तर 
वल ( प्रजावतीः ) प्रजाओं से युक्त ( सु-यवर्स रिशन्ती. ) उत्तम अन्न का 
भाग करती हुई ( झुद्धा अप- ) शुद्ध जलों का (सु-प्र-पाणे) उत्तम पालक 
के अधीन ( पेबन्तों ) उपभोग करती हुई भूमियों की ( परि बृज्या ) 
ऐ राजन । तू अच्छी प्रकार रक्षा कर | हे सौवत भूमियों।! (व स्तेन 
मा ईशत ) चोर तुम पर शासन न करे (सा अधन्यंस ) पापी पुर्प नुम 
पर धाथिपत्य न बरे | उपदेष्टा पुरुष 'रंठ्र' है। उसझा दृुण्ट देना विद्या्ों 
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की रक्षा करता है, विद्याएं भी उत्तम शिप्यों से श्रजावती है। वे ( सुप्र- 
पाणे ) उत्तम ज्ञान, वीये, वल ब्रद्मचारी में उत्तम ( जप) कर्म का पालन 
कराती है, उन वाणियों पर कोई चोर स्वभाव का पापी पुरुष भी अधि- 
कार न करे । 
उपेद्सपपर्चनसाख गोपूप पच्यताम । 
उर्प ऋषभस्य रेतस्युपेन्द्र तब चीये॥ ८ ॥ २५ ॥ ६ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( रेतसि ऋषभस्य गोपु उपप्चनम ) उत्तम 
वीर्य के निमित्त गौओं का सांड के साथ सम्पर्क होता है उसी प्रकार हे 
( इन्द्र ) विद्यादातः ! विद्वन्‌ ! (तब चीय॑ ) तेरे ज्ञान सामयथ्य के 
ऊपर ( आसु ) इन ( गोषु ) वेद वाणियों के निमित्त ( इम्‌ ) यह 
(उप-पर्चनम्‌ ) उत्तम सम्बन्ध (उप एच्यतास्‌ ) झड़े । इसी प्रकार बलवान्‌ 
राजा के वाहु बल पर भूमियों पर राजा का श्रभ्ुत्व स्थिर हो | इति 


पद्चविशों चर्गः ॥ 
न कर 
इत पष्ठटा$ध्याय: 


किया औंल दज+ल5 
अथ सप्रमोष्ण्याय: 


रा 


भरद्वाजो बाईस्पत्य ऋषि; ॥ इस्डो देवता ५ छल्दः--२, 
४ तरिष्टप्‌ । ? भुरिकृपाके; ६ आह्यी उरणिकू ॥ 


2, ५ निचूल्रिष्द्य्‌ । 


|! के | | 
इन्ठे यो नरः सस्याय सेपुमहो यन्‍्तः खुमतयें चकानाः । 
ज की [४ 2 
महो दि दाता वर्जहस्तों अस्ति महाम रणयमबसे यजध्बम्‌ ॥2॥ 


भा०-हे प्रमाजनो ! ( मह. यनन्‍्तः ) बड़े २ पदों वा लक्ष्यों को 


अ०शेखू०२९१३१) ऋग्वेदभाष्ये पष्ठे मएडलम्‌ १२० 
प्राप्त होते हुए और ( सुमतये चकानाः ) छुभ सत्ि, ज्ञान की कामना 
फरते हुए, ( वः नरः ) आप लछोगो से से उत्तम नेता पुरुष ( सख्याय ) 
मिन्नभाव के लिये ( इन्हे सेपुः ) ऐश्वयंचान्‌ राजा वा विद्वान्‌ उपदेश 
को प्राप्त करे । ( वच्ध हस्तः ) शख्रबल को अपने हाथ मे रखने वाला राजा 
जोर पापों से वर्जन करने वाले दण्ड को अपने हाथो देने वाला, गुरु, 
€ मह' दाता अस्ति ) बड़ा भारी दाता है। भाप लोग उसी ( महाम्‌ 
रण्वस्‌ ) महान्‌ रमणीय, सत्य और उत्तम उपदेश्ा का (अवबसे) रक्षा और 
ज्ञान के लिये ( यजध्वम्‌ ) आदर सत्कार और सत्संग करो । 
आ यस्पमिन्हस्ते नयों मिमित़॒रा सथे हिरणययें रथेष्ठाः । 
आए रश्सयो-गर्भस्त्योः स्थुरयोराध्व न्नश्वासो छुषणो युज्ञानाः ।२। 
' भा०--८ यस्मिन्‌ हस्ते ) जिस प्रवल हाथ के नीचे ( नर्याः ) मलु- 
प्यों के हितकारी नायक जन ( आ मिसमिश्लुः ) सब ओर से एकत्र होते है 
और (यस्मिन्‌ हिरण्यये रथे) जिस हितकारी, रमणीय, सवको अच्छा लगने 
चाले रथ' अर्थात्‌ महारथी पुरुष के अधीन ( रथे-ष्टाः ) रथ पर विराजने 
चाले अन्य सहारथी (आ मिमिक्षु) सम्बन्धित रहकर राष्ट्र की वृद्धि करते 
है और जिन ( स्थूरयोः ) विशाल ( ग्भल्‍्योः ) बाहुओ में ( रइमयः ) 
रासें, बागडोर (आ मिमिक्ठु ) मिलकर रहती है । और ( अध्वन्‌ ) जिस 
मार्ग में ( अश्वासः ) प्रवछ अश्वो के समान ( घृषणः ) बलवान पुरप भी 
( युजाना. ) नियुक्त होकर ( आ मिमिछ्ठुः ) मिलकर राष्ट्र की वृद्धि करते 
है पेहां प्रधान पुर॒प सबका ( इन्द्र. ) स्वामी वा राजा होने योग्य है । 
अछ््श्व ते पादा दब आ मिमिन्नध्चप्णवेज्ञी शवसा दक्तिणावान | 
वसातज्ञों अत्क॑ सराभि रशे कं स्वष्ण लतावापरा भः ३॥ 
भा०--ह राजन ! ( ते पाठो ) तेरे दोनों चरणों की, लोग (श्विये) 
लध्मा की वृद्धि भर जाश्नय प्राप्त करने के लिये (डद ला मिलिप्ठु ) सेवा 
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करते है उसको आदरपूर्वक पखारते है । हे (नत्तों) नायक ! व्‌ (छष्णु) 
शत्रु को पराजित करने बाला, ( वज्जी ) शस्रबल का स्वामी, ( शबसा ) 
शक्ति से ( दक्षिणावान्‌ ) उत्तम बल्वती सेना और दानशक्ति से सम्पन्न 
होकर और ( सुरमिः ) उत्तम रीति से कार्य करने से समर्थ कर देने वाले, 
सुच्द, ( अक्त ) वस्र वा कबचों को ( वसानः ) पहने हुए, ( दृशे ) सत्र 
को सन्‍्मा्ं दिखाने के लिये वा सबकी आँखों के लिये ( स्व न ) सूभके 
समान प्रकाश देने हारा और (इपिरः) सन्मार्ग में चलने हारा (बूथ) हो। 
स सोम आममिश्लतमः सुतो भूचरिमिन्पाक्तिः पच्यते सान्ति धाना। 
इन्द्र नर स्तुचन्तों ब्रह्मकारा डक्‍्था शंसन्तों देववाततमाः ॥9॥ 
भा०--( यस्मिन्‌ ) जिस प्रधान नायक की अधीनता मे (सः ) 
वह ( सुत्तः ) उत्पन्न हुआ पुत्रवत्‌, वा अभिषिक्त ( सोमः ) ऐश्वयबान , 
सौम्य, प्रजाजन (आ सिशछतमः) सत्र प्रकार मिला हुआ, तुल्य परस्पर प्रेम 
युक्त ( भूत ) होजाता है, ( यस्मिन्‌ पक्ति' ) जिसके अधीन गृह वा क्षेत्र 
मे भोजन अन्न का उत्तम रीति से परिपाक ( पच्यते ) हो और ( धानाः 
सन्ति ) जिसके अधीन रहकर धान की खीलो के सदश उज्ज्वल चरित्र 
वाली प्रजाएं ऐश्वर्य को घारण करने में समर्थ हो उस ( इन्दें ) ऐश: 
बान्‌ , शब्रुहन्ता राजा को ( नरः ) नायक ( ब्रह्मकारा 2 घन, अन्न और 
वेद ज्ञान के करने से दक्ष पुरुष ( स्तुवन्तः ) स्तुति करते और ( उय्था 
शंसन्तः ) उत्तम स्तुत्य वचन कहते हुए ( देव वाततमा 2 सूयवत्‌ तेजम्ती 
राजा वा प्रभु के अति समीप पहुँच जाते है । अध्यात्म में वही इन्द्र 


आत्मा है जिसमे सोम, परमानन्दरस, पक्ति तय, पॉरवाक और धाना 


ध्यान धारणाएं हो जिसकी ब्रह्मज्ञानी स्तुति, उपदेश करते हुए डपास्त 
देव के भति समीपतम, तत्मय दोजाते है । 

न ते अन्तः शवसों धाव्यस्य वि ते वावधे रोद्सी माहत्वा । 
ध्यातासरेः प्रशांत तृतजाना युथवाप्स समाजमान ऊतीा।5॥ 
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भा--( अस्य ) इस महान्‌ प्रभु के ( शवसः ) बल और ज्ञान की 
( अन्तः ) कोई सीमा (न धायि) नही कही जा सकती । वह (महित्वा) 
अपने महान सासथ्य से ( रोदसी ) आकाश और भूमि दोनो को ( वि 
बावधे तु) विविध प्रकार से बांधे ही रहता है। वह (सूरि') सबका सद्चा- 
लक, विद्वान्‌ ( तूतुजानः ) सब विष्न-बाघाओ को नाश करने वाला, 
सब प्रकार के सुख देने वाला होकर ( सम-इंजमानः ) सबसे संगत होकर, 
सबको उत्तम दान करता हुआ ( यूथा इव अप्सु ) पश्चु समूहो को जलछो 
पर गवाले के समान ( अप्सु ताः ऊत्ती. आप्रणति ) उन आकाश और 
प्रथिवीस्थ समस्त लोकों को रक्षा अज्नादि से खूब तृप्त करता, उनको पूर्ण 
करता है । 
एवेदिन्द्रः सुहव॑ ऋष्वो अस्तूती अनूती हिरिशिप्रः सत्वां । 
एवा हि जातो असमात्योजाः पूरू च॑ वृत्रा हनति नि दस्यून्‌ ॥ 8 १॥॥ 

भा०--( एव इन्द्रः इत्‌ ) इसी प्रकार ऐसख्वर्यवान, शब्रुहन्ता 
राजा, प्रभु भी ( सुहव' ) सुख से स्तुति, उपासना और आह्वान करने 
योग्य, ( ऋष्चः ) महान्‌ ( अस्तु ) हो, वह ( ऊती ) रक्षादि साधनों से 
या ( अनूृती ) उन साधनों के क्षमाव मे भी ( हिरि-शिप्रः ) मनोहारी 
मुख नाक वाला वा सुन्दर मुकुट वाला और ( सत्वा ) उत्तम बझुशाली 
हो। उस प्रकार ( हि ) निश्चय से वह ( असमात्योजा जात ) बल 
पराक्रम मे अनुपम होकर ( पुरू च चृत्रा ) बहुत से विप्नकारियो और 


( दस्यून्‌ ) दुष्ट, प्रजा-त्रासकारी छोगो को ( नि हनति ) सर्वधा नष्ट करे । 
इत्ति प्रथमों वर्ग ॥ 


( ३० ) 
भरहाजओे दाईस्पत्य ऋषि: । ३ ो देवता | उन्द्र--?, +, ३ निर्दा ब' 


पावि ' ५ हाएा उषप्णिन । पतच समझ 
्ञ 
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भूय इद्धावृधे वीयोयें एकों अजुयों दयते बसनि । 
अर रिरिचे दिव इन्द्रः पुथिव्या अधंमिद॒स्य प्रति रोदसी उम्र।१॥ 
भा०--( इन्द्रः एथिव्याः अधम्‌ प्रति भवति ) सूर्य एथिवी के आधे 
के प्रति श्रकाश करता है, ( प्रथिवी दिचः अधम्‌ प्रति ) और प्रथित्री 
प्रकाश के आषे ही अंश को अहण करती है परन्तु तो भी ( उसे ) होनों 
मिलकर ( रोदसी ) आकाश ओर प्रथित्री मिलकर रहते है उन दोनों में 
से ( इन्द्र; ) सूर्य ही (प्र रिरिचे) अधिक अक्तिशाली है, (उसे रोडसी- 
प्रति ) आकाश और प्रथिवी दोनों को व्यापता है, उसी प्रकार ( इन्द्र* ) 
तेजस्वी राजा ( दिवः प्रथिव्याः ) आकाण और एथिवीचत्‌ विजयिनी सेना- 
वा राजविद्वत-सभा और प्रथिवीवासी प्रजा दोनों से (श्र रिरिचे ) बहुत 
बड़ा है । ( उसे रोदसी अस्थ अधेम्‌ प्रति ) रु(़ ओर रुद्रपत्नी, सेनापति 
और सेना, शासक वर्ग और शास्प प्रजाजन दोनों भी इसके आधे या 
सम्दद्ध ऐश्वर्य के वराबर है । वह (एकः) अकेला (अजय) कभी नाश को 
प्राप्त न होकर ( वीर्याय ) अपने बल वद्धि के हित, ( भूय इत्‌ वाबूधे ) 
बहुत ही वृद्धि करे, और वह ( वसूनि ) नाना ऐख्वर्यो से बसे प्राणियों की 
( दयते ) रक्षा करे । 
अधां मन्ये वृहदईसुर्यमस्थ यानि दाघार नक्िरा मिंनाति ! 
डिविदिंवे सूर्थों दर्शतों भ्रद्वि सझन्युर्त्रिया सक्रदुर्ात्‌ ॥ २ | 
भा०--( अघ ) और मैं ( अस्य ) उसके ( असुर््रम्‌ ) बल को 
( बृहत ) बडा भारी ( सन्‍्ये ) जानता हूं और ( यानि ) जिन (उ्विया) 
बडे २ (सपझानि) छोको को यह (सुक्तुः) उत्तम कत्ता पुरप (विधाव ) 
बनाता है, और ( दाधार ) घारण करता है उनको ( नरि) हो 
भी नहीं (आ मिनाति) नष्ट कर सकता । इसी कारण वह ( सूये ) यूथ 
के समान तेजम्बी होकर ( दिवे दिये 2) दिनो दिन ( दर्शत भव ) देश" 


नीय होता हैं । 
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अचया चन्षू चत्तरपा नसदाना यदाश्या अरदा सातामन्द्र । 
नि पर्वता अग्मयसदोी न खंद॒स्त्वया इछहानि सुक्रतो रजांसि ॥३॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) जिस प्रकार विद्युत्‌ ( नदीनाम्‌ अपः अरद- 2 
नदियों के जल को मेघ से छिन्न भिन्न करता है, और (यत्‌ ) जो 
( आश्यः ) इनके जाने के लिये ( गातुम्‌ ) सार्ग या पएथिवी स्थरू को 
( अरद' ) विदीर्ण करता है, उसी प्रकार हे राजन ! तू ( नदीनाम्‌ ) 
सम्रह्िशालिनी प्रजाओ के ( अद्य चित्‌ ) नित्य ही, आज के समान, 
( तत्‌ अप. अरदः ) उन उन नाना कर्मो का विलेखन कर ! 
( आभ्यः ) उनके हितार्थ ( गातुस्‌ ) सन्‍्माग, और भूमियों को 
( भरदः ) खोद, सनन्‍्मार्ग बना, नदी जलो के लिये, नहरे ओर अन्नोत्पत्ति 
के लिये कृषि द्वारा भूमि का विलेखन कर । ( पवताः ) मेघ, के समान 
प्रजापाछक जन ( अद्म-सदः न ) अन्नादि भोग्य पदार्थों के उपभोग के 
लिये चैठने वाले जनो के समान ( अद्म-सद्‌- ) राजा के दिये अन्न, चृत्ति 
को प्राप्त कर ( नि सेदुः ) पदो पर विराजे, इस प्रकार हे ( सु-क्रतो ) 
शुभ, उत्तम कर्म करने हारे ! ( त्वया ) तेरे द्वारा ( रजांसि ) समस्त जन 
ओर लोक ( दृदानि ) कत्तव्यपरायण, दृढ़, बल्वान्‌ हो । 
सत्यमित्तन्न त्वावी अन्यो अस्तीन्ड देवों न मत्यां ज्यायानि। 
अहन्नाह पारशयानमणा5यासजा अपाो अच्छा समठम ॥ ४॥ 
भा०--( तत्‌ सत्यम्‌ इत्‌ ) यह बात सवधा सत्य है, फि ( त्वा- 
चान्‌ अन्य न अस्ति) तेरे जैसा दूसरा ओर नही है । है ( इन्ठ ) ऐश्वर्य 
बन्‌ । तेरे जसा (न ठेव” न मर्त्य, ज्यायान्‌) न ठेव और मय ही तुझ से 
बटा है। (परि-शयानम्‌ ) सब ओर फेले ( अहि ) मेघ को जिस प्रसार 
विद्यत्‌ , सूय ( जहन्‌ ) छिन्न भिन्न करता है, और (जर्ण. अब अयज ) 
जल वो नीचे गिराता है जोर ( अप- समुठम्‌ क्च्ठ भवासज् ) जलो हे 
समुद्र या अन्तरिक्ष की झोर बहा देता या मेच्र रुप से उठादेता है उ्सः 
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प्रकार हे राजन्‌ ! तू भी ( परि-शयानम्‌ ) झान्त रूप से फैछे ( अहि ' 
आगे आये शत्रु को ( भहनू ) नाश करे । ( अणः ) धन को उत्पन्न को 
और ( अपः भच्छ समुत्रस ) आत्त प्रजाओं को समुद के समान गंभीर 
'पुरुष के श्रति सॉप दे । 
त्वम्रपों वि दुरो विपूचीरिन्द्र इत्हम॑रुजः पर्वतस्य | 
राजाभवो जग॑तश्रपंणीनां साक॑ सूर्य जनयन्यामुपासंम्‌ ॥५॥२॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ शहुहन्तः ! जिस प्रकार सूर्य मेय के 
जलों को सब ओर बर्षाता है, उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू ( अपः ) भपनी 
आप्त प्रजाओं को (हुरः ) शब्युसंतापषक सेनाओ को ( विपचीः वि ) 
विविध दिशाओं में भेज, और ( परव॑तस्थ ) सेघ वा पर्वत के तुल्य शर- 
चर्षों, और अचल शाञ्ु के ( इृढम्‌ ) दृढ़ सैन्य को ( वि अरुजः ) विविध 
प्रकार से नष्ट अष्ट कर | तू (सूर्यमर) सूर्य, (धाम ) तेज और (उपासम ) 
प्रभात वेछा के समान सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष, कान्तिमती स्त्री वा कामनावान्‌ 
प्रजा और 'डपा' अर्थात्‌ शत्रु को भस्म करने वाली सेना को ( जनयन ) 
प्रकट करता हुआ ( जगतः चपंणीनाम्‌ ) जगत्‌ भर के मनुष्यों के बीच में 
( राजा असबः ) सर्वोत्कृष्ट तेजस्वी राजा होकर रह । इति हितीयों वर्ग, ॥ 


सुहोत्र ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छनद --? निन्चितुत्रिष्दपू | ? स्वराट्‌ पक्तिः। 
३ पाकिः । ४ निचृदतिशकरी । ५ त्रिप्ट्धपू । पश्चर्च यक्तम्‌ ॥ 
अम्रेकी रायिपते रथीणामा हस्तयोरधिथा इन्द्र कृष्ठीः | 
प्‌ तोके . 2 . न्त ते (| | हे १॥ 
वि तोके अ्रष्स तनये च सर5वोॉचन्त चपणयो विचाच:ः || 
भा०-हे ( रचिपते ) ऐश्वर्यों के स्वामिन्‌ ! तू ( रथीणास ) समस्त 
देखयों का ( एकः ) अकेला ही स्वामी ( अमृ. ) है । हे ( इन्द्र ) ऐसर्यः 


आअ०१।सू०३१।२] ऋग्वेदभाष्ये पछ्ठ समरडलम ३३५ 
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ध 


वनू ! तू ( हस्तयों' ) अपने हाथो में (क्ृष्टी)) कृपिकारिणी समस्त प्रजांभो 
जोर शन्मुओ का कर्षण, विनाश करने वाली समस्त सेनाओं को भी 
( अधिथाः ) धारण कर, उनका स्वामी बना रह । (चपणयः) ये मनुष्य 
( अप्सु ) अन्तरिक्ष मे सूर्य के सदश ( अप्सु ) प्रजाजनो मे ( सूरे ) 
सब के संचालक (तोके तनये च) पुत्र, पोन्न आदि के सम्बन्ध से (विचाचः) 
विविध प्रकार के वचन, विविध बाते, वा स्तुतियां (वि अवोचन्त) विविध 
प्रकार से कहे, अथवां ( चर्पणघः ) न्याय, राज्यशासन के द्रष्टा विद्वान 
पुरुष ( वि-वाचः ) विशेष वाणियों के क्ञानी »अम्लुक के पुत्र, अप्तुक 
के पोन्न, तेजस्वी पुरुष के सम्बन्ध से विविध प्रकार से विवाद करके निर्णय 
करे कि कौन सभापति वा राजा हो । अथवा विद्वान्‌ जन पुत्र पौत्रादि मे 
तथा ( सूरे ) नाथक तेजस्वी पुरुष मे ( वि-वाचः अवोचन्त ) विविध 
विद्याओ का उपदेश करे । 
त्वाज्भयन्ड पाथिवात्नि विश्वाच्युता ।चचच्याचयन्त रजास | 
चावाज्षामा पवेतासों चनानि विश्व दुछ॒हँं भयते अज्मज्ञा ते ॥२॥ 
भा०-हहे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! राजन ! प्रभो ! ( त्वत्‌ भिया ) 
तुझ से भयभीत होकर, तेरे शासन में ( विश्वा पाथिवानि ) समस्त 
शथित्री के जन्तु (अच्युता) स्वय नष्ट न होकर भी ( रजांसि चित्‌ ध्याव- 
यनन्‍्ते) अन्य लोको को भी मार्ग पर जाने देते हैं, वे एक दूसरे का नाश नहीं 
फरते | ( ते अज्मन्‌ ) तेरे बड़े भारी बल के जधीन (द्यावा क्षामा) 
सूथ और घृथिवी के तुल्य समस्त नर नारी ( पवंतासः ) पवतों या मेपों 
के तुत्य बड़े २ प्रजापाकक जन ओर ( बनानि ) जंगल, वा सेच्य नाना 
गुेश्य ( विश्व रे ) सब पदाथ स्थिर रहकर भी विद्यत्‌ के समान (भयते) 
भेय करता हैं, तेरा शासन स्वीकार करता है। चिद्यत्‌ के प्रहार से जेसे 


मेघ ( पाथिदानि रजासि ) पथित्री से ल्यि जले को नीचे गिरा देते है । 
सेब उसके भय से कापते है । 





३३६ ऋग्वद्साष्ये चतुर्थी 5प्रकः. [अ०छाब०३४ 


जप 





त्वे कुत्लेनामि श॒ष्ण॑मिन्द्राशुप यध्य कुर्यव गवि। 
दर्श प्रपित्वे अध सूर्यस्थ सुपायश्चक्रमविंब रपॉसि ॥ ३ ॥ 

भा०-हे (इन्द्र ) विद्युत के समान तेजसिन्‌ ! शब्रुहन्तः ! है 
( इन्द्र ) भूमि के विदारक ! कृपक ! ( त्वं) वू ( कुत्सेन ) बच्र था 
हथियार, हल के बल से ( अछुपम्‌ श॒ुप्णम्‌ ) कभी न सूखने वाले, अपार 
जल के बल को भ्राप्त करके ( गविष्टी ) बैलो, तथा भूमि की दृष्टि अर्थात्‌ 
प्राप्ति और उसमे बीज वपन आदि करके ( कु-मत्र ) कुत्सित जी आदि 
घान्य उत्पन्न करने के दोप को (अभि यु-द्वय ) दूर कर । और उत्तम अक्न 
प्राप्त कर । इसी प्रकार हे राजन ! तू श्र बछ से अपार बल प्राप्त करके 
( गविष्टी ) भूमि को प्राप्त करने के लिये ( कुयवं ) कुत्सित अन्न खाने 
वाले अथवा कुत्सित उपायों से प्रजा का नाश करने वाले दुष्ट जन का 
( अभि युद्धव ) वरावर मुकाबला किया कर । ( अध ) और ( प्रपित्वे ) 
उत्तप्त ऐश्वर्य प्राप्त होने पर ( सूर्यस्थ दश रपांसि ) सूर्य के दसो हननफारी 
बलों को ( म्ुपायः ) प्राप्त कर और ( चक्रम्‌ अविवेः ) राष्ट्र मे चक्र वा 
सखालन कर अथवा ( सूर्यस्य चक्रम ) सूे के चक्र या विम्त्र या अंह 
चक्र के समान अपने राज चक्र को ( मुपायः ) उसके अनुकरण में चलछा 
वा ( मझुपायः न पुपायः ) पुष्ट कर | ( रपांसि अविवेः ) हनन साधन 
सैन्यों को सम्लालित कर तथा ( रपांसि ) पापकाराी दुष्ट पुरुषों को (दश) 

ट_ कर, वा ( दश अविवेः ) दशो दिल्लाओं से दूर कर । 

च्व॑ शतान्यव॒ शम्बरस्य पुरो जधघन्थाप्रताने द्स्योः | 
अशिक्तों यत्र शच्या शचीबा द्वोदासाय सुन्च॒त खुतक्र 
सरद्वाजाय गणते वसा ॥ ४ || 

भा०-है (झचीवः ) शक्तिश्राल्िनि ! है बुद्धिमत ! हें ( सुर 

सुब-क्रे ) सुप्रसन्न ! हे उत्तम टश्वब द्वारा क्रात ! उत्तम बेसन पर 


7 


चबद्द अथवा उत्तम मैश्ैयां से अन्या और अन्या के क्षमा का अवना | 





अ०शसू्‌ ०३९१) ऋग्वेद्भाष्ये पछ्ठे मरडलम्‌ ३३७ 
खरीदने मे समर्थ (त्वं ) तू ( शस्बरस्य 9 शान्ति के नाशक ( दस्यो' ) 
प्रजा के नाशकारी, दुष्ट एवं शत्रु के ( शतानि ) सैकड़ों और (अप्रतीनि) 
अप्रतीत, न माल्म देने वाली, गुप्त स्थानो ओर ( पुरः )> नगरियो, 
वस्तियो को सी ( अब जघन्थ ) पता छगा और नाश कर । ( यत्र ) 
जिस राष्ट्र मे तू ( सुन्व॒ते ) ऐश्वय बढ़ाने वा अभिषेक करने वाले ( दिव्रः 
दासाय ) तेजस्वी सूयवत्‌ तेरे पास भ्वत्यवत्‌ सेवक प्रजाजनों को और 
(गृगते) उपदेश करने वाले (सरदू-वाजाय) ज्ञानधारक विद्वान्‌ पुरुष को 
तू ( वसूनि अशिक्षः ) नाना ऐदश्व्य प्रदान करे वहां तू सुख से विराज ।, 
स सत्यसत्वच्महतं रणाय रथमातष्ठ तावनुस्णु भामम । 
चाहि प्रपथिन्नव सोप मद्विक्प्र च श्रुत श्रावव चरपेणिभ्य॑॥५॥३॥ 
भा०-हे ( सत्य-सत्वन्‌ ) सत्यपालक बलवान पुरुषों के स्वामिन्‌ ! 
हे सत्य अन्तःकरण और बल वाले ! हे (तुवि-नृग्ण) बहुत ऐश्वर्यशालिन्‌ ! 
न्‌ ( महते रणाय ) बडे भारी संग्राम के लिये ( भीमम्‌ ) भयजनक 
( रथम्‌ ) रथ वा रथ सैन्य पर ( आ तिष्ट ) बैठ, उस पर शासन कर । 
हे ( प्र-पथिन्‌ ) उत्तम मार्ग चलने हारे वा उत्तम अश्व यानाडि के 
स्वामिन्‌ ! तू ( अवसा ) रक्षा, बल तथो ज्ञान सहित € मद्रिक्‌ ) मेरे 
समीप ( उप याहि ) प्राप्ततों और ( चर्पणिभ्यः ) विद्वान्‌, ज्ञानव्रष्टा 
पुरुषों से (प्र श्रुत च) उत्तम २ वचन सुना कर (चर्पणिभ्यः्श्न श्रावय च) 
मनुष्यों के हितार्थ उत्तम ज्ञानो को सुनाया भी कर । इति तृतीयों वर्ग ॥ 


3.8 


उतात्र ऋषष; ॥ इन्द्रों देवता ॥ छन्द्“--१ सुरिकू पक्तिः । २ स्वराद पाक, । 
७ तरिष्टप्‌। ४ निचृत्तरिष्डप्‌ । पत़चे सतल्ममा ॥ 
अएब्या पुरुतमान्यस्म स॒हे वीराय तवसे तराय । 


उ्यपान बाज़ूण शन्‍्तमानि वचोस्थासा स्थाविराय तन्नम ॥२॥ 
था हि 


३३८ ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोउएकः.. [अ०७ण॑च०्शर२ 
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भा०--में ( अस्प्े ) इस ( महे ) महान्‌, ( तबसे ) बलवान 
( तुशय ) वेग से कार्य करने वाले, अप्रमादी, ( वीराय ) विविध ज्ञानों 
के उपदेष्टा, विविध अत्रुओं को कम्पित करने चाले, ( विरप्शिने ) अति 
प्रशस्त, विशेष रूप से, और विविध प्रकारों से स्तुति के योग्य, ( वस्िणे ) 
शक्तिशाली, ( स्थविराय ) स्थिर, वृद्ध, कूटस्थ प्रभु के ( अपूर््या ) अपूर्, 
सबसे आदि, परम पुरुष के योग्य ( पुर्तमानि ) अति प्रेष्ट, बहुत से 
( शं॑ तमानि ) अति शान्तिदायक, ( वचांसि ) वचनो को में ( आसा ) 
मुख से ( तक्षम्‌ ) उच्चारण किया करूँ । 
से मातरा सूर्यणा कबीनामचासयट॒जदादे गऱानः | 


स्वाधीसिऋकमियवावशान उदुस्तियाणामसजन्षिदानंस | २ ॥ 
भा०--( सः ) वह विद्वान्‌ू तथा बलवान्‌ पुरुष (सूर्यगेण ) सूसे 
के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ पुरुष द्वारा ( कवीनाम ) क्रान्तदर्शी विद्वानों 
के ( सातरा ) माता पिता, उत्पादक राष्ट्र के नर नारी जनों को ( अवास- 
अत्‌ ) सुखपूर्वक बसावे, अर्थात्‌ भावी में उत्तम सन्तानोत्यादक माता 
पिता बनने चाले बालक बालिकाओं की राजा तेजस्वी गुरु के समीप 
ब्रह्मचय पूर्वक रहने की व्यवस्था करे । और वह स्वामी था गुरु (ग्रणान') 
उपदेश करता हुआ ( अ््िं रुजत्‌ ) अभेद्य अज्ञान को, मेघ को सर्यवत 
नाश करे | जिस प्रकार ( वावशानः ) कान्ति से चमकता हुआ सूर्य (स॒- 
आधीमिः ऋक्कमि- उस्रियाणां निदानम्र्‌ उत्‌ अखजत्‌ ) उत्तम जलधारा 
तेजोयुक्त किरणों द्वारा कान्तियों का और मेघो हारा जल-घाराओ का दान 
कराता है उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरप वह ( वावआानः ) निरन्तर कामना 
करता या चाहता हुआ, स्लेदवान्‌ होकर ( स्वावीमसिः ) उत्तम ध्यान आर 

धारणा वाले विद्वानों, ( ऋक्षमिः ) अचना योग्य, उपदेश, मन्त्र पुरुष 

द्वारा ( डखियागाम्‌ ) ज्ञान-ाणियों के ( निदानम्‌ ) निश्चित रुप दान 

(( डद अखजत्‌ ) करे, इसी प्रकार राजा, सूथवत तेजस्वी पुरुष दरार 


प्र०3।सू०३२।४) ऋग्वेद्भाष्ये पछ्ठे मएडलम्‌ ३१९ 
€ अद्वि ) अभेद्य शत्रु का नाश करता हुआ, शासन करे, विद्वानो के माता 
पिता रूप सभा. सभापति दोनो की स्थापना करे । उत्तम बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ 
पुरुषों से ( उस्रियाणां निद्ानस्‌ ) वाणियों के निर्णय, तथा भूमियों के 
सुप्रवन्ध ( उत्त्‌ अस्जत्‌ ) उत्तस रीति से करे । 

स वाह्नाश्षऋ्क्ताभगांपु शश्वान्सतशाभः पुरुछत्वा पहजगाय । 

पुरः पुरोहा सखिशभिः सखीयन्दुरुहा रुरोज कविभिः कविः सन्‌ ३े 
भा०--( सः ) वह विद्वान्‌ पुरुष ( ऋक्तमि. ) पूजा करने योग्य 

अशंसनीय, ( वद्धिमिः ) कार्य भार को अपने ऊपर लेने में समथं, 

( मित्त-ज्ञुभिः) जानुओ को सिकोड कर बैठने वाले, सुसभ्य वा, परिमित, 

नपऐ॥ हुए जानु या गोंडे बढ़ाने बारे, एक चाल से चलने वाले, ( सखि- 
सि. ) एक समान नाम या झूयाति वाले वीरो वा विद्वान्‌ जनो के साथ 

( सखीयन ) मिन्रवत्‌ आचरण करता हुआ, ( जश्वत्‌ ) सदा ( गोषु ) 
भूमियो और चेद-चाणियो को प्राप्त करने के निमित्त, ( पुरु-कत्वा ) बहुत 
से कर्म करने हारा विद्वान्‌ पुरुष ( जियाय ) विजय करे और उनके 
सहाय से ही वह ( पुरोहा ) शत्रु के पुरो का नाश करने हारा वा भागे 
आने वाले शत्रु को सारने हारा, ( कवि. ) दूरदर्शी पुरुष स्वयं ( कविः 
सन्‌ ) क्रान्तदर्शी होकर (दृढाः पुरः रुरोज) शतन्रु की दृट नगरियों को तोड़े । 
इसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष समवयस्क विद्वान्‌ उपदेष्टाओं से मित्रभाय करझे 
सदा विजय छाभ करे, और स्वय क्रान्तर्शी, त-च्ज्ञानी होकर ( पुर ) 
इन देहयन्धनों का नाश करे । 

स जोव्याभिजारिेतारमच्छा सहो वाजेमिसेहफ्तिब्ध शुप्म 

पुरुवाराभवृपत्ष क्तितीनामागिवेण. खुबिताय घ याहि ॥ ४॥ 

भा०--( स' ) वह राजा तू सद्दा ( नीव्यामि ) प्राप्त करने घोग्य 
डरेध्यों वी लक्ष्य से रखन बाला वा नाता अवधान नामावाल या पानयों 


मे सुच्यवास्पत सेराजो तथा ( सहद्ञि चाज्ञेमि ) बटे + ज्ञानवान , और 


३४० ऋग्वेदमभाष्य चतुर्थोउएकः_ [अ«्णब०४५ 
बलवान पुरुषों तथा ( महद्निः झुप्मेः ) बड़े २ बलो सहित (जरितारम) 
स्तुतिशील तथा, स्त्रपक्ष को हानि करने वाले शत्रु जन को क्रम से पालन 
और हनन के लिये ( अच्छ ) सम्मुख होकर प्राप्त हो । हे ( वृषभ ) बल- 
बन्‌ ! है (मिवंभः) वाणियों, और आज्ञाओ के देने वाले और स्तुतियों के 
थोग्य ! व्‌ ( क्षितीनाम सुविताय ) प्रजाओं के सुख श्राप्त और ऐश्वय- 
वृद्धि के लिये ( पुरु-वीराभिः ) बहुत से वीर पुरुषों से बनी सेनाओं 
सहित ( भ याहि ) आगे बढ़ । 
स सर्गेंण शर्चसा तक्को अत्यैंरप इन्द्रों दक्षिणतस्त॑रापाद । 
इत्था सजाना अनपावृदथ दिवेदिये विविषुरप्रस॒प्यम्‌ ॥५॥४॥ 
भा०--( इन्द्रः सगगेण तक्तः ) जिस प्रकार विद्वत्‌ वा वायु जढ 
से पूर्ण होकर ( दृक्षिणतः अत्यः ) दक्षिण से वेग से आने वाले मेधों या 
वायुओं द्वारा ( अपः सजति ) जछों को वरसाता है. और वे ( सजाना 
दिवे दिवे अनपान्ृत्‌ अर्थ विविषुः) उत्पन्न होकर दिनों दिन पुनः 
न लौटने योग्य गन्तव्य सागर को प्राप्त होजाते हैं उसी प्रकार ( सः 2 
वह चीर ( इन्द्र: ) ऐश्वयवान्‌ शब्ुहन्ता पुरुष ( तुरापाद ) अपने बेग- 
बती सेना वा वेगयुक्त हिसक भटो से शत्रुओं को विजय करने वाला होकर 
( सर्गेण ) प्रजावत्‌ ( शवसा ) सैन्य बल से ( तक्तः ) सुप्रसन्न, दृष्ट पु 
होकर ( अत्येः ) बेगवान्‌ अश्वगण सहित ( अपः 2) भाप्त श्रजावग को प्रात 
करे । ( इत्था ) इस प्रकार से वे ( खजानाः ) प्राप्त होती हुई प्रजाए 
( दिवेदिवे ) दिनो दिन ( अनपावृत्‌ ) प्रत्यक्ष रूप से ( अप्रश्धाय अब 
विविषुः ) शह्रु से पराजय न होने चाले शरण योग्य पुरुष को प्राप्त का | 


शुनहोत्र ऋषिः ॥ ही देवता / थे 2 
पंकि। । ५ स्व॒राट पक्ते ५ 


स््प 


इति चतुर्थों चगः ॥ 


रे 9 ३ निचुत्पति कद भुरि 7+ 


चे उक़झ ॥ 
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थय ओरोजिंप्ठ इन्द्र त॑ सु नों दा मदों वषन्त्स्वभिश्टिदास्वान । 
सोवश्व्य यो चनवत्स्वश्वों वत्रा समत्सु सासहंदमित्रान ॥१॥ 
भा०-हे ( इन ) ऐश्वरयंग्रद ! (यः ) जो तू ( ओजिए्टः ) सब 

से अधिक पराक्रमी, (मदः) भतिहप युक्त, ( सुन्‍अभिष्टिः ) उत्तम आदर- 
णीय रूप से प्राप्त, ( दास्त्रान्‌ ) उत्तम दानो का दाता है, और (यः) जो 
तू ( सु-अश्वः ) उत्तम अश्व सैन्यो का स्वामी है, हे ( दृपन्‌ ) बलवन्‌ ! 
है उत्तम प्रबन्धकत्तः |! चह तू ( नमः ) हमे ( तम्र ) उस नाना ऐस्वर्य 
हर्प आदि को प्रदान कर । वह तू ( सोचशथ्य ) उत्तम अश्व सैन्य के कारण 
श्राप्त होने योग्य यश को ( वनवत्‌ ) प्राप्त कर, 5 (समत्सु ) संग्रांमो 
में ( वनवत्‌ ) विध्नों का नाश करे, और धनो को ध्राप्त करे, और (अमि- 
आ्ान्‌ ससहत्‌ ) शत्रुओं का पराजय करे । 

त्वां ही2न्द्रावसे वबिवाचो हृवन्ते चपेणयः शरसातो । 

त्व वष्राभाव प्रशारशायस्त्वाठ श्त्सानंत्रा चाज़मया ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! (थि वाचः ) विविध विद्यायुक्त 

चाणियों को जानने वाले, वा विविध भाषाओं को बोलने वाले, नाना देश 
चासी, ( चर्पणयः ) मनुष्य ( आरसातो ) आर पुरुषों दवरा सेवन योग्य 
सप्राम मे ( अवसे ) रक्षा के निमित्त ( त्वां हि ) तप्त को ही ( इवन्ते ) 
पुकारते, वा रक्षक रूप से स्वीकार करते है। व्‌ ( विप्रेमिः ) विद्वान, 
उद्धिमान्‌ पुरुषों के द्वारा ही ( पणीन्‌ ) उत्तम, प्रशंसित, एवं व्यवहार 
वान्‌ पुरुषो को भी ( वि-अज्ञायः ) विशेष रूप से सुख की नींद सुला, वे 
तेरी रक्षा मे सुख से निश्चिन्त होवर रात बिताब । ( व्चा-डत्ता ) नुझ् सर 
सुरक्षित रटवर ( हत्‌ ) ही ( अर्याः ) बब के तुत्य वेग से जाने आने 
श्ग्श इरप भी ( वाज़म्‌ ) नन्न ऐशयादि का (सनिता) भोग करता है। 

“व ता श्न्टाभया शांमेज्ञान्दसा बच्चासयायों चर शाग | 

पध्ाचनद खाधतापश्चरत्केरा पन्ख वि रुणां नतम ॥ 5 ॥। 


१४२ ऋषग्वदसाप्य चतथाउप्रकः [अ०७च००५ 


मा 





>> ५2 


भा०ौ-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयबन्‌ | (व) त्‌ ( तान्‌ ) उन (उमर- 
यान्‌ ) दोनो प्रकार के ( अमिन्नान्‌ ) शत्रु और ( दासा ) सेवकों को 
( वुत्राणि ) धन्नों और ( आयो ) स्वामियों, वैश्यों के योग्य ऐश्वयों को 
भी प्राप्त कर । है (झूर) हे अरचीर ! त्‌ विचेक से (सुधितेमिः बना 84) 
कुठारों से जंगल के वक्षो के समान ( अत्केः ) अपने बलों हारा शब्ुओं 
को ( बधीः ) विनाश कर और ऐश्वर्यों को प्राप्त कर | हे ( लृणां हृतम ) 
नायको में से उत्तम नायक तू ( अमित्नान्‌ ) शब्चुओ को (प्रत्सु) संग्रामों में 
(आ दर्पि) सब ओर से विदीण कर और (ढासा अयंः) सेवक श्रेष्ठ जनों को 
( आदि ) आदर कर । 
स त्वे न इन्द्राकबाभरुता सखा चेश्वायुराच्रेता वध भूः । 
स्वर्षाता यद्धवयामसि त्वा युध्यन्तो नेमधिता पत्खु शूर ॥४॥ 

भा०--हे घूर | ( यत्‌ ) जब ( युध्यन्त' ) युद्ध करते हुए हम 
लोग ( स्व: साता ) सुख प्राप्त करने के लिये ( पृत्सु ) संग्रामो में (नेम- 
घिता) आधे ऐश्वर्थ को घारण करनेवाले होकर (त्वा हयामसि) तुझे बलाते 

(सः ) वह ( लं ) व्‌ है ( इन्द्र ) ऐशयचन्‌ ! ( अकवामिः ) आने 

न्दिव वाणियां तथा ( ऊठी 2) रक्षा सामथ्य से ( नः सखा ) हमारा ।मत्र 
( विश्वायुः ) सब मनुष्यों का स्वामी, (अबिता) पालक और (बृधे भू ? 
हमारी दृद्धि करने के लिये सम आश्रय होता है । 
ने ने इन्द्रापराय च स्था भवां मृठीक डत नो अ्रभिष्टों । 
इत्था ग्रणुन्तों म्राहिनस्थ शमन्दियि प्यास पाय गापतमा।4॥5/ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐेश्वयंवन्‌ ! दु खबिदारक ! १ ( नन ) निश्चय 

( अपराय ) देसरे के किये भी ( सलीक )दयाट, सुख कर (सा 2 

हो । ( डब ) और ( न. ) हमे ( अभिष्ठी ) प्राप्त होने पर भी (छटाए 
भव ) सुखकारी हो । ( इत्था ) इस प्रकार ( गृणन्त ) स्तति करत ८ 
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हस ( सहिनस्य ) महान्‌ सामथ्यवान्‌ तेरे ( दिथि ) कान्तियुक्त, कमनीय, 
सुन्दर, ( पाये ) सब को पूर्ण करनेवाले और पालक ( शर्मन्‌ ) सुखमथ 
शरण से ( गोस-तमा- ) उत्तस ज्ञानवाणी, गवादि पशुओ और भूमियों 
का सुख सेवन करने वाले ( स्यासम ) हों | इति पश्चमो चर्गः ॥ 


( ३४ ] 


शुनहोत्र ऋषि ॥ इन्द्रों देवता ॥ त्रिष्ठ॒ुप्‌ छनन्‍्दः ॥ पन्नर्च सक्कम्‌ ॥ 
जे 


त्रृ 

हे, 65७ | कर ल्‍्< जे 4 

सच त्वे जग्सुर्गिर इन्द्र पूर्वीर्ि च॒ त्वचन्ति विभ्चों मनीपाः । 
० | 

पुरा नन थे सत॒तय ऋषोरणां पस्प भ्र इन्ठ्रे अध्यक्थाकों || १॥ 


भा०--है ( इन्द्र ) ऐश्वयंधन्‌ ! स्वासिन्‌ ! प्रभो! ( पूर्वी: ) 
सबसे पू्े की, उत्तम, ( गिर. ) वाणिया ( व्वे ) तुझ में ही ( संजग्मु- ) 
संगत, चरितार्थ होती हैं, तुझ मे ही समन्वित होती है, और ( विभ्वः 
मनीषा ) विशेष समथे छुद्धियां भी ( त्वत्‌ वियन्ति च ) तुझ से विशेष 
रुप से प्रकट होती हैं । (इन्द्र अधि) उस ऐख्वयंवान्‌ प्रभु के निमित्त ही 
(ऋषीणां स्तुतव॒च) मन्त्रार्थ द्रशओ की स्तुतियां, प्रवचन, (डक्‍्थ-अकों) 
उत्तम अचना योग्य वचन ( नून॑) अवश्य ( परएथ्रे) एक दूसरे की स्पर्धा 
करते, वे सब एक दूसरे से उत्तम जंचते हैं । 
पुरुहृतों यः पुरुगूते ऋष्चों एकः पुरुष्रशस्ता अस्ति य॒थनेः । 
रथो न महे शवसे युजाना3स्माभिरिन्द्रों अनुमाद्यों भत्‌ ॥ २॥ 
भा०--( यः ) जो ( पुरुहृत- ) बहुतों से स्तुति क्या गया, (पुर- 
गृत्त ) बहुतों से उचम किया गया, अर्थात्‌ जिसके निम्मित्त वहत से उद्यम 
वरते ६, (य ) जो ( ऋणग्वा ) सत्य के बछ पर महान (यज्ञ ) यज्ञों 
जोर शंधरपूजा अच्नादि द्वारा ( पुरुप्रशस्त ) वहतो से अच्छी प्रकार 
स्वत कया जाता है, वह ( महे ) बडे ( दावसे ) दल दी वृद्धि के लिये 


३४४ ऋग्वेदभाष्ये चतु॒थों5एकः [अ०७च ०६९ 
लू 80 लक आई, 
( अस्माम्िः थुजानः 2 हम छोगों से थोग द्वारा, उपासित्त ( इन्द्र: ) वह 
ऐश्वयवान्‌, ( रथः न ) (हब रथ के समान ( अजुमादयः भूत्‌ ) प्रति 
दिन स्तुति योग्य और हप॑ अनुभव कराने हारा हो । 
नय॑ हिंसन्ति धींतयो न वाणीरेन्द नत्तन्तदिमि चर्धय॑न्तीः | 
यदिं स्तोतारः शर्त यत्सहर्॑ ग्रणन्ति गिवेणस शे तद॑स्मै॥३॥ 
भा०--(थं) जिसको (धीतयः) नाना कायरतुतिय भी (न हिसन्ति) 
कष्ट नहीं देती और (न बाणीः 2 न नाना वाणियां था याचनाएं भी 
विध्न करती है । और वे (अमि वर्धयन्तीः इत्‌ ) इसको बढ़ाती हुई (इन 
नक्षन्ति ) ऐश्वय॑वान्‌ पु को ही व्यापती है, उसमे ही चरिताथ होती है। 
(यदि शर्त स्तोचार, यत्‌ सहर्॑ स्तोतार') चाहे सौ स्तुत्तिकत्ता वा सहस 
स्तृतिकर्तता हो तो भी जब वे ( गिवंणसं ग्रणन्ति ) समस्त स्तुतिवाणिय्रो 
को स्वीकार करने वाले, उस अ्रभु की ही स्तुति करते हैं ( तत्‌ ) वो 
भी यह सब अर्च॑नादिक € अस्मे 2 इस जीब को ( श॑ ) शान्तिदायक 
ही होता है । 
अस्मां एतहिव्य! चेंव॑ मासा मिंमित्त इन्हे न्‍्ययामि सोम | 
जने न धन्वन्नमि से यदाप॑ः सच्चा वावूध्चनर्चनानि यज्ैः ॥ ४ ॥ 
भा०--( दिवि इन्डरे मासा यथा सोम: मिमिक्षे ) आकाश तेजोमय 
सूर्य में जिस प्रकार 'सोम' अर्थात्‌ चन्द्र एक मास के बाद ( मिमिक्षे ) 
उसके साथ मिलकर एक हो जाता है, उसी ग्रफार ( एतन्‌ सोम ) यह 
गप्पन्न होने वाल्ला जीव, विद्वान्‌ पुरुष, € अस्मे 2 अपने खुधार के लिये 
) अपने जीव को भी (दिवि इन्ठे) कामना योग्य ऐश्वर्ययुक परमेश्वर मे 
क्‍ अचा एवं ) अर्चना द्वारा ही, (सं मिमिश्षे) मिल जाता है, दूर्सी श्रशार 
है जीव भी ( नि अयामि ) नम्नर, विनीत होकर प्राप्त हो ।( धन्चन ) 
त्तरिक्ष या मर्स्थल में जैसे ( आप सम्‌ भि वदुध ) जल किसी को 
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चढाते या शक्ति युक्त करते है उसी प्रकार (आप) आप्त प्रजाजन (सत्रा) 
सद्द ( यज्ञ. ) कज्ञो द्वारा ( हवनानि वाबृधुः ) हवनो को बढ़ाते है, 
उसी प्रकार हम यज्ञों द्वारा उस प्रश्नु का यश बढ़ावे । 
अस्मां एतन्मह्यांडगूषमस्मा इन्द्राय स्तोच सतिभिरवाचि । 
असद्यथा महाते चृच्नतूय इन्द्रो वेश्वायुरावेता तृ धस्च ॥५॥६॥ 
भा०--( मतिशि. ) सननशील विद्वान पुरुषो द्वारा (असम इन्द्राय) 
उस ऐश्वयचान्‌ के लिये ( एतत्‌ ) यह ( महि ) महत्व पूर्ण, ( आयू- 
पम्‌ ) अहण करने योग्य, ( स्तोन्न ) स्तुति वचन ( अवाचि ) कहा 
या उपदेश किया जाबे ( यथा ) जिससे ( महति » बड़े भारी (दृत्न-वूय) 
देष्नकारी दुष्ट पुरुषो के नाश करने वाले संग्राम के अवसर से ( इन्द्र' ) 
वह ऐश्वयंबान्‌, शब्रुहन्ता ( विश्वायु ) पूर्णायु, सर्वत्र पहुचने मे सम, 
समस्त सनुप्यों का स्वामी, ( अविता ) सबका रक्षक ( दृधः च असत्‌ ) 
सबका बढ़ाने हारा हो | इति पष्टो वर्गः ॥ 


( ३५ ) 
नर ऋषि: ॥ इन्‍्द्रो देवता ॥ छन्‍्द्;--? विराट तनिष्डप्‌। ३ निचृत्त्रिष्ठप्‌ । 
पाक्तिः ॥ पचग्च सक्तम्‌॥ 


फदा भ्रुवन्नथत्तयाणि ब्रह्म कदा सठान्र सहस्तपाष्यदा;: | 

कदा स्ताम वासयो स्य राया कदा चय: करास वाजरत्ना॥ ९|॥| 
भा०-हें राजन | तेरे (रथ-क्षयाणि) रधो मे वा रमण, योग्य साथन 

डनम प्रासाद आदि स्थानों से निवास करने के कार्य ( कटा भुवन ) क्य 

* शा, ओर (६ स्तोतच्ने ) स्तृतियोग्य कार्य से अथवा स्तुति उपदेश करने 

डाए विटान्‌ जन को ( सहर्पोष्यं ब्रह्म ) सहसरों को पोपण करने बाला 

पन (दा ) देवे, (राया ) कौर घ्मेखर्ष से युक्त ( भन्‍्य ) श्स 


राए के ( स्तोस ) स्तुत्य पद था जन संछ के (कदा बासय ) कद दसाये 
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अलक्षत्र करे, और ( कदा ) कब २ (वाजरत्नाः) अन्न, ऐश्वर्य, ज्ञान आडि 
रमणीय पदार्थों को उत्पन्न करने वाले ( घिय्रः ) नाना कर्म तू ( करसि ) 
करे। इत्यादि सब विवेकपूर्वक समथ नियत कर । 
काह सस्वत्तादेन्ड्र यज्ञाभनन्‍्वीरेचाराज्ीव्यासे जयाजीन ! 
जधातु गा आध जयास गाण्वन्द्रयज्न स्ववेद्ध द्य स्मे ॥ २॥ 
[०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( कि स्वत तत्‌ ) कब ऐसा हो 
( यत्‌ ) कि द ( वीर नृभिः ) वीर पुरुषों से ( वीरान्‌ नीड्यासे ) वीर 
को मिलावे और ( कहिं स्वित्‌ आजीन्‌ जय) कब संग्रामों को विजय करें ! 
ओर कब्र ( त्रिधातु ) स्वर्ण, रजत और छोह से युक्त (गा. ) भूमियों पर 
( अरध जयसि ) जीत कर अधिकार करे । हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ | ते. 
( अस्मे ) हम प्रजाजन के उपकार करने के लिये ( गोपु ) उत्तम भूमियों 
में ( स्ववंत्त चुन्न ) सुख से युक्त, सुखप्रद घन ( घेहि ) अन्न उपक्र 
करावे | इत्यादि सब बातो का ठीक २ कार जान । 
काह सस्वत्तादन्द यज्जारं तर वश्वप्स त्रह्म कणवः शावप्र। 
कदा धियो न नियुतों यवासे क॒दा गोमघा हवनानि गच्छा-॥३॥ 
भा०-हें ( शविष्ट ) उत्तम बलशालिन ! ( इन्द्र ) ऐश्वयवन [वें 
( कहिं स्वित्‌ ) कब २ ( जरित्रे ) विद्वान्‌ पुरुषों को ( विश्वासु ब्रह्म # 
णवः ) समस्त प्रकार के अन्न, घन आदि प्रदान करें। ( कदा ) कब्र ? 
( घियः ) नाना कर्मों, प्रज्ञाओं तथा उनके करने वाले बुद्धिमान्‌ पुरता 
को (नियुतः न) अपने अधीन नियुक्त पुरुषो या अश्वो के समान (युवस) 
कार्य में लगावे, और ( कदा ) कब २ ( यो-म्रा ) भूमियों के धनस्वरग 
( हवनानि ) ग्रहण करने योग्य अन्न, रन, केर आदि पदार्थों को (गर्ा ) 
प्राप्त करे । इत्यादि का ठीक ठीक काछ नियत कर | 
स गोमधा जरित्रे अश्वश्वन्द्राः वाजश्वसा अ्र्रि थाद पृत्ञ ! 
पीपिहीपः सदधामिन्द्र धने भरहाजप सरुचा स्स्च्या' ॥ ४ | 
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भा०--( स- ) वह तू ( जरित्रे ) विद्वान्‌ उपठेष्टा पुरुष के लिये 

( गो-मघा ) एथिवी के समस्त ऐश्वयं, भूसि, राज्य, धन, ( अश्व-चन्द्रा » 
चेग से जाने वाले अश्व आदि आह्वाद्कारक ( वाज-अ्रवस- ) वर कारक 
अन्नो से युक्त ( पृक्ष, ) प्राप्त करने योग्य नाना पदार्थ, ( अधि घेहि ) 
अपने अधिकार में रख और प्रदान कर । तू ( इप- ) नाना अन्नो को 
( पिपीहि ) पान कर, ( इप. पिपीहि ) आज्ञा वशवर्ती सेनाओ का पालन 
कर । ( इप पिपीहि ) कामना योग्य प्रजाओ की वृद्धि कर । हे (इन्द्र)' 
ऐश्वरयंवन्‌ ! तू ( सु-दुघा घेनुम्‌ ) उत्तम रीति से दोहने योग्य गौ के तुल्य 
इस भूमि और वाणी को ओर ( सु-रुच' ) उत्तम कान्तियुक्त तथा रुचि- 
कारक पदार्थों को (भरदू-वाजेपु ) ज्ञान, ऐश्वर्य संग्रह करने वाले पुर्पो के 
अधीन ( रुरुच्याः ) उनको अधिक रुचिकर बना। 
तमा नूने वृजनसन्यर्था चिच्छरो यच्छक्र वि दुरो गरणीपे । 
मा निरर शुक्रदुघस्य घेनेराज्िरसान्त्रह्म॑ंणा विष जिनव ॥५॥७॥ 

भा०--हे (शक्र ) शक्तिशालिन ! तू (यत्‌ > जब (दुरुः 2 
द्वारों तथा शब्रुवारक सेनाओ को ( वि म्रणीपे ) विविध प्रकार से आज्ञाएं 

तव ( झार ) झूरवीर होकर ( नून ) निश्चय से ( वृजनम्‌ ) जाने 
के साग को ( अन्यथा चित्‌ ) विपरीत (मा आगृर्णापे) कभी मत दतला। 
( शुक्र दुधस्य) जल को दोहन करने वाले मेघ के सध्श झुक था खेत 
पान्त के घन या यश का दोहन करने वाले राजा की ( घेनो ) पिद्यत 
व समान, वाणी, वा यौ के तुप्य भूमि से उत्पन्न ( ब्द्मणा ) भन्न के 


फुय घद्धशोलू घन से है ( विप्र ) विद्न्‌ ! तृ ( अद्िग्सान ) अगारे के 
समान तजस्वी, 


* |; * ध्प 


रॉ 


दह म पध्राणा के तुत्य, राष्टुस दस ।वट्टान घझानद्याला 
परपा की ( अरम्‌ ) स्व अच्छी प्रकार से ( निर जिन ) सब प्रदार से 
जप वर, उनको बटा । इति सप्तमो दर्स ॥ 
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नर ऋाष; ॥ इन्‍्द्रों देवता ॥ छन्द;---£ नि चूतूत्रिप्टुपू । ० विराट त्रिष्टुय « 
४, ५ अुरिक्‌ पक्ति;। स्वराट पक्ति: ॥ पम्चर्य यृक्तम्‌ ॥ 
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स्‍ 


>(//४ 


इज 


सत्रा मदासस्तव (विश्वजन्या: सभा राया5घ ये पाथवास;ः | 
सत्रा वाजानामभवों विभक्ता यद्देवेप वारयथा असुयम्‌ ॥ १॥ 


भा०--( थत्‌ ) जो न्‌ ( देवेपु ) समस्त तेजस्वी पुरुषों के बीच मे 
किरणों के बीच सूर्य के समान (असुर्यम्‌) सबके प्राणो के हितकारी बल 
अन्नाद को (घारयथाः) धारण करता है, अत तू (बाजानाम ) ऐश्रयों, भन्नों 
का ( सन्ना विभक्ता अभवः 2 सत्यपूषक विभाग करने वाला हो । ( तब 
-सदासः ८ दुमासः ) तेरे समस्त हप॑ करने वाले कार्य और राष्ट्र दमनकारी 
उपाय ( सन्ना ) सदा वा सचमुच ( विश्व-जन्या 2 समस्त जनों के 
हितकारी हों । (अघ ये) और जो ( पार्थिवास* राय ) एथिवी के ऊपर 
प्राप्त होने योग्य धनैश्वर्य हो वे भी ( सत्रा ) सदा, सचमुच ( विश्र- 
जन्याः ) सर्वंजन हितकारी हों । 
अनु प्र येजे जन ओोज अस्य सच्रा दंधिरे अनु बीयॉय । 
स्यमग्रभे दधयेडवते च क्रते वञ्जन्त्यपिं वच्चहत्ये | 

सा०--( अस्प ओजः ) इसके बल पराक्रम को ( जन' ) मनुष्य 
लोग ( अजु येजे ) प्रति दिन आदर से देखे, और (श्र येजे ) उत्तम रीति 
से स्वीकार करे | ( अस्य वीर्याय ) इसके बल बटाने के लिय्रे ( सत्रा 
अनु दधिरे ) सदा सत्य च्यवहारों को धारण करे । ( अपि ) ओर ( यूस 
हत्ये ) वारण करने योग्य, बट्ते शत्रु को नाश करने के छिये € स्यृम- 
युभे ) एक दसरे से सम्बहठ, दृढ सैन्य को बच्च करने वाले ( दूधय ) 
शब्रुहिसक ( अवते ) आगे बटने वाले वीर पुरुष के योग्य ( क्रत ) सम 


को ( बृश्नन्ति ) किया कर । 
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त॑ सभ्रीचारूतयों वष्ण्यात्त पोस्याने नेयुतः सद्यारेन्द्र म्‌ | 
सम॒द्र न सिन्धव उक्थशपष्मा उरुव्यचस गिर आ विशान्त |! ३॥ 


भा०--( त॑ ) उस ( इन्द्रम्‌ ) सत्य न्याय और ऐश्वय को धारण 
करने वाले पुरुष को ( ऊतयः ) रक्षा करने वाले समस्त सैन्यादि साधन, 
( सभीची- ) एक साथ चलने वाली सेनाएं ओर ( वृष्ण्यानि पौस्यानि ) 
वलशाली पुरुषो के बने सैन्य और ( नियुतः ) नियुक्त, लाखो, जन, 
( सश्ु. ) प्राप्त होते है और ( उक्थ-शुष्साः गिरः ) उत्तस प्रणंसनीय- 
बल से युक्त वा वचन २ से बल घारण करने वाली वाणियां (उरु-व्यचसं) 
उस महान, पराक्रमी पुरुष को ( सिन्धव. समुद्र न ) समुद्र को नदियों 
के समान ( आ विशन्ति ) प्राप्त होकर उसमे आश्रय लेती दैं । 
स रायस्खासुपप सजा गृणानः पुरुश्चन्द्रस्य त्वमिन्द्र वस्वः । 
पतिवैभूथाससों जनानामेकों विश्वस्थ भुर्वनस्य राजा ॥ ४॥ 

भा०--( सः ) वह हे ( इन्ड ) ऐश्वयंचन्‌ प्रभो! ( त्वम ) तू. 
( गरणान ) हम उपदेश करता हुआ ओर हम से स्तुति प्राप्त करता हुआ 
( पुरु-चन्द्रस्य ) बहुतों को सुखी करने वाले ( वस्वः ) धनों और (राय ) 
देने लेने योग्य ऐश्वय की ( खाम्‌ ) खुदी नहर के समान ( उप खज़ ) 
वनाकर वहा दे। तू ( जनानां ) मनुष्यों के बीच में ( असम ) अनु- 
पम, ( एकः ) अह्ितीय ( पति ) पालक और (विश्वस्थ भुवनस्थ राजा) 
समस्त ससार का राजा ( बभूव ) हो । 
स तु श्रघि ध्रत्या यो दवोयुयोन भूमामि रायो अयः। 


असा यथा नः शवसा चकानो यगेयुग वयसा चोकितान.॥५।८॥ 


भा०--( य ) जो (द्यो न ) सूर्य के समान तेजम्दी ( दुबोण ) 
परिचरया वी वासना करता हुआ, ( भूम राय झ्षममति ) 


वा प्राप्त कर (अर्य ) सबका न्‍्वासी है (स ) चह तू ( 


 स 
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श्रवण करने योग्य, प्रजाओ के बचनों को ( श्रुध्रि तु ) अवश्य श्रवण कर 
'( यथा ) जिससे तू (युगे युगे ) श्रत्ति वर्ष, ( बयसा) दीथ॑ 
आयु ( शबसा ) ओर बल, क्वान से ( चकानः ) कान्ति युक्त और 
(चेकितान.) ज्ञानवान्‌ होकर (नः) हमारा प्रिय (असः) हो। इत्यष्टमों वर्ग॥। 


[ ३७ ] 
भरद्वाजे वाईस्पत्य ऋषि; ॥ इन्‍्द्रो देवता ॥ छुन्द;--? , ४, ५ विराट वरिष्ठ 
7, १ निचृत्पक्तिः ॥ पद्मनच सूक्कम्‌ ॥ 

6 ० | « «२ बह ब् 
अरवाँग्र्थ विश्वचारं त उप्रेन्द्र यक्कलासों हरयों चहन्तु | 
कोरिश्चिद्धि त्वा हर्वते स्वचोनधीमहिं सघमाद॑स्ते झद्य ॥ १॥ 

भा०-हे (उम्र ) उद्देगजनक वलूवन्‌ ! ( इन्द्र ) ऐश्वयबन ! 
-( युक्तासः हरयः ) नियुक्त सनुष्य अश्वों के समान (ते ) तेरे ( विश्व 
बार ) सबों से वरण करने योग्य ( रथं ) रथवत्‌ रमण करने योग्य राष्ट्र 
चक्र को. ( वहन्तु ) धारण करें । ( सर्वान्‌ ) सुख और उत्तम उपदेश 
ज्ञान से युक्त ( कीरिः ) विद्वान्‌ पुरुष ( त्वा हवते ) तुझे उपदेश दे वा 
विद्वान जन तुझे स्वीकार करे । ( अद्य ) आज ( ते ) तेरे ( सघमाद ) 
साथ हर्पित और प्रसन्न होने वाले हम छोग ( ऋघीमहि ) सखद्ध हों । 
प्रो द्रोगे हर॑यः कर्माग्मन्पुनानास ऋज्यन्तो अभ्ृवन्‌ । 


इन्द्रों नो अस्य पृव्यः पपीयाद्‌ झच्तो मदस्य सोम्यस्य राजा॥ ९ 


भा०--( हरयः ) मनुष्य (द्वोणे ) राष्ट्र में रहते हुए ( कम ) 


किसी भी उपयोगी कर्म को (प्र अग्मन्‌ ) अच्छी प्रकार करे । वे (पुनानास ) 
पवित्र, स्वच्छ रहते हुए ( ऋज्यन्त. अभूवन्‌ ) ऋछ, सरल घमानुहट 
आचरण करते हुए रहे । ( न' ) हममे से ( इन्द्र ) ऐश्वयत्रान, सम 
पुरुष ( पव्य॑- 2 पर्व, सबसे प्रथम पूता प्राप्त करने बाग्य, था एव प्रिय 
मान बुद्ध जनों द्वारा नियत हो । वह (अस्य) टस राष्ट्र को ( पायातव / 
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निरन्तर पाछन और उसको उपभोग तथा सम्रद्ध करे। वह ( श्॒क्ष' ) 
आकाश के समान भूमि के राज्य को विस्तृत करनेहारा, व सूयंवत्‌ चमकने 
वाला, तेजस्वी पुरुष राजा होकर ( सोम्यस्य ) सोम, राज्येश्वर्य पद के 
योग्य ( सदस्य ) आनन्द, हपफ, तृप्ति, सुख उपभोग का ( पपीयानत्‌ ) 
लाभ करे | 
आ सरस्माणासः शवसानमच्छेन्द्रे सुचक्रे रथ्यासो अश्वाः । 
अभि श्रव ऋज्यन्तो वहेयुनूं चिज्ञ बायोरसृर्त वि दस्पेत्‌ ॥३॥ 
भा०--( रथ्यास. अश्वा' ) रथ मे ऊरूगने योग्य अश्वो के समान 
उत्तम घुरन्धर विद्वान जन ( शवसानम्‌ इन्द्म्‌ ) बलवान, ऐ्वर्य- 
वान्‌ राजा को ( अच्छ आ-सख्राणासः ) अच्छी प्रकार प्राप्त होते हुए, 
६ ऋज्यन्त. ) ऋजु, सरल सीधे, घामिक साय पर गमन करते हुए (श्रवः 
भि वहेयु') ऐश्वर्य, उत्तम कीत्ति प्राप्त करावें और वह (न्‌ चित्‌ ) अत्ति 
चीघ्र ही ( सु-चक्रे ) उत्तम चक्र युक्त रथ के समान उत्तम राज्य चक्र मे 
६ वाये। ) वायु के समान बलवान, सबके प्राणप्रद ( अमृत ) अबि- 
नाजी दीघायु, पद को श्राप्त कर ( नु 2 ढुःखो को (वि दस्पेत) नष्ट करे । 
लूथवा (नृचित्‌ इत्ति निषेघे) वह उस अविनाजी पद का नाण न करे। अध्या- 
स्मम --आत्मा के 'अश्व' प्राणयण है देह सुचक्र है । इसको भ्षन्न, बल और 
ज्ञान प्राप्त करावे । जिससे वह आत्मा वायुवत्‌' जीवनप्रद, ज्ञानमय 
अ्रभ्ु के जम्तपठ को प्राप्त कर दु खो का नाच करे । 
चरण अस्य दतक्तिणामियर्तान्हों मधानों तुविकृमितमः | 
चयया वजबः परियास्यहो सघा च धप्णो दयसे थि सरीन || 2 |! 


भा[०--(६ सर्वनास्‌ ) धन सम्पत्न एरुपो से से [( बरिष्ठ: ) सबसे 
उत्तम बरने योग्य, एप सबसे घ्रेट्ट, हर खो को दर करने वाल! और 


( तुषिनूमितम ) बह्त से उत्तम क्‍्सों को करने वाला प्न्प ही 
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( इन्द्रः ) इन्द्र, ऐश्वर्य के राजपद के योग्य होकर € अस्य )इस राष्ट्र के 
( दक्षिणाम्र्‌ ) दक्ष, अर्थात्‌ बल से युक्त, बलवती, उस सच्चालक गनि 
सैन्यादि और बलग्रद अन्न धनाड़ि को भी ( इयत्ति ) आप्त होता और 
चलाता है । हे ( बच्धिवः ) बलगालिन्‌ ! ( यया ) जिससे ( अंह. ) 
पाप अपराध आदि को (वरि यासि) दूर करता है । हे ( €प्णो ) दुष्टो का 
ठसन करने हारे | तू ( थया ) जिस महती थक्ति द्वारा ( मूरीन्‌ ) उत्तम 
विद्वानों को ( मधा दयसले ) दान करने योग्य धर्नों, अन्नों को देता और 
पालता है । ( २ ) इसी प्रकार इन्द्र, ऐश्वयंबान्‌ श्रेष्ठ पुरुष ही बहुत से 
कर्म करके दक्षिणा देता है । जिससे वह पाप को नाझ करता और विद्वान 
को धन अज्नादि देकर पाल्ता है । 
इन्द्रो वार्जस्थ स्थविरस्य दातेन्द्रों गीर्मिवर्धतां वृद्धमंहाः । 
इन्द्रों दृत्र ह्निणठो अस्तु सत्वा ता सूरिः प॑णति तूर्तुजानः॥५९॥ 

भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌ पुरुष ही ( स्थविरस्थ ) स्थिर और 
बड़े ( वानस्य 2 अन्न, धन, बल का (ढाता ) देने बाला हो। वहीं 
( इन्द्रः ) विद्या आदि का ढाता, आचाय॑ ( बृद्ध-महाः ) बृढ्धों द्वारा भी 
सत्कार करने योग्य होकर ( गीसिः ) उत्तम उपदेश योग्य वाणियों से 
( वर्धताम्‌ ) राष्ट्र की वृद्धि करे | ( इन्द्रः) शबुहन्ता पुरुष ( वृत्र ) 
बढ़ते शत्रु को ( हनिष्टः ) खूब दण्ड देने वाछा (अस्तु ) हो। रा 
( सूरिः ) विद्वान्‌ पुरुष ( तूतुजानः ) दुष्टो का निरन्तर नाश करता, और 
सजनों को दान देता हुआ ( सत्वा ) बलवान सात्विक पुरुष ( ता ) उन 
नाना धनों को पूर्ण करे भोर दे । इति नवमो वर्ग' ॥ 

( रेथ ) 


भरदाजों वाईस्पत्य ऋषि: ॥ इख्द्रो देवता । 
त्रिष्दुपू । ४ विड्धप्‌ ॥ परत गाफम 


न 
छ्रुन्द, अन्‍्ल्‍्न्‍>न्‍न ही. ब व न ५ सिं 
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अपांद्तित उर्ई नश्चित्रत॑मों मही मंरपचुमतीमिन्द्रहातिम्‌ । 
पन्‍यसी घीति दैव्यस्थ याम॒अ्न॑स्य राति बनते सुदालः ॥ १॥ 
भा०--(चित्र-त्तम ) अति आश्रयेजनक कार्य करने हारा, अति पूज्य, 
सबसे उत्तम ज्ञानदाता, राजा और विद्वान्‌ पुरुष (नः ) हसे ( इतः ) 
प्राप्त होकर (अपात्‌ उत्‌ उ) सदा पालन करे । वह ( मही ) पूज्य, बड़ी 
( द्युमतीम ) तेजोयुक्त ( इन्द्र-हूतिम्‌ ) ऐश्वर्य की देने वाली भूमि और 
ज्ञान प्रकाश से युक्त विद्वान्‌ द्वारा उपदेश करने योग्य बाणी को भी 
( अपत्‌ ) पालन और धारण करे । वह (सु-दाजुः ) उत्तम दाता होकर 
( दैच्यस्थ जनस्य ) मनुष्यों और राजा के हितकारी प्रजाजन के (यामम्‌ ) 
नियन्त्रण करने के शासन कार्य मे (पन्‍्यसी घीति ) स्तुति योग्य धारण, 
सामय्य, स्तुति प्राप्त करे और ( राति ) दानशीलता को भी ( बनते ) 
सेवन करे, दान योग्य घन प्रदान करे । परमेश्वर वा अत्मापक्ष से-- 
(अपात्‌ ) पाद आदि अवयवो से रहित वह अद्भुतकर्मा है वह, युलोक सहित 
भूमि को धारण करता है, इत्यादि । 
दूराज्षिदा बंसतो अस्य कणो घोषादिन्द्रस्थ तन्‍्यति बुवाणः । 
एयमेन देवहतिवैद्वत्यान्मग्यगिन्‍्द्डसियमृच्यमांना ॥ २॥ 
[०7--( दूराव्‌ चित्‌ ) दूर देश से (जा) जाकर ( वसतः ) 
शिप्य रूप से रहने वाले ( अस्य ) इस डपस्थित शिप्य जन के (कर्णा) 
दाना कानों को ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयवान्‌ परमेश्वर के ( घोपात्‌ ) बेद से 
( ध्रुवाणः ) ज्ञान का उपदेश करता हुआ विह्ान्‌ ( तन्‍्यति ) अधिक 
परत करें, उसको आंधक ज्ञानवान्‌ बनावे। ( इयम्‌ देव-ह्नि- ) यह 
विद्न्‌ पुरुष दा [चद्यादान वा दच जअधांत्‌ दया का कामना करन वाल 
छिप्य जन की प्राथना ( इन्हम्‌ ) उस विद्यादाता के आचार्य के प्रति 
( धस्च्यसाना ) स्तुति करती हुई ( मठयक्‌ ) सुझ्त शिष्य दे शतति ( एन्म 
ब््३ 


/+ 
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आववधृत्यांत्‌ ) उस गुरु को आवर्चन करे, मेरे प्रति उसका ध्यान और 
स्नेह आकर्पण करे । 
त बााध्या परमया प्राजासजरामन्द्रमभ्यनूष्य केः 
बह्मा च गरा दाधरे समास्मन्सदहाश्च स्तोमों अधि वधादेन्दरे ३ 
भा०-हह विद्वान्‌ छोगो ! ( व: ) आप छोगो के बीच € परमग्रा ) 
सबसे उत्तम ( धिया ) बुद्धि और कम से युक्त ( पुराजाम्‌ ) पूर्व उत्पन, 
€ अजरम ) हानिरहित, ( इन्द्रम्‌ ) ज्ञानप्रद गुरु को से ( अके: ) आदर 
सत्कार थोग्य उपचारो से ( अभि अनूपि ) साक्षात्‌ स्तुति उपासना करूं। 
( अस्मिन्‌ ) इसके अधीन रहकर विद्वान्‌ शिप्य जन ( ब्रह्म ) वेदज्ञान 
और ( गिरः च ) डपदेशयोग्य विद्या, वाणियों को ( दघिरे ) धारण 
करे । और ( इन्द्र अधि ) उस विद्या-ऐश्वयं के घारण करने कराने वाले 
गुरु की अध्यक्षता में ( स्तोम' ) उपदेश योग्य ज्ञान, वेदमय कोप, 
(वर्धत्‌ ) बड़ा भारी हो जाता है । ( २) वह परमेश्वर, परम शक्ति 
जान से सम्पन्न, सनातन, अजर, अमर है । उसकी मन्त्रो से स्तुति करूं। 
बह महान्‌ बल, शान, ऐश्वर्य और बेद्‌ वाणियो, स्ठुतियों को घारण करता है| 
चधोंय यज्ञ उत साम इन्द्र व्धाहहझ गर उकथा च मन्म | 
वचर्धाहिनमपसो यामच्नक्तोवधान्मासाः शरदा द्याव इन्द्रम्‌ ॥ ४ | 
भा०--( यं ) जिस ( इन्द्र ) ऐश्वयवान्‌ राजा विद्वान्‌ को (यज्ञ) 


परस्पर का सत्संग, आदर, मान, प्रतिष्ठा, और करादि देना, 


( बध्धाव्‌ ) बढ़ाता है, ( य॑ं सोम' वर्धात्‌ ) जिसको सो मय विद्वान शियय 
पत्र, ऐशर्य, ओपाध अन्नाद, बटाते हे, आर जिसका (बरगद 2 
बा धन, वडा ज्ञान, वडा राष्ट्र तथा ( गिर ) बाणिया और ( मत्म 
डक्‍्थ च ) मनन करने योग्य उत्तत २ वचन भा ( वधात 2. बटाते है । 
( अक्तो' यामन्‌ ) शत्रि के बीतने या स्प्रकाशफ़ खूब के आगमन 


वर ( एनम्‌ उपस' 2 उस सूथ को उपाझी के समान ( उपस ) 


अ० शेसू०२९१) ऋग्वेद्भाप्ये पष्ठ मरडलूम्‌ इ्णण 
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चन्नु को दग्ध करने वा सन्तप्त, पीडित करने वाली सेनाएं ( अक्तोः यामन्‌ ) 
तेजस्वी राजा के प्रयाण के समय से 'अक्त्‌ अर्थात्‌ स्नेहयुक्त राष्ट्र के 
ज्ञासन काल मे (वर्ध जह) निश्चय से बढाता है । और ( मासाः ) मास 
( शरद ) वर्ष ओर ( द्यावः ) दिन मे वर्ष के अवयव ये ( इन्द्र वर्धान ) 
उसके ऐश्वय को बढाचे | गुरु और शिष्य के पक्ष मे--सोम शिप्य है, 
“चनज्ञ' अर्थात्‌ ज्ञान का दान, वेबवाणियां, मननयोग्य वचन को बढ़ाते 
है। और प्रातः साय, दिन रात, मास, ऋतु, वर्ष आदि विद्यार्थी को 
चालकबत्‌ बढ़ावे । 
एवा जज्ञा्नं सहसे असामि बादुघानं राधसे च श्रुताय । 
महासुप्रमचसे विप्र नूनमा विंवासेम दृञ्ञतूरय् || ५॥ १० ॥ 
भा०--( एवं ) इस प्रकार ( सहसे ) वल की वृद्धि के लि्यि 
( असामि जज्ञानं ) पूर्ण होते हुए और (राधसे) आराधना और (श्रताय 
) श्रवण योग्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिये ( वाबूधान ) बढ़ते हुए 
( महाम्‌ ) महान्‌ ( उग्रम्‌ ) उत्तम पुरुष को ( आ विवासेम ) सब 
अकार परिचर्या करे ( नुनम्‌ ) निश्चय से हम ( अवसे ) ज्ञान और रक्षा 
श्राप्त करने के लिये (चृनत्न-तूथंपु) विध्नकारी अज्ञान, काम क्रोधादि व्यसनों 
ओर शत्रुओं का नाथ करने के कार्यो के निमित्त भी हे ( विप्र ) चिटटन ! 
उस महापुरुष को ही ( आ विवासेम ) आश्रय रूप से स्वीकार, उसझी 
सेवा करें। हृति दशमों वर्ग, ॥ 
(६६ |] 
असरदाजी णहस्पत्य ऋषि ॥ इद्ेी देवता ५ इन्द,--*, १ बिगाइ |: 
? चिष्दपू । «५, ७ ठरिकू पति ॥ एप्स पृसम 
मन्द्रस्य कदादिव्यस्य चह्वविप्रमन्‍मनो वच्चनस्य मध्यः । 
अप! नस्तस्य सचनस्य देवपो यवस्द गणत गाता ॥ १॥ 
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भा०--यशुरु शिप्य प्रकरण । हे (देव) विद्या की अभिलापा करने हारे 
विद्यार्थिन्‌ ! तू ( ग्रणते ) उपदेश करने वाले शुरु के ( गो-अग्राः इपः ) 
उत्तम वाणियों से युक्त श्रेरणाओं अर्थात्‌ उपदेशों को ( युवस्व ) प्राप्त कर 
और उस ( मन्द्रस्य ) स्त॒ति योग्य, ( कबेः ) क्रान्त्शी, ( दिव्यस्य ) 
ज्ञान श्रकाश में निष्ठ, ( बह्ेः ) विद्या को धारण करने बाले, ( विप्र- 
मन्मनः) विद्वान्‌ मेधावी पुरुष के मनन योग्य ज्ञान को घारण करने वाले, 
( सचनस्य ) सत्संग योग्य ( मध्वः वचनस्य ) मधुर वचन का सार 
( नः अपाः ) हमे भी पान करा । 
अयमुशानः पर्यटिम॒स्ता ऋतधीतिमिऋरतयग्यजानः । 


रुजद्रुग्णं वि चलस्य साले पणी वंचोमिरमि योधदिन्द्र: ॥२॥ 
भा०--जिस अ्रकार ( उश्यानः ऋतयुग्‌ इन्द्रः ऋतधीतिमि* वलस्य- 
सानु रुजत्‌ , पणीन्‌ अमि योधत्‌ ) कान्तिमान्‌, तेजोयुक्त सूर्य वा विद्युत्‌, 
जलघारक किरणों से व्यापक मेघ के उच्च भाग को छित्न भिन्न करता 
है, स्त॒त्य व्यवहारों को गजनाओं सहित करता, है उसी प्रकार ( भयम्‌ 2 
यह ( उश्ानः ) विद्याओ की कामना करने वाला, ( युजानः ) विद्या- 
भ्यास से सनोयोग देने वाला विद्यार्थी जन ( ऋत-युग्‌ ) सत्य ज्ञान 
के भीवर योग देने वाला हो, ओर ( ऋत-घीतिभिः ) ज्ञान को धारण करने 
के उपायो से ( अब्नि परि उख्राः ) सेघवत्‌ ज्ञानवर्ण करने वाले गुरु के 
प्रति अपनी इन्द्रिय दत्तियों को (युजानः ) छगाने वाला हो। व 
€ इन्द्र: ) अज्ञान का नाश करने में समर्थ विद्वान, गुरु ( अरूण ) 
न हटे हुए ( वलस्य ) व्यापक ( सानु ) अज्ञान के प्रबल्ल अंश का 
(रुजव) छिल्न भिन्न करे, विद्या के कठिन मम्ा का खोले । वह (ब्चोनि.) 
उत्तम बचनों द्वारा ( पणीन प्रति ) अपने विद्यार्थियों को लक्ष्य कर उनके 
प्रति (अभि योधव ) युक्ति प्रतियुक्तियों खे आक्षप्रत्याक्षप कर 
वादविवाद हारा सिंद्धान्तों की शिक्षा दे। अबात गुर स्वयवीर 4 
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अमान विद्यार्थी के लिये सब कठिन स्थलों को सरल कर दिया करे | तो 
साथ हो ( अयम्‌ उशानः ) यह गुरु भी ( कत-युगू ) सत्य ज्ञान का 
थोग कराने वाला होकर (ऋत-घीतिभिः ) सत्य ज्ञान धारण कराने वाली 
फ्रियाओ से ( भद्वि परि उखाः युजानः ) अपने अभीत, निर्भय शिप्य 
के प्रति किरणोव्त्‌ वाणियो को प्रदान करता हुआ रहे । 

छय चोतयदद्युतो 'व्य१ क्लन्दोषा वस्तों: शरद इन्दुरिब्द्र । 

डम कफेतुमद्ध नू ।चेदह्वा शाचिजन्मन उषसश्थकार ॥ ३ ॥ 


भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ , अज्ञान को नाश करने और ज्ञान के 
देनेहारे | सूयवत्‌ तेजस्विन्‌ गुरो ! ( इन्द्र. अक्तन्‌ दोषा वस्तोः शरदः वि 
सद्योतयत्‌ ) जिस प्रकार चन्द्र रातो को सठा सब वर्षो मे ही प्रकाशित करता 
हुं, उसी प्रकार ( अयम्‌ ) यह ( इन्दुः ) चन्द्रवत्‌ आल्हादकारी गुरु 
भी ( दोपा चस्तो ) रात दिन ( शरदः ) छहो शरद आदि ऋतुओ में 
भी ( अद्युत. अक्तन ) ज्ञान की दीप्ति से रहित रात्रिवत्‌ अज्ञात विद्या- 
स्थलों को ( वि अद्योतयत्‌ ) विशेष रूप से प्रकाशित करा करें । जिस 
अकार उपाएं ( भड्ठां केतुम अदघुः ) दिनो को चमकाने वाले सूथ को 
धारण करती है उसी प्रकार ( उपासः ) विद्या की कामना करने वाले 
जतान्द्रय विद्यार्थी जन सूयवत तेजस्वी, ( अछ्डां ) न ताटनायोग्य शिप्यों 
की ( केतुम्‌ ) क्लान देने वाले गुरु को (अदबु) धारण करें, उसको गुरवत्‌ 
स्वीकार करे । और जिस प्रकार सूर्य ( झुचि-जन्मन- उपस चकार ) 
शुद्ध पवित्र जन्मवाली उपाओ को उत्पन्न करता है उसी श्रकार बह गुर 
भी ( डपस ) विद्या के इच्छुक शिष्यो के ( झुचि-जन्मन. चार ) 
पांचत्र विद्या माता मे झुद्ध पविन्न जन्म ग्रहण करने दाला दना देता 


2"$ |; 


अथात [चट्टान बना कर उनको ज्ञानमय पवित्र जन्म देता ट । 
आय राधचयदरसरचा स्चाताव्य चबासयदचब्य्नन प्रया 
अयमायन फ्रठतयण्भिरशप्ध सवबिदा सामना चअपाणप्रा: | ४ ॥। 


ध्थै 
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भा०--( रुचानः अरुच- रोचयत्‌ ) जिस प्रकार सूर्य स्वयं कान्ति 
से चसकता हुआ कान्ति से रहित चन्द्र, प्थिवी आदि छोको को प्रकाशित 
करता है उसी प्रकार ( अयम्‌ ) यह विद्वान्‌ उपदेष्टा गुरु, स्वयं (रुचान) 
तेजस्वी होकर ( अरुचः ) विद्या प्रकाश से रहित जनो को ( रोचग्रत ) 
विद्या प्रकाश से प्रकाशित करे | ( अथ॑ ) यह ( पूर्वी: ) पूर्व विद्यमान 
प्रजाओ के समान ही नवीन विद्यार्थी जनो को (“ऋतेन ) सत्योपदेश 
के निमित्त ( वासयत्‌ ) अपने अधीन बसावे, रखे। ( अयम्‌ ) वह ( चर्प- 
णिप्राः ) मनुष्यों को ज्ञान से पूर्ण करने हारा विद्वान ( स्वः विदा ना- 
भिना ) तेजोमय, उपदेश को प्राप्त करने वाले नाभि” अर्थात्‌ सम्बन्ध से 
(कत-युग्मिः ) सत्य ज्ञान का योग करा देने वाले ( अश्वेः ) उत्तम 
विद्वान्‌ सहायक अध्यापको द्वारा ( इंयते ) आगे बढता है । 
नू ग़्रराना गरणत प्रत्त राजान्नपः 7पन्‍च वरुद्याय पृवा: | 
अप ओषधीरबिपा वनात्रि गा अवेतो नृनूचसे रिरीदि ॥५॥१६१॥ 
भा०--हे (प्रत्न राजन्‌ ) दीघायु ! विद्या प्रकाश से प्रकोश- 
युक्त ! विहन्‌ ! हे राजन्‌ ! व्‌ ( न्‌ ) अबदय ( गृणते ग्रृणानः ) प्रार्थना 
करने वाले को विद्योपदेश प्रदान करता हुआ ( वसुदेयाय ) ठव्य देने मे 
समर्थ जनों को भी ( पूर्वी: इपः पिनव ) पूर्व की बेद वाणियों से दृत्त 
किया कर । और व्‌ ( ऋचसे ) उत्तम काम के लिये ( अप: 2 उत्तम यह 
( ओपधीः ) नाना ओपधियां ( अविपा ) विषो से रहित ( वनानि ) 
जल और वन के पदार्थ तथा ( गाः अवंत' ) गो और अश्व आदि प्र 
( रिरीहि ) देना चाहा कर । इत्यक्रादशों बग- ॥ 


[ ४५ |] 


अ०३।सू०४०।२] ऋग्वेद्भाष्ये पछ॑ सरडलम ३०५९ 
इन्द्र पिव तुभ्य सतो मदायाव स्यथ हरी विस्न॒चा सखाया। | 
उत प्र गाय गण आ 'ेषद्याथा यज्ञाय गणते वयो चा। ॥ १॥। 


भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ | राजन्‌ एवं विटन्‌! (तु+य सुतः सठाय ) 
जिस प्रकार उत्पन्न पुत्र हप॑ लाभ के लिये होता है उसी प्रकार यह 
उत्पन्न प्रजाजन, तथा ऐश्वयं समूह तेरे ही हपे, प्रसन्नता एवं सुख के 
लिये है । तू उसका ( पिब ) पालन कर और ऐश्वर्य का उपभोग अन्न 
के समान किया कर । अर्थात्‌ जैसे ओषधि आदि अज्ञ रस का पान पुष्टि के 
लिये किया जाता है उसी प्रकार प्रजा की समृद्धि का उपभोग अपनी 
शक्ति को पुष्ट करने के लिये कर, भोग विलासादि व्यसन तो उसको पुष्ट 
न करके निर्बछ कर देते हैं अतः राजा का व्यसनो द्वारा भोग-विलास 
करना उचित नही है । हे राजन ! इसी प्रकार (तुभ्यं सुतः मठाय ) तेरा 
राज्याभिषेक हप॑ के लिये हो, और तू प्रजा का ( पिब ) पालन कर, 
(अव स्थ) तू प्रजा को दुःखो से छुडा । (ससाया हरी) मित्रवत्‌ विद्यमान 
( हरी ) स्त्री पुरुषो वा राजा प्रजा के वर्गों को रथ मे जुते अश्वो के समान 
(वि सुच) विशेष रूप से बनन्‍्धनमुक्त, स्वतन्त्र जीवनबृत्ति वाला कर। 
( उत ) ओर तू ( गणे ) प्रजागण के ऊपर ( आ निपद्य ) आदर पूर्वक 
धर्मासन पर विराज कर (प्र गाय) उत्तम २ उपदेश किया कर और उत्तम 
रीति से अज्ञाएं दिया कर | ( अथ ) और ( ग्रृणते यज्ञाय ) उपदेश 
करने वाले सत्संग और आदर करने योग्य पुरप को ( वयः घा. ) उत्तम 
अज्न, और बल प्रद्दन कर । 
अस्य पेव यस्य जज्ञान इन्ठ मदाय कऋन्धे अपिवा विरप्शिन । 
तस ते गादो नर आपो अद्विरिन्दू समहन्पीतय सम॑स्म ॥र।। 
भा०-हें ( विरण्शिनू ) सहान्‌ ' हे ( इन्ठर ) ऐखयवन्‌  ( ज- 
ज्ञान ) प्रकट या प्रसिद्ध होता हा व्‌ ( सदाय ) हपित और दृप्त 
एण होने के लिये और ( क्रत्वे ) अपने वर्म सामर्व्य को बटाने के 
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लिये ( यर्थ अपिवः ) जिस ऐश्वर्य का वू उपभोग और पालन करता है 
( अस्य पिब ) बाद में भी तू उसी राष्ट्र के ऐश्वथं का उपभोग और पालन 
करता रह । ( अस्थे ते ) इस तेरी वृद्धि के लिये ही ( गावः ) मोर, 
चाणियें और भूमियें ( नरः ) उत्तम नायक, ( आपः ) राष्ट्र में जल, 
मेघ, कूप, नदी, तडाग आदि, तथा आप्त प्रजाजन, ( अद्ठिः ) मेघ, पर्वत 
तथा शख्रवल्ू सब ।( तम््‌ इन्दुँ ) उस ऐश्वर्य को ( पीतये ) पालन और 
उपभोग करने के लिये ही । ( सम्‌ अद्यन ) एकत्र प्राप्त हो । 
समिंदधे अ्रग्नो खत ईन्द्‌ सोम आ त्वां वहन्तु हर॑यो वहिंप्ठाः ॥ 
त्वायता मनंसा जोहवीमीन्द्रा याहि सुविताय महे न ॥ ३ । 
भा०--है ( इन्द्र ) ऐश्वर्यचन्‌ ! ( अभी समिद्धे ) अप्नि के सूब 
अदीप्त हो जाने के समान ( अपनी ) अग्रणी नायक के ( सम-इद्धे ) अति 
अज्वल्ति, तेजस्वी हो जाने पर ( सोमे सुत्ते ) राष्ट्र ऐश्वय के अभिषेक 
द्वारा प्राप्त हो जाने पर हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंबन्‌ ! राजन ! ( त्वा ) तझको 
(वहिष्टाः) अपने ऊपर घारण करने वाले वा राज्य-भार को बहन करने मे 
अत्यन्त कुशछ ( हरयः ) विद्वान्‌ मनुष्य उत्तम अश्वों के समान ही 
( त्वाविहन्च ) तुझे सन्‍्मार्ग पर ले जाबे। से प्रजाजन ( त्वायता 
मनसा ) तुझे चाहने वाले चित्त से ( जोहवीमि ) निरन्तर पुकारता 
हूं। हे ( इन्ह ) ऐंश्व्य के देने बाले [तू ( नः महे सुबिताय ) हमारे 
बड़े भारी उत्तम शासन वा ऐश्वय भांव की बृद्धि करने के लिये हमे 
(था याहि ) प्राप्त हो । | 0 
था ्याहि शब्बंदुशता ययाथेन्द्र महा मनसा सोम्पेयम्‌ । 
डप ब्रह्मांणि शणव इमा नोउथां ते यश्स्तन्वे>ब्यों घाव ॥2॥ 
| आा०-हे ( इन्ड ) ऐशवयं्रन्‌ ! त्‌ ( झब्त ) निरल्तर ( डशता ) 
ग्रजा की चाहने वाले ( मनसा ) चित्त से ( आ याद्रि ) प्राप्त होठ 
( महा मनसा ) बड़े उद्यर चित्त ज्ञान से शुक्त होकर ( सोम तब 9 
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पुत्र चा शिष्यवत्‌ पालन करने योग्य राष्ट्र-ऐश्वर्य रूप रक्षायोग्य धन को 
६ ययाथ ) प्राप्त कर । ( नः ) हमारे ( इसा ) इन ( ब्रह्माणि ) उत्तम 
वेदोपदेशों को स्वयं शिप्यवत्त्‌ ( उप ःटणवः ) ध्यानपूर्वक श्रवण कर । 
( भव ) और ( यज्ञः ) सत्संग, आदर सत्कार तथा प्रजा का कर आदि 
देना, और दानवान्‌ प्रजाजन भी ( ते तन्वे ) तेरे शरीर और विस्तृत राष्ट्र 
फे लिये ( चयः धात्‌ ) उत्तम अन्न ओर बल प्रदान करे, तुझे पुष्ट करे । 
यदिन्द्र दिचि पाये यदधग्यद्वा स्वे सदने यत्ञ वासि । 
अतों नो चश्षमव॑से तियुत्वान्त्सजोपाः पाहि गिर्वणे मरुझ्धिः५॥ १२ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यंवन्‌ ! राजन ! छू ( यत्‌ ) जब ( पाये ) 
पालन करने योग्य ( दिवि ) तेजस्वी, और सबको रुचने वाले कमनीय, 
राज्ययद वा आसन पर ओर ( यत्‌ ) जब ( ऋधक वा ) उससे एथक्‌ 
भी हो, ( यद्‌ वा ) अथवा जब तुम ( स्वे सदने ) अपने आसन वा गृह 
सें ( यत्र वा असि ) या जहां कही, जिस स्थिति मे भी हो ( अतः ) 
वहां से ही हे (गिवंण ) वाणी द्वारा स्तुति करने योग्य ! आप (नियुत्वान्‌ ) 
लक्षों सेनाओं, नियुक्त र्॒त्यो तथा अश्व सैन्य के स्वामी होकर (स-जोपा ) 
प्रीक्तपूवेक ( सरुद्षि ) वायुवत्‌ बलवान मनुष्यों सहित ( अवसे ) रक्षा 


करने के लिये ( न. यज्ञ पाहि ) हमारे यज्ञ, राष्र का पालन कर । इति 
ड्वाइशों घर्ग ॥ 


चभादा न बज़िन्त्स्यमोको अच्छेनठा गहि लियानाम ॥7॥ 
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स्परत्‌ ) हसारी रक्षा कर। अथवा, है ( अध्यर्यों ) अहिसक राजन ! 
त्‌ ( अस्मे अस्मे सुतम्‌ प्र भर ) डस २ नाना प्रजाजन के लिये उत्तम 
ऐश्वर्य अच्छी अ्कार प्रात कर । ओर ( समस्य जेन्यस्म शर्धतः ) समस्त 
विजय करने वाले ( अभिशस्तेः ) प्रशंसनीय बल को भी ( अन्धसः ) 
अन्न की ( कुषित्‌ ) बहुत प्रकारों से ( अवस्परत ) पालना कर । इत्ति 
चतुर्दशों बर्गः ॥ 

[ ४३ | 


भरणाजो वाईस्पत्य ऋषि; ॥ हन्ठो देवता ॥ चनुऋर्भच सूक्तम ।॥। 


अशक< 


₹/१ 


यस्य त्यच्छुम्बरं मदे द्वोदालाय रन्धयः । 

श्र्य॑ स सोम इन्द्र ते सुतः पिच ॥ १॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेचन्‌ ! (यस्य मे ) जिसके हर्प में (दिवः 
दासाय ) ज्ञान और तेज के देने वाले प्रजाजन के उपकार के लिये तू 
( त्यत्‌ ) उस ( शम्बरम्‌ ) मेघ के समान गजते शद्रु को ( रन्धयः ) 
वश करता है ( सः अयम्‌ ) वह यह ( सुतः ) उत्पन्न हुआ ( सोम- ) 
बलकारक अन्नादि ओपधि रस के तुल्य ऐश्वय ( ते ) तेरे ही लिये है । तू 
(पिव ) उसे पान वा पालन कर । 

यसूय॑ तीत्रसुत मर्द भष्यमन्तं च रक्षसे । 

झये स सोम इन्द्र ते सुतः पिच ॥ २॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! राजन्‌ ! ( यस्य ) जिसके ( तीम्र- 
-सुतम्‌ ) तीघ्, वेग से कार्य करनेवाले, अप्रमादी पुरुषों से शासित, (मदम ) 
हर्पदायक ( मध्यम्‌ अन्तम्‌ ) राष्ट्र के मध्य और सीमाप्रान्त की भी व्‌ 
( रक्षसे ) रक्षा करने मे समर्थ है ( अयं. स. सोम' ) वह यह ऐश्वर्ययुक्त 
राष्ट्र वा प्रजाजन (ते सुतः) तेरे ही पुत्रवत्त्‌ है। तेरे लिये ही वह (सुतः) 
अन्न वा ओपधि रसवत्‌ तैयार वा अभिषेक किया गया है। तू डसका (पिब) 


ढ़ 
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उुनच्नतत्‌ पान कर वा, ओपधि अन्नादिवत्‌ उपभोग कर । उससे अपनी 
रक्षा ओर पोषण कर । 

यस्य गा अन्तरश्म॑नों मंदें इृत्ठहा अवासृजः । 

अरय॑ स सोम इन्द्र ते सुतः पिब॑ ॥ ३॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यप्रद ! राजन्‌ ! ( यस्य मदे ) जिसके 
आनन्द, हप॑ के लिये ( अश्मनः अन्त. ) शख बल के भीतर ( दृढाः ) 
इृद्तया सुरक्षित ( गाः ) भूमियों को तू ( अवासजः ) अपने अधीन 
शासन करता है ( अब ) यह ( सः ) वह ( सोमः ) ओपधि रसवत्‌ 
ऐश्वय्य युक्त राज्य है ( ते सुत ) तेरे लिये ही मुझे अभिषेक प्राप्त है । तू 
( पिब ) उसका पालन और उपभोग कर । 

यस्य॑ मन्दानो अन्धसो माघोंने दध्िषे शर्वः । 

अर्यं स सोम इन्द्र ते सुतः पिब॑ ॥ ४॥ १५ ॥ ३ ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! (यस्य) जिसके ( अन्धसः ) प्राण 
धारण करने वाले, अन्नवत्‌ पोषक राष्ट्र के बल पर € मन्दानः ) तू अति 
हेष्ट प्रसन्न होता हुआ, ( साघोनं शवः ) ऐश्वयंवान्‌ होने योग्य बल को 
( दथ्िपे ) धारण करता हे ( अयं सः सोम- ) यह चह ऐख्वर्यमय राष्ट्र 
( ते सुतः ) तेरा पुत्रवत्त है। तू ( पिव ) उसका पालन कर | इति 
पञ्चदशो वर्ग, ॥ इति तृतीयोड्नुवाकः ॥ 


[ ४४ | 
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यो रथिवो ग्यिन्तमो यो झम्नेयम्नवत्तमः | 

सोमः सतः स इन्द्र ते<स्ति स्वधापते मर्द ॥ १ ॥ 

भा०-हैं (रयिवः) घन ऐश्वय के स्वामिन्‌ ! हे (स्वधा-पते ) अन्न 
और घन धारण करने वाले बल के पालक ! (यः सोमः ) जो ऐश्व्य 
( ते ) तेरा ( रयरिन्तमः ) सबसे उत्तम और ( युज्ञ' ) नाना प्रकार के 
धनो से ( द्श्नवत्तमः ) अत्यंत समृद्ध है हे (इन्द्र ) ऐश्वयवन ! 
( सुतः ) सम्पन्न ( सः ते मदः अस्ति ) वह तुझे आनन्द देने चारा हो । 

यः शम्मस्तुविशग्म ते रायो दाभा मंतीनाम्‌ । 

सोमः सतः स॒ इन्द्र तेडस्ित स्वधापते मद: ॥ २ ॥ 

भा०--है ( तुवि-शम्म ) बहुत से सुखों से पूण प्रभों ! राजन ! 
(यः ) जो (ते ) तेरा ( शग्मः ) शान्तिदायक, ( सोम ) ऐश्वय, युक्त 
राष्ट्र ( मतीनाम्‌ > मननशील, बुद्धिमान्‌ पुरुषो को ( रायः दाभा ) नाना 
ऐश्वर्य प्रदोन करता है हे ( स्वधापते ) हे अन्नपते ! वह सत्र राष्ट्रेश्वरय 
( ते सुतः ) तेरे लिये सम्द्ध होकर ( मढः अस्ति ) तुझे हपंदायक हो । 

येन॑ वृद्धो न शवसा तुरो न स्वोमिख्तिमिः । 

खोमः स॒तः स इन्द्र तेउस्ति स्वधापते मर्दः ॥ ३॥ 

भा०--( येन ) जिस के बल से हे (इन्द्र) ऐश्वयचन्‌ | शब्रुहन्तः ! 
तू ( शवसा ) बल से ( बृद्धः न) बढ़े हुए के समान और जिस ऐश्वर्य 
' से तू ( स्वाभिः ऊतिमभिः ) अपनी रक्षाक्ारिणी सेनाओ से (तुर. न ) 
शत्रुओं को हिंसक के समान मारने वाला होता है हे ( स्वधापते ) स्वयं 
अपने ऐश्वर्य को धारण करने वाली शक्ति के पालक ! ( सः सोमः ) वह 
तेरा अभिपेक द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य वा राष्ट्रघन ( सुत. ) तुझे प्राप्त हो और 
वह (ते मद॒ः अस्ति) तुझे अति हपंदायक हो । 
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त्यप्त वो अएश्हण गणाषे शवसस्पांतेस । 

इन्द्र वेश्वासाह नर मंहिए्ठे विश्वचषारणम || ४ ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो |! मे ( वः ) आप छोगों को (त्यम्‌ उ ) 
उस ( अप्रहण ) अन्याय से किसी को भी दृण्डित न करने वाले, ( शव- 
सः पतिस्‌ ) समस्त सैन्य-बलू और ज्ञान के पालक, ( इन्द्र ) दुष्टो के 
नाशक, तत्वदर्शी, ( विशसाहम्‌ ) सब को पराजय करने वाले, (मंहिष्ठ) 
अति दानशीऊ, ( विश्वच्पणि ) समस्त जगत्‌ के द्वष्टा, और समस्त मनु 
प्यो के स्वामी ( वर ) नेता, पुरुष, प्रभु को में ( इन्द्र ग्रणीपे ) इन्द्र 
नाम से उपदेश करता हूं । वही सबका स्तुत्य, स्वेश्वयंवान्‌ और आश्रय 
करने थोग्य है । 

ये बधेयन्तीह्विरः पति तुरस्य राधसः । 

तमिन्न्वस्य रोद्सी देवी शुष्म सपयेतः ॥| ५ ॥ १६ ॥ 

भा०--( यं ) जिसके (तुरस्य ) शपन्रुहिंसक सैन्य-बर और 
( राधसः ) कार्यसाधक अृत्य वर्ग और ऐश्वर्य के ( पतिस ) पालक पुरुष 
को ( गिरः ) स्तुति वाणियां वा उत्तम वाग्मी पुरुष (वर्धयन्ति ) बढ़ाते 
है ( रोदसी ) सूथे और प्रथिवी के समान राजा प्रजा जन, तथा स्त्री और 
पुरुष चग दोनों ( तत्‌ इत्‌ शुप्मं नु ) उस ही झन्रुपोषक, बलशाली 
घुरुप की ( सपरयंतः ) सेवा करते है और ( अस्य इत्‌ ) उसके ही (नु श॒- 
प्म वधयान्त ) बल को नित्य बढ़ाया करते है । इति पोडञ्ों बर्गः ॥ 

तह उक्थस्य वहराुन्द्रायापस्लतुणापाण । 

चिप न यस्यातयो वि यद्वोहेन्ति सक्तित॑: ॥ ६ ॥ 

भे[०--( यस्य ) जिस वलवान्‌ पुरुष के ( ऊतय. ) रक्षा करने के 
साधन, शख-अख वलऊ आदि उपाय ( विप* ) स्वयं ज्ञानवान पुरषा के 


समान ज्ञानपू्वक चलते है और ( यत्‌ ) जो ( सल्लित ) एक्चटी स्थान 
२४ 
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+र रहकर ( थि रोहन्ति ) विशेष रूप से श्वद्धि पाते है। ( तव्‌ ) उस 
( इन्द्राय ) ऐश्वयवान्‌ शत्रु नाशक स्वामी के ( उक्थस्थ ) प्रशंसनीय 
बल के ( बहंणा ) बढ़ने से ही ( व' उप-स्तृणीपणि ) आप छोगों की भी 
उत्तम वचन योग्य, छत के समान रक्षक या उपस्तरण वि्लोने के समान 
'सुखदायक हो । 
श्रविद्दत्तें मित्रो नवीयान्पपानो डेवेश्यो वस्यों अचेत्‌। 
खसवान्त्स्तीलाभिंधेतिरीभिरुरुष्पा पायुर॑भवत्साखेंस्य: ॥७॥ 
भा०--( नवीयान्‌ ) सब से अधिक स्तुत्य पुरुष ( पपान. ) राष्ट्र 
का पालन करता हुआ ९ मित्रः ) प्रजा को मरण से बचाने वाला और 
'सबका स्नेही होकर ( दक्ष अविदत्‌ ) बल श्राप्त करे और (वस्वः अचेत्‌ ) 
नाना धर्नों का सद्लय करे। (वह ससवान्‌ ) उत्तम अन्न का स्वामी 
होकर ( स्तौलामिः घौतरीभिः ) बड़ी २, शब्रुओ को कंपा देने वाली 
सेनाओ द्वारा ( उरुप्या ) प्रजा वा राष्ट्र की रक्षा करने की इच्छा से 
( सखिभ्यः ) अपने मित्र वर्गों का भी ( पायुः अभवत्‌ ) पालक हो । 
ऋतस्य पथि वेघा अंपायि श्रिये मनोसि देवासों अक्रन | 
दर्धानो नाम महो चचोभिवेपुदशयें बेन्‍्यो व्यांवः ॥८॥ 
भा०--( ऋतस्य पथि ) सत्य के मार्ग से रह कर (वेधाः) विधान 
करने मे कुशल, विद्वान्‌ न्‍्यायपति ( अपायि ) राष्ट्र के स्वामी के समान 
पालन करे । और ( देवासः ) कामनाशील सभी मजुष्य ( श्रिये ) अपनी 
लथ्ष्मी को प्राप्त करने और बढ़ाने के लिये (मनांसि) अपने चित्त (अक्रन) 
बनाये रक्‍्खे । वे सदा उत्तम सम्पदा पाने ओर बढ़ाने की इच्छा करते रहे। 
( वेन्य- ) कान्तिमान्‌ तेजस्वी, राज्य और शव बल मे कामना करने 
हारा विजिगीपु पुरुष सूर्य के समान ( मह. वचोमिः ) बड़े, डचुंस बबला 
से ( नाम दधानः ) अपनी ख्याति धारण करता हुआ, ( दृशये ) देखने 
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योग्य अपने ( धपु. ) सुन्दर रूप को सूर्यवत्‌ ही (वि आवबः ) विशेष 
रूप से प्रगद करे । 
इमत्तस दक्ते धहास्म सधा जनाना पूवोरराता; । 
वर्षायो वयः कूणुहि शचीमिथनस्य सातावस्मो अविडूढि॥९॥ 
सा०--हे राजन ! विदन्‌ ! ( अस्से ) हम में ( द्युमत्तमं ) उत्तम 
तेज, और विद्या प्रकाश से युक्त (दक्ष ) बल ( घेहि ) धारण करा। और 
( जनानां ) सनुप्यो के बीच से ( पूर्वी: अरातीः ) पूर्व की विद्यमान न 
देने की तुच्छ, कृपण आदतों को ( सेध ) दूर कर | और ( शचीमिः ) 
उत्तम बुद्धियों, शक्तियो तथा वाणियों द्वारा (वर्षीयः चयः ) भत्ति उत्तम, 
बहुत वर्षो तक स्थिर रहने वाला जीवन और बल (कृणुहि) कर, जिससे 
प्रजाएं दीर्घायु हो । और ( घनस्य ) धन के (सातौ) न्यायपूर्वक विभाग 
करने के निमित्त तू ( अस्मान्‌ अविट्ठधि ) हम में प्रवेश कर, हम पर 
अध्यक्ष होकर रह । 
इन्द्र तुभ्यमिन्‍्मंघवन्नभूम चर्य दात्रे हरियों मा वि चेंनः । 
नकिरशापेददशे मत्यत्रा किम॒द्ग रधचोदन त्वाहुः ॥ १० ॥ १७॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयंवन्‌ ! धन के स्वामिन्‌ ! ( इन्द्र ) हे 
शब्म॒हन्तः | ( हरिवः ) हे मजुप्यों के स्वामिन्‌ ! ( बयम्‌ ) हम लोग 
(तुम्यम्‌ इत्‌ ) तेरे ही हितेपी ( अभूम) हों । (तू ढात्रे ) दानशीछ पुरुष 
के लिये ( सा विचेनः ) कभी विपरीत कामना मत कर। € भर्त्यत्रा ) 
मनुष्यों से से कोई भी दूसरा ( आपिः ) तुन्न से अतिरिक्त बन्धु (नकि 
दरशे ) दिखाई नहीं देता । (किम्‌ अड्ड) हे स्वामिन्‌ |! और क्‍या कहे ? 
सवा) तुप्तको सब विद्वान्‌ जन (रभर-चोदर्म आह) अपने वशीमृत, अधीन 
व्यात्तर्या को उत्तम शिक्षा देने वाला वबतलाते है | इति सप्तदग्मों वर्ग, ॥ 
मा जस्वने चुपभ नो रखीथा मा ते रेवतः सस्य एिपाम | 
पुचाए श्ल्द्रपते पिछो जनप जद्यरुप्वीन्प वृहापुणत ॥९१॥ 
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सा०--(हे वृषभ) बलवान पुरुष ! तू (न.) हमे (जस्वने) नाश कर 
देने वाले दुष्ट पुरुष के हाथ ( मा ररीथाः ) मत पड़ने दे । ( ते रेवत' ) 
तुझ ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष के ( सख्ये ) मित्रभाव में रहते हुए हम लोग 
( मा रिपास ) कभी पीड़ित न हो, और न एक दूसरे का विनाश करे । 
( जनेषु ) मज॒ष्यो मे हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! तू ( पूर्वी: ) पूर्व से चली 
आई, सनातन ( निःपिधः) बुरे मार्ग से निषेध करने वाली मर्यादाओं को 
( ररीथाः ) हमे बार २ वबतला । ( असुप्वीन ) जो ऐश्वर्य की वृद्धि और 
सवन, यज्ञ, उपासना, कर आदि दान, और स्नान तथा तेरा अभिषेक न 
करने वाले जन हैं उनको (जहि) दण्डित कर । (अप्वणत.) अपने सन्तानों 
को पालन पोषण न करने वाले तथा अपने वचन ब्रत का पालन न करने 
वालों को ( प्र वृह ) उखाड़ डाल । 
उदभ्नाणीव स्तनयबन्नियर्तीन्डोी राधांस्यश्व्यानि गव्या । 
व्वमास प्रादवं: कारुधाया मा त्वा दामान आ दभनन्‍्मघोनः ॥१२॥। 
भा०--( इन्द्रः अश्राणि इच) जिस प्रकार सू या विद्युत्‌ मेघो को 
गर्जता हुआ ऊपर उठाता है. इसी प्रकार ( इन्ह्रः ) अच्नुहन्ता राजा 
( स्तनयन्‌ ) गर्जता हुआ | ( अश्वानि गव्यानि राधांसि ) अश्वों, गौवो 
और भूमियों के धनो को ( उत्‌ इयति ) उन्नत करता है। हे राजन ! 
( त्वम ) त्‌ ( कारुधायाः ) विद्वानों और शिड्पियो का धारण, पोषण 
करने वाल्य ( प्र-द्वः ) सबके द्वारा कामना करने योग्य (असि ) है । 
( भदामानः ) अदानशील, बन्धनरहित, उच्छूंड्डुल पुरुष ( व्वा ) तुमे 
और तेरे ( मघोनः ) राज्य में ऐश्वयवान्‌ पुरुषो को (मा दभन्‌ ) विनाश 
न करें । 
अध्ययों वीर प्र महे सतानामेन्द्राय भर स हास्य राजा | 
य; परव्योभिरुत नूृतनामभिगाभवोदव्रथ गरातामस्पाणाम्‌ ॥१३॥ 
भा०-हे ( अध्ययों ) प्रजा का नाश करने वाले ! अहिसक (वीर) 
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चीर पुरुष ! तू ( महे ) महान्‌ ( इन्द्राय ) ऐश्व्य की वृद्धि के लिये (सुता- 
नाम) ऐश्वर्यों को अथवा उत्पन्न पुत्रो के समान राष्ट्र से उत्पन्न प्रजाओ को 
(प्र भर ) अच्छी प्रकार धारण कर । (सः ) वह तू (हि ) निश्चय से 
( अस्थ ) इस राज्य और समस्त ऐश्वर्य का ( राजा ) राजा है । ( यः ) 
जो त्‌ (पूर्व्यासिः ) पूर्व की ( उत ) और (नृतनामिः ) नयी २ ( ऋषी- 
णाम्‌ ) तत्वदर्शी ( गृणतास्‌ ) उपदेष्टा पुरुषो की ( गीमिः ) वाणियो से 
( बवधे ) अधिक वढ्धि पाप्त करे । 
अस्य सद्‌ पुरुू चपास विद्वानिन्द्रो चन्रारयप्रता जघधान । 
तस भर हाप सधमन्तमस्म सोमे वीराय सशिप्रिये पिवध्ये। १४॥ 
भा०--जिस प्रकार ( इन्द्वः वत्राणि जघान ) सूर्य या विद्युत्‌ मेघो 
को जआांघात करता है और ( मदे) तृप्तिकारक, जल के आधार पर ( पुरु 
वर्षासरि करोति ) ओपधि चनस्पतियो के नाना प्रकार के रूपो को उत्पन्न 
करता है और विद्वान्‌ पुरुष उसी प्रकार ( वीराय ) विविध सुखों 
या जलों के दाता ( शिप्रिणे ) बलवान्‌ के पान के लिये ( मधघुमन्तं 
सोम ) मधुर पदार्था से युक्त ओपधि समूह को अप्नि में भआहुति 
करता है उसी प्रकार ( विद्वान्‌ इन्द्रः ) ज्ञानवान्‌ राजा (अस्य मदे) इस 
राष्ट्र के तृप्तिकारक हर्पजनक ऐखवर्य या दमन-शासन के बल पर ही 
(चृत्राणि) विन्नकारी समस्त शात्रुजों को (अप्रति) बिना रोक के (जधान) 
'श करे । और ( पुरु घर्पासि ) बहुतसे प्रजा के घरीरों छी 'क्षा करे । 
है प्रजावग तू ( असम ) इस ( शिपग्रिणे » सु हुद्धारी, समुख (यीराय) 
बोर पुरुष के ( पिवध्य ) पान करने के लिपे ( मउमन्तं सोम ) मधु से 
युक्त ओपधि रस के समान (तम््‌) वह नाना अन्नादि इच्छ ऐश्वय (प्रहोषि) 
अच्छी प्रयर प्रदान कर । 
राता सतामन्ह्ों अस्त स्ोसे हनता द्च वजेणग मन्दसानः । 
गच्ता यश परावनश्चिदच्छा बसुर्धीनासादिता शानथाया-२०। 
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भा०--( इन्द्र: ) ऐश्वयंवान्‌ और शब्ुहन्ता पुरुष ही (सुत्त पाता) 
उत्पन्न हुए अन्न आदि ऐश्वय का भोक्ता तथा प्रजाओं का पुत्रवत्‌ पालन- 
कर्ता (अस्तु) हो । वही (सोम) उत्तम ऐश्वर्य का भोक्ता हों । वह ( मन्द- 
सानः ) अति हुए होकर ( वजच्जेण ) शख्रबल से ( वत्र ) मेघ को स्वत 
अपने बढ़ते शत्रु को ( हन्ता ) नाश करने वाला हो। वह ( परावतः 
चित्‌) दूर देश से भी ( यज्ञ ) यज्ञ आदि श्रेष्ट कर्मों तथा|पज़्य सत्संग 
योग्य पुरुष को (अच्छ गन्ता) प्राप्त होने वाला हो । वह ( वसुः ) प्रजा के 
बसाने हारा (कारु-धायाः) विद्वानों और शिल्पियो का पोपण करने वाला 
होकर ( धीनाम्‌ ) उत्तम ज्ञानों और उत्तम कर्म कोशलो वा धन्धो का 
भी ( अविता ) रक्षक हो । इत्यष्टादशों वर्ग! ॥ 
इद त्यत्पात्रामन्ट्रपानामन्द्रस्य ॥प्नयमसतमपाय । 
मत्सयथा सामन्नसाय दव व्य५स्मद्‌ ठपा ययवद्धयह: ।॥१६॥। 

भा०--जिस प्रकार ( इन्द्रस्य ) इन्द्रियों के स्वामी जीव का (इदं) 
यह शरीर ही ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( इन्द्र-पानं पात्रम्‌ ) जीव ओर जीव को 
प्राप्त इन्द्रियादि भोगो के उपभोग का साधन है। इससे ही वह साधना 
करके ( अमस्ृतम्‌ अपायि ) अरूत मोक्ष रस का भी पान करता है और वह 
( देव प्रति सौमनसाय मत्सत्‌ ) प्रश्न परमेश्वर के श्रति शुभ चित्त रहने के 
लिये ही चाहता है उसी प्रकार (इन्द्रस्य ) ऐश्वय के स्वामी राजा का 
( इदं त्यत्‌ ) यह भी एक अद्भुत उत्तम ( इन्द्र-पानम्‌ ) ऐश्वयंपद की रक्षा 
करने वालो ( पात्र ) पालक साधन है जिससे ( प्रियम्‌ ) प्रीतिकारक 
( अम्तम्‌ ) अस्त तुल्य सुख ( अपायि ) श्राप्त किया जाता हैं। वह 
प्रजाजन ( देवं ) उस तेजस्वी पुरुष को (सॉमनसाय) झुभ चित्त बनाये 
रखने के लिये ( मत्सत्‌ ) सदा आनन्दित किया करें। वह राजा भी 
( अस्मत्‌ ) हम प्रजाजन से ( ह्वेपः ) हेप भाव को ( विय्युयवत्‌ ) एथक 
करे और वह हम से ( अंहः वि ) पाप को भी दूर कर । 
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एना मन्दानो जहि शर शत्रूब्जामिमजामि मधघवन्नमित्रान्‌ । 
]० ०] 


अशभिषेणं अभ्या3देरिशानानपरा च इन्ठ्र प्र मणा ज़ही च॥१७॥ 
भा०-हे ( श्र ) झूरवीर ! तू ( सनन्‍्दानः ) भति हपथुक्त, उत्सा- 
हवान्‌ होकर ( एना ) पूर्व कहे राष्ट्रपलक बल से ( शत्रून्‌ जहि ) 
प्रजा के नाशक दुष्ट पुरुषों को दुण्डित कर । हे ( मधवन्‌ ) ऐश्वयवन्‌ ! 
तू ( जामिम्‌ ) अपने सम्बन्धी ओर ( अजामिम्‌ ) सम्बन्ध रहित (अमि- 
त्रानू ) स्नेह न करने वालो को तथा ( अभिन्‍-सेनान्‌ ) सेनारहित सामने 
आने वाले और ( आ-देदिशानान्‌ ) सन्मुख सेनाओं वा प्रजाओ पर 
भादेश चलाने वाले शत्नुओ को भी ( परा जहि ) दण्डित कर, दूर हटा । 
ओर हे ( इन्द्र ) शब्रुहन्तः ! उनको (प्र म्रण च) अच्छी प्रकार नाश कर 
और ( प्र जहि च ) खूब दण्ड दे, मार । 
आ स॒प्मा णो मघवल्निन्द्र पत्स्व५स्म+य महि वरिवः सुर्ग कः 
अपां तोकस्य जेप इन्द्र सरीन्क॒ण॒हि समा नो अधेम्‌ ॥१८॥ 


भा०--हे ( मघवन्‌ ) धन के स्वामिन्‌ ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! 
शत्रुहन्त' ! ( नः ) हमारी ( आसु एत्सु ) इन संग्रामो मे वा वीरजनों 
की सेनाओं के बल पर ( अस्मभ्यं ) हमारे सुख के लिये ( भहि ) बहुत 
बटा ( सु्ग ) सुख जान कर ( वरिव. ) धरंश्वर्य ( कः ) पेदा कर । 
हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! तू ( अपां ) प्राप्त प्रजाओं के (त्तोकम्य तनयस्य) 
पुत्र पोच्र के सुख के लिये ही ( जेपे ) विजय कर । और ( न. ) हमारे 
( सूरोन्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों को ( अर्ध हृणुहि ) समृद्धि प्रदान कर । 
आए त्वा दरयो दर्षणो युजञाना दपरश्मयोडर्त्या. । 
अस्म॒चाब्चो वृपणो चज॒वाहो वृष्णे म्दाय सयजों बहन्तु॥१२९॥ 
भसा०--ह एश्वयवन्‌ ! राजन ! (वृषण ) बल्वान उत्तम प्रचन्यकता 
( एरयः ) मनुष्य ( बृपरशनय ) बल्वान्‌ शसखासवर्षण क्दाटरथ क्षाद्रि 
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सेन्यों के स्वामी, महारथी, (ब्रप-रत्र्सयः ) प्रबन्ध करने से समर्थ रश्सियो 

अर्थात्‌ बागडोरों वाले उत्तम प्रवन्धक, नियस, मर्थादाओं से सम्पन्न, 

( अत्याः ) सब से उत्तम, पुरुष अश्वों के समान दृद (युजांनः) तेरा 

सहयोग देने घाले ( अस्मत्राद्वः ) हम छोगो में पूजनीय और (चवद्रवाहः) 

खड़ड का नित्य धारण करने चाले, ( क्षपणः ) बलवान, पुरुष भी (ब्रृष्णे) 

चलकारक ( भदाय ) तृप्ति और हर्ष के लिये ( सुथुजः ) उत्तम मनोय्रोग 
हुए ( त्वाँ घहन्तु ) तुझकों अपने ऊपर धारण करें । 


ञआ त चृपन्चृपणो द्राणमस्थद्ृतञ्॒पा नामया मदन्‍्तः | 


इन्द प्र तुभ्य॑ चृप॑मिः सुतानां वृष्णें भरान्ति वृषभाय सोमम्‌ २०१९ 
भा०--हे ( इपन्‌ ) बलूवन्‌ ! ( घृतप्रुधः ऊ्मयः न ) जरू वर्षोने 
चाले जल तरंगों के समान ( मदन्तः ) अति हर्पित, उत्साहवान्‌ , (ब्ृषणः) 
मेघों के समान शख्रवर्षी, वलवान्‌ ( ते ) तेरे चीर जन ( द्रोणम्‌ ) रथ 
और राष्ट्र पर ( आ अस्थुः ) विराजें । और वे ( द्ृषमिः ) बल्युक्त सैन्यों 
से (सुतानां ) उत्पन्न किये ऐश्वर्यो में से हे ( इन्द्र ) शब्रुहन्त- ! 
( तुम्यं ) छुझ ( वृषभाय ) सर्वश्रेष्ट ( द्ृष्णे ) सुखों के दाता के लिये 
( सोमम्‌ प्र भरन्ति ) उत्तम ऐश्व्य प्राप्त करावे । इत्येकोनविज्ञों ब्गंः ॥ 
चर्षासि दविवो वुपभः पुंथिव्या वृषा सिन्धूनां बुपभः स्तियानास्‌ । 
चष्ण त इन्दवंप पीपाय स्वादू रसो मधपेयों वराय ॥ 
भा०--हे राजन ! तू (द्वः बृपा असि) प्रकाश के वर्षाने वाले सूचे 
के समान तेजस्वी है। तू ( एथिव्याः वृषभ ) प्थिवी का सर्वश्रेष् 
पुरुष है। तू ( सिन्धूनां हपा ) मेघवत््‌ जछों का सेचन करने हारा है 
सू ( स्तियानां वषभः असि ) संघ बना कर रहने वाली सेनाओं और 
प्रजाओं में सर्वश्रष्ट दे । हे ( ठपभ ) खुखो की प्रजा पर मेघचत्‌ वर्षा 
करने हारे ( वष्णे ) बलवान ( वराय )2 श्रेष्ट चरण करने योग्य पुरुप 
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के पान करने के लिये यह ( इन्दु' ) ऐश्वय युक्त ( स्वादुः ) आनन्द 
दायक ( मधुपेय' रस' ) सघुर, शहद आदि के साथ मिलाकर खाने योग्य 
रस, चर को मधुपर्क आदि के तुल्य ही आदराथ ( ते पीपाय ) सुझे 
प्राप्त हो । 
अय दवः सहसा जायमातह इन्द्रंण यज्ञा पाणमस्तभायत्‌ | 
अय स्वस्य एपरतुरायुधानानदरसुष्णदाशचरस्य मायाः ॥ शब२॥ 
भा०--( अय॑ ) यह ( देव. ) तेजस्वी, पुरुष ( सहसा ) अपने 
वल से ( जायमानः ) प्रकट होकर ( इन्द्रेण थुजा ) ऐश्वययुक्त सहायक 
के साथ मिलकर ( पणिम्‌ ) स्तुत्य व्यवहार और व्यवहार कुशल प्रजावर्ग 
को ( अस्तभायत्‌ ) स्थिर करे, उसे शासन करे | और ( अय॑ ) वह 
( इन्‍्हुः ) स्वयं आद्द-हृदय एवं ऐश्वर्य युक्त चन्द्र के समान आह्लादक 
होकर ( &्वस्य पितुः ) अपने पालक पिता के ( आयुधानि ) शर्िरों अम्त्रो 
को ( अस्तभायत्‌ ) स्थिरता से धारण करे | और ( अशिवस्थ माया' ) 
लमज्नलूजनक शन्चु के छछ कपट्युक्त चाला को ( अमुष्णात्‌ ) दूर करे । 
अयमरूणोदपसः सपत्नीरय सूथ अद्घाज्ज्योतिंर न्तः । 
अय चेधातु दिवि रोचनेप जितेप वन्‍्ददमृत निगम छहम्‌ ॥२३॥ 
भा०--जस प्रकार सूथं ( उपसः अकृणोत््‌ ) तेजोयुक्त प्रभात 


डे, 


चलाओआ को प्रकट करता है उसी प्रकार ( अयम्‌ ) यह त्तेजम्बी पुरुष 
( डपस. ) शत्रु को व्ग्थ करने मे समर्थ सेनाओ को ( सु-पतनी' ) राष्ट्र 
तेग उत्तम पालूक रूप से ( अकृणोत््‌ ) तैयार करे । और बद ( उपस* ) 
चान्त आर कामना से युक्त खियो को ( सु-पत्नी ) उत्तम गृहपतनी होने 
ता आधकार दे । ( झूथें अन्त' ज्योति. ) सूर्य के भीतर वियमान तेज के 
पमान प्रखर तेज को वह ( क्षदघात ) धारण करे । कौर ( क्षय ) बह 
( त्रितेपु रोचनेपु ) तीनो प्रकाशमान अप्ति, विद्युत , सर्थ उनमे (नि गढ़) 
उप्त रुप से विद्यमान ( त्िल्धानु भसतम ) तीनों तत्दों को धारण करने 
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वाले अस्त के समान ( दिवि ) एशिवी में भी ( त्रितेषु ) उत्तम, मध्यम, 
निक्ृष्ट तीनों स्थानों पर शोभा देने वाले पुरुषों मे ( नि-ग्रढ त्रिघातु भमृत 
विन्दत ) छिपे तीनों प्रकार के त्रजाजन को धारण करने वाले अमृत बल 
को प्राप्त करे । 
अर्य द्रावापधिवी वि प्कभायदये रथमयुनक्सप्तरश्मिम । 
अय गापु शच्या पक्तमन्त+ सामा दाधार दशयन्जमुत्सम्‌ २४।२० 
भा०--( द्यावा प्थिवी ) सूर्य और प्रथिवी दोनो को जिस प्रकार 
प्रभु परमेश्वर ( वि स्कभायत्‌ ) विविध प्रकार से थाम रहा है उसी प्रकार 
( अयम्‌ ) यह राजा भी ( द्यावा प्थिवी ) तेजस्वी पुरुषों और भूमि 
वासी अन्य प्रजाओ को ( वि स्‍्कभायत्‌ ) विविध उपायों से वश करे | 
( सप्तररह्षिंस रथम्‌ ) उसी प्रकार सात किरणों वाले सूर्य के समान सात 
रासो से युक्त रथ, वा सात प्रकृतियों से युक्त सर्व सुखप्रद राज्य को 
( अयुनक्‌ ) वश करे । ( सोमः ) सर्वोत्पाढक प्रभु जैसे ( शच्या ) वाणी 
द्वारा ( गोषु ) वेदवाणियो के भीतर ( पक्कम्र्‌ ) परिपक्कत ज्ञान को 
( दाधार ) धारण कराता है और जिस प्रकार वह सर्वप्रेरक ( दशयन्त्रम्‌ 
उत्सम्‌ ) दश यन्‍्त्रों से युक्त कूप के समान दशो दिशाओं से नियन्त्रित 
( उत्सम्‌ ) इस जगत्‌ को धारण करता है उसी प्रकार ( अय॑ ) यह 
( सोमः ) अभिषेक थोग्य राजा ( शच्या ) अपनी शक्तिवा आज्ञा के 
बल पर (गोपु अन्त: भूमियों के बीच ( पक्कप््‌ ) पके घान्‍्य को (दाधार) 
ग्रहण करे, और ( दश-यन्त्रम्‌ उत्सम्‌ दाघार ) दश अन्त्रों से युक्त कूप 
आदि भी वनवाचे । वा राष्ट्र को ( दश-यन्त्रम्‌ उत्सम्‌ ) दश विद्वानों द्वारा 
नियन्त्रित उत्तम राष्ट्र को धारण करे | अध्यात्म में दुश, यन्त्र उत्स, यह 
देह दृश इन्द्रियगण से युक्त है। इसमे इन्द्र आत्मा हैं। इति विशों वग। 
४५ | 


शयुरवाहिस्पत्य ऋषि, ॥ ?--१० छद्र'। ३१--३३ बइड॒स्तत्षा देवता ॥ 


पर 
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छेन्द।---१ , 5 ३, 5, * हज 0 2 मेक 3 हरे ३3, २४, २८, 3०, ३२ 
गायत्री । ४, ७, ६, १०, ११, १२, २३, १५, १६, १७, १८, १६, 
२५, २६, २६ निचृद्गायत्री । ५, ६, २७ विराड्गायत्रा । 3१ श्रार्च्ु- 
ष्णिफ । 39 अनुष्डु प्‌ ॥ चयस्विशव्रच सक्तम्‌ ॥ 

य आनयत्परावतः खुनीती त॒बेश यठम्‌ | 

इन्द्रः स नो युवा सखा ॥ १॥ 

भा[०--( यः ) जो पुरुष ( परावतः ) दूर देश से भी ( तुबश 
यदुम्‌ ) हिंसक मजुष्यो को अथवा हिंसक सैन्यगण और यत्नशील प्रजा- 
वर्ग दोनों को, अथवा चारों पुरुषार्थों को चाहने वाले यत्नशील प्रजावर्ग को 
( सुनीती ) उत्तम नोति, न्याय से ( आ अनयत्‌ ) अच्छी प्रकार सत्‌ 
मार्ग से ले जाता है, ( सः ) वह ( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌ , शत्रुहन्ता, (युवा) 
बलवान पुरुष ( नः सखा ) हमारा मित्र हो । 

अविप्र चिछयो द्धदनाशुनां चिद्वेता । 

इन्टो जेतां हित॑ ध्नम्‌ ।। २॥ 

भा०--जो राजा ( अविप्रे चित्‌ ) अविद्वानू , बालक आइि में भी 
( वय' चित्‌ ) उत्तम जीवन और ज्ञान ( दूधात्‌ ) धारण कराता, और 
( अनाशुना अवंता चित्‌ ) वेग से न जाने वाले अश्व सैन्य से भी ( हित॑ 
धन जेता ) सुखकारी धन को विजय कर लेता द वह ( इन्द्र: ) ऐश्वर्य 
वान्‌ राजा होने योग्य है ! 

सहारस्य प्रयीत्यः पूर्वारत प्रशस्तय' । 

नास्य ज्ञोयन्त ऊतय- ॥ ३॥ 

भा०--( अस्य ) इस राज़ा के इंखर के समान ही ( मही प्रणी- 
तय ) वी उत्तम २ नीतिये और ( पृदी ) सनातन से चली आई बेदो- 
पादष्ट ( प्र-शस्तय ) उत्तम शासन विधान हो । ( क्ष्य उतय ) उससे 
अनब रक्षा शाद के साधन कभी ( न क्षीयन्ते ) क्षीण न हों । 


३८० ऋग्वेदसाप्ये चतुर्थोउऊणकः [झआ०७।च०२श७ 

सखायो ब्रह्म॑ंबाहसेउचेत प्र च॑ गायत । 

स हि नः प्रमतिसंही ॥ ४ ॥ 

भा०--हे (सखायः ) मित्रों | आप छोग ( ब्ह्म-चाहसे ) वेद, ज्ञान 
को प्राप्त कराने वा धारण करने वाले विद्वान्‌ वा प्र और धघनेश्वर्य को 
प्राप्त करने या घारने वाले राजा की (प्र अर्चंत ) उत्तम रीति से सत्कार 
पूजा करो, और (प्र गोयत च ) उसकी उत्तम से उत्तम स्तुति प्रशंसा 
करो । ( सः हि ) वह ही ( नः ) हमारे बीच ( मही ) उत्तम वाणी और 
( प्र-्मतिः ) उत्तम बुद्धि को धारण करता है । 

त्वमेकस्य वच्नहन्नावेता ठयारासि । 

उतेदश यथा वयम्‌ ॥ ५॥ २१ ॥ 

भा०--हे ( बृत्रहन्‌ ) मेघ को सूययंवत्‌ शत्रु को हनन करने हारे 
राजन ! ( त्वम्‌ ) तू ( एकस्य ) एक का ( उत ) और ( द्योः ) दोनो 
का भी ( अविता असि ) रक्षक हो ( उत ) जोर ( ईदशे ) ऐसे अवसर 
पर भी रक्षक हो ( यथा ) जैसे ( वथम्‌ ) हम तुम्हारे रक्षक होते है । 
इत्येक विश्यों बर्गः ॥ 

नयसीद्वति द्विष कृणोष्युक्थशासिनः । 

नि सुवीर उच्यसे ॥ ६ |! 

भा०--हे राजन ! विद्वन्‌ ! व्‌ प्रजाजन को ( द्विप. अति नयसि ) 
शत्रुओं तथा अन्य संकटों से भी पार अवश्य पहुचाता है। वू (ठ्विप 
अक्‍्थ-शंसिनः कृणोषि ) ह्वेपयुक्त जनो को भी उत्तम वचन कहने वाल्ग 
बनाता है । तेरे गुणगण से मुग्ध होकर शत्रु जन भी तेरी स्तुति करे । 
तू ( नृभिः ) नायक पुरुषों द्वारा ( सुवीर. ) उत्तम वीर और विविध 
विद्याओ का उपदेष्टा ( उच्यसे ) कहा जाता है । 

ब्रह्माण त्रह्म॑ंचाहरस गीभि- सखायसाम्मेयम्‌ । 

गां न दोहसे हुवे ॥ ७॥ 
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भसा०--(दोहसे गां न) दूध दोहने के लिये जिस प्रकार गौ को श्रम 
से बुलाते है उसी प्रकार सें ( ब्रह्म-वाहसं ) वेद ज्ञान को धारण करने 
वाले (ऋग्मियं) ऋचाओ के वेत्ता, स्तुतियों के योग्य पात्र, (सखाय॑ं) सब 
के मित्र रूप, ( ब्रह्मा ) बड़े वेदश् विद्वान्‌ पुरुष को ( ढोहसे ) ज्ञान 
रस प्राप्त करने के लिये ( हुवे ) आदर से घुलाऊं । 

यस्य विश्वात्नि हस्तयारूचुवेसनि नि छेता । 

वार॒स्य पतन्नासह: ॥ ८ ॥ 


वा०--( यस्य ) जिस ( वीरस्प ) विविध विद्या के उपदेश तथा 
विविध प्रजाओ के आज्ञापक ( प्रतनासह. ) शबत्रुओ को पराजय करने 
चाले वीर के ( हस्तयोः ) हाथों मे ( विश्वानि चसूनि ) समस्त ऐश्व्य 
( नि ऊच्चु ) बतलाते है ( तस्य द्विता ) उस पुरुष के प्रति माता पिता, 
और गुरु दोनो प्रकार का भाव विद्यमान रहे । 
प्रजानां विनयाधानाद्‌ रक्षणाद्‌ भरणादपि । 
स पिता पितरस्तासां केवर्ल जन्महेतवः ॥ रघु० # 
वि इलहानिं चिदद्वियो जनांनां शचीपते । 
चूह् माया अनानत ॥ ९॥ 
भा०-हे ( भद्विवः ) वच्चधर ! है ( शचीपते ) शक्ति, वाणी के 
पालक ! हे (अनानत) शब्रुजन के आगे कभी न झुझने हारे ! त्‌ (जनानां) 
शत्रु लोगों को ( दृढानि ) दृददुगों और सन्‍्यों को तथा ( मायाः ) छल 
कपट के व्यवहारों को भी ( वि वृह ) उन्मूलन कर । 
तस त्वा सत्य सोमपा इन्द्र! वाजानां पत | 
अहंमहि अ्रवस्यर्वः ॥ १० ॥ २२ ॥ 
भा[०>--हे ( सत्य ) सजझनो मे सर्वश्वेष्ट, सत्यनापश आदि ब्य- 


न+ 


चहार दरने हारे ! है ( सोमपा ) ओोपधिरस क्षा पान करनेबारे, ऐशर्य, 
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राष्ट्र प्रजा को प्रजा वा शिप्यवत्‌ पालन करने वाले ! हे ( वाजानां पते ) 
बलों, ज्ञानों, अन्नों और संग्रामों के पालक ! हे (इन्द्र) ऐश्व्यवन्‌ ! शत्न- 
हन्तः ! हम लोग ( श्रवस्थवः ) यण, अन्न, उपठेश आदि के इच्छुक जन 
(ध्वा तम्र्‌ उ) उस छुझ को ही ( अहूमहि ) पुकारते है, तुझ से विनय 
करते, तेरी स्तुति करते है । इति द्वार्विशों वर्गः ॥ 

तमु॒ त्वा यः पुरासिथ यो वां नन॑ हिते घनें। 

ह९ | 3 

हव्यः स श्र्धा हचम्‌ | ११॥ 

भा०--( यः ) जो तू ( पुरा ) पहले भी ( हृष्यः आसिथ )स्तुति 
योग्य रहा, (यःचा ) और जो तू ( नूनं ) अब भी ( हिते घने ) 
ल्‍् रूख पा भा चर को 
द्वितकारी धन, ऐश्वय के प्राप्त होने पर भी ( हव्यः ) प्रजाओं के स्तुति- 
योग्य है ( सः ) वह व्‌ ( हवे श्रुधि ) हमारी स्तुति आ्रार्थना को सुन | 

० 6 बाह्लिरबतो / द् [| 

घीमिरवाद्भिरवतो वार्जी इन्द श्रवाय्यान्‌ | 

त्वर्या जेष्म हि6ते घनम्‌ ॥ १२॥ 

भा०-है ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! हम लछोय ( त्वया ) तेरी सहायता 
से ( घीमिः ) उत्तम कर्मों और बुद्धियों द्वारा ( अरवृद्षिः) अपने श्र 
नाशक वबीरपुरुषों और अश्वों से ( अवंतः ) शज्रु के वीरों, अश्वो 
चथा ( श्रवाय्यान्‌ ) भति प्रसिद, ( वाजान्‌ ) संग्रार्मो और ऐश्वयों को 
तथा ( हित॑ धनम्‌ ) हितकारी धन को ( जेप्म ) विजय करें । 

अभूंु वीर गिर्वणो महाँ इन्द्र धनें हिते । 

की की | 

भरें वितन्तसाय्यः ॥ १३॥ 

भा०-हे ( वीर ) वीर पुरुष ! हे ( गिवंणः ) वाणियों द्वारा स्तुति 
करने योग्य ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यचन्‌ ! तू ( हिते घने ) हितकारी, सुख- 
जनक धन प्राप्त करने के निमित्त ( भरे ) संग्राम और श्रजा के भरण 
पोषण के कार्य में ( वितन्तसाय्यः ) सबका विजय करने हारा है । 


बज 
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या त॑ ऊंतिरमित्रहन्मज्नज॑वस्तमासंति । 

तया नो हिल्ुह्टी रथम्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०--हे ( अमिन्न-हन्‌ ) शन्नुओ को दण्डित करने वाले | (या ) 
जो ( ते ) तेरी ( मक्ष जवस्तमा ऊतिः ) अतिशीघ्र वेग से थुक्त, गति, 
रक्षण, ज्ञान आदि क्रिया ( असति ) है ( तया ) उससे तू ( नः ) 
हसारा ( रथम्‌ ) रथ के तुल्य सबको सुख देने वांले राष्ट्र को (हिनुहि) 
प्रेरित कर । 

स रथेन रथीतमो<स्माकेनाभियुग्वना । 

जेषिें जिष्णो हित॑ घर्नम्‌ ॥ १५॥ २३ ॥ 

भा०--हे ( जिष्णो ) विजय करने हारे ! तू ( रथीतमः ) सर्वश्रेष्ठ 
महारथी होकर ( अस्माकेन ) हमारे ( अभिनयुग्वना ) शत्रु पर जाक्रमण 
करने सें समध ( रथेन ) रथ सैन्य से ( हित धन जेपि ) सुखकर घन 
को उत्तम रीति से प्राप्त कर । इति न्नयोविशो वर्ग: ॥ 

य एक इत्तमु एहि कृष्टीनां विच॑पीणिः । 

पंविजल्ले चपक्रतः ॥ १६॥ 

भा०--हे विहन्‌ ! (य )जो ( एकः इत्‌ ) भकेछा ही अन्य 
की बिना सहायता के ( कृष्टीनां विचपणिः ) कृषियों को देखने 
चाले किसान के समान ( क्ृष्टीनां ) समस्त प्रजाओं का ( विचर्षणि- ) 
विशेष रूप से देखनेवाछा और उनको विविध प्रवार से अपनी मोर आक- 
पंण करने चाल होकर (चप-क्रतुः) वलबती प्रज्ञा और बल्युक्त कर्म बाला 
( पति. ) सब का पालक € जज्ने ) प्रकट वा प्रसिद्ध हो (त्म्‌ उ स्तुष्टि) 
तू उसकी ही स्तुति कर । 

यो गृणतासिदासिथापिरुती शिवः सर्खा । 

स त्वे न इन्द्र सृच्ठय ॥ १७ ॥ 


बज 
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भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंतन्‌ ! (या ) जो तू ( ग्रृणतास्‌ इत्‌ ) 
अन्यो का उपदेश करने वाले विद्वानों तथा स्तुतिशील पुरुषों का (आपिः 
इत्‌ ) वास्तव बन्चु ( आसिथ ) हो ओर ( ऊती ) उत्तम रक्षा और ज्ञान 
से ( शिवः ) कल्याणकारक ( सखा ) परम मित्र हो ( स- ) वह (त्वं) 
आप ( नः झडय ) हमें सुखी करो । 

धिष्ब बज गर्भस्त्यो रक्तोहत्यांय चज़िव-। 

सासहीए्ठा अभि स्पृर्धः ॥ १८ ; 

भा० -हे (वन्धिवः) वच्र अर्थात्‌ शस्त्र वा शत्रु के वर्जन करने वाले 
बलो से युक्त पुरुषों के स्वामिन्‌ ! व्‌ ( रक्षो-हत्याय ) दुष्ट पुरुषों के नाश 
करने के लिये ( गभरत्यों: ) बाहुओ में ( वच्र धिष्व ) शखवत्‌ बल वीय॑ 
को घारण कर । और (स्प्रधः ) स्पर्धा करने वाली अचन्नुसेनाओं को 
(अभि ससहिश्टाः ) मुकाबले पर पराजित कर । हर 

पतन स्थीणां युजं सखाय॑ कीरिचोदनम्‌ | 

ब्रह्मंबाहस्तमं हुवे ॥ १९॥ 

भा०--मैं ( रयरीणां युजं ) धनों ओर बलों के दाता, (प्रल॑) पुराने, 
वृद्ध, ( सखाय॑ ) मित्र, ( कीरि-चोदनम्‌ ) विद्यार्थियों और स्त॒तिकर्त्ताओं 
को उपदेश करने वाले ( ब्रह्मवाह:-तमम्‌ ) सबसे उत्तम वेद विज्ञान वा 
धन को घारण एवं प्राप्त कराने वाले आप की ( हुवे ) आदरप्वक 
प्रार्थना करूं । 

स हि विश्वानि पार्थिवाँ एको वसनि पत्यते । 

गिर्वेगस्तमो अधिगुः॥ २० ॥ २७॥ 

भा०- ( स- हि ) चह ही ( एक' ) अकेला, अद्वितीय, ( विश्वा 
पार्थिवा ) समस्त प्रथिवी के ( बसूनि ) ऐश्वर्यों को ( पत्यते ) प्राप्त होता 
और उन पर स्वामित्व करता है और वही ( गिवंण. तमः) सबसे अधिक 
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९ कर शो कक | 
प्रणंसनीय और ( भरप्नि-गु' ) बे रोक जाने वाला, तथा सत्य गति 
९ विशो € 
वाला होता है । इति चतुर्विशों चर्गः ॥ 
| ॥ +ः ॥ भें 
स नो नियुक्तिरा पुण कार्स वाजेमिरश्वि्िः । 
छल 
गाोमाह्ंगांपते घषत्‌ ॥ २१॥ 
भा०--हे ( गोपते ) वाणियो के पालक विद्वन्‌ ! एथ्वी के पालक 
राजन ! इन्द्रियो के पालक जिवेन्द्रिय ! गवादि पश्ुओं के पाछक वैश्य 
र्ग गल्म 5 कप 
घर्ग ! तुम ( श॒पत्‌ ) प्रगल्स होकर ( नियुद्धिः ) अपने अधीन नियुक्त 
अश्वादि सैन्यो से, ( वाजेमिः ) बलों, वीर्यों, वेगयुक्त संग्रामो और 
ज्ञान अन्नादि से और ( अश्विभिः ) बलवान वीरों से ( गोमद्विः ) वाणी 
और भूमि के स्वामी विद्वानों और भूमि वालो से ( सः ) वह व्‌ ( नः ) 
हमारे ( कामम्‌ आप्रण ) सनोरथ को पूर्ण कर । 
| | ॥४. 
तद्धो गाय खुते सचा पुरुहृताय सत्वने। 
० किक प्र किने हज 
शे यहतवे न शाकिन ॥ २२ ॥। 
भा०--हे विद्यान्‌ छोगो ! ( वः सुते ) आप छोगो के उत्पन्न इस 
जगत्‌ में वा अज्न, घन, पुत्र, ऐश्वर्यांदि के प्राप्त होने पर आप ( सचा ) 
सब एक साथ मिलकर ( तत्‌ ) उस ( सत्वने ) सत्ववान्‌ू, बलपान्‌, 
शुद्ध अन्त.करण वाले ( पुरह्ठताय ) बहुतों से प्रशंसित, ( गयेन शा- 
किने ) बढे बैल के समान शक्तिमान्‌ सर्वब्यापक, ज्ञानी की ( गाय ) 
रतुति करो । ( यत्‌ ) जो ( श॑ ) तुम्टे शान्ति प्रदान करे । 
# 55% | ०. 
न था वसर्नि य॑मते दाने वार्ज॑स्य गोम॑तः | 
यत्सीसुप श्रदद्‌ गिर: ॥ २३ ॥ 
भा०--( यत्‌ बसु ) जो गुर हे क्वीन बन्‍तेयासी होरर ( सीम ) 
सदसे ( शिर डप प्दत्‌ ) वेदबाणियों का श्रदण करें। बह ( गोमन 
चाज़स्थ ) वाणी युक्त ज्ञान का (दानंन घ नि यमते ) शिप्यों मे 


बज प्रज्ञा उन उक>- >> हे 55 पान न स् 
दान दना न रा ) भत्यतत णष्पा दा जान दया छर । टसी प्रशार ( यह 
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सीम्‌ गिरः उपश्रवत्‌ ) जो राजा वा ऐश्वर्यवान्‌ पुरुप सवसे अपने विपय 
में उत्तम स्तृतियां सुने वह ( वसुः ) प्रजा का बसाने हारा, ( गोमतः 
वाजस्य दान न ध नि यमते ) उत्तम सत्कार योग्य वाणी से युक्त ऐश्वय 
के दान को कभी न रोके । 

कुवित्संस्थ प्र हि ब॒र्ज गोम॑न्त दस्युहद गमंत्‌ । 

श्चीमिरप नो चरत्‌ ॥ रछ॥ 

भा०--( थः ) जो ८ स्युहां ) दुष्ट पुरुषों का नाश करने बाला 
प्रवल राजा ( क्ुवित्सस्थ ) बहुत से विवेकपूर्वक धन विभाग वा न्याय 
करने वाले अति विवेकी पुरुष के ( गोमन्तं ब्र्ज ) वाणी से युक्त उत्तम 
मार्ग को (प्र गमत्‌ ) अच्छी प्रकार जाता है वह सन्‌-मार्गगामी राजा ही 
( नः ) हमे ( शचीमिः ) उत्तम वाणियों, प्रज्ञाओं और शक्तियों से 
( अप वरत्‌ ) हमारे कष्ट दूर करता हुआ हमें अपनावे । 

इमा उ॑ त्वा शतक्रतोशि प्र णोलबुगिर: । 

इन्द्र चत्से न सातरः ॥ २५॥ २५॥ 

भा०--( मातरः वत्सं न ) माताएं जिस प्रकार अपने वत्स को 
देख कर हंभारती है उसी प्रकार हे ( शतक्रतों ) अनन्त श्रज्ञाओ से 
से सम्पन्न ! ( इन्द्र ) ऐश्वयवन््‌ ! ( इमाः मातरः ) उत्तम ज्ञान करने 
वाले ( गिरः ) उत्तम उत्तम उपदेष्टाजन, वा उनकी वाणियां (त्वा उ 
अभि प्र नोनबुः ) तेरी ही स्त॒ति करती है । इति पदञ्मवि्ो वर्गः ॥ 

दूर स॒ख्य तब गौरीसि वीर गव्यते । 

अश्यों अध्यायते भव ॥ २६ ॥ 

भा०--हे ( वीर ) विविध विद्याओ के उपदेष्टः ! विद्वन्‌ ! और हे 
विविध प्रकारों से शब्रुओ को कपाने हारे वीर पुरुष ! ( तव सख्य॑ ) तेरी 
मित्रता ( दूनाशं ) कभी नाश न होने वाली हो । तू ( गव्यते गौ: असि ) 
गो, भूमि, उत्तम वाणी को चाहने वाले के लिये गो, भूमि, वाणियों के 
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समान ही, पुष्टिकारक अन्ननत्‌ और आह्वाद देने वाला हो। और 
( अश्वायते अश्वः भव ) वेगवान्‌ अश्व आदि के चाहने वाले के लिये तू 
स्वयं अश्व के समान संकट से पार करने मे समर्थ हो । 
ख म॑न्दस्वा हान्धसों राघसे त्वचा महे । 
न स्तोतारँ निदे करः ॥ २७ ॥ 
भा०--हे राजन ! विद्वन्‌ ! ( सः ) वह आप (९ महे राधसे ) बड़े 
भारी ऐशवय की वृद्धि के लिये ( तन्‍्वा ) शरीर से ( अन्धसः मन्दस्व ) 
भन्न के द्वारा अति प्रसन्न रह और अन्यो को भी ( तन्वा अन्धसः 
मन्दस्व ) देह के निमित्त अन्न से ही तृप्र कर। ( स्तोतार ) उत्तम 
ज्ञानोपदेष्टा पुरुष को ( निदे न करः ) निन्दक पुरुष के अधीन मत कर । 
इमा उ त्वा स॒तेखुते नक्षन्ते गिचेणो गिरः । 
चत्ख गावो न घेनव३ ॥ २८ ॥ 
भा०--हे ( गिर्वणः ) विद्यायुक्त वाणियों से प्रशंसनीय, एवं उनका 
सेवन करने हारे घविट्न्‌ ! राजन ! प्रभो | ( घधेनचः गावः बत्स न) 
दृध देने घाली गौएं जिस प्रकार अपने बछडे को बे प्रेम से प्राप्त करती 
है उसी प्रकार ( इसाः गिर' ) ये उत्तम वाणिये ( सुते-सुते ) जब २ 
ओर जहां भी जगत्‌ उत्पत्त होता एं बगा वा, प्रत्येक ऐशेर्य के उत्पन्न होने 
पर (सवा उ नक्षन्त) तुझे ही प्राप्त होती है । क्षधांव तय २ वू ही स्तुतियों 
ओऔर विद्याओं का भाजन ऐोता है । 
पुरूतम पुरूणां स्तोंतृणा वि्ांयि । 
वाजेमिर्षाजयताम्‌ ॥ २९ ॥ 
भा०--हें ऐसयवबन ! ( द्ाेनि- ) ज्ञानों, ऐसप्ों और बल्ले द्वारा 
( घाजयतास्‌ ) बल, ऐटप छोर कानों की प्राप्ति छममे दे टुरडुर (पुरा 


# व्रि शी फिफ़ 
देर्शाद्र ) विद्विद प्रदार »े बाग 
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व्यापार होने के अवसर सें ( गिर. त्वाः नक्षन्ते ) नाना उत्तम वाणियां 
तुझे ही प्राप्त हों । 
अस्माकमिन्द्र भूठ ते स्तोमो वाहिंट्टो अन्तमः । 
अस्मानाये म॒ह्दे हिंनचु ॥ ३० || 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ राजन ! प्रभो ! बिद्रन ! € अस्मा- 
म्र्‌ ) हमारा ( वाहिप्ठः ) उत्तम कार्य वहन करने में समथ, ( स्तोमः ) 
तुति योग्य व्यवहार ( अन्तमः ) तेरे अति समीपतम होकर (ते भूतु ) 
री वृद्धि के लिये हो। इसी प्रकार ( ते स्तोमः अस्माकम््‌ अन्तम- वा- 
[छः भूतु ) तेरा स्तुत्ति थोग्य उपदेश, बल आदि द्वारा अति निकटतम 
न्नतिप्रापक हो । तू ( अस्मान््‌ ) हमें ( महे राये हिन्ु ) बढ़े भारी 
श्र्य की वृद्धि और श्राप्ति के लिये आगे बढ़ा । 
अआर्थि वृतुः प॑गीनां वर्षिष्ठे सूर्चन्न॑स्थात्‌ । 
उरूः कन्नो न गाइरग्यः ॥। ३१॥ 
भा०--( पणीनां 2) विद्वान्‌ पुरुषों के बीच से ( बृबुः ) संशयो का 
ब्छेदन करने वाल विद्वान्‌ और ( पणीनां ) व्यवहारज्ञ व्यापारी पुरुषो 
बीच में ( बृबुः ) काट २ कर नये पदार्थ बनाने वाला शिल्पी तथा 
व्ुओं का उच्छेदक वीर पुरुष ( गाज्भवः कक्ष: न ) वेगवत्ती नदी के तट 
समान ( वर्षिप्ठे मूधन्‌ ) दानशील, सर्वोच्च, महान्‌ , शिरोवत्‌ उन्नत 
पर ( उरु। ) महान्‌ होकर ( अधि अस्थात्‌ ) श्रतिष्ठित हो । 
यस्य॑ वायोरिव डवरूद्वा रातिः संहस्बिणी । 
सद्यो दानाय मंहते ॥ ३२ ॥ 
भा०--हे मलुप्यो ! ( यस्य ) जिस की ( सहखिणी ) सहसों 
ये युक्त सुखो वाली ( भद्गा रातिः ) कल्याणमय दान क्रिया ( वायो- 
) वायु की शीतल धारा के समान ( स॒द्यः ) अति झीघ्र ( दानाय ) 
देने के लिये ( मंहते ) बढ़ती है ( सः ऊरुः गान्नयः कक्षः न सूर्धन्‌ 


ही अत 5ः जे ए है , 
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अधि स्थात्‌ ) वह दुख संकटो का काटने वाला महापुरुष नदी के ऊंचे तट 
के समान सबके शिरपर विराजता है । 
८ । | 

तत्सु नो विश्चे अये आ सदा गणन्ति कारव-। 

बच सहस्नदातम ह्रदातमं सररि सहस्वसातमम्‌ ॥ ३३ || २६ | 

भा०--( तत्‌ वः ) वह ही हमारा ( आये ) उत्तम स्वामी होने 
योग्य है जिस ( बृबु ) शब्रुनाशक, संजय, संकट काटने वाले ( सहख- 
दातस ) हजारों के देने वाले और ( सहख-सातमं ) सहस्रों के विभाग 
करने वाले को ( विश्व कारवः सदा आग्ृणन्ति ) समस्त विद्वान जन 
नित्य आदर से स्तुति करते है । इति पडविशों वर्गः ॥ 


[ ४६ 
शयुवाइरपत्य ऋषि: ॥ इबन्द्र: प्रगाध वा देवता ॥ छनन्‍्द+--१ निचृदनुष्ट्प्‌ । 
५,७ स्वरासनुप्डरप्‌ । २ स्वराइबइता | 2,४ मुरियव्ृहती | 4,६ विराडइहंती। 
7१ निचृद्बृदहती | १३ बुइती । ४ बाह्य गायत्रो । १० पाक्ते। १२,२७४ 
विरादू पाक्तिः ॥ चनुदंगच सूक्तन्‌ ॥ 
त्वामाद्धि हवामदे साता बाजस्थ फारवः । 
न्वां चृत्रेष्चिन्द्र सत्पाति नगस्च्चां काष्टरास्थर्यतः ॥ १ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐखययनल । घान्त ! (यारय) पिट्ठान ओर 
शिर्पीजन, ( चाजरय स्राता ) धन भार दल दे प्राप्त कसने के लिये 
( स्वाम्‌ ह॒त्‌ हि हवासएे ) तन वो की छादर मे एयारते एवं सेरा भाश्वय 
झअषए्टण करते हैँ । ( वतन्नेपु । दिप्लशारी शयक्ों चसेनीए( सापति 
दास ) सत्पुरपो के पालक सुझझों हो एशारते # । आर ( नर ) नायर 
एरुप भा ( अत्तत' वाष्टार ) ऋमो को दूर दिशाओं के देशो तर पह- 


दे लि 


की है ५ नए हे, 
पं 
>+ 
* 


न 


कण ब न 
साराव के समान आश्यछा नकखयों ही ह्राप्त कर | 
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स त्वनाश्रत्र चज्नहरुत चष्सुया सहः स्तवाना आद्रचः | 
गामश्व रथ्यामन्ठ सर सत्रा वाज न जग्युप | 
भा०--ह ( बच्नहस्त >) गर्रवल को अपने हाथ अभथांत वच्ग में 
रखने वाले ! हे ( अद्विवः) मेघ वा प्॑त के समान शस्त्रवर्षी और अचल 
वीरो के स्वामिन्‌ ! हे ( चित्र ) आइचयंबलयुक्त ! तू (धृप्णुया) 
प्रगल्भ वाणी से ( महः ) उत्तम, २८ स्तवानः ) हमे उपदेश और 
आदेश करता हुआ ( जिग्युपे ) विजयशील, पुरुष के लिये (वाजं ) 
वेगयुक्त अश्व, और पारितोपिक रूप से ऐश्वयोदि के समान ( नः ) हमे 
भी ( गाम्‌ ) गौ, भूमि, ( रथ्यस ) रथ योग्य अश्व॒ को ८ सत्ना ) 
सदा, सत्य ज्ञान वा न्‍यांय से (सं किर ) अच्छी प्रकार चछा और 
हमे प्रदान कर | 
यः सत्राहा विचर्पणिरिन्ट्रं तं हमहे वयम्‌ । 
सहस्ममुष्क तुर्विनृम्ण सत्पते भवां समत्स नोवृथे ॥ ३॥ 
भा०--( यः ) जो ( सन्नाहा ) सब ठिनो, वा (सत्राहा ) सत्य 
बल से शन्नुओ का नाश करने में समर्थ, ( विचर्पणिः ) विश्व का विविध 
प्रकार से द्रष्टा है ( वयम्‌ ) हम ( तम्र्‌ ) उसको (इन्द्र हूमहे) इन्द्र! नाम 
से पुकारते है । और उस ( इन्दं ) ऐश्वयंवान्‌ को अपनी रक्षा के लिये 
एुकारे । है ( सत्पते ) सज्ननों के पालक ! हे ( तुवि-नृग्ण ) बहुत से 
धनों के स्वामिन्‌ ! हे ( सहख-सुप्क ) सहखों को पुष्ट करने वाले ! और 
असंख्य वीयों, बलों से युक्त ! तू ( समत्सु ) संग्रामो के अवसरों पर 
( नः वृधे भव ) हमारो द्वाद्द के लिये हो । 
वाधंसे जनानवपभंव मन्युना घपा। साव्ठह ऋचीपम | 


| 
ग्रस्माक॑ वोध्यचिता महाधने तनूप्वप्सु रू्य ॥४॥ 
भा०--(ऋचीषम) हे स्तुति-अनुरूप गुण कर्मा और स्वभाव वाले ! 
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राजन ! वेद मन्त्रों मे बताये गुणों धर्मों के अनुरूप भगवन्‌ ! ( छपी ) 
घर्षण और (मीढे) वर्षणकाल में (व्ृपक्षा इव) जिस प्रकार मेथों को विद्युत 
( बाघते ) पीडित करता है उसी प्रकार व्‌ भी ( घपो ) परस्पर संघ, 
प्रतिस्पर्धा के अवसर तथा |( मीढे ) शत्रु पर निरन्तर वाणवर्पा तथा 
प्रजा पर निरन्तर ऐश्वर्यों की वर्षा तथा भूमियों पर जल सेचनाढदि के 
निमित्त ( सन्युना ) क्रोध, और ज्ञानपूर्वक ( वृपभा इव जनान्‌ ) 
सेघ तुल्य शरवर्षी एवं बलवान्‌ सांडो के समान दृढ नरपुंगवों 
को भी ( वाधसे ) त्‌ पीड़ित वा दुण्डित करने से समर्थ है | हे राजन ! 
हे प्रभो!त्‌ ( मह-घने ) बड़े ऐखश्वर्य प्राप्ति के निमित्त होने वाले 
संग्राम के अवसर मे ( तनृषु ) प्रजाओं के शरीरो, ( अप्सु ) प्राणों 
ओर ( सूर्य ) सूर्य में क्रम से आत्मा, जीवन और प्रकाश वा प्रताप के 
तुल्य होकर ( अस्माक ) हमारा ( अविता ) रक्षक और ज्ञानदाता 
होकर हमे ( बोधि ) ज्ञानवान्‌ कर, हमे चेता । 
इन्ट्र ज्येप्ठे न आ भरँ ओजिट्टे प्षुरि श्रवः । 
येन्ेमे चित्र वज़्द्स्त रोदंसी ओम खशिप्र घाः | ५॥ २७ ॥। 
भा०--हे ( वच्र-हम्त ) बल वीर्य को बाहु मे धारण करने हारे ! 
है ( चित्र ) आश्रयंजनक कार्य करने हारे ! है ( सुरशिप्र ) सुन्दर सुस्त 
नासिका एवं उत्तम मुझुठ धारण करने शारे ! ( येन ) जिससे सू (मे) 
इन दोनो ( रोदसी ) सूर्य एथियीयत परस्पर सम्प” राजय्ग या सी 
पुरपो को ( आ प्रा ) सब और से परिएर्ग वर सके, तू 7 (उन ) 
ऐड़र्ययन । (न्न ) हमे घही (९ प्परेष्ट ) क्ायन्त आयिय, सर्वोत्तम 
( ओजिप्ड ) अति बलरारी, ( पपुरि ) निच्य दृप्त भौर पूर्ण करने बाला, 
( प्रय. ) कत्त कौर ज्ञान ( का नर ) प्राप्त कग । टनि सप्तविश्नों वर्ग । 


७ त्तक- ० > छ . 
त्वासप्रमचस चर्षणीसह गाजन्देदप हमह। 


३० 


रा 2 तय हक जज छू शा शा 
विश्डा छू नो विधा पिंच्दना दसाडमिच्यान्सपहान्दाथि । ६ ॥| 





रु 


३९२ ऋग्वेद्भाष्ये चतु [अ०७ैब०२८।८ 





भा०--हे ( राजन ) राजन ! ( देवेषु ) विद्वानों और विजय की 
कामना करने वालों के बीच में ( चर्षणी-सहम्‌ ) समस्त मनुष्यों को 
पराजथ करने वाले ( उम्र त्वाम्‌ ) बलवान्‌ तुझकों ( हमहे ) हम पुका- 
रते ह) तू ( नः ) हमें ( बिथुरा ) पीड़ा देने वाले ( पिव्दना ) पीस 
कर नष्ट कर देने योग्य वा, न समझ में आने बाली, अप्रकर या कृट 
भाषा बोलने वाले, अपने से भिन्न भाषा-भापी, ( अमिन्रान्‌ ) शत्रुओं को 
तू ( नः ) हमारे लिये ( सुसहान्‌ कृधि ) सुगमता से विजय करने 
योग्य कर । 
यदिन्ट्र नाहुपीष्यों ओजो नृम्णं च कृष्टिपु । 
यहा पश्च |च्ताना धस्नमा भर खसन्रा वश्यात् पारा | ७॥। 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ( नाहुपीपु कृष्टिप) मनुष्य प्रजाओं में 
( यत्‌ ओोजः नृग्णं च ) जो बल पराक्रम और घनेश्वर्य है और ( यत्‌ ) 
जो भी (पद्च-क्षितीनां द्यम्नं ) पांचों प्रकार की राष्ट्रवासिनी प्रजाओं 
वा भमियों का तेज और ऐश्वर्य है ओर (सन्ना) सत्य ( विश्वानि पौस्या ) 
सब प्रकार के पुरुषाथोंपयोगी बल हैँ उन सबको ( आ भर ) तू स्वयं 
आप्त कर और हमें भी प्राप्त करा । 
यद्वा तक्षो मघवन्दुद्मयावा जने यत्परो कच्च वृष्णयम्‌ । 
अस्मभ्य तद्रिरीहि से नपाह्येडमित्रान्पत्स तुबंण || ८ ॥ 

भा०--( यव्‌ वा कव्‌ च ) जो कोई भी ( वष्ण्यम्‌ ) बल ( तृक्षो 
जने ) बलवान मनुष्यों में ( हुल्ौ वा जने ) परस्पर द्वोह करने बाले 
मनुष्यों में वा जो बल ( पूरों वा जने ) एक दूसरे का पालन करने वाले 
पुरुषों में हो, हे ( मधवन्‌ ) ऐश्वयवन्‌ ! ( तत्‌ ) वह बल तू ( अमित्रान्‌ 
तुरवंणे) शत्रुओं को नाश करने के लिये और (नृपाह्ये) मनुष्यों को वश करने 
के निमित्त और ( एत्सु ) संग्रामो के अचसरों पर (अस्मभ्यं ) हमें 
(सं रिरीहि ) अच्छी प्रकार दे । 
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इन्द्र त्रिधातु शर॒णं जिवरूथ स्वस्तिमत्‌ | 
उुर्दियच्छ सघव॑द्धयश्ध महा च यावया दिद्यमेभ्यः ॥ ९॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ऐश्वयंवन्‌ ) आप ( मघवद्धयः ) ऐस्यवान्‌ 
धनाढ्यों और ( मह्य च ) मेरे लिये भी ( त्रि धातु ) त्तीन धातु, सुब्ण, 
रजत, छोह आदि से युक्त ( त्रि-चरूथं) तीनो ऋतुओं मे वरणीय, तीनो 
प्रकार के कष्टो के वारक, ( स्वस्तिमत्‌ > सुख, मंगलूयुक्त ( शरणम्‌ ) 
शरण देने वाले, आश्रय योग्य ( छः ) घर (प्र यच्छ ) प्रदान कर । 
€ एम्थः ) इन प्रजाजनों के हिताथे ( दिद्युर यवय ) ज्ञान, प्रकाश 
प्राप्त कराओ और दीघियुक्त शख्रादि दूर करों । 
थे गव्यता मनसा शह्भुमादभुरभिप्रष्नान्ति धृष्णाया । 
अर स्मानो मघवन्निन्द्र गिर्वणस्तनूपा अन्तमो भच॥ १०॥२८॥ 
भा०-हे ( गिर्वणः ) उत्तम वाणियों के सेवन करने हारे ! ( मघ- 
चन्‌ ) ऐश्वयंचन्‌ ( ये ) जो छोग ( गच्यता मनसा ) भूमि की इच्छा 
चाले मन से ( जद्रुम्‌ ) शत्रु को ( श॒प्णुया ) रृढ और प्रगल्भ होकर 
( आ दभुः ) विनाश करते ओर ( अमि प्र घन्ति ) सथ प्रकार से 
दण्टित करते है, है ( मघवन्‌ ) ऐखवयंघन ! ( न ) हम छोगो के तू सदा 
( तन्‌-पा. ) शरीरों का रक्षक और ( क्षन्तम ) सदा निक्टयर्ती ( भव ) 
हो । दृत्यएाविश्ञो बग ॥ 
अध समा ना वृधे भवेन्द्र नायमंचा याथ्रि । 
यदन्तरितक्ते पतपानत एाशनों दिद्यवम्तिग्ममर्धानः ॥ ११ ॥ 
भा० हें ( एइन्ठ्र ) शयहनता ' ऐख्यबर्दर ! (अब ) और त 
€ न. ) एसारे (हप्रे ) होथि दे लिप्रे ( नादस्प ) सदर ययपरान 
एऐपर रह । जोर ( युधि ) दुद्धक्षप्ल 


मे (नंद ) जब नि ( कनन्‍्त- 
रेक्षे ) धन्तरिक्ष भाहाश से ( पर्णिन ) पंन्चों से जटे ( 
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परम पक लय 7 
तीक्ष्ण सिरो से युक्त ( दिद्युवः ) बाण (पतयन्ति) पड़ रहे हों तब (अब)' 
रक्षा कर | चा तेजस्वी अन्तरिक्ष से ( पर्णिनः ) अन्तरिक्ष मे पश्षियों के 
समान ( दिद्यवः ) तीक्षण ( तिग्म-मूर्धानः ) तीक्षण शिर के टोप पहने, 
( घरुधि पतयन्ति ) युद्ध में दोड़ रहे हों तब भी ( नः नायम्र्‌ अब ) हमारे 
नायक की रक्षा कर । 
यज्ञ शरासस्तन्वां वतन्चव॒त पप्रया शम पतृणाम्‌ | 
अध समा यच्छ तन्त्रउतने थे छादराचच यावय डपः ॥ १९२ ॥ 

भा०--( यत्र ) जहां ( आरासः ) भूरवीर पुरुष ( पितणाम्‌ ) 
अपने पालक माता पिता और गुरुओ के ( तन्‍्वः ) शरीर के सुख के 
( प्रिया शम ) प्रिय ग्रहादि सुखकारक पदार्थों का ( वि तन्‍्वते ) विस्तार 
करते है ऐसे राष्ट्र मे हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( अध सम ) आप भी हमारे 
(तन्बे तने) शरीर ओर पुत्र आदि विस्तृत कुल के निमित्त (छर्दिः यच्छ) 
उत्तम गृह प्रदान कर | और ( अचित्त ह्वेपः यवय ) चित्त रहित, निर्द- 
यता युक्त वा अज्ञान से युक्त द्वेष को दूर करो । 
यदिन्द सर्ग अवेतश्षोद्यासे महाधने । 
धअ्रसमने अध्वचान वाजने पाथ श्येनों इच अश्रवस्यतः ॥ १३ | 
भा०--हे ८ इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! है शयुनाशक ! ( यत्त्‌ ) जब 
( सर्गे ) करने योग्य वा प्रयाण करने योग्य ( महाधने ) संग्राम मे और 
( असमने ) विपम, वा संग्राम से भिक्न अवसर में भी ( वजिने ) बल- 
युक्त सैन्य और ( पथि अध्वनि ) गमन करने योग्य सार्ग में ( इथेनान्‌ 
इव ) वाजों के समान अति वेगवान्‌ ( श्रवस्यत ) यश के अभिलापी 
( अवेतः ) अवसरो को ( चोदयासे ) अपनी आज्ञा पर चलाता है, वह 
तू हमे सदा शरण दे । 
सिन्क्षूरिव प्रव॒ण आंशुया यतो यदि क्लोशमनु प्वणि। 
आ ये वय्यो न वर्बृतत्यामिंपि गृभीता वाह्मोगेविं ॥ १४ ॥ २९ |: 
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भा०--( प्रवणे सिन्धून्‌ इव ) जिस प्रकार नीचे प्रदेश से नदियां 
बहती है और जिस प्रफार ( स्वनि क्रोशम्‌ अनु वयः न ) खटका होनेपर 
भय पाकर पक्षिगण वेग से भागते है ( बाह्ोः गृभीताः गधि आभिषि 
वयः न ) वाहुओ मे संकुचित हुए पक्षीगण झत गौ के मांस के निमित्त 
वेग से झपटते है उसी प्रकार ( आशुया ) वेग से युक्त ( स्वनि ) 
नायक की आवाज़ पर ( छोशम्‌ अनु ) कोस पर कोस, वा शत्रु या मित्र 
के आह्वान के साथ २ ( यतः ) जाते हुए ( सिन्धून्‌ ) वेगवान्‌ अख्ा- 
रोही वीरो को ( गवि ) भूमि विजय के निमित्त ( बाह्नोः गरभीताः ) 
रासो को हाथ से पकड़े ( ये ) जो ( आ वश्बृतति ) पुनः आक्रमण करते 
है तू उनकी भी रक्षा कर । इत्येकोनन्रिशो वर्ग, ॥ 


[ ४७ ] 


गगे ऋषि: ॥ १--५ सोम:। 5४--१६, २०, २१--३१ इन्द्र: २० 


लिगोक़ा देवता; । २२--२४५ प्रस्तेकस्य साक्षयस्थ दानस्तुति: । २६---२८ 


रथ । २६--३१ दुन्दुभि्देवता ॥ छनन्‍्द--९, ३, ५, २१, २२, २६८ 

निचृतूत्रिप्डप्‌ । ४, ८4, ११ विरद्‌ त्रिष्डप्‌ ॥। 5, ७, 2०, १७, १६, १८, 

०, २६ ,३० त्रिप्टूप्‌ । २७ स्वराट्‌ विष्डप्‌ू । ३, ६, १२, १३, +६, ३2 
० नर जब 9 १ १ 9 तर 

अरिकू पक्ति | १४, १७ ग्वराद परम । २: आलुरी परी" । ४£ यदती । 


२४, २७ विराटगायत्री ॥ एकशितपइनल इन ने ।! 
स्वादष्किलाय मधमों डताये तीघरः किलाये रसवा उतायम्‌ । 
डतोन्ब  स्य पंप्रियांसमिन्दे न कण्चन संहत आट्वेए ॥ १॥ 

भा०--६ क्षय ) यह ऐशर्प छोर भोषधि झब्गदि या उत्तम रस भौर 
विहजञन समृह वा बल ( फल ) शझदागप (स्वाद ) शक के समान स्याद 


थयुत्ता, सुघननक ( मछसान ) समधर सटे से बघच्त सोपाय र्सवत ही से पर 
आर गुणकारी, ( उत क्षय हद 


2 पु 
५५५, 
है| 
ह। 


पट तीतर रग्र बल झोपवि रस दे 
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समान ही बेस से कार्य करने वाला हो, ( किल अर रसवान्‌ उत ) 

और वह निश्चय से रस अर्थात्‌ बल्युक्त भी हो ( उतो नु ) और ( अस्ब- 

पविवांसम्‌ इन्द्रमू ) जिस प्रकार ओपधि को पान करने वाले पुरुष को 

बल की प्रतिस्पद्धां में कोई नहीं जीतता है उसी प्रकार ( अस्य ) इस 

'ऐश्वर्य वा विद्वान्‌ प्रजामय राष्ट्र के ( पपिवांसम्‌ ) पालन करने वाले 

( इन्द्र ) समृद्ध राजा को भी ( आहवेप ) युद्धों मे (कश्वन न) कोई भी 

नहीं ( सहते ) पराजित कर सके । 

झर्य स्वादुरिह् मदिष्ठ आस यस्येन्द्रों वृत्नहत्यें ममाद । 

पुरूणि यश्च्योत्ना शम्बरस्य वि नंबरतिं नव॑ च देल्यो2हन्‌ ॥२॥ 
भा०--( अय॑ ) यह सोम अर्थात्‌ ऐश्वय, बल, और विह्वत्समूह देने 

वाला, ( इह ) इस राज्य शासन में वा छोक में ( मदिष्ठः ) अतिहर्प- 

दायक और तृप्तिकारक ( भास ) होता है (यस्य ) जिसके द्वारा (इन्द्र) 

ऐश्वयंत्रान्‌ शब्ुहन्ता नायक, (बृन्न-हत्ये) सेघ के विनाश करने वाले सूर्य के 

तुल्य शत्रु के नाश के अवसर में ( ममाद ) भति प्रसन्न होता है । (यः) 

जो ( शम्बरस्थ ) मेघ के समान ही प्रजा के सु्खों के विनाशक शत्रु के 

( नवतिं नव्र ) ९९ प्रकार के ( च्यौत्ना ) बलो और चालो को भी 

(वि अहन्‌ ) विविध उपायों से विनाश करता है । 

छाय॑ में पीत उर्दियर्ति चार्चम्रयं मंन्नीपामशतीम॑जीगः । 

अर्य पकुर्वीरमिमीत घीरो न याभ्यो भुवत्ते कल्नारे ॥ ३ ॥ 
भा०--( अय॑ ) यह ओपधिरस जिस प्रकार ( पीतः वाचम्‌ उत्‌ 

इयति ) पान किया जाकर उत्तम वाक्‌-शक्ति को उत्पन्न करता है, और 

€ अयम्‌ ) जिस प्रकार ओपधघिरस (उशत्तीस मनीपाम अजीगः ) कामना 

करने योग्य, उत्तम प्रजा था बुद्धि को जागृत करता है उच्ची प्रकार (अर) 

यह विद्वजन वा सौस्य ग्रजाजन ( पीतः ) पाछित पोषित होकर 


* 
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( बाचम्‌ इत्‌ इयति ) वेद्मय, ज्ञानवाणी का उपदेश करता है । ( उश- 
तीस ) उत्तम कमनीय ( सनीपाम्‌ ) डुद्धि, सति को ( अजीग' ) अन्यो 
को प्राप्त करता और जगाता है । और जिस प्रकार ओपधि रस के बल से 
( धीरः ) चुद्धिमान्‌ ध्यानी पुरुष (याभ्य. आरे कत्‌ चन भ्रुवन न) जिनसे 
परे कोई भरुवन नही उन ( पड ऊर्वीः अमिमीत ) छहो विशाल चराचर 
लोक-सृशष्टियो, प्रकृति करी विकृतियों को भी जान लेता है उसी प्रकार 
( झय ) यह राजा भी ( घीरः ) घैयवान्‌ होकर उस विद्वज्जन के द्वारा 
( पट ऊर्वी; ) उन छः बड़ी, प्रजा संस्थाओं या राजग्रकृतियों को भी 
( अमिमीत ) अपने अधीन कर लेता है ( याभ्यः आरे ) जिनसे परे 
या जिनसे निकट ( कत्‌ चन भ्रुवन न ) कोई भी लोक नहीं है। पड 
ऊर्वी---प्रकृति के पांच भूत, पांच विकृति और महत्ततत्व, अथवा पांच 
इन्ठ्रिय, तन्मात्रा और छठा सानस तत्व । राजतन्त्र स्वपक्ष की पड प्रकृ- 
तियां स्वामी के अतिरिक्त अमात्यादि, वा पड गुण, अथवा द्वाद्श राज- 

चक्र में स्वपक्ष परपक्ष के छ. छ- सुहृदादि । 
झर्य स यो वरिमाणं पृथिव्या चष्मोणं दियो अकृणोदर्य सः । 
अर पीयूष तिस्रप प्रवत्स सोमो दाघधागोवे*न्तरित्तम ॥ ४॥ 
भा०--वध्यापक सोम तत्व का बणन । ( अय॑ सोमः ) यह बह सोम, 
सबका उत्पादक, सबका प्रेरक पदार्थ या बल हैं ( य. ) जो (प्थिव्याः) 
प्थिवी के ( वरिसार्ण ) श्रेष्ठ ओर बडप्पन वो ( अउ्रणोत्त ) बनाता है 
( अय स ) यह वह पढदाध हूँ जो ( दिय वर्ष्माण ) सूयथं था आफाश 
वाप्टकारवः सामप्य और ( वष्साण ) द्टरव वा समस्त लोय़ों के बन्धन 
वा नियन्त्रण बरने वाले सामप्य वो ( शइणोव ) उन्प्न वर्ता है । 
( ञअय ) यह ( तिसप ) ठीनो ( प्रद सल्सु ) उपर नीचे की सूमियों मे 
भी ( फीयूप ) जल तत्व दो कौर ( उर कनन्‍तरिक्ष ) विशाल भन्तरिश्त 
था जल वा भो बायदत ६ दाघधार ) दारण करता 27 । 
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_ सोमः- सवा वै मे एपा तस्मात्सोमो नाम । श० ३।९ ४। २२ ॥ 
श्रीवे सोमः | ज़० ४। १ | ३९ ॥ राजा वे सोमः श० १४७ । १ ।३। 
१२ | सोसो राजा राजपतिः | तै२ | ७५। 5 । ३ ॥ अय॑ वे सोमो राजा 
विचक्षणश्रन्द्रमाः । कौ० ४ । ४ ॥ क्षत्र॑ सोमः । २। ३८ ॥ भन्न॑ सोमः 
कोौ० ९ | ६ ॥ उत्तमंवा एतत्‌ हवियंत्‌ सोमः। श० १२। ८ । ३।१२॥ 
प्राणः सोमः श० ७ । ३। १। २ ॥ रेतः सोमः । कौ० १३।७ ॥ एपचे 
ब्राह्षणानां सभासाहः सखा यत्सोमों । राजा ऐ० १ । १३ ॥ सोसो वे ब्रा- 
हाणः | ता० २३ । १६ । ५॥ पुमान्‌ वे सोमः सत्री सुरा तै० १।३। 
३४ ॥ हन उद्धरणों से सोम शब्द से आत्मा, ऐश्व्य, राजा, विद्वान क्षत्रिय- 
बल, अन्न, प्राण, वीये, प्रजा, विद्वान, सभापति, ब्राह्मण और वीय॑बान्‌ 
पुरुप-ये सब 'सोम' कहाते है । 
खाये वेदाबह्यअदशाकमणः शक्रसझनासपसामन।क । 
अरय महान्महता स्कस्म॑नेनोद्यामस्तभ्नाइपभो मरुत्वान्‌ ।५॥३०। 
भा०--जिस प्रकार ( शुक्रसझनाम्‌ ) जल वा तेज का आश्रय या 
ओस और प्रकाश रूप फैला देने वाली उपाओ के ( अनेकों ) श्रमुख 
भाग में ( अयम्‌ ) यह सूर्य ( चित्र-दइशीकम्र्‌ अर्णः विदत्‌ ) आश्चयय से 
देखने योग्य जल वा तेज को श्राप्त कराता है उसी प्रकार ( अयम्‌ ) यह 
तेजस्वी राजा या क्षत्र वर्ग भी ( झुक्र-सझनाम्‌ ) उत्तम ग्रह बना कर 
रहने वाली ( उपसाम्‌ ) उसको चाहने वाली प्रजाओं वा शत्रु को भस्म 
करने वाली प्रजाओ के ( अनीके ) प्रमुख भाग वा,दुल सनन्‍य में ( चित्र 
दृशीकम अर्णः ) अद्भुत दशनीय,तेज को (विद॒त्‌) प्राप्त करे ओर करावे । 
( अय॑ ) और वह ( मरुत्वान्‌ ) वायुवत्‌ बलवान्‌ वीर छुरुषो और प्रजा 
वर्गों का स्वामी, ( वपभः ) मेघवत्‌ वा सूयवत्‌ ही प्रजा पर सुखों की 
वर्षा करने वाला होकर (महता स्कम्भनेन द्याम्‌ ) बढे भारी थामने वाले 
सूबल सेये जिस प्रकार आकाश के चन्द्रादि पिण्डो को घारण करता हैं 
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डसी प्रफार ( महता स्कभ्मनेन ) बडे भारी थामने के बल से ( महान ) 
महान्‌ होकर ( द्याम्‌ अस्तन्नात्‌ ) चाहने वाली प्रजा वा प्रथित्री को अपने 
वश करे । ( २ ) इसी प्रकार ग्रहपति कामना योग्य शुद्ध ग्रह से बसने 
चाली दाराओ के सहयोग में ( अर्ण' ) धन प्राप्त करे । बलवान चीर्य 
सेचन मे समर्थ और दृढ प्राणवान्‌ होकर बडे बल से बलवान होकर 
( द्याम्‌ ) नाना कामना वाली पत्नी को धारण करे । इति त्रिशो चर्ग. ॥ 
धूपात्पिच कलशे सोम॑मिन्द्र वृत्नह्मा शर समरे वसूनास्‌ । 
माध्यन्दिले सचत आ चुपस्व रयिस्थानों रयिम॒स्मास बेहि॥६॥ 
भा०-हहे ( इन्ह्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे ( आर ) घ्रवीर ! ( ४पत्‌ ) 
शत्रुओं को धर्षण करने से समथ होकर ( वसूनाम्‌ समरे ) राष्ट्र में बसे 
प्रजाजन के संगम स्थान तथा ( वसूनां समरे ) राष्ट्र बसाने वाले अन्य 
राजाओं के संग्राम से विध्नकारी वा बढते शत्रु का नाशकारी होकर 
६ कछणे ) पात्र में रक्खे जल के समान ( कलूणे ) राष्ट्र मे विद्यमान 
€ सोमम्‌ ) सर्व शासकपद तथा ऐखवय् को ( पित्र ) पान कर, उपभोग 
वा पालन कर । सूर्य जिस प्रकार ( माध्यन्दिन सबने ) मच्याह में 
प्रखर ताप चाझछा होकर जल सोस्यता है डसी प्रकार व्‌ भी ( सपने ) 
अभिपेक काल वा शासन-कार्य से ती८्ण शोसर (आ वपम्व ) सचंत्र उत्तम 
प्रवस्ध घर । और ( रयिस्थान ) ऐश्वय वा आाश्षप होरर ( अस्मासु ) 
हम से भी ( रयिम्‌ घेहि ) ऐश्वय स्थापन वर । 
इन्ठ पर णः पुरएतेव पश्य प शा नय प्रतरे बस्यो अच्छे । 
भवा खुपरो आते पारया ना नदा खु्नीतिरत बामनीतिः ॥3|। 


ब्य८०--६€ ( च्च्द्र ) एशाथयदन दद्न | है ( नें ) श्म ( पर 
श॒ता एवं ) लग्रगासी नाथद 


क्र ( 2 ) जा 24 शाफुण्प न्र7 
्स्श १० म सर आल 4 
श्सझार करूरप हु रे दा शरण पार इद्ार कर 


पे इबार दिचार कर ।(+ ) दम (वम्य ) 
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श्रेष्ट धन ( प्रतरं ) सब दुःखो से पार करने वाला (अच्छप्र नय ) अच्छी 
प्रकार हमें दे । तू ( सुपारः ) उत्तम पूर्ण और पालन करने हारा होकर 
( अति पारयः भव 2 सब संकटो से पार करने वाला हो । और व्‌. (न) 
हमारे भी ( सु-नीति. ) उत्तम सुखकारक नीति वाला और ( बाम-नीतिः ) 
सुन्दर नीति वाछा ( भव ) हो । 
उरूं नो त्लोकमन नेषि विद्वान्त्स्ववैज्ज्योतिरभ॑य स्वस्ति । 
ऋष्वा त इन्द्र स्थावरस्य वाह उप स्थयाम शरणा बहन्ता॥८॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( नः ) हमे ( उरु ) 
बड़े भारी ( लोक ) उत्तम छोक, अम्युदय और ज्ञानमय प्रकाश को ( अन्न 
नेपि ) प्राप्त करा । तू ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर (न ) हमें ( स्ववंत््‌ ) 
सुखयुक्त ( अभय ) भयरहित ( ज्योतिः ) प्रकाश और ८ स्वस्नि 2 सुख 
कल्याण ( अनु नेषि ) भ्राप्त करा | हे राजन्‌ ! हम लोग (ते) तुझ 
( स्थविरस्थ ) वृद्ध, अनुभवी की ( ऋष्वा ) बड़े २ ( वाहू ) बाहुओ को 
( बृहन्ता ) बड़े शरणदायक आश्रयवत्‌ ( उपस्थेयाम ) प्राप्त करे । 
वरिए्ठे न इन्द्र चन्घुरे घा वहिंछ्ठयोः शतावन्नर्श्ययोरा । 
इषमा वच्नीषां वर्षिष्टां मा न॑स्तारीनन्‍्मघवच्रायों अर्यः ॥ ९ ॥ 
भा०--हे (्‌ इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ | अन्न के देने हारे! तू (्‌ वरिष्ठे ) 
त बड़े और अति उत्तम ( बन्धुरे ) प्रेमयुक्त बन्धन में ( नः आधाः ) 
हमे रख । ओर उत्तम श्रवन्धयुक्त राष्ट्र में हमे स्थापित कर । और ( वहि- 
प्ठयोः ) खूब सुख से वहन करने में समर्थ ( अश्वयोः ) दो घोडों 
के आश्रय पर जिस प्रकार रथ को सुख से ले जाते हैं उसी प्रकार (वहि- 
प्ठयोः ) राज्य कार्य-भार को वहन करने वाले दो उत्तम पुरुषों के आश्रय 
पर हे (शतावन्‌ ) सैकडो ऐश्वर्यों व सैकडो वीरो के स्वामिन्‌ ! ग़तक्रतो ! 
शतपते ! ( इपां ) सेनाओं में से ( वर्षिप्ठाम्‌ इपम्‌ ),खूब शरवर्पा करने 
वाली बहुत बड़ी शेना को ( आ वल्षि ) घारण कर । और ८ हर्ष बर्षि- 


आअ०४।खू०४७११] ऋग्वेदभाष्ये पष्ठ समरएडलम्‌ ४०१ 


35 323 ७>८3>अत+ 23>5 2७ञ5 





णिर3ल्‍ ५ ल25४ ३४३५४, ४,०७०+५ 4» 





.+ 4५७८3४+६०४ ४४ २६०४४ ०४०४२४०-४५७०४८४६०६०५६ /५ / ५०० 


प्ठाम्‌ इपम्‌ ) अज्नों के बीच मे से बहुत बढ़े हुए अन्न सरपदा को हमे 
प्रदान कर | है ( सबवन्‌ ) उत्तम ऐश्वर्य के स्वामिन्‌ | व्‌ ( अये. ) 
स्वासी ( न राय- ) हमारे धनो को ( मा तारीत्‌ ) विनष्ट न कर । 
इन्द्र सब मह्य जाबातामचछ चोदय वयमयसा न धाराम | 
यात्किज्चाहं त्वायुरेद वदास तज्जुपस्च काधथमा देववन्तम्‌ १०३१ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन ! सब सुर्खो के देने हारे | प्रभो ! तू 
(मद्य मूड) सुझे सुखी कर और ( मद्य जीवातुम्‌ इच्छ ) मेरे दीथ जीवन 
की इच्छा कर। ( मह्य घिय धारां च ) बुद्धि और वाणी ढहोनो को 
( अयस- धाराम्‌ न ) लोहे के बने शख्र की धारा के समान अति तीम्र 
जोर तीट्ाण बनाकर ( चोदय ) उनको सन्‍्मार्ग में चला | ( अहं ) में 
( वायु. ) तेरी कामना करता हुआ ( यन कि च इंदे वदामि ) यह जो 
कुछ भी तेरे समक्ष कह ( तत्‌ जुपस्व ) उसे न्‌ स्वीकार कर ओर ( सा 
सुझ्ले ( देववत्त ) उत्तम गुणवान और उत्तम मनुष्यों का स्वामी ( कृधि ) 
कर । इत्यवनच्रिणों दर्ग* ॥ 

बातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र हवेहब सुगउ शरमिन्द्रम । 





हयाम शक्र पुरेहतामंन्द्र स्थासत ना मधर्वा धात्विन्द्र- ॥११॥ 

भा०--म्ष प्रजाजन (प्रावारम ) द्राथ परसे याहे, पालक (_म्ट्म ) 
परमेखयवान दो ( अपखितारमस हन्‍्टम ) ज्ञान रक्षायि डेसे बारे अगिया 
आाद दापा दे नाशरक, ( शरम ) शयहिसरण ( उन्यम ) सेना के स्थामी, 
( सुदाव ) उत्तम नाम दाते दा उस समामरत्ती पुरप को ( हपे वे ) 
प्रति संघाम से ( हयाति ) एपास्दा हार (दाक़) घनिन्नारी 


< < १६७ 
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श्रेष्ठ चन ( प्रतरं ) सब दुःखों से पार करने वाला (अच्छप्र नय ) अच्छी 
प्रकार हमे दे | तू ( सुपारः ) उत्तम पूर्ण और पालन करने हारा होकर 
( अति पारयः भव ) सब संकटो से पार करने वाला हो । और तू (नः) 
हमारे भी ( सु-नीतिः ) उत्तम खुखकारक नीति वाला और ( वाम-नीति' 
सुन्दर नीति वाला ( भव ) हो । 
उरूं नो लोकम् नेषि विद्धान्त्स्व॑वैज्ज्योतिरभंय स्वस्ति । 
ऋष्वा त॑ इन्द्र स्थविरस्य वाह उप स्थेयाम शरणा वृहन्ता ॥८॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! राजनू ! तू ( नः ) हसे ( उरु ) 
बड़े भारी ( छोक ) उत्तम छोक, अम्युद्य और ज्ञानमय प्रकाश को ( भन्रु 
नेषि ) प्राप्त करा | वू ( विद्वान ) ज्ञानवान्‌ होकर (नः) हमे ( स्वत ) 
सुखयुक्त ( अभय ) भयरहित ( ज्योति: ) प्रकाश और ( स्वस्नि ) सुख 
कल्याण ( अनु नेपि ) श्राप्त करा । हे राजन्‌ ! हम लोग (ते) तुझ 
( स्थविरस ) बृद्ध, अनुभवी की ( ऋष्वा 2 बड़े २ ( बाहू ) बाहुभो को 
( बुहन्ता ) बड़े शरणदायक आश्रयवत्‌ ( उपस्थेयाम ) प्राप्त करे । 
चरिंछे न इन्द्र चन्धुरें घा चहिंछयोः शतावन्नश्वयोरा । 
इपमा वज्ञीपां वर्षिष्टों मा न॑स्तारीन्‍्मघबन्नायों श्र्यः ॥ ९ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! अन्न के देने हारे ! तू (्‌ वरिष्ठे ) 
बहुत बड़े और अति उत्तम ( बच्घुरे ) प्रेमयुक्त बन्धन में ( नः आधा: ) 
हमे रख । और उत्तम प्रबन्धयुक्त राष्ट्र में हमे स्थापित कर । और ( वहि- 
प्ठयों. ) खूब सुख से वहन करने में समर्थ ( अश्वयों' ) दो घोटों 
के आश्रय पर जिस प्रकार रथ को सुख से ले जाते हैं उसी श्रकार (वहि- 
प्ठयो. ) राज्य कार्य-भार को बहन करने वाले दो उत्तम पुरुषों के आश्रश्र 
पर है (शवाबन्‌ ) सैकडो ऐश्वर्यों व सैकड़ों वीरो के स्वामिन्‌ ! झतक्रतों ! 
छतपते ! ( इपां ) सेनाओं में से ( वर्षिष्याम्‌ इपस ), खूब शरवर्षा करने 
वाली बहुत वड़ी शेना को ( आ वज्चि ) घारण कर । और (इृप बर्षि- 
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है 


प्ठाम इपस्‌ ) अजन्नो के बीच से से बहुत बढ़े हुए अन्न सस्पदा को हमे 
प्रदान कर | हे ( सववन्‌ ) उत्तस ऐसे के स्वामिन्‌ ! तू ( अर्य ) 
स्वामी ( न' राय* ) हमारे धनो को ( मा तारीत्‌ ) विनष्ट न कर । 
इन्द्र स&छ मचह्य जावातामचछ चोदय फथयमयसा न चधाराम्‌ । 
यत्किज्चाहई त्वायुरिद बदामे तज्जुपस्च कृधिमा देववन्‍तम्‌ १०३१ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्व्यंवन्‌ ! सब सुखो के देने हारे ! प्रभो ! तू 
(मह्य म्रड) मुझे सुखी कर और ( मह्य जीवातुम्‌ इच्छ ) मेरे दीध जीवन 
की इच्छा कर। ( मह्य घिय घारां च ) बुद्धि ओर वाणी दोनों को 
( भयसः धघाराम्‌ न ) लोहे के बने आम्र की धारा के समान अति तीत्र 
जोर तीःण बनाकर ( चोदय ) उनको सन्मार्ग मे चछा। ( अहं ) से 
( त्वायुः ) तेरी कामना करता हुआ ( थत्‌ कि च इंद बद्मि ) यह जो 
कुछ भी तेरे समक्ष कह ( तत्‌ जुपम्त्र ) उसे व्‌ स्वीकार कर और (मा 
मुझे ( देववन्य ) उत्तम ग्रुणवान और उत्तम मनुष्यों का म्वासी ( कृधि ) 
कर । इत्यकन्निशों दर्याः ॥ 
चातारमिन्द्रमवितारमिन्द हवेहब सुदच शरमिन्द्रम्‌ 


थी 


हयाम शक्र पुर हनतामेन्द्र स्वास्त ना झघयवा घात्वन्द्र: ॥११॥ 
भा०--मे प्रजाजन (जादारस ) प्राय परने याले, पालक (हन्य्म्‌ ) 
परमखयवान को ( अपितास्म्‌ एन्ट्रम ) ज्ञान रक्ताटि देने बाहे अप्रिया 
आाद होपो दे नाशव, ( गरम ) शाटरिसर ( इस्टस ) सेना के स्थामी 
( सुदृव ) डक्तम लाम दाले दा उचम संगासरारी पुरप दो ( हमे हुये ) 
९" के का री 
प्रौत्त सग्राम से ६ एयाप्ति ) पदारता हू। क्षार (छात्र) घकिन्नारी 


> ७८ पक / आन कं ड 
( एस्चाल) पता के लाहान फरने याए ( इन्ट ) ऐपल दान गण- 


*+ 5394 


रे! की 3 ने, “८ "5 
घाराः णश्ण्प द ४ बे टुक शाका रे जा शइहफार क्र] ई+ार (्‌ गाएया ) 
उस घनदादल ६ हनट एम लञेमओ एम ( ना म्यफिस द्क्र ) हर्ट 
५ 
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इन्द्रः सुत्रामा स्ववों अवॉभिः खुमृठ्ीको भवतु विश्वचेंदाः | 
चाधतां छेपा अभय कृणोतु सुवीर्यस्य पर्तयः स्याम ॥ १९२ ॥ 
भा०--(इन्द्रः) ऐश्वर्य का ठाता, दुष्टो का विदारक राजा, सेनापति 
( सुनत्रामा ) प्रजा का सुख से, और उत्तम रीति से पान करने वाला, 
( स्व-वान्‌ ) अपने नाना वन्धु झत्यादि से युक्त और वर अथांत्‌ नाना 
भनो का स्वामी ( सु-छडीक' ) उत्तम सुखग्रद, कृपाछु, ( अवबोभि 2 
उत्तम रक्षा साधनों, ज्ञानों और तृप्तिकारक भन्नो से ( विश्व-बेदा ) समस्त 
ज्ञानों को जानने और समस्त धनों को प्राप्त करने वाठा ( भवतु ) हो । 
वह ( द्वेपः बाधतां ) समस्त द्वेप करने वाले शत्रुओं को पीड़ित करें ओर 
( अभय कृणोत्तु ) हमे भय से रहित करे । जिससे हम सब ८ सु-वीयस्य 
पत्तयः ) उत्तम बल वीय के पालक, स्वामी हो । 
तस्य वर्य सुमतों यजश्षियस्यापि भद्ने सोमनसे स्थाम । 
स सुत्रासा स्ववा इन्द्री असम आराष्िद्‌ द्वेप:ः सनुतयुयादु॥१३॥ 
भा०--( वयम्‌ ) हम छोग ( तस्य ) उस ( यज्ञियस्थ ) दान 
कार, मान पूजा आदि के योग्य, पुरुष के ( सु-मतो ) झुभ बुद्धि और 
( भद्दे ) कल्याणकारी ( सौमनसे ) उत्तम मनन और ज्ञानयुक्त व्यवहार 
के ( अपि स्यथाम ) अधीन रहे । उसकी उत्तम सलाह और सद्दिचार के 
अधीन रहे । ( सः ) वह ( सु-त्रामा ) सुखपृवरक प्रजा के रक्षक ( स्तर 
वान्‌ ) धन, भ्ृत्य आदि वाला ( इन्द्र: ) ऐश्वयवान्‌ पुरुष ( अस्मे हेप ) 
हमारे से द्वेप करने वालो को ( आरात्‌ चित्‌ ) दूर से ही ( सनुत' 2 
सदा, ( युयोत ) हमसे दूर कर दिया करे । 
अब त्वे इन्द्र प्रचतो नोमिगिरो ब्ह्माण नियतो धवन्ते । 
जउरू न राधः सर्वना पुरूण्यपो गा वज़िन्यवसे समिन्दून ॥१४॥ 
भा०-हे (इन्द्र) ऐश्यवन्‌! (ऊम अवतः न) जल राशि, था तल 
खोत, वा जल-तरंग जिस प्रकार नीचे प्रदेशा की ओर जाते ह उसी प्रफार 
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( मिर' ) स्तुतिकर्ताओ की वाणियां, और विद्वान्‌ जन, ( ब्रह्माणि ) 
समस्त चेद और घनैश्वय, ( नियुतः ) लक्षो की संख्या मे वा (नि-युत्त ) 
तेरे अधीन रहकर युद्ध करने वाले, वा अधीन नियुक्त अश्वादि जन, (स्व) 
तेरे अधीन ही (अब घवन्ते ) चलते है तुझको पति के समान स्वीकार 
करते हैं | तू भी हे ( वदच्धिन्‌ू ) बलवन्‌ ! ( पुरुणि सबनानि ) बहुत से 
ऐश्वर्या को ( ऊरू राघः न ) बहुत से धन के समान और ( अपः ) आप्त 
अजाजनो को ( गा' ) भूमिय्रों, उत्तम बाणियों भर ( इन्द्रम्‌ू ) आ- 
हक्वादक दयालु पुरुषो को भी ( स॑ युवले ) अच्छी प्रकार प्राप्त करता है । 
स्तचत्क: पणात्को यजाते यदग्रमिन्सपवा विश्वहावेत्‌ । 
पादाविव प्रहरन्नन्यमन्य कृणाते पृवेमपर शचाभरः ॥१०॥१२॥ 
भा०--( यत्‌ ) जो ( सधवा ) हेने योग्य ऐश्वयं का स्वामी 
( ड्ग्मम्‌ इत्‌ ) उम्म, बल्वान्‌ू, समर्थ पुरुष को ही ( विश्वह्ाा ) सदा 
( भवेत्‌ ) प्राप्त करता है, और जिस प्रकार ( पादों प्रहरन्‌ इव ) पेरो को 
चलाता हुआ पुरुष ( पू्रमू अपरं अन्यम्‌-जअन्यम्‌ क्ृणोति ) पहले पर का 
पीछे और दूसरे को आगे करता है उसी प्रकार जो ( शचीभिः ) अपन, 
घुद्धियों, शक्तियों और वाणियों द्वारा ( परम अपरम्‌ अन्यम-अन्यम ) 
पूर्य विद्यमान पदाधिकारी को पद से रपुत्त छोर पद पर अनियुक्त, पश्चात 
आये नव युवक पुरप को पद पर नियुन्त व॒रता लथया सैन्य सयाटन करते 
हुए आये के जनो को पीछे शीर पी़े घारो णो धागे करता रहता £ै, ( क 
हूँ स्तवत्‌ ) उसको कौन वर्णन था उपदेश पर सरता 2, ( के प्रणाय ) 
जार उसको कोन प्रसज्ञ वर सयता है औौर उसरा ( क यताते ) फौन 
सदा साथ दे सवता दे ? यह दह ज्ञाने । रति दात्रिन्नों बर्ग ॥ 
शण्व घीर उदच्चमुझ्न दसापक्षन्पमन्पयनिननीयमांन । 
एपफमाराहक़्भयस्च राजा चोप्श रत चश् रन्‍ठा मनप्यान।?5॥ 


भसा०--(६ दोर ) दीर एरप ( उप्टम उम्म ) प्रत्येक उग्र, नेचर्म्य 
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पुरुष का (दमायन्‌ ) दमन करता हुआ, और (अन्यम्‌ अन्यम्‌्‌ ) भिन्न २ 
नाना व्यक्तियों को ( अति नेनीयमानः ) एक दूसरे से बढाता हआ 
( एधमान-द्विट ) अपने से बढ़ते हुए, प्रतिस्पर्धी शत्रु से हप करता हुआ 
( उमयस्य राजा ) श्ासकव्रग और आस्यवर्ग ढोनों के बीच चमकता 
हुआ, ढोनो का राजा होकर ( विशः ) अपने शासन मे प्रविष्ट, था बसे 
हुए ( मनुष्यान्‌ ) भलुष्यो को वह ( इन्द्र ) ऐश्वर्यंवान्‌, ऐश्वर्यप्रद पुरुष 
( चोप्कूयते ) बुछाता है, अपने अधीन उन पर शासन करता है।._, 
परा पूर्वेषां सख्या चृंणाक्ति वितर्तुराण़ों अपरेभिरोति । 
अननुभूतीरवधून्वानः पूर्वीरिन्द्रः शरदस्ततेरीति ॥ १७॥ 
भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वयंतान, अन्यों को श्ृत्ति आदि धन देकर 
पालने वाला राजा ( पूवेषां ) अपने से पूर्व विद्यमान बड़े अनुभवी लोगों 
( सख्या,) सख्य अर्थात्‌ मित्रता के बल से वह ( अनानुभती- ) अपनी 
अनुभवशून्यताओ वा अज्ञात बातों को ( विततुराणः ) विविध प्रकार से 
विनाश करता हुआ अपने अज्ञानों को ( पराव्ृणक्ति ) दूर करता है । और 
( अपरेभिः ) अन्य नाना पुरुर्षों के साथ मिल कर भी ( अनानुभती ) 
अनुभवराहेत सामथ्यहीन, असहृदय जनों को भी ( अव-धून्वानः ) दूर 
करता हुआ ( एवे 2 आगे बढ़ता है । इस प्रकार वह सूर्य के समान 
( पूर्वी: शरदः 2 अपने पूर्व की आयु के वर्षों को (तर्तरीति) व्यतीत करे । 
रुपरूप प्रतिरूपो वभूत्र तद॒स्य रुप प्रतिचर्णाय | 
इन््रों मायामिं: पुरुरूप ईयते युक्वा ह्य॑स्य दर्॑यः शा दर्श ॥१८॥ 
भा०--राजा और जीवान्मा का वर्णन । वह ( इन्द्र' ) ऐश्वय्रवान 
पुरुष ( रूप॑ रुप ) प्रत्येक रूप अर्थात्‌ श्रजा के प्रत्येक व्यक्ति का (प्रति 
रूप ) प्रतिनिधि ( वभूव ) हो । ( अस्य ) इस राजा का ( तव ) बढ़ 
रूप ( प्रति-चक्षणाय ) प्रत्यक्ष में देखने ओर कहने के लिये है । (इन्द्र ) 
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ह ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष ( सायासिः) अपनी नाना छुद्धियों और नाना 
बाक्तियों से (पुरुरूपः इंयते ) बहुत प्रकार का जाना जाता है । क्योकि 
(अस्य) इसके अधीन ( शता दश ) हजारो ( हरय») सनुप्य ( युक्ताः ) 
नियुक्त रहते है । इसी प्रकार ( इन्द्र: ) जीवात्मा भी विद्यत्‌ के समान 
( रूप-रूप प्रतिरूषः बभूव ) भत्यरेक प्राणि के रूप में तदाकार होकर 
विराजता है । ( तत्‌ अस्य रूप प्रति चक्षणाय ) उसका चह रूप सब 
प्रकट नही है वह प्रत्येक के लिये गुरु हवरा कथन करने और अध्यास्म 
इृष्टि से देखने योग्य है । वह जीवात्मा (मायामि ) नाना चुद्धियो, संकल्पो 
से ही ( पुरु-रूपः इंयते ) नाना रूप का जाना जाता है। ( अस्य ) इसके 
शासन से, देह में ही ( दश शता हरघः ) दस सकड़ी प्राणणण अश्वों वा 
अन्यों के समान ( युक्ताः ) जुड़ कर ज्ञानतन्तु, तथा शक्तितन्तुओं के रूप 
में काम करते हैं । 
युजानो हरिता रे भूरि त्वष्टह राजति । 
को प़िश्वाहां द्रिपत्तः पत्न॑ आसत डता्खीनिएु सूरिपु ॥१५९॥ 

भा०--जिस प्रकार ( रश्रे ) रध में ( हरिता ) वेग से * जाने घाले 
अखों को ( गुजान ) लगाता हुआ रथी विराजता है. उसी प्रकार राजा 
भी ( रथे ) अपने रमणीय, उत्तम राष्ट्र मे ( शरिता ) कार्य भार उठा 
सकने से समर्थ संचालको को ( युज्ञानः ) नियुक्त करता /भा (एपष्टा) 
तेजस्वी सूर्य के समान चमबत्ता एआ ( ह7) हस लोक में (सरि राजति) 
बहुत अधिक प्रवाशित ऐोता ए । यदि या इतना लेलम्यी ने हो सो (के ) 
पान अतेजस्वी पुरप ( चिषाहा ) सद दिनो (द्विपत पत्ष ) शणए का 
सन्तप्त घरने हारा शोेबर ( झासते ) विरात़॒ सकता हैं। ( इस ) और 

( जासीनेपु सूरिपु ) पिहानो दे दिराजते हुए इनपे बीच मे भी कौन 
लेजग्वी ऐबार सिष्ठासन पर दिराज्ञ सक्ठा | । (+) हसी प्रकार (प्रष्ट") 
रात सृध्रम, बत्ता जप ( रुप ) इस देह में ( हरित ) दिपयो झा अत 


का 


४०६ ऋग्वेदभाप्ये चतु्थाउश्कः [आ०णच०३४२१ 


ल- 3 >> 











८१८४४ ४४७०5 





करने वाले इन्द्रियों को (युजानः) जोड़ता हुआ वा योगी आव्सा (हरिता) 
प्राण अपान दोनो को दो अश्वों के समान ही योगद्वारा वश करता हुआ 
( सूरिषु आसीनेषु ) देह के प्रेरक प्राणों के विराजते हुए भी ( ह्विपत- 
पक्षः ब्रिराजते ) अग्रीतिथुक्त दन्दो का भी अहण करता रहता है। 
अगव्यूति क्षेत्रमागन्म देवा उर्बी सती भूमिरंहरणाभृत्‌ । 
बृहस्पते प्र चिंकित्सा गविष्टावित्था स॒ते ज॑रित्र ईन्द्र पन्‍थाम्‌२०।३३ 
भा०- हे ( देवा. ) विद्वान्‌ पुरुषों ! यह ( भूमिः ) भूमि ( उर्वी 
सती ) बहुत बड़ी होती हुईं ( अंहू-रणा ) आने वाले प्राणियो से रण 
अर्थात्‌ परस्पर युद्ध और रमण क्रीडा आठि करने योग्य ( अभृत्‌ ) होती 
रही है | इस भूमि से हम छोग (अगब्यूति क्षेत्रम्‌ू ) बिना मार्ग के क्षेत्र 
या निवासा्थ भूमि को यदि ( आगन्म) प्राप्त हो तो हे ( बहस्पते ) राष्ट्र 
के स्वामिन्‌ ! व्‌ ( गविष्टी ) भूमि के प्राप्त करने पर ( प्र चिकित्स ) 
अच्छी प्रकार गुण ठोप आदि जान । ( इत्या ) इस प्रकार (सते जरित्रे) 
उत्तम सज्नन विद्वान्‌ पुरुष के लिये हे ( इन्द्र ) ऐेश्यंवन्‌ ( पन्थाम्‌ प्र 
चिकित्स) सार्ग का भी ज्ञान कर । (२) अध्यात्म में महती प्रकृति तमोमग्र 
होने से पापमयी होती है । जीव इस ठेह रूप ऐसे क्षेत्र में आजाता है 
जहां उसे जन्म-मरण के वन्धन से छूटने का सार्ग नहीं मिलता । इसलिये 
विद्वान जन मार्ग का उपदेश किया करे । इति त्रयख्िश्ो वर्ग. ॥ 
दिवेडिवे सदश्शीरन्यमर्स कृष्णा असेधदप सझनो जाः | 
अहन्दासा चुंपभों व॑स्नयन्तोद्य॑जे बर्चिने शम्बरं च ॥२१॥ 
भा०--जिस प्रकार ( जा ) उत्पन्न हुआ सूर्य ( दिवे दिये ) प्रति 
दिन (सदशीः कृष्णा: ) एक समान काली रात्रियो को (अप असेघत) दूर 
करता है और ( जन्यम्‌ अब ) दूसरे आये को ( असेधत्‌ 2 
प्राप्त करता है और जिस प्रकार ( ब्रृपभः ) वर्षा का मल कारण सूर्य 
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( उद-ब्जे ) जल के गमनयोग्य सार्ग आकाश से ( वस्तयन्ता ) रहना 
चाहते हुए (वचिन शस्बरं च) तेजोमय सेघ ओर जल दोनो को (अहन्‌ ) 
आघात करता है उसी प्रकार राजा भी ( जाः ) प्रकट होकर (दिवे दिवे) 
प्रतिदिन ( सबशीः ) एक समान ( क्ृष्णाः ) घोर प्रजाकर्पण, प्रजा- 
पीडनकारिणी शत्रु सेनाओ को ( सप्मन ) अपने स्थान से (अप असेधत) 
दूर करे और ( अन्यम्‌ ) दूसरे ( अधम्‌ ) सम्रद्ध राष्र को ( असेघत्‌ ) 
प्राप्त करे । वह ( वृषभ ) बलवान्‌ होकर (उद-बजे) जल के मार्ग नदी 
आदि के तटों पर ( वचिनं ) तेजस्वी ( शम्बर ) शान्तिनाशक ( वस्न- 
घन्ता दासा ) नाना आच्छादून, तथा वखत्र एवं निवासादि चाहने वाले 
( दासा ) प्रजानाशक गत्रु स्त्री पुरुषों को ( अहन्‌ ) दण्डित करे । 
प्रस्तोक इन्न॒ राधसस्त इन्द्र दश कोशयीदश वाजिनो<5दात्‌ । 
दिवेदासादतिथिग्वस्थ राधः शाम्ब्ररं बसु परत्यग्रभीष्म ॥२र॥ 
भा०- हे ( इन्द्र: ) ऐश्वर्यवन्‌ ! राजन ! ( प्र स्तोकः इत्‌ नु ) 
तेरी उत्तम स्तुति करने वाला प्रजाजन ही ( ते ) तुझे ( राघसः ) घने- 
खर्य से पर्ण ( दश कोणययी ) कोचशो यथा खजानों से भरी पूरी दस भमियों 
ओर ( दश वाजिन- ) बल, वेग, अन्न घनादि से युक्त दशों प्रकार के 
पदाथां को भी (अदान्‌ ) प्रदान करता है । ( दिय -दासाव ) ज्ञानप्रफाश 
और भमि को तेरे छ्ाथ सोप देने घाले दाता घाम्रणयरग से प्राप्त (अतिथि- 
ख़रय ) अतिथिवन पृय्य झोवर ससमानसयोग्प याणी वा गा, भमि को 
प्राप्त बरने चाले तेरे ही ( राघ ) धरनेखर्ष वो हम लोग (पाम्बर बसु) 
मेघ से बरसे जल वे समान समग्र राप से ( ध्रत्ति क्षग्रभीष्म ) हम 
प्राप्त बारे । प्रजा राजा दो सब धरार वा ऐसखर्य दे। वाद्रणयर्ग शाया 
वा शतिधिवत पृज्य जान वर उसे हाय भमि ऐसे ही सोवता हैं जैसे 
सूर्य मेघ को भूमि देता है । नद उस राजा के ऐडदर्यप का प्रजाजन ऐसे 


एी उपयाग वर ऊसे दे झेद दे जला का उपयोग आने ? | 
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दृशाश्वान्द्श कोशान्द्श व्राधिभाजना । 

सच सर ल्ः पेरडानि >। ९. 

दशा हिरणएयापएडानदवादसाइसानपम ॥ २३ ॥ 

भा०--मैं ( दिवः-दासात्‌ ) कामना करने योग्य ज्ञानप्रकाश भौर 
भूमि आदि के नाना पदाथां के देने वाले से ( इश अश्वान्‌ ) दुश अश्व 
( दश ) दश ( कोपान ) कोश ( दश अधि-भोजना ) दस प्रकार के 
उत्तम २ भोजन और ( बस्रा ) पहनने के वस्त्र ( दश्ों हिरण्य-पिण्डान्‌ ) 
दस सुवर्णादि के पिण्ड भी (असानिपम्‌ ) प्राप्त करू । (२) अध्यात्म में-- 
अश्व इन्द्रियं,) दश कोश अन्नमयादि पांच, अन्तःकरणचतुष्ट, और आत्मा 
डन्द्रियों के दश भर्थ, दशा गात्र दश पिण्ड । 

दश रथान्प्रष्टिमतः शर्ते गा अथंबेभ्यः | 

अश्वथः पायवेंउदात्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०--( अश्वथः ) अश्वों, अश्व सैन्यों का स्वामी, राष्ट्र का भोक्ता 
राजा ( अथर्वभ्यः ) अहिंसक और राज्य के पालक विद्वान्‌ शासकों के उप- 
योग के लिये ( प्रष्टिमतः ) स्वत्तन्त्र इच्छा से रहित, पूछ कर काम करने 
के स्वभाव वाले, अधीन ( दश रथान्‌ ) दस रथो, रथ सैन्‍्णे को और 
(शर्त च गाः ) सौ भूमियां था सौ बैल ( पाथवे ) उत्तम पालक अध्यक्ष 
के लिये ( अदात्‌ ) देचे । 

माहे राधा वेश्वजन्य दधाना- 

न्भरहाजान्त्साञजयों अ्रभ्ययए्ट ॥ २५॥ ३४॥ 

भा०--( साझ्यः ) नाना न्याययुक्त राज्य-कायों को करने मे 
समर्थ पुरुषों का अधिपति राजा ( विश्वजन्यं ) सर्वजनहितकारी 
(महि राधघ") बडे भारी धन को ( दघानान्‌ ) धारण करने वाले ( भरद- 
चाजान्‌ ) ऐश्वर्य अज्ञादि के द्वारा श्रजा का पालन करने में समर्थ ज्ञानी 
पुरुषों को (अभि बयष्ट) आदर पूर्वक प्रदान करे । इति चतुम्त्रिशों वग- ॥ 
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वर्नस्पते बीडवड़ो हि भूया श्रस्मत्संखा ध्रतर॑णः सुवीरः । 
गोभिः सन्नद्धो आसि चीव्ठय॑स्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥२६॥ 
भा०--है ( बनस्पते ) किरणों के पालक सूर्य के ससान तेजस्विन ! 
सेवनीय ऐश्वय के पालक ! था शब्रुहिसक सैन्य के स्वामिन्‌ ! राजन ! 
विन ! तू ( चीडु-भड्गः ) शरीर और राज्य के सुदृढ़ अंगो वाला, ( प्रत- 
रण. ) नोकावत्‌ वा रथवत्‌ संकटों से पार उतारने, सार्ग पार कराने वाला 
( सु-चीरः ) उत्तम चीर होकर ( अस्मत्‌ सखा भूया' ) हमारा मित्र और 
हमको अपना मित्र बनाये रखने वाला हो । हे राजन त्‌ (सन्नद्ध ) अच्छी 
प्रकार तैयार होकर ( गोभि' ) वाण के फेंकने वाली डोरियों से. ( बीड- 
यस्व्र, चीरयस्व ) चीर कमंकर शत्रु पर बाण फेंक । चाहे राजन तू 
( संनद्ध' ) अच्छी प्रकार कस कसाकर, सुसजित होकर ( गोमिः ) 
उत्तम चाणियों और भूमियों से ( वीडयस्त्र ) अपने को अधिक दृढ़ कर । 
है घिदन्‌ ! त्‌ (गोमि चीडयस्थ वि-ईरयस्व) विविध विद्याओं का उपदेश 
कर । तू ( आ-स्थाता असि ) अध्यक्ष होकर विराज और ( ते ) तेरे अधीन 
सैन्य वर्ग ( जेत्वानि जयतु ) विज्ञय करने घोग्य शद्रु सन्‍यो को विजय करे। 
डिवस्पृश्चिब्या: पर्योज़ उद्धत चन्स्पतिभ्यः पर्योभ्॑त स्ः । 
श्रपामोज्मान परि गाशिराज्रतमिन्द्रस्य चज़े हाविपा रथ यज़ ।२७। 
भा०--( दिव ) सू्े था जावाश से भीर ( प्रथिय्या' ) शथियी से 
'( परि उदझुत ओज ) प्राप्त औौर उत्पस एएु सेज्ञ, और अन्न तथा 
( घनरपतिग्य, ) घनरपतियों से ( परि भाडझन ) प्राप्त ज्यि (सह) 
उत्तम बढ वो ए राजन ! तू (यज ) एकप्र प्राप्त कर । और ( इन्ठ्रस्य ) 
सूर्थ के ( गोमि ) बिरणो से ( शाइतम्‌ ) झाइगादित (अपाम कोप्मान) 
जलो वे बल राप ( घच्च ) विद्यन रप सेत्ञ स्गैर (स्थ | 
को भी ( एपिपा ) ग्रहण दरने 
बर। उसी प्रवार ए राहुल ! 


याना5 
सापनों ट्वाग (यज ) सूसगस 
( हृदिपा ) झा धादि कई बर पर 


[९ 
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नित्य, सदा आदरपूर्वक देने योग्य उत्तम बचन, या अन्न चख्रादि भी 
( आ जुहुयाम ) आदरपृ्वक दिया कर ओर ( मिग्रेधे ) पविन्न यज्ञादि 
के अवसर पर भी ( बहतू ) काय या गृहस्थाश्रम के भार को घारण करने 
वाले विवाहित घर वधू या यजमान पुरोहित (डभा) दोनो को भी 
( आ कृषण्वन्तः ) सन्मुख करते हुए ( त्वे आ जुहुयाम ) अमिवत्‌ तुझ मे 
दान भादि दें । 
इमा अश्च वाततमाने हव्याजस्रों वात्ष देवतातेमच्छ | 
प्रति नई सुरभीरि व्यन्त ॥ १८ | 

भा०--है ( अम्ने ) अभ्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! प्रतापयुक्त ! विद्वन, ज्ञान 
चन्‌ ! (जिस प्रकार अप्नि ( देवतातिम्‌ हष्या वहति ) थज्ञ को प्राप्त कर 
उसमे हव्य चरु आदि ग्रहण करता है उसी पकार तू भी (इमा) ये 
( बीत-तमानि ) उक्त कामना योग्य ( ह॒व्या ) अन्नादि ग्राल्य पदार्था को 
( वक्षि ) धारण कर और ( वीत-तमानि हष्या ) खूब ज्ञानप्रकाशक, 
कामना योग्य, सुन्दर, ग्राह्म ज्ञानो का ( वज्षि ) धारण कर, दूसरों 
तक पहुंचा और उपदेश कर | व्‌ ( अजलत्र: ) अहिंसित, अपीडित 
होकर ( देवतातिम्‌ अच्छ ) शुभ गुणों को प्राप्त कर और (नः ) 
हमे (सुरभीणि) उत्तम शक्तिप्रद अन्न (ईम) सब प्रकार से (प्रति व्यग्तु) 
प्रति दिन प्राप्त हो । 
मा नो अभ्ने वीरते पर्रा दा दर्वाससेडमंत्य मा नो अस्ये | 
मानः क्ध मा रक्तस ऋतादी मा नो दम मा चन आ जह थ।' ॥ १९ 

भा०--हे ( अम्ले ) अग्रणी नायक ! हे विउन है प्रभा 
(नः ) हमे ( अवीरते ) वीरो से रहित सेन्‍्य मे, वा देश से, 
(मा परा दा.) मत छोड़ । (दुर्वाससे) बुरे, मेले कुचैले बस्तर पहलने के ल्यि 
वा मलिन वसख्र धारण करने वाले के छाभ के लिये और ( अस्ये अमतये 2 
इस मटता था सति रहित मृर्ख पुरुष के सुपर के लिये (न मा परा दा.) हे 
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मत स्याग अर्थात्‌ तू हमे मैलठा कुचेला और सूठ सत रहने दे ओर न 
मेले कुचेले ओर मूख के पहछे डाल । हे बविद्वनू ! ( छ्ुघे नः माप 
रा दाः ) सूख से पीड़ित होने के लिये या भूखे के आगे भी हम मत डाल 
हे ( ऋ्त्तावः ) सत्य, न्‍्यायशील ! ऐश्वर्यवन्‌ ! तू हमे ( रक्षसे सा 
परा दाः ) दुष्ट राक्षस पुरुष के सुख के लिये भी मत त्याग | ( नः ) 
हमे ( दमे सा आा ऊुहूर्थाः ) घर में सी पीड़ित न होने दे और (नः 
चने मा आ जुहूरथा- ) हसे वन से भी सत त्याग । 
नू से ब्रह्मास्यञ्न उच्छुशाघि त्वे देव सघव॑रूयः खुपूदः 
रातों स्यामोभयास आ ते यये पात स्वास्ताभः सदा नः २०२६ 
भा०-हहे ( देव ) क्षान ओर ऐश्वय के देने वाले ! ( अग्ने ) 
असप्ििवत्‌ दत्व को प्रकाशित करने हारे विद्वन्‌ ! (तवं )8व ( मे ) मेरे 


हित के लिये ( ब्रह्माणि ) उत्तम २ ज्ञानसय वेदमन्त्रों का ( डत्‌ 
शशाथि ) उत्तम रीति से शासन कर । हे विद्दन्‌ ! तू ( सघवदभ्यः ) 
छुश्वयंवान्‌ पुरुषों के हितार्थ भी ( त्रह्माणि उत्‌ गणाथि ) ज्ञानमय बेद 
सनन्‍्त्रों का उपदेश कर ओर ( सुन्‍न्खृदः ) दु खों को दूर कर | हस ( उभ्- 
यास ) विद्ान्‌ ओर अविद्वान्‌ दोनों ज़न ( ते रातो भा स्याम ) तेरे दान 
में समर्थ हों । हे विद्वान जनो ! ( यूबम ) आाप सब लोग (न' ) हमें 
सदा ( स्वस्तिभि ) उत्तम कल्यागजनक साधनों से (पात) रक्षा झरों | 
इति पटदिशों वर्ग ॥ 


न्वमग्न सहयो रणवसन्दचक्सुदीती सूनो सहसो दिदीहि। 


मा त्वे खचा तनये नित्य आ घड़ मा दीरो श्रस्म न्यो वि दासीत्‌ २१ 


भा०-जिस प्रकार ( सहस. य्‌नु। अप्ति रण्वसंदर सुदीती दीप्यते ) 
यल्पृवक उत्पन्न कया जअप्ति, विद्यत , 


डक्तम ज्ान्त में उसका भर 
श्ग्य रुप से 


दीसता जार रम्य पदायों को दिग्गता है । वह ( मा क्षबट ) 


एम भस्स न बरे आर ( सा वि दासोत्‌ ) किस्से प्रक्ञार पीटा न पहंचादे 


५६६ ऋग्वेदभाष्ये पश्चमोउएकः [झअ०१च०२७२२ 





डसी प्रकार हे (अग्ने) अश्नि के तुल्य तेजस्त्री पुरुष ! ( त्वं ) तू (सु-हव)' 
उत्तम दानशीरू, और उत्तम गुणो और पदार्थों का अहण और भोजन करने 
हारा वा शुभ नामा तथा ( रण्व-संदक ) रमणीय, रूप से दीखने और उत्तम 
सुखजनक उपायो वा रम्य आत्मतत्र को ठीक प्रकार से सम्यक्‌ -दृष्टि से 
देखने हारा हो । हे ( सहसः सूनों ) बलवान वीर्यवान्‌ पुरुष के पुत्र ! 
एवं उत्तम बल सैन्यादि के संचालक ! तू ( सुदीती ) उत्तम दीप्ति से 
( दिदीहि ) चमक और सबको प्रिय लग । ( सचा ) सम्बन्ध से (त्वे 
तनये ) तेरे सददश पुत्र रहने पर तू अपने पिठृजनों को ( मा आ घडढ ) 
दुग्ध न कर, अपने दुराचरणो और कुलक्षणों से मांता पिता को न 
सता । इसी प्रकार ( वीरः नयः ) हमारा पुत्र वीर और मलुप्यों का 
हितकारी होकर ( मा वि दासीत्‌ ) विनष्ट न हो । 
मा नो अशभ्च दर्भनंतय सचंप दवद्धष्चास्नप प्र वांच: । 
मातें अस्मान्द्सतयों भक्षमाशछ्द्ववर्य सना सहसो नशनन्‍्त ॥२२)॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ विद्वन्‌ ! तू ( सचा ) हमारा सह- 
योगी होकर ८ देवेद्धेपु अप्रिपु ) उत्तम विद्वान्‌ पुरुषों था उत्तम गुणों से 
प्रदीक्त हुए अपभिवत्‌ तेजस्व्री पुरुषो के होते हुए भी ( न' ) हमे ( दुरू- 
तये ) दुःख वा कष्ट से अपना भरण पोषण करने के लिये, वा दु-स से 
भरण पोपण करने चाले कुल्वामी की सेवा के लिये (मा प्र वोचः ) कभी 
मत कह । हे (सहसः सूनो) बलवान के पुत्र | बल के सम्वालक, | ( देव- 
स्य ) तेजस्वी वा आखेट, चुत, रति आदि क्रीडाशील ( ते हुमंतथ' 2 
तेरी दष्ट चुद्धि या, हर्विचार ( भूमात्‌ चित्‌ ) भ्रम से, भ्ल कर भी 
( अस्मान्‌ मा नशन्त ) हमे प्राप्त न हों अथात्‌ राजा के दुव्यसन प्रजा मे 
को कष्टदायक हो। भूछ कर भी राजा अपन 


नआावे और न 
को पीडित न करे | प्रज्ञा के कन्धे चटफर अपने 


व्यसनों से प्रज्ञा 
टु्व्यंसनों की पूत्ति न करे । 
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स मर्तों अग्ने स्वनीक रेवानमंत्य य आज॒ह्ोति ह॒ृव्यम्‌ । 
स देवर्ता बस॒चर्नि द्धाति य॑ सुरिरर्थी पृच्छमान एतिं ॥ २३ ॥ 
भा०--( यः ) जो पुरुष ( अमत्य ) न मरने वाले, अविनाशी 
आत्मा वा परमेश्वर से ( ह्यम्‌ ) अभि से हच्य के समान देने योग्य 
चित्त की ( आ जुहोति ) आहुति देता है हे ( स्वनीक अग्ने ) उत्तम बल- 
शालिन्‌ ! स्वप्रकाश अग्ने | (सः मत्तः) वह मनुष्य ( रेवान्‌ ) रयि अर्थात्‌ 
भौतिक देहांश का उत्तस स्वासी होकर रहता है । ( यं) जिस परमेश्वर 
को (सूरि' ) विद्वान ज्ञानी और ( अर्थी ) अभ्यर्थना करने वाला, 
अर्थार्थी, वा ज्ञाना्थी कामनायुक्त पुरुष ( एच्छमानः ) विद्वानों से ब्रह्म 
विषयक शक्तियो, ऐश्वर्यों और ज्ञानों का देने हारा पुरुष (वसु-वर्नि) उत्तम 
ऐश्वर्य, समस्त जीवगणो को ( दुधाति ) न्यायाजुसार प्रदान करता है ।' 
उसी प्रकार हे ( स्वनीक अग्ने ) उत्तम सेन्‍्य के स्वामिन्‌ ! राजन ! जो 
तुझे विशेष जानकर कर भादि देता है वह राष्ट्रबासी जन धनसम्पन्न हो 
जाता है। ( स') और वह अर्थी, धनार्थी और न्यायार्थी उसके पास धर्म 
वा व्यवहार विपयक प्रश्न करता हुआ आता है, वह देवस्वरूप राजा उसके 
धनादि का न्यायपृव्र॑क विभाग करे । 
महो नो अम्ने सुवित्तस्य विद्दानायिं सरिभ्य आ वहा चृदन्तम । 
येन बये सहसावन्मदेमाविक्षितास आयुपा सवीराः ॥ २४ ॥ 
भा०--हे ( अपने ) विदन्‌ ! व्‌ ( न. ) हमारे ( सुवितस्य ) सुस्- 
दायक कट्याणहित का ( विद्वान्‌ ) जानने हारा, ( सूरिभ्य ) विद्वान 
पुरुषों के लाभ के लिये ( बृहन्त रयिम्‌ ) बहुत बडा ऐखय ( आ वह ) 
प्राप्त कर ओर घारण कर । है ( सहसावन्‌ ) वल से राष्ट्र पर प्रभुभ्व करने 
हारे | ( येन ) जिस ऐश्वयथ से ( बयम्‌ ) हम ( अविश्लितास ) बिना 
तीण हुए ( सद्रेस ) प्रसक्ष हो जार (ज्ायुपा ) दी जीदन से युक्त 
आर ( छु-वदीरा' ) उत्तम पीर भोर उत्तम पत्चों वाछे हों । 
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नू में बह्मास्य्न उच्छेशाधि त्वे देव मधर्वद्धयः स॒प्‌ 
श्ता स्यासोभयांस थआ ते यूय पात स्वास्ताभः सदा नः ॥२७१ 
भा०--व्याख्या देखो ( मं० ७ | सू० १ | मन्त्र २० ) इति सप्त- 
बिंशों वर्ग: ॥ इति प्रथमोड्ध्यायः ॥ 
आिाा* 05५ 


थ द्वितीयोड्ध्यायः 


हक 


वसिष्ठ ऋषि: ॥ शआ्प्र देवता ॥ बेन्दर---१, € विरादूत्रिप्डपू । २, ४ तिष्प्‌ । 
३, ६, ७, ८, १०, ११ निचृल्निष्ट्रुप्‌ । ५ पक्तिः ॥ एकादशर्च सूक्कम्‌ ॥ 
जपरव ना सामध्मस शद्य साचा वहयजत धघ्ममयवचन | 
डप स्पृश दिव्य सानु स्तूपेः से रश्मिमिस्ततनः सूर्यस्थ ॥ १॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) अभिवत्त्‌ तेजस्विन्‌ ! अग्रणी पुरुष ! तू ( नः ) 
हमारे ( समिधम्‌ ) काप्ठ को अम्नि के समान अच्छी प्रकार मिलकर 
तेजस्वी होने के साघन को ( जुपसव ) प्राप्त कर, तेजस्वी बन । ( भद्य ) 
आज ( बृहत्‌ ) बढ़े भारी ( यजतं ) संगति या परस्पर के सम्मिलित 
सम्मेलन को ( शोच ) उज्ज्वल, सुशोभित कर । और धूम के समान 
( धूमम्‌ ) छत्रु को कंपरित करने वाले सामथ्यं को ( ऋण्वन्‌ ) प्रदान 
करता हआ, ( स्वृपः ) रश्सियो से सू के समान प्रतापी होकर (स्तपे:) 
स्त॒त्य गुणों से ( दिव्यं सानु ) कान्तियुक्त ऐश्वय वा उत्तम पद को ( उप 
स्पृश ) प्राप्त कर । और ( रश्मिमिः ) रक्षिमयों से ( स्यस्य ) सूर्य के 
समान तेज को ( स॑ ततनः ) विस्तारित कर | 
नराशंसस्थ महिमानमेपामुर्प स्तोपाम यज़तस्थ॑ यवः | 


25 ० /0. 
ये सक्रतंवः शुचयों घियन्धाः स्वदन्ति देवा उमयानि दृद्या॥२॥ 





है 
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भा०--( ये ) जो ( सु-क्रतवः ) उत्तम कर्म करने वाले ( छझुचयः ) 
झुझछू आचार-चरित्रवान्‌ ( घियं-धाः ) उत्तम कार्या और उत्तस बुद्धि 
को धारण करने चाले, ( देवा: ) विद्वान्‌ पुरुष ( उभयानि ) शरीर 
और आत्मा दोनों को पुष्ट करने वाले, ( हृब्या ) ग्राह्म पदार्थ, अन्नों 
और ज्ञानों का ( स्दन्ति ) आस्वाद लेते है ( एपास्‌ ) उनकी और 
( यज्नेः ) उत्तम यज्ञों दानो, आदर सत्कारों से ( यजतस्य ) सत्कार 
करने योग्य ( नराशंसस्य ) मनुष्यों से स्तुति योग्य पुरुष के (महि- 
सानम्‌ ) बड़े भारी सामरथ्य की हम ( उप स्तोपाम ) स्तुति कर, उनके 
शुणो का स्चन्न वर्णन और उपदेश किया करे | 
ईव्ठेन्ये वो अखुरं सुदत्तमन्तदूत॑ रोद्सी सत्यवाचम | 
मनुप्वर्दश मनुना समिद्धे समध्वराय सदुमिन्महेस ॥| ३ ॥ 

भा०--हम लोग (नः) आप लोगों से से ( इंडेन्यम्‌ ) स्तुति योग्य, 
६ असुरं ) मेघ के समान जीवन-आण के ढेने वाले, बल्वान्‌ , ( सुद॒क्ष ) 
उत्तम कमंकुशल, अश्विवत्‌ तेजस्वी, ( रोदसी अन्तः ) भूमि और आकाश 
दोनों के बीच ( दूतम्‌ ) सूर्यवत्‌ प्रतापी, ( सन्‍्य-वाचम्‌ ) सत्य वाणी 
के बोलने वाले, ( मनुप्वत्‌ » मननशीजऊ विद्वान के समान ( अप्नि ) 
अग्मणी ज्ञानी, (मनुना) मननशील पुरपों द्वारा वा ज्ञान से (समिद्ध) अच्छी 
प्रकार अप्नि के समान ही प्रज्वलिप वा प्रसिद्ध पुरप को ( अधभ्वराय ) 
हिसा से रहित, प्रजापालून, अध्ययनाध्यापदादि उत्तम कार्य के लिये, 
अप्नि के तुल्य ही ( सदम-इत्‌ >) सदा ही (स महेस) जच्छी प्रकार भावर 

सत्कार करे । 

सपयेदो भरमाणा अभिज्ञ प्र दुंखते नर्मसा बरहिरियों । 
आजुद्दाना घृतपृष्ठ पृर्षद्ददध्वय वो हविपां मर्जयध्यम्‌ ॥ ४॥ 


ता डा च्चार जच _; «ः 0 
०“ जिस प्रचार ( अध्वयव, ) यज्ञ करने वाले विद्वान , ( घृत- 
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पृ्ठ आ-जुह्ानाः ) घत से सिंचे, एवं तेजोयुक्त अभ्नि में आहृति करते हुए 
( अभिज्ञु ) भागे गोडे किये, पालुथी मार कर बैठते और ( नमसा ) 
अन्नादि से युक्त (वहिंः अग्ो प्र वृक्षते) चरु को अभ्नि में त्यागते है उसी 
प्रकार ( सपर्यवः ) सेवा-परिचर्या करने वाले, ( बहिं: ) ब्ृद्धिशील प्रजा 
को ( भरमाणा ) मरण पोपण करते हुए, ( अभि-ज्ञु ) अपने अभिवुख 
गोड़े किये, सम्यतापूवंक आसन पर विराज कर, ( अमौ ) ज्ञानवान्‌ 
तेजस्वी पुरुष के अधीन रहकर, ( नमसा ) वच्ध, वा बल वीय॑ के द्वारा 
(प्र वृक्षत्ते ) उत्तम रीति से ध्यानपूर्वक घनादि का विभाग करते है | 
और आप ( घृत-प्रष्ठ ) तेजस्वी पुरुष को (आजुद्माना:) आदर पूर्वक अपना 
अध्यक्ष स्वीकार करते हुए ( प्रपदू-चवत ) सेचनकारी मेघों के समान 
( हृविपा ) झ्राद्य ज्ञान से अपने को ( सर्जयध्वम्‌ ) झुद्धाचारवान्‌ बमाओ। 
स्वाध्यो3॑वि दुरों देवयन्तोउरशिश्रयू रथयुर्देवताता ! 
पूर्वी शिशं न मातर्रा रिहाणे समझुवो न समनेष्वज्ञन्‌ ॥५॥१॥ 
भा०--( पूर्वी मातरा ) पूर्व विद्यमान माता और पिता ( शिर्कु 
न) दोनों जिस प्रकार बारूक को (रिहाणे ) नाना भोज्य पदार्थ 
का आस्वादन कराते हुए उसको ( समइक्तः ) अच्छी प्रकार अभ्यद् 
मदनादि से चमकाते है और ( समनेषु ) संग्रामों में जिस प्रकार (अग्रुबः) 
आगे २ बढ़ने वाली सेनाएं ( सम्‌ अंजन्‌ ) अपने नायक के गुणों को चम* 
कातीं, उसको प्रसिद्ध करती हैं उसी प्रकार (देवयन्त ) विद्वानों को चाढने 
वाले ( स्वाध्यः ) उत्तम ध्यान और चिन्ता करने वाले, ( देवताता 2 
विद्वानों के करने योग्य उत्तम कार्य में ( रथयु ) वीर रथी के समान 
( दुरः अशिक्षयुः ) उत्तम हारो का आश्रय लेते है । इसि प्रथमों बगः ॥ 
उत योपणे दिव्ये मही न उपासानक्का सदधव धन. | 
बहिंपर्दा पुरहते सधेनी आ यतिये खविताय श्रवताम्‌ ॥ ६ || 
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भा०--( सुदुघा-इव घेनुः ) उत्तम दूध देने वाली गौ और वाणी 
के समान कल्याणकारक ( दिव्ये योपणे ) उत्तम ग्ुणयुक्त युवा युवततीजन 
( उपासानक्ता न ) दिन रात्रि के समान ( बहि-सदा ) उत्तम आसन पर 
विराजने वाले ( पुरु-हूते ) बहुतो से प्रशंसित, ( मघोनी ) ऐश्वर्यवान्‌, 
और ( यज्ञिये ) दान, सत्सग योग्य होकर ( सुविताय ) कल्याण और 
उत्तम सन्‍्तान को प्राप्त करने के लिये ( श्रयेताम ) परस्पर का आश्रय ले।। 
विधा यज्ञेप मातुषेपु कारू मन्ये वां जातवेद्सा यज॑ध्ये । 
ऊर्ध्व नो अध्चर कृत हवेंप ता देवेपु चनथों वायोणि ॥ ७॥ 
भा०-हे ( थिप्रा ) विविध विद्यायुक्त, विद्वान स्त्री पुरुषो ! (मालजु- 
पेपु यक्छेषु ) मनुप्यो के यज्ञों मे ( कारू ) उत्तम कमेशीलू, ( जात- 
दसा ) ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त जाप दोनो को ( यजध्ये) प्रतिष्ठा करने 
योग्य ( मन्‍्ये ) सानता हू । आप छोग (नः) हमारे बीच षज्ञ को (देवेपु) 
विद्वानो के बीच और ( हवेषु ) ग्रहण योग्य आलश्रमो मे से भी अपने 
( अध्चरं ) हिसारहित एवं अविनाशी यज्ञ भी ( ऊध्च कृतम्‌ ) सबसे 
श्रेष्ठ करो । और (ता) उन नाना प्रकार के ( चार्याणि ) वरण योग्य 
घनो को ( वनथ ) प्राप्त करो । 


० 


आ भारता भष्रत्ततभ्चें: सजापा इत्ठा दंवमनप्याभरा र्प्नि । 


सरस्वती सारस्वतेभिरराक्‌ तिस्गे देवीवहिंरेद संदन्‍्तु ॥ ८ ॥, 


भा०--( भारती ) सब शाखो को अपने में धारण करने वाली, स्चे- 
पालक, विद्या माता के समान वेद वाणी ( भारतीमि ) विद पी स्त्रियों के 
साथ और ( इडा ) स्तुति योग्य वाणी ( मनुष्य डेवे ) साधारण मनु- 
प्यो ओर [विशेष विह्नों के साथ कार ( सरस्वती ) विज्ञान युक्त बागी 
( सारस्वतेमि ) विज्ञान युक्त वाणी के विद्वानों से ( सज्ञोपा ) समान 
प्रीतियुत हो । ( तिस्र देदी ) तीनो प्रकार की विदुपी ख्ियां ( इद 
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बहिंः सदन्त ) इस बृद्धियुक्त राष्ट्र मे वाक , मन, प्राण शक्तियों के समान 
“देह मे ( अरवांक्‌ सदन्तु ) सबके समक्ष आदर प्राप्त करे । 
तन्न॑स्तुरीपमर्ध पोपचित्लु देव त्वष्टविं र॑राणः स्य॑स्च । 

यों बीरः कर्म्यः खुदक्षों युक्तत्राबा जाय॑ते देवकांमः ॥ ९॥ 

भा०--हे ( देव ) कामनायुक्त ! पुत्र की इच्छा करने और वीय॑- 

दान देने मे सम ! हे ( त्वष्टः ) तेजस्विन्‌ ! हे प्रजा उत्पन्न करने हारे ! 
तू ( रराणः ) पत्नी के साथ रमग करता हुआ ( नः ) हमारे उपकार के 
'लिये ( तन्‌ ) उस ( तुरीपम्‌ ) विनाश से बचानेवार्ू ( पोषयित्लु ) 
डारीर को पुष्ट करने वाले वीय को ( वि स्थस्व ) त्याग कर ( यत्‌ ) 
जिससे ( कमंण्यः ) कर्म करने मे कुशल ( सु-दक्ष. ) उत्तम चतुर, (युक्त- 
आवा ) विद्वानों का उपासक ( देवकरामः ) विद्वानों का प्रिय, ( बीर' ) 
पुत्र (जायते) उत्पन्न होता है | इसी प्रकार (व्वष्टा ) राज्य का ऊर्ता राजा 
सूर्यवत्‌ तेजस्त्री पुरुप, वह हिसको से बचाने वाले राष्ट्रपोपक सैन्यबल को 
जोड्कर (रराणः) रसमण करता हुआ, गज॑न सहित शत्रु पर अख्र छोडे । जिस 
से क्मंकुशल वीर पुरुष (युक्त-आवा) क्षात्रत॒ठ्ल और शखादि से युक्त होकर 
अपने दाता स्वामी का प्रिय होसके । 

चरनस्पतेउव॑ सजोप देवानशिर्विः शमिता सृंदयाति । 

सेदु होता सत्यत॑रों यजावि यथा देवानां जनिमानि वेद ॥१०॥ 

 भा०-है ( वनस्पते ) क़रिरणों के पालक सूर्य के समान (वनस्पते) 

महावृक्ष, वटादि के समान भाश्नित, शरण घनादि के ग्राचक्रो के पाठक ! 
राजन ! एवं शत्रुओ के हिसक सेन्‍्य जनों के पति सेनापने ! ( देवान्‌ 2 
सर्य जिस प्रसार रिरिणो को प्रकट करता है डसी श्रफार तू भी ( देवान) 
उत्तम गुणों को, ज्ञानवान्‌ तेज्नस्वी पुरुषों फो और अप्नि, जल, कथित 
आदि दिव्य तत्वों को तथा विद्या धनादि की कामना करने बालछे शिश्यादि 
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जनो को भी ( उप अब रूज ) अपने समीप और अपने अधीन रख, 
उनको सन्‍्सार्ग मे चछा, तथा उपभोग कर । ( शमिता हविः सूदयाति ) 
पाचक जिस प्रकार अन्न को पकाता और रसयुक्त करता है उसी प्रकार 
( अज्लिः ) अप्नि ही ऐसा है जो हमे (शमिता ) शान्ति, सुख 
कल्याण का करने वार होकर ( हत्िः ) भाह्य अज्नादि पदार्थ, को 
( यूदयाति ) पकाता है, वही ( हवि- ) देह से सुख के मार्ग से ग्रहण 
किप्रे अज्ञ को रस बना कर देह के अंग २ से ( सूदयाति ) प्रवाहित 
करता है । इसी प्रकार (अप्लि)) अभ्निवत्‌ तेजस्वी पुरुष ( शमिता ) प्रजा 
वा राष्ट्र में शान्तिकारक होकर ( हवि' सूठ्याति ) अज्न, कर आदि को 

अहण कर विभक्त करे। ( सः इत्‌ होता ) वही, होता' देने और 

लेने मे समर्थ ( सत्य-तरः ) सत्य, न्याय के बल से स्वयं सर्च श्रेष्ठ, एवं 

अन्यों को अज्ञान, दु-खो से पार करने वाह, होकर (यजाति) ज्ञान, न्याय 

और घनका यथोचित रूप से प्रदान करे, (यथा) क्योकि वही ( देवानां ) 

देव, उत्तम गुणों, विद्वानो ओर विद्या के इच्छुक शिप्य, आदि के भी 

( जनसमानि ) यथार्थ रूपो, तथा जन्मों आदि को ( बेद ) जानता है । 


शा याद्यन्न सामचाना अवाडनस्द्रण दवः सरथ तुराभः। वाहने 
आरतामादत्तः ऊपुत्रा स्वाहा दवा अम्ठता मादयन्ताम ॥११॥२॥ 
भा२--( समिधान: अप्निः यधा इन्ह्रेण देव तुरेशि। अवांट 
क्षायाति ) अच्छी प्रकार दीघ्ियुत भ्षप्नि वा सूय-प्रमाण जिस प्रफार 
विद्यत्‌ . मेघ और जलादि देने बाले वायुगण तथा दीप्ति वक्त प्रकाज्ञो 
रोगनाशक ओर अतिद्रेगयुच्द् गुणो सहित ( स-रध ) ससान रंगरूप में 
हमे प्राप्त हाता ह उसी प्रकार है ( अग्न ) तपम्विन | विद्वनन ! नायक ! 
तू भी ( समिधान. ) अच्छी प्रकार तेजन्द्री होकर (इन्टेण) ऐशवर्य यक्त 
राष्ट्र आर ( तुरेभि ) शत्रु वल के नाशक्ष ज॑ 
दीरो, ( देव, ) उत्तम विद्वानों सहित ( क्ष 


आश्यु दाप करने वाले 
पयाहि ) हमे बिनर 
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युक्त होकर वा ( अर्ाढ्ः ) अश्वोदि से युक्त होकर आ, प्राप्त हो । (बर्हिंः 
न ) कुशा के आसन पर विद्वान के समान ( वहि' ) बृद्धिशील राष्ट्र 
वा प्रजाजन के ऊपर ( आस्ताम्‌ ) विराज़े | वह (स्वाहा ) उत्तम 
वचन, सत्य क्रिया और झुम से ( सुपुत्रा अदिति; ) उत्तम पुत्रों की 
भाता के समान, ( अदिति: ) अखण्ड शासन और अदीन स्वभाव वाली 
हो । और ( देवाः ) ढेव, विद्वानूगण ( अमृता. ) राज्यों में दीर्घायु, 
ऋत्युभय से रहित, होकर ( मादयन्तास्‌ ) स्त्रयं सुखी हो और अन्यों को 
भी सुखी करे । इति ह्वितीयों वर्ग ॥ 


[३ 


वसिष्ठ ऋषि; ॥ अग्नर्देवता ॥ छन्द+--१, ६, १० विरादट्त्रिष्डप्‌ | ४, ६, 
७, ८५ निचृत्रिष्ठपू । ५ तिष्ठपू। २ ख्रादू पंक्ति।। १ भुरिक्‌ पाकेः ॥ 


दशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

अर वो देवमश्रिमिंः सजोपा यर्जिए्ट दूतम॑ध्चरे कराध्वम्‌ | 

यो मर्त्यैपु निश्चविऋताबा तपुमूधी घृतान्नः पावकः ॥ १॥ 
भा०--( यः ) जो ( मर्त्यंपु ) मरणधर्मा प्राणियों, मनुध्यों के बीच 
(( निशुतरि' ) नित्य, शुत, स्थायीडूप हे वत्तमान ( ऋतावा 2 सत्य, 
न्याय प्रकाश और पनेश्वर्यादि का स्वयं भोक्ता, और अन्यो को उचित 
, रूप मे देंने बाछा, ( तपुल्‍मूर्धा ) सूर्य अभि, वा विद्युत्‌ के समान 
द्शों को सन्‍्ताप देने के सामथ्य में सर्वोत्कृष्ट ( घतान्नः ) अभि 
जिस प्रकार छत को अन्नवत्‌ अहण करता, उसी प्रकार जो छत से युक्त 
झक्ष का भोजन करता है । और ( पावक् ) प्रजा के आचार व्यवद्दागे 
को पत्रित्र करता है एवं ( स-जोपाः) समान भावसे सत्र के प्रति 
प्रीतियुक्त हो (व 2 भाप लोगों के बीच में उस ( देवम ) तेत़स्त्री, 


व्यवहारज्ष, ठानशील, कनप्रकाशक ( यजिष्ट ) अतिपुय, सत्सग 
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योग्य, ( अप्निप्र्‌ ) अग्रणी, तेजस्वी पुरुष को ( अध्वरे ) यज्ञ में अभि 
तुल्य ही हिसारहित, प्रजापालना अध्ययनाध्यापन, विद्याग्नहण आदि कार्यों 
में ( दूतम्‌ ) सेवा के योग्य, ( कृणुध्चम्‌ ) बनाओ । ऐसे ही विद्वान्‌ को 
राजा लोग भी दूतवत्‌ प्रसुख वक्ता रूप से नियत करे । 
प्रोधदश्वो न यव॑से5विष्यन्यदा स॒हः संवरंणाह्रथस्थांत्‌ । 
आदंस्य वातो अनु वाति शोचिरघ सम ते वजन कृष्णुम॑स्ति २ 
भा०--८( अविप्यन्‌ ) तृप्ति चाहता हुआ ( अश्व: ) अश्व (यबसे) 
घास चारे के लिये (न) जिस ग्रकार ( प्रोथत्‌ ) हपंध्चनि करता, 
हिनहिनाता है उसी प्रकार हे राजन ! तू भी ( अविष्यन्‌ ) प्रजा की 
रक्षा करना चाहता हुआ ( यचसे ) शन्नु को छिन्न भिन्न करने के काये 
के लिए ( प्रोधत्‌ ) उत्तम गरजना करता हुआ ( यदा ) जब ( मह. संचर- 
णात्‌ ) बड़े भारी रक्षास्थान, प्रकोट से ( वि अस्थात्‌ ) विश्येप रूप से 
अस्थान करे ( आातू ) अनन्तर ( जस्य शोचिः अनु ) उसके तेज के 
साथ साथ अप्लिकी ज्वाला के पीछे २ (चात्तः) चायुवत्‌ प्रबल 
वृक्षों को उखाड देने वाले आंधी के समान प्रवल सन्‍्य समूह ( अनु 
वाति ) जाता है ( अध ) तब हे राजन ! सेनापते ! ( ते ब्रजन ) तेरा 
गन करना ( कृष्णम्‌ अस्ति ) वटा चित्ताकपक एवं शत्रुओं के मूल 
का टदेने वाला होता है | अश्व, अस्‍्ि और राजा इन तोनो पक्षों में ब्लेप- 
विवरण पूर्वक सरल व्याख्या देखो यज॒र्वेद, आालोक भाष्य (अ० १६६२) । 
अध्यात्म मे--व्यापक होने से परमेश्वर वा आत्मा, अश्व है । दृश्य जगत्‌ 
डसका हिरिण्यमय संचरण है, वह जब उसके दूर होने पर प्रकट होता है 
डसके तेज के साथ साथ यह वात, दायु, प्राण नो चलता है उसकी 
( श्जन ) प्राप्ति ही ( कृष्णम्‌ ) भाकपक, अति आनन्दप्रद और सब 
छु ख बन्चना का काटने से समध ह । 
डद्यस्य ते नवजातस्य वृष्णो>मे चर॑न्त्यजर्र इधानाः । 
अच्छा चामरुए धरम एणत स दतो ऋग इयस ह दान ॥३॥ 
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युक्त होकर वा ( अर्वाह्ू ) अश्वोदि से युक्त होकर आ, प्राप्त हो । (बहिंः 
न ) कुशा के आसन पर विद्वान्‌ के समान ( वहिंः ) बृद्धिशील राष्ट्र 
चा प्रजाजन के ऊपर ( आस्ताम्‌ ) विराजे । वह (स्वाहा ) उत्तम 
चचन, सत्य क्रिया और शुभ से ( सुपुत्रा अदिति: ) उत्तम पुत्रों की 
माता के समान, ( अदिति: ) अखण्ड शासन और अदीन स्वभाव वाली 
हो । और ( देवाः ) देव, विद्वान॒गण ( अम्ताः ) राज्यों में दीर्ायु, 
अत्युभय से रहित, होकर ( मादयन्ताम्‌ ) स्वयं सुखी हो और अन्यो को 
भी सुखी कर । इति द्वितीयों वर्ग 


[३] 


वसिष्ठ ऋषि: ॥ अग्नर्देवता ॥ छन्द:---१, ६, १० विराइ्न्रिष्दप्‌ | ४, ६, 
७, ८ निचृत्त्रिष्डप्‌ । ५ त्रिष्डपू। २ स्वराट्‌ पंक्ति: । १ भुरिक्‌ पाकेः॥ 


दशर्च सूक्म्‌ ॥ 

_ ९ ० ८.० ७ ०७ (७. 
आस यो दवसाशओथा भझ्िमिः सजोपा याजष्ट दतमध्चरं ऊरशुध्चम | 
यो मर्त्यंपु निश्चविक्रतावा तपुमूधो घतानन:ः पावकः ॥ १ ॥ 

भा०--( यः ) जो ( मत्यपु ) मरणधर्मां प्राणियों, मनुध्यों के बीच 
(( निध्रविः ) नित्य, ध्रुव, स्थायीरूप से वत्तमान ( ऋतावा 2 सत्य: 
न्याय प्रकाश और धनेश्वर्यादि का स्वयं भोक्ता, और अन्यो को उचित 
' रूप मे देने वाला, ( तपु»मूर्घा ) सूये अप्नि, वा विद्युत्‌ के समान 
दुण को सन्‍्ताप देने के सामथ्यं में सर्वोत्कष्ट ( घतान्नः ) आम 
जिस प्रकार घृत को अन्नवत्‌ अहण करता, उसी प्रकार जो घृत्त से युक्त 
अन्न का भोजन करता है । और ( पावक" ) प्रजा के आचार व्यवहारा 
को पवित्र करता है एवं ( स-जोपाः ) समान भावसे सब के प्रति 
प्रीतियुक्त हो ( वः ) भाप लोगों के बीच में उस ( देवम्‌ ) तेजस्वी 
व्यवहारक्ष, दानशील, छ्ानप्रकाशक ( यर्जिर्ट ) भतिपुज्य, सत्संग 
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योग्य, ( अभ्निप््‌ ) अग्रणी, तेजस्त्री पुरुष को ( अध्वरे ) यज्ञ में अपन 
तुल्य ही हिसारहित, प्रजापालना अध्ययनाध्यापन, विद्याग्रहण आदि कार्यों 
से ( दूतम्‌ ) सेवा के योग्य, ( कृणुध्वम्‌ ) बनाओ । ऐसे ही विद्वान को 
राजा लोग सी दूतवत्‌ भ्रसुख वक्ता रूप से नियत करे । 
प्रोथद्श्वो न यव॑से<विष्यन्यदा सहः संवर॑णाद्वयस्थात्‌ । 
आदंस्य वातो अज्जु वाति शोचिरध सम ते बन कृष्णम॑स्ति २ 
भसा०--( अविष्यन्‌ ) तृप्ति चाहता हुआ ( अश्वः ) अश्व (यबसे) 
घास चारे के लिये (न) जिस गकार ( प्रोथत्‌ ) हंध्वनि करता, 
हिनहिनाता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू सी ( अविष्यन्‌ ) प्रज्ञा की 
रक्षा करना चाहता हुआ ( यबसे ) शत्रु को छिन्न भिन्न करने के काय 
के लिए ( प्रोधत्‌ ) उत्तम गर्जना करता हुआ ( यदढा ) जब ( मह. संचर- 
णात्‌ ) बड़े सारी रक्षास्थान, प्रकोट से ( वि अस्थात्‌ ) विशेष रूप से 
अस्थान करे ( आतू ) अनन्तर ( अस्य शोचिः अनु ) उसके तेज के 
साथ साथ अप्लिकी ज्वाला के पीछे २ ( वात. ) बायुवत्‌ प्रबल 
चृक्षो को उखाड देने वाले आंधी के समान प्रवल सन्‍य समूह ( अनु 
चाति ) जाता है ( अध ) तब हे राजन ! सेनापते ! ( ते ब्जनं ) तेरा 
गमन करना ( कृप्णम्‌ अस्ति ) बड़ा चित्ताकर्पक एवं शद्रुओं के मूल 
का ददेने वाला होता है । अश्व, अभि और राजा इन तीनो पक्षों मे इलेप- 
विवरण पूवेक सरल व्याख्या देखो यजुवेद, आल्लेक भाष्य (अ० १६।६२)। 
अध्यात्म मे--ध्यापक होने से परमेश्वर वा आत्मा ६ | दृश्य जगत्‌ 
डसका हिरण्यसय संवरण है, वह जब उसके दूर होने पर प्रकट होता है 
उसके तेज के साथ साथ यह वात, चायु, प्राण भी चलता है उसकी 
( घजन ) प्राप्ति ही ( कृष्मम्‌ ) भाकपक, अति ब्वानन्दप्रद और सब 
छ रख घबनन्‍चना को काटने से ससध हू । * 
डद्यर॒य ते नवजातस्य वष्णो5्से चर॑न्त्यज्र्य इधानाः | 


अच्छा चामझुपो घूम एवि से दूतो अग्चय संयसे हि ॥३॥ 
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भा०-जिस प्रकार ( नवजातस्यथ अजराः इधाना डत्‌ चरन्ति ) 
नये उत्पन्न अम्नि से गतिशील जलूते रूपट ऊपर उठते है ( द्यामर धूमः 
अच्छ एति ) आकाश की ओर धूम उठता है, ( दूतः सन्‌ देवान्‌ ईयसे )' 
अति सन्तापदायक तप्त होकर किरणों को प्रकट करता है इसी प्रकार हे 
( अप ) अग्रणी नायक | राजन ! विद्वन्‌ ! ( यस्य नवजातस्य ) जिस 
नये, विद्वान्‌ या पदाधिकारी रूप से बने ( बृष्णः ) सुखों के वर्षक, 
बलवान , प्रबन्धक ( ते ) तेरे ( इधाना. ) तेजल्वी ( अज़राः ) शत्रु 
कण्टकों को उखाड देने वाले पुरुष ( उत्‌-चरन्ति ) उत्तम पद पर 
नियुक्त होकर राष्ट्र में विचरते ह वह तू ( धूमः ) शत्रुओ को कपा देने 
वाला, रोपरहित, तेजस्वी होकर ( द्याम्‌ अच्छ एति ) स्यवत्‌ तेजस्वी 
उच्च पद को प्राप्त होता है । वह ही हे ( अमे ) अभिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! तू 
( दूत. ) शब्रुओ को सन्तापदायी होकर ही ( देवान्‌ 2) विद्वान्‌ पुरुषों को 
( सम्‌ ईयसे ) अच्छी तरह से श्राप्त हो । 
वि यस्‍्य॑ ते पथिव्यां पाजों अश्रेत्तपु यदरन्ना समबक्क जम्में: । 
सेनेव सप्ठा प्रसितिष्ठ एति यर्व न दस्म जुद्दा विवाक्षि ॥ ४॥ 

भा०--जिस' प्रकार अप्लनि ( पाजः तृपु वि अश्रत्‌ ) शीघ्र ही 
प्रथिवी मे विविध दिज्ञाओं मे फैल जाता है, जैसे जाठराधि ( जम्मेः 
अज्ना सम्‌ अवृक्त ) दाता द्वारा अन्नों को अहण कर समस्त शरीर में 
फैला देता है, जैसे अभि की (प्रसिति') ज्वाला या विद्यत्‌ की (प्रसितिः) 
उत्तम जकड या आफऊर्षण ( सेना इव ) सेना के समान फैलता हैं. और 
जैसे वह ( जुह्मा ) ज्वाला से चमकता वा यवादिकों को भस्म करता 
उसी प्रकार है राजन्‌ ! सेनापने ! ( यस्य ते ) जिस तेरा ( पाजः ) बल 
(ठृपु ) अतिशीघ्र- ( एथिव्याम्‌ वि अश्रेत ) इस प्थित्री पर विविध 


प्रकार से विराजता है, ( यव्‌ ) जो ( जम्भ ) अनज्नों को ढातों के समान 
हिंसाकारी श्तरो अख्रों के वल से अन्नवत्‌ भोग्य देशों को ( सम्‌ अबृक्त ) 
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पृथक २ विभक्त करता है। (ते प्रसितः ) तेरा उत्तम प्रबन्ध, व्यवस्था 
( सेना इव सष्टा ) सेवा के समान ही उत्तम व्यवस्थित होकर ( एति ) 
प्राप्त होता है। वह त्‌ ( जुह्ला ) अपनी वाणी से ( य॑ ) यव को सुख के 
समान खाद्य या विनाश्य शत्रु का हे ( दुस्म ) शब्रुनाशक ! ( विवेक्षि ) 
नाश करता है । 
तमिद्योषा तमुषसि यविष्ठसग्निमत्यं न मंजेयन्त नरः । 
८ लत. ३ 5 6 | 
नाशेशाता आअताथमस्य यानो दादाय शाच राहुतस्य चृष्णः ५! | 
भा०--( नरः ) मनुष्य ( अत्यं न ) अश्व को जिस प्रकार ( मर्ज- 
यन्तः) खरखरे से नित्य साथ प्रातः साफ़ करते ओर उसको स्वच्छ कर रखते 
है उसी प्रकार ( नि-शिशानाः नर. ) खूब तीक्ष्ण करने चाले मनुष्य (तम्र) 
उस ( यविष्टम्‌ ) घुवा के समान अते बलशाली ( अतिथिम्‌ ) व्यापक 
( अप्निम्‌ ) अप्नि वा विद्यत्‌ को ( दोषा उपसि ) राच्रि-काल और प्रातः- 
काल मे ( सर्जयन्त. इत्‌ ) सद्य स्वच्छ रक्खे, ओर घ॒र्पण द्वारा प्रकट करे । 
( आहुतस्प ) एकत्र एक स्थान पर सब ओभोर से सुरक्षित ( घृष्ण. ) 
बलवान्‌ , ( अस्य ) इसके ( शोतचि ) कान्ति को (योनौ ) मृह में 
( दीदाय ) मनुप्यवत्‌ प्रकाशित कर । इसी प्रकार ( नरः ) उत्तम पुरुष 
( दोपा उपसि ) रात दिन, प्रात. साय (यविष्ट अतिथि तम्‌ अभिम्‌ ) 
युवा, बलवान्‌ू अतथिवत्‌ पृज्य, सर्वोपरि विराजमान उस अग्रणीनायक 
को ( नि-शिशाना, ) निरन्तर तीक्ष्ण, एवं कम व्यवहार चतुर करते हए 
डसे ( सजयन्त ) सदा शुद्ध आचारवान बनाये रक्‍पें | ( आहतस्य 
भस्य दृष्ण.) आदरपूवक स्वीकर फिये इस बलवान पुरप का (शोचि )वेज 
(योनी) उसके डपयुक्त पद पर ही ( दीदाय) प्रक्षश करे । इनि तृ०चब० ॥ 
ससन्टदक्त स्वनीक प्रतीक वि यह॒क्मा न रोचल उपाके | 
छुच/नत तनन्‍्दतरात शुष्मस्थत्रा न सरः पाते चन्ति भाउम्‌ ॥5१ 
भा०--हे ( म्यनोक ) सुन्दर वाले ! सुझुख  विद्रन ! है 
७ 


््त 


अज+> तर 
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उत्तम सैन्य वाले ! सेनापते ! राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जो तू ( रुक़मः ) कान्ति- 
मान्‌ , सूथे के समान ( उपाके ) सबके समीप ( रोचसे ) सबकों रुचि- 
कर प्रतीत होता है, सबके मन भाता है (ते प्रतीक ) तेरा प्रतीति 
कराने वाला, ज्ञान और बछ उत्तम हो और तेरी ( सु-सन्दरू ) उत्तम झुभ 
दृष्टि हो । ( ते जञुष्णः ) तेरा बछू, ( दिवः न तन्यतुः न ) आकाण सर्य 
था मेघ विद्युत्‌ के समान (एति) ग्राप्त होता हैं । और व्‌ (सूर- न चित्र ) 
सूर्य के समान आइचयकारक होकर ( भाजुम्‌ प्रति चक्षि ) अपने तेज 
को प्रकट करे | 
यथा ब' स्वाहापये 
डे 


० 


०५ ३ (८ 60 /- हब्ये 
दाशम पराव्याभघ्रतवाडूबस्य हव्यः । 
लक ८ 6 ०] ८७. * ८6 ])_ ८७६ ८५ ८२6 | ८6 
तेमिनों अग्ने अमितेमहोमिः शर्त पृमिरायसीभिरनि पाहि ॥ ७॥ 

भा०--जिस प्रकार ( इडामसिः घृतवन्निः हब्येः च अग्नये स्वाहा ) 
अन्नो, और छतयुक्त आहुति योग्य पदार्थों से अप्नि के लिय्रे आहुति 
दी जाती है, उसी प्रकार हे मनुप्यो | ( वः ) आप छोगो के बीच से 
€ अप्ये ) अश्मि के समान ज्ञान प्रकाशक और अप्नि पद्‌ पर स्थित 
होकर सन्‍्मार्ग पर छे जाने वाले पुरुष के लिये हम छोग ( इडामिः 2 
उत्तम वाणियों से और ( घृतत्न्निः ) घृत से युक्त हृच्यों अर्थात्‌ भोजन 
करने योग्य अन्नों से ( परि दाशेम ) उसका सत्कार करे। हे ( अग्ने 
अग्रणी ! विहन्‌ ! तू ( तेमिः ) उन २, नाना ( अमितेः ) अपरिमित 
€ महोमभिः ) तेजों से और ( शतम्‌ ) सेकडो ( आयसीमिः पूर्मि. ) 
लोह की बनी दृद नगरियों से (नि पाहि) अच्छी प्रकार राष्ट्रकी रक्षा कर | 

(७ ८ ८४ 

यथा वां ते सर्ति दाशुपे अध्र्ठ गिरों वा याभिनेवर्तीरूरुष्याः । 


८ 6 ८65 । 
तार्भियें:ः सने सहसो नि पंंहि स्मत्सूरीजरितृज्ञातवेदः ॥ ८॥ 
भा०-दहे विन ! हे राजन्‌ ! (वा) भौर (या) जो (ते 


दाशुपे ) ठुल्ल विद्या और न्याय के दाता को ( अष्टष्टा ) निरादर करने के 
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अयोग्य, आदरपूर्वक ग्रहण करने योग्य, विनययुक्त ( गिरः ) वाणियां वा 
तेरी कप 4 | को मर ३ कक 
) जो वाणियां ( दाशुपे ) करादि देने वाले, तुझ पर अपने को त्यागने 
चाले प्रजाजन के हित के लिये ह. ( वा) अथवा ( याभिः ) जिनसे 
( नृवतीः ) उत्तम नायको वाछी सेनाओ ओर प्रजाओी को ( उदुष्या. ) 
रक्षा करता है, हे (सहस. सूनो) बलशाली सनन्‍्य के चालऊ ! हे ( जात- 
७ श् ्े ९ र कप 
चेद' ) ज्ञानवन विद्वन वा ऐश्वयवन्‌ ! तू ( ताभि ) उनसे ( नः ) हमारे 
९ जरितृन्‌ ) उपदेश करने चाले ( सूरीनू ) घिद्वानो को ( नि पाहि ) 
अच्छी प्रकार पालन कर । 
८ यत्प रे हज 6 ल्‍्_ र्गाः ] .#..... | +७ | 
नयत्पूृतव स्वाधातः शाचगात्स्वया कृपा तच्चा3राचमानः | 

सर ० पशििलिकय न्‍्यो्‌ रे ला न का | 
आ यो मात्रोरुशेन्यो जनिष्ट देवयज्याय सुक्रतः पावकः ॥ ९॥। 

भा०--( यत्‌ ) जो ( पूत्ता इव स्वधितिः ) शुद्ध स्वच्छ शख की धार 
के समान ( झ्ुत्रिः ) कान्तियुक्त, ( निर्गांत्‌ू ) अपने शृह से निकले, 
जोर ( स्वया कृपा ) अपनी कृपा, वा सामथ्य ओर ( सनन्‍्वा ) देह से 
६ रोचमानः ) अश्निवन्‌ तेज से चमकता है, (य- ) जो ८ सात्रोः ) 
साता पिता के बीच ( उशेन्यः ) कामना करने योग्य पुत्र के समान 
( क्षा जनिष्ट ) स्नेहपूवक अरणियों के बीच भ्प्नि के समान ही प्रकट 
होता है, वह ( सु-क्रतु: ) उत्तम कगों को करता हुआ ( पावकः ) अम्नि- 
चतू पचिच्र करने वाला होकर ( डेव-यज्याम ) विद्वानों के आदर तथा 
सत्सग के लिये यरनशील रहे । 

| ३  ) 5. 5 इज कऋतं हे छ. है 

एता नो अग्ने सोभगा दिदीद्यापे ऋत सचनस वतम | 
९ ] हर न के | स्त ७ | 0 न 
विश्वा स्तोतृ+यी गणते च सन्त यूये पृत स्व॒स्तिभि, खा नः१ ०१४ 

भसा०--हे (अग्ने ) विटन । हें तेज़म्बित ! (न ) हमारे ( एता ) 
इन नाना ( सौभगानि ) सुर्जनक, उत्तम ऐखयोको ( दिदीहि ) प्रया- 
शित बर । हम छोग ( क्षप ) कदतय ( सुद्देतसं ) उत्तम दिच वात 
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( क्रतुम्‌ ) बुद्धि की ( बतेम ) प्राप्त कर । ( स्नोतृभ्यः ) स्तुतिभीछ और 
( ग्रृणते ) उपदेश-कुझल पुरुष के लिये ( विश्वा च ) सब प्रकार के सौ- 
भाग्य (सन्‍्तु) हो और हे विद्वान्‌ पुरुषों (( यु ) आप छोग (स्व॒स्तिसिः) 
उत्तम कल्याणकारी कर्मो से ( नः ) हमारी (सद्दा पात ) सदा रक्षा करो। 


[४ |] 


वसिष्ठ ऋषि: ॥ आग्सेदेवता ॥ छुन्द+--१ ॥. 3, १४. भुरिक पके, । 
६ स्वराट पाक! । ८, ६ पाक; । २, ५ निचूल्रिष्डपू । १० विराद्र[त्रैष्ट्धपू ॥ 
दशर्च सक़्म्‌ ॥ 
प्र व: श॒क्राय आनवें भरध्वे ह॒व्यं मात चा्ये सुपूतम्‌ | 
यो देव्यानि मानुपा जनृष्यन्तविश्वानि विच्ञना जियाति ॥ १ ॥ 
भा०- हे मजुपष्यो ! ( वः ) आप छोयों में से ( यः ) जो (शुक्राय) 
झुद्द ( भानवे ) ज्ञान प्रकाश प्राप्त करने के ल्यि और ( अपये ) ज्ञान- 
वान परमेश्वर की उपासना करने ओर अप्लि में आहुति देने के लिये (सु-पूतं) 
झुद्ध पविन्न (हव्यं) आहुति देने योग्य अन्नादि पदार्थ और ( मति ) उत्तम 
बुद्धि को (जिगाति) प्राप्त करता है, और ( यः ) जो (ड्व्यानि ) विद्वानों 
और ( मालुपा ) साधारण मनुष्यों के ( विश्वानि ) समस्त ( जनूंषि ) 
जन्मों को भी (अन्तः) अपने भीतर ( जिगाति ) प्राप्त कर छेता है। उस 
विद्वानू के लिये आप भी (हव्यं) उत्तम पदाथ (प्र भरध्चम्‌ ) प्राप्त कराओं । 
स गत्सों श्रश्निस्तरुणख्विद्स्तु यतो यविष्ठी अजानेष्ठ मातुः | 
से ये चर्ना यवते शुचिदन्भूरि चिदन्ना सामेदात्त सद्यः ॥ २॥ 


भा०--( यः ) जो ( मातुः अजनिष्ट ) साता से बालक के समान 
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विमल दन्तो वाला, स््रच्छ सुख हो और (चना ) सूर्यत्‌ किरणों 
को (चुवते) प्राप्त करता है ओर वह ( समित्‌ चित्‌ ) काप्ठो को अप्लनि के 
समान ( सच- ) शीघ्र ही ( भूरि चित्‌ अन्ना ) नाना प्रकार के अन्नो, वा 
मोग्य ऐश्वया का ( अत्ति ) भोग करता है । 
अस्य देवस्य संसचर्नके ये मतोंसः श्येतं जग्रम्ने । 
नि यो गर्भ पौरुषेयीस॒वोच दुरोकमाश्रिरायत्रे शुशोच ॥ ३ ॥ 
भसा०--( अस्य ) इस ( देवस्य ) विद्वान पुरुष को (संसदि ) सभा 
चा ( अनोके ) सैन्य में (यं ) जिस नायक को ( मर्त्तांसः ) मनुष्य 
€ इयेत ) छुछ् चरित्र जान कर ( जगृओ्ने ) स्वीकार करते है (यः ) जो 
८ पौरुषेयीस्‌ ग्रभस्‌ ) पुरुषों के व्यवहार योग्य पदाथों के लेने देने की 
विधि का ( नि उबोच ) नियमित रीति से उपदेश करता है और जो 
( अप्लिः ) भ्प्मि के समान तेजस्वी पुरुष ( आयवचे ) राष्ट्रवबासी जन के 
हिता्थ ( दुरोकप््‌ ) शत्रुओ से दुख से सेवने योग्य राष्ट्र वा सैन्य बल को 
€ शुशोच ) चमका देता है वही सेनानायक वा राजा होने योग्य है । 
अरय्य कावेरकाविप प्रचेतः मतेप्चाग्निर्मतों ।ने घांयि । 
सत्र मा नो अचभ् जहुरः सहस्वः सदा त्वे समनसः स्थाम ॥ ४ ॥ 
भा[०--( अय॑ ) यह ( अग्नि ) जातन्त के समान अज्ञान अन्घकार 
बीच भी ज्ञान का प्रकाश करने हारा, ( कवि ) विद्ठान , ऋन्तरदर्सी 
चेता ) उत्तम ज्ञान, उत्कृष्ट चित्त याला, ( भम्गत ) दीधायु, (अर- 
) अधिटानों के बीच ( निधाय ) स्थाएित हो । ( स. ) बह (न) 
(अन्न) इस लोक में (मा जहर ) दिनाग न कर, हमसे कुटिल वर्नाव 
वरे । है झरने, तेनस्विनू ! ( ते ) तेरे भवीन हम लोग ( सदा ) सदा 
सु-मनस' ) हान जित्त वाले होकर ( न्‍्याम ) रहें । 
यो योनि देवकूत सखाद ऋत्वा द्यपप्िस्मतों अतारीत | 
तमोपधीश्य दानेनश्व॒ ग नमित्य विध्वधांयसे दिन्नाति ।,७॥ ६॥ 


की हा मा 527 अर 


गे प्र 
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भा०--जिस प्रकार अप्लनि ( देवकृत योनिमाससाद ) विद्वानों द्वारा 
स्थापन योग्य स्थान कुण्ड आहठि से स्थापित होता, ( क्रत्वा अस्ृतान्‌ अता- 
रीत्‌ ) कम वा यज्ञद्वारा जीवों को संकट से पार करता और ( ओपधीः 
वनिनः भूमिः च विभति ) इसको ओपधियां और बन के वृक्ष अरणि 
आदि, और भूमि आदि धारण करते है उसी प्रकार ( थ' ) जो विद्वान, 
तेजरवी पुरुष (देवक्ृत॑) विद्यामिकाषी विद्यार्थियों के लिये बनाये (योनि) 
गृह पाठशालादि को (आ ससाद ) प्राप्त होता है, (च) और जिस प्रकार 
समस्त विश्व के धारक अश्नि को ( ओोपच्यः वनिनः भूमिः व ) ओपधियें 
अपने रस में, और वन के चृक्ष काप्ठादि, आग के रूप में और भूमि अपने 
गर्भ मे ज्वालामुखी आदि से प्रकद होने बाली अस्‍्ि को घारण करते है 
उसी प्रकार (विध्-धायसं) समस्त ज्ञान के पालन करने वाले (तम्‌ ) उसको 
( वनिनः ) वनस्थ, बानग्रस्थी विद्वान्‌ू जन ( ओपधीः च भूमिः च गर्भ) 
गर्भ को ओषधियो और उत्पादक भूमि के माता के समान ( ब्रिभत्ति ) 
घारण करते और पालते पोपते है । वह भी उन सबको पाछन पोषण करे 
इसी प्रकार जो वीर तेजस्वी पुरुष ( देवकृत योनिम्‌ आससाद ) विद्वानों 
से दिये पद को प्राप्त करता, ( ऋ्रत्या भम्॒तान्‌ अतारीत्‌ ) अपने कर्म साम- 
थ्ये से जीवित मनुष्यों को संफट से पार करता, उस (विश्व-धायसं) समस्त 
राष्ट्र के धारक पोपक, उनको दूध पिलाने वाली माता की तरह पालक 
पोपक राजा को ( ओपची' ) बल वीरय॑घारण करने वाली सेनाएं और 
( चनिनः ) तेजस्वी, धनी, और शख्धर छोग और ( भूमि च ) ओर 
भूमि राष्ट्र थे सब पुष्ट करते ओर वह भी उनको (९ ब्रिभत्ति ) पालन 
पोपण करता है । इति पश्चमों वर्गः ॥ 
इंशे हातमिरमतस्य भूरयंश रायः सवायस्य दाता; | 
मा त्वां चर्य सहसावन्नवीरा माप्सव, पारे पदास मादुव: ॥ 

भा०--( भप्निः अम्ृतस्थ इंशे) अम्नि, विद्युत्‌, या सूर्य जिस प्रकार 
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अम्नत, जल, अन्न वा जोवन का प्रभु है, वह उसको उत्पन्न करता है 
उसी प्रकार ( असल ) ज्ञानी पुरुष (हि ) निश्चय से ( भूरेः अम्ृतस्य ) 
बडे भारी मोक्षसश्र अमृत को ( ईंशे ) प्राप्त करे ओर वह ( भूरे! रायः ) 
बहुत घन, ऐखर्य कौर ( सुन्वीयस्थ ) बहुत उत्तम वलू ( भूरेः दातोः ) 
हुत अधिक दान को भी ( ईशे ) करने मे समर्थ हो। हे (सहसावन्‌ » 
बहुत बलपुक्त ( चयम्‌ ) हम छोग ( अवीरा9 पुत्र सन्तानादि से रहित, 
बल युक्त प्राणो से रहित और वीरता से रहित होकर (सवा मा परि सदाम) 
तेरे इर्ठ गिद न बेठे रहे । और हम ( अप्सवः ) केवर दशनीय रूप ही 
वनकर ( सा परि सद्ाम ) न बैठे रहे । और ( सा अहुव) और हम सेवा 
परिचर्या से रहित, निकस्मे होकर भी न रहे । अर्थात्‌ हम तेरे अधीन वीर 
रूपवान्‌ , कर्मण्य और उत्तम सेवक होकर रहे । 
परिषद छरणस्य रेक्णो नित्यस्य रायः पर्तयः स्याम । 
न शेषों अग्ने अन्यजातम्रस्त्यचेंतानस्थ मा पथो विदक्षः ॥ ७ ॥. 
भा०--( अरणस्थ ) ऋण से रहित, पुरुष का (रेकणः ) घन (परि- 
सद्यम्‌ ) पर्याप्त होतां है, इसलिये हे ( अग्ने ) तेजम्बी विद्न्‌ ! हम लोग 
( नित्यस्य ) नित्य, स्थायी .( अरणस्य ) ऋण और रण, संग्राम, लडाई 
घगडे आदि से झुक्त ( राय ) घ्नेखरय के भी ( पतय- ) स्वामी ( स्याम) 
हों । क्योकि ऋण लिया ओर छूटाई पगहे मे पढ़ा हुआ घन स्थायी नहीं 
होता। वह पराया होने ले हाथ से निकल जाता है । इसी प्रकार (अरणस्थ) 
जिसके उत्पन्न करने मे रमण अधांत्‌ स्वयं वी्याधान नहीं किया ऐसे 
पुरुष का ( रेव्ग ) अन्य के वीय सेचन से उन्पत्त सनन्‍्तान भी ( परि-सर्य ) 
व्याज्य ही होता है। क्यो ९ क्योक्ति ( लन्य-वातम्‌ शेप, ) दूसरे से प्राप्त 
शिया घन ओर पुत्र दोनों ही ( न अन्ति ) नहीं के बगादर है। इसलिये 
पं बिट्वन्‌ ! पराये वा घन झोर पराये का पुत्र तो ( अचेतानस्य ) ना 


की थ >_ डे 2 दा 


५८४ ऋग्वेदभाष्य पद्चममोउएकः झि० शच०्द्षट 
उन्न का अपना समझ बंठत है| वसतुत्तः हाधद्रन [तू (पथ मातरिदक्ष ) 
सन्मरार्गा को दूषित मत कर | अर्थात्‌ सनन्‍्तान उत्पन्न करने ओर 
परिश्रम से धनोपाजन करने आठि के चास्रीय उपाय्रो पर दोपारोपण 
सत कर । अथवा ( अचेतानस्थ ) अनजान, नाबालिग के ( पथः ) प्राप्त 
करने योग्य धनादि को (मा वि हुक्ष)) दूषित मत कर, उस पर भी अपना 
हक आंदि जमाने की टेढ़ी चाल न कर । अथवा (परिपर्य रेक्‍्ण, अन्यजानं च 
क्षेपः न अस्ति ) परिपद्‌ अर्थात्‌ जन सभा का रुपया और दूसरे से उत्पन्न 
घुत्र दोनों ही नहीं के समान है| वे अपने नहीं होते । हम ( अरणस्य 
निष्यस्य रेक्‍्गः पत्यः स्थाम ) झगड़े, विवाद से रहित स्थायी धन के 
स्वामी हों । (अचेतानस्थ पथः मा वि दुक्षः) अनजान मूर्ख के मार्गों को 
पाखण्डादि से दूषित मत करों ( स्व्रा० दया० ) ॥ 
ज्ाहे ग्रभायारणः सशवा-5च्यादया मनसा मचन्तवा उ | 
अधा चेदाकः पुनारत्स एत्या ना वाज़्यभापाद्धतु नव्यः ॥ ८॥ 
भसा०--( भरणः ) जो सुन्दर, उत्तम रूप, एुवं ग्रुण स्वभाव वारा 
न हो वा जो ऋण दूर न कर सके ऐसा ( सु-दोव' ) उत्तम सुखदायक 
€ अन्योद्यः ) दूसरे के पेट से उत्पन्न हुआ सनन्‍्तान ( मनसा उ अभाय 
भन्‍्तवै नहि ) सन से भी अपनालेने की नहीं खोचनी चाहिये । परक्षेत्र 
में उत्पन्न पुत्र चाहे कितना ही सुखद हो तो भी उससे पितृऋण नहीं उतरता 
इसलिये उसको चित्त से कभी अपना न मानना चाहिये। (अध चित्‌ ) 
और ( सः पुत्र: ) वह घुत्र ही ( ओकः इत्‌ एति ) गृह को प्राप्त करता 
है, जिसको पुत्र बनाया जाता है वह तो गृृहादि सम्पत्ति का स्वामी होता 
है इसलिये पराये को पुत्र बना लेने पर पराया ही घर का स्वामी होजाता 
है | यह अनर्थ है, इसलिये ( नः ) हमें ( नव्यः ) स्तुति योग्य, उत्तम, 
( बाजी ) बलवान्‌ ( अभिषाड्‌ ) शब्युओ को पराजय करने वाला पुत्र 


( एतु ) प्राप्त हो । 
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त्वमग्ने चनुष्यतों _ने पाहे त्वम॒ नः सहसावन्नवयात्‌ । 
सत्याध्वस्सन्वदस्यत पाथः से राय: स्पहयाय्य' सहस्ता ।॥९%। 


भा०--हे ( सहसावन्‌ ) बलवन्‌ ! राजन ! हे ( अग्ने ) आध्नवत्‌ 
तेजस्विन्‌ परंतप |! ( तवं ) त१ ( नः ) हमे (वनुष्यतः) हिसाकारी और 
( भ्चद्यात्‌ ) निन्‍्दुनीय कर्मा, पुरुषो और जन्तुओ से ( नि पाहि) निरन्तर 
रक्षा कर ।( ( ध्वस्मन्वत्‌ ) ढोपो से रहित ( पाथ- ) पथ और 
( ध्वस्सन-चन्‌ पाथः ) शब्रुओ का नाश करने के सामथ्ये वाला, राष्ट्र 
पालक बल ( त्वा सम्‌ अभ्येतु) तुझे प्राप्त हो । ( स्ट॒हयाय्यः रयिः ) सब 
से चाहने योग्य धन भी ( सहस्री ) सहखो की सख्या मे, अपरिमित 
( त्वा सम्‌ अभ्येतु ) तुझे प्राप्त हो । 

पं किक २ ] & 5 ० 6 ९! >> [० 

एता नो अग्छे सोभगा एदादह्याप कऋ्रतु सचतस चतेम । 
0. >। का 5 6 | 
उ्चश्चा स्तातृभ्या ग़जत च सचन्‍्तठु च्य पात स्वास्ताभः सदा नः१० $ 

भा०--ध्यास्या देखो सू० ३ सन्‍्त्र १० ४ इति पप्छो वर्गः ॥ 


[+ ] 


वरिष्ठ ऋषि, ॥ वेखानरो देवता ॥ छन्द.--१, ४ विराद्‌ च्रिष्ठप्‌ । २, ३, 
८ 


कु 


६ निचृत्त्रिष्ठप्‌ । ५, ७ स्वगाद पक्ति; | ६ पाक; ॥ नव सृक्तम्‌ ॥ 

प्राश्नये तबसे भरध्चे गिरे दिवा अरतये प्रधिव्याः । 

यो विश्वेपामस्रतानासपस्थे वश्वानरों चाद्धे जागवक्धिः ॥१॥ 

भा०--( य. ) जो ६ 
झा 


पाम्‌ ) समस्त ( जमतानाम्‌ ) नाश न 
होने वाले अपम्रि आऊाश 


विद्वे 
दि नित्य पदाथों भार जीवात्माओ के (उपस्थे) 


“िय। 


समीप से ( चेश्वानर ) समस्त सनुप्यो से डपासित, सब से विद्यमान है 
ओर जो ( जागृवज्ति ) शविद्या की नीद त्याय कर ज्यगने बाछे ज्ञानी 
इरपो ते श्पासित होता के 


( चह्घे ) सदको बटाला, झोर न्‍्दर्य भी 
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सबसे महान्‌ है। उस ( दिव्रः प्ृथिव्याः अरतये ) सूर्य और परथियी में 
व्यापक, उनके भी स्वामी, ( तबसे ) अनन्त बलझाली, ( अग्नये ) अप्ि 
के समान प्रकाशस्वरूप प्रभु की उपासना के लिये ( गिर प्र भरध्वम्‌ ) 
वाणी का प्रयोग करो, उसकी रुतुति प्राथना किया करो । 
३ हे 4 जा ॥८. ० 5 6 ८5 | 
पृष्ठा ढाव धाय्याग्नः प्राथव्या नता|सन्धृना चुपभरः स्तयानाम। 
| 6 ८ ८ ८. २५ 8 ० 
खसमानपाराध चशाज परभात वश्वात्रा चावृधाना बरशणु ॥ २॥ 
भा०--जों ( भप्निः ) अप्नित्रत्‌ स्वयं प्रकाश, महान्‌ आत्मा, ( दिवि 
पृथिव्यां) तेजस्वी पदार्थ सूयं आदि, और प्रथिवरी आठि प्रकाश रहित पदार्थों 
मे भी ( घायि ) अप्निवत्‌ उनको घारण करता है, जो ( सिन्धूनां नेता) 
बहने वाले प्रवाहो, वेग से गति करने वाले सूर्याद का भी संचालक है 
जो ( स्तियानाम्‌ बृपषभः ) अप्‌ अर्थात्‌ प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओ के बीच 
विद्यमान और अनन्त वलद्याली, उनको नियम, व्यवहार मे बांधने वाला 
है, ( सः ) वह ( अभि. ) सबका अग्न नायक, सर्वोत्तम संचालक ही 
( वैश्वानरः ) सबको ठीक २ मार्ग मे चलाने वाला होने से 'वैश्वानर' कहता 
है। वही प्रभु (मालुपीः विश ) समस्त मनुष्य प्रजाओ को भी (अभि वि भाति) 
प्रकाशित करता और उनमे स्व्॒य भी प्रकाशित होता है । वह समस्त मनु 
प्यों मे विद्यमान होने से भी वैधानर' है । वह(वरेण) सबश्रेप्ठ स्वभाव से 
ही ( वबधानः ) सदा सबको बढाने हारा है । स्वयं भी सबसे महान्‌ है । 
स्वद्धिया विश॑ आयन्नसिक्नीरसमना जद॑तीमीजनानि । 
चैश्वानर पूरवे शोशुचानः पुरो ये दरयन्नदीदें: | ३ ॥ 
भा०--हे ( वैश्वानर ) समस्त मनुस्यों के हृदयों से विराजमान 
सबके हिलू ! हे ( अगने ) सवके पूत्र विद्यमान ! आश्नत्रत्‌ू स्ववन- 
प्रकाश, सर्वश्रकाशक ( यत ) जो ( प्रवे ) मनुयमात्र के लय ( शाजु- 
चानः ) प्रकाशक ज्ञानस्प में श्रकाद् करता हुआ, ( पुरः दरयन्‌ ) ज्ाव 
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चच्ध से देह रूप आत्मा के पुरो अर्थात्‌ देह-बन्धनो को काटता हुआ 
( अदीदेः ) ज्ञान को प्रकाशित करता है ( त्वद्‌ भिया ) तेरे ही भय 
से ( असिक्नी. ) राश्नि के समान अन्धकारसय दुणाओ को प्राप्त (विशः) 
जीव प्रजाएं भी ( असमना ) एक समान चित्त न होकर ( भोजनानि 
जहतीः ) नाना भोग्य पदार्थों को त्याग कर ( आयन्‌ ) तेरी शरण 
आती है । वीर राजा के पक्ष से--दीर राजा तेजस्वी होकर ( पुर दरयन्‌ 
दे ) आतन्रु के कली, नगरो को तोडता हुआ प्रताप से चमकता है डस 
में भय से शत्रु सेनाएं भोजनों तक त्याग कर ( असमना ) संग्राम छोड़ 
कर ( असिनक्नीः आयन्‌ ) अन्धकारमय गुफाओ का आश्रय लेती है । 


रु 


३७ 
अदाद 


| रा 


ते जिला अजित! २३७० [५ > 
ठत्र त्र्चात प्रथवा उत चावश्वानर त्रतमञस सचनन्‍न्त । 
5 ॥ | |«. 0 | 
त्वे भासा रोद्सी आ ततन्थाजस्त्रण शोचिपा शोशुचानः ॥४७॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) प्रकाशक ! हे ( वैश्वानर ) समस्त संसार के 
चलाने हारे, (त्रि घातु) तीनों गुणो को धारण करने वाली, परम सूक्ष्मत व 
प्रकृति ओर ( प्थित्री उत द्यौ ) प्रथित्री अर्थात्‌ प्रकाशसहित समस्त 
पदायं भी ( तब झतम्‌ ) तेरी ही कर्म-ब्यवस्था को ( सचन्त ) धारण 
करते हैं । वे तेरे हो सर्वोपरि शक्ति के आश्रय पर उसमे नित्य सम्बद्ध 
है।ह प्रभो । (ल्‍व ) वू ( भासा ) अपनी दीप्ति से ( रोदसी ) भूमि 
ओर झाकाश, सर्वत्र (आ ततन्ध) च्याप रहा हैं । त्‌ ( अजस्त्रेण ) अबि 
नाशी, निरन्तर न्थिर रहने वाले ( झोदिपा ) प्रदारा, तेज से र॒यंबत 
( शोशुचान ) प्रकाशमान रहता है । 
यु ! छ ्क 
त्वामरने हारेतो चावशाना गिरः सचन्त घनया घताची | 


पति हृष्टीनां रथ्ये रचोणां चेश्वानस्सप्लों कतमदाम्‌ ॥५॥७॥ 


! (बाव- 


> 
) बेड 


शाना ) चाहती हुईं ( हरित ) विशावासी प्रज्ाए 


(| 


भसा०-+है ( ) प्रदाशस्दनापर ! साचयादत्‌ ततन्दिन 
[ 
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वाणियों और ( घृत्ताची: घुनयः ) समुद्र को जलयुक्त सदियों के समान 
( कृंष्टीनां पतिम्त ) समस्त प्रजाओ, मलुप्यों के पालक, ( स्थ्यम्‌ ) 
रथयोग्य अश्व वा सारथित्रत्‌ ( रयीण्ण ) ऐश्वर्या को प्राप्त कराने वाले 
( उपसाम्‌ ) प्रभात वेलाओं और ( अह्याम्‌ ) दिनो के ( केतुम्‌ ) 
प्रकट करने वाले सूर्य के समान ( उपसां केतुम्‌ ) पापो, दुर्भावों को 
भस्म करने एवं कामना करने वालो के ज्ञापक ( वेश्वानरस्‌ ) समस्त 
मनुष्यों के सश्लालक सब हितू ( स्वास ) तुझ परसेखर को ( सचस्ते ) 
प्राप्त होते है । इति सप्तमों बर्गः ॥ 
३ 6 | 9७० 5 2 8 ३] 
त्वे असुर्य ५ वसवो न्युरवन्क्रतुं हि ते मित्रमहों जुपन्त | 
त्वे दस्युरोकसों अग्न आज उरू ज्योतिजनयन्नायोय ॥ ६॥ 
भा०--हे ( मिन्नमहः ) स्नेह करने वालों से शूस्य और उनका 
स्वयं भी आदर करने वाले ! प्रभो ! ( चसवः ) बसने वाले जीवगण 
( स्व ) सेरे ही में ( अछु्य ) 'मेघ से विद्यमान परम डदार सामथ्य॑ को 
( नि ऋण्वन्‌ ) सब प्रकार से साधते है, वे ( ते हि ) निश्चय से तो तेरे 
(( ऋतुं हुपन्त ) कर्म और ज्ञान को ( जुपनन्‍्त ) प्रेमपूर्वक सेवन करते है । 
(( त्व॑ ) वू हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! ( आार्याय ) सज्जन, श्रेष्ठ, एवं क्ंण्य 
और स्वामी होने योग्य पुरुष के लिये ( उरू ) बहुत भारी (ज्योतिः 
जनयन्‌ ) ज्ञानप्रकाश करता हुआ ( ओकस्तः ) उसके समवायर था 
/निवासस्थान, देह से ( दस्यून्‌ ) हुं, दुष्टणभावों और जनों को भी 
( भा अजः ) दूर करता है । 
स जञायमानः पर्मे व्यॉमन्वायुन पाथः परि पासि सद्यः | 
त्वे मुर्चना जनयज्ञभि क्रन्नपत्याय जातवेदों दश॒स्थन्‌ ॥ ७॥ 
भा०--( सः ) वह दू हे परमेश्वर ! ( परमे ) सत्रसे उत्कृष्ट, 
( ब्योमन्‌ ) विशेष रक्षा करने वाले पढ पर (जायमान”) स्व रक्षक स्प 
से प्रकट होता हुआ ( वायुः न ) प्राण के तुद्य या जीवनाधार वायु के 
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लि आन आर 


समान ( पाथ- ) समस्त विश्व का पालन करता है ओर ( सद्य- ) 
संकट में तुरन्त, विना विलम्त्र के ( परि पासि ) सब प्रकार से 
बचा लेता है। हे ( जातवेद, ) समस्त उत्पन्न भुवनो, प्राणियों और 
समस्त पदार्थों के जानने हारे प्रभो ! त्‌ ९ श्रुवना >) समस्त लोको को 
( जनचन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ ओर ( अपत्याय ) पुत्र के समान समस्त 
जीव ससार को ( अभि क्रत्‌ ) ज्ञान का मेघ वा विद्यतूवत्‌ निः्पक्षपात 
रूप से गर्जनवर्षणादिवत्‌ उपदेश करता हुआ और उनके ( दशस्यान्‌ ) 
सुख सामग्री, दीर्घायु, भोग्य और भोग शक्ति प्रदान करता हुआ 
( परि पासि ) सबको पालन करता है । 
तामग्ने अस्से इपमेर॑बस्व वेश्वानर झुमती जातवेदः | 
यया राधः पिन्वलि विश्ववार पृथु श्रवों दाशुपे मत्याय ॥ ८॥।' 
भा०-जिस प्रकार सूय्य ( द्यमतीम्‌ इपम्‌ ईरयति ) आकाश से 
आने वाली विद्यत्‌ सूर्य के तेज से युक्त बृष्टि को प्रेरित करती है इसी 
प्रकार हे ( भग्ने ) तेज-म्वरूप ! है ( जातवेद. ) मतिमन्‌ ! दुष्टो को संतप्त 
करने हारे प्रभो !' आप (अस्मे ) हमारे भले के ल्यि ( ताम्‌ ) उस 
( चमतीम्‌ ) कामना योग्य ( इपम्‌ ) अन्नन्‍सम्द्धि को ( इंस्यम्व ) 
प्रदान कर । है ( वेशानर ) सब मनुष्यों के भीतर बसने वाले ! त्‌ 
( यया ) जिस भी प्रकार से ( राध' पिन्व्रसि ) धन की वृष्टि करता है 
है ( विश्ववार ) सब के बरने योग्य और सब सकक्‍टोंको दूर करने हारे 
आप ( दाशुपे मर्त्याय ) दानशील मनुष्य को (एथु श्रव ) बहुत बटा यश, 
अन्न जोर ज्ञान ( पिन्वसि ) प्रदान करता है। 
तं नो अग्ने मधर्व॑क्धय पुरक्षे राये नि बाज धरत्ये युवस्व । 
चेश्वांनर में नः शर्म यच्छु सद्रभिरग्न बसमि- सजापा। ९८७ 


भार-हे ( धगने ) स्वप्ररश | ज्ञानचन ! आप (न ) हममे मे 
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(सववद्स्यः ) उत्तम पूजनीय पावादिरहित, साल्विक ऐेश्वय्र वाले पुरुष को 
(ते ) उस नाना प्रकार के ( पुरु खुम्‌ ) बहुत प्रकार के अन्नो से सम्पन्न 
( रविस्‌ ) ऐश्वर्थ और ( श्रुव्यं बाज ) श्रवण करने योग्य ज्ञान ( युत॒रुव ) 
प्रदान कर , हे ( वेश्वानर ) सब मनुष्यों के हित फरने वाले प्रभो ! आप 
( रुद्रेमिः ) एथिवी अप्नि आदि हव्यों और ( वसुमिः ) श्रार्गों सहित 
( सजोपाः ) समान श्रीतियुक्त होकर ( नः ) हमे ( महि) बड़ी ( शर्म 
प्रच्छ ) शान्ति ओर छुखमय घरण (यच्छ) प्रदान कर । इत्यष्टमो वर्गः ॥ 
[६ ] 
वलिष्ठ ऋषि; ॥ वेखानरों देवता ॥ थन्दः--१, ४, ५ निचृत्त्रिष्डप्‌ । ६ विराट 
तिष्ठुप । ? निचृतक्ति। । 83, ७ भूरिक पक्ति; ॥ सप्तर्च सूक्कम्‌ ॥ 

प्र सश्नाजो असु रस्य प्रशारुत पुसः कृष्टानामतमाद्यस्य । 
इन्द्रस्येच प्र तवसंस्कृतानि बन्दे दारू बन्द्मानो विवाक्िम ॥१॥ 
भा०--( असुरस्य ) बलवान, मेघ के समान उदार ( सम्राजः 2 
सर्वत्र समान भाव से, ओर अच्छी प्रकार चमकने वाले, अति तेजस्वी, 
( कृष्टीनाम्‌ ) मनुष्यों के बीच, उनके लिये ( अनुन्माथस्थ ) उसऊे हपे 
यो को भी हर्पित होने योग्य ( तवसः ) बलवान ( पुंस. ) पुरुष 
की ( इन्द्रस्थ इव ) सूर्य, विद्युत, वायु के समान ही ( अशस्ति ) 
उत्तम अशंसा और ( कृतानि ») उनके समान उसऊे कत्तव्य कर्मा को 
€ बन्दे ) वर्णन करता हू। भर ( दारु ) शबरु-सन्यों, दुः्खो और 
शत्रु-नगरों के विदारण करने बारे, तथा ढुष्टों के भग्रदाता की (वन्ठम्ान है 


स्तुति करता हुआ में ( विव्रक्तमि ) उनके विशेष २ गुणा और कत्तब्यों का 


भी वर्णन करता हूं | यहां यह भी स्पष्ट हैं क्री, सम्राट, बलवान, 
द्द। 


उत्तम पुरुष का वणन भी बंद मे इन्द्र के समान हो किया गया हैं 
कवि केते घास भाजमद्राहनवान्त शा राज्य रादस्याः | 
परन्दरस्य गीमिय विवास3उग्नेग्रताने पूव्या महाने ॥ २॥ 
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भा०-हे विद्वान्‌ पुरुष ! ( रोठस्योः ) सुर्य प्रथिवी के समान राज- 
चर्ग और प्रज्ञावर्ग दोनों के बीच में ( कविस्‌ ) अति छुपसान्‌, 
(केनुम ) ज्ञानवान्‌ , अन्यों को सन्‍्मार्ग बतलाने वाले, (धासिस्‌ ) अन्नवत्‌ 
पारूक पोपक, ( भानुम्‌ ) दीपियुक्त, तेजस्वी ( राज्यम्‌ ) राजा के पद 
के योग्य और ( श) प्रजाओ को शान्तिदायक्र और कट्याणकारक पुरुष 
को ( हिन्व॒न्ति ) प्राप्त होते ओर उसको बढाते है । ( अद्ेः ) सेघ के 
समान, उदार वा प्रवल शख्वासत्र बल से सम्पन्न, ( पुरन्दरस्य ) शत्रु के 
नगरो को तोड़ने वाले, ( अज्नेः ) अप्नि के समान तेजस्वी, पुरुष के 
( पूच्य ) पूत्र के जनों से किये, वा उपदेश किये, श्रेष्ट २ ( महानि ) 
बढ़े * आदर योग्य ( घतानि ) कत्तंव्य कम्तो का ( आ तविवासे ) चणन 
करता हू । 

न्यक्रतन्यथिनों मृधर्वाचः पेंगीरश्रद्यों अवृ्धों अयज्ञान्‌ । 

प्रध्त॒ तान्दस्थृरग्निविंचाय पूर्वश्चकाराप॑रोँ अयज्यन ॥श॥। 

भा[०--( पूर्व: ) सब से मुख्य, ( अप्निः ) अप्नि के समान तेजस्वी 

पुरुष ( अक्रतूनू ) कमहीन ओर प्रजाहीन, मूख, ( ग्धिन' ) कुटछाचारी 
वा कक्चान में बंधे ( रूधवाचः ) दूसरों के पीछा देने वाली, असत्य 
वाणी दोलने वाले, ( पणीन्‌ ) ब्यवहारी, मोर ( अश्वद्धान ) सत्य 
वचन, कर्मादि को धारण न करने वाले, ( क्षश्रद्धान ) दृसरा को न 
बटने देने वाले, ( अयज्ञान्‌ ) यज्ञ, सत्संग, अप्निशेत्र, दान, उपा- 
सनादि से रहित, और ( तान ) उन २ नाना ( भपरान ) अस्य २ 
( अयस्यून ) भन्‍्यो का सत्कार न बरने वाले लोगो मो (श्र विवाय 
_नचवार ) दर कर ओर पराजहुत करे । 

यो अपायीने तमासे मवन्‍्तीः घाचीश्चकार नरतस- शवीतिः । 
तमीणाने वस्दी झप्नि गूसीपउनानते दमयन्ते प्रतन्‍्यन ॥ ४ ॥ 


सा०--( थ ) को ( भगाने ) नीचे के दा दर के ( तमझि ) 


रे 
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अन्धकार में ( मदन्ती ) सुखी व मत्त रहने वाली प्रजाओं को 
अपनी ( शचीजिः ) शक्तियों, वाणियों और किरणों से सूर्य के 
समान ( नृतमः ) पुरुषोत्तम ( प्राचीः चकार ) आगे और उत्तम 
पद्‌ की ओर अग्रसर करता है ( तम्‌ ) उस ( वस्वः इंशानस्‌ ) बसे 
समस्त संसार और ऐश्व के स्वामी, ( प्रतन्‍्यून्‌ ) सेनाओ को चाहने 
पाले, उनके स्वामियों को भी ( दमयन्तम्‌ ) दमन करते हुए. ( अना- 
नत॑ ) अति विनयी, ( अप्निम्‌ ) अग्रणी सेनानायक पुरुष के ( ग्रणीपे ) 
गुण वर्णन करता हू । ( २ ) इसी प्रकार परमेश्वर अपनी वेद वाणियों 
से नीचे कोटि के तमोगुण में वत्तमान प्रजाओं को भी उन्नत करता है, 
वह सब का इंशान, स्वामी है, उसकी में स्तुति करूं । 
यो देझो£ अंनमयद्धधर्नेयों अर्यपंत्नीरुपसंश्चकार । 
स निरुध्या नहुपो यह्नो अग्निर्विशश्चक्रे वलिहतः सहोभिः ॥५॥ 
भा०--( यः ) जो ( देहाः ) कर आढि द्वारा बढाने योग्य, देह 
में आत्मा के समान; राष्ट्र में बसने वाला, ( बधस्नीः ) वध, दण्डादि से 
राष्ट्र को शुद्ध, स्वच्छ, निप्कण्टक करने वाले राजरत्यों, न्यायाधीश आदि 
शासको द्वारा ( अनमयग्रत्‌ ) दुष्टो को दबाता और ( वधस्नैः अनमयत्‌ ) 
बधकारी शर्तों द्वारा शब्रु-कण्टको को मार्ग से साफ करने वाले सैन्यो से 
शत्र को नमाता है और जो सुरम्य व्यव्स्था द्वारा ( अग्रपत्नीः ) स्वामी 
की पत्नियों को ( उपसः ) प्रभात वेलाओं के समान सुभूषित, (चकार ) 
करता है, अर्थात्‌ जिसके शासन मे विवाहित खियो का सौभाग्य स्थिर 
रहता है, ( स' ) वह ( यह: ) महान्‌ ( अभ्रिः ) अभि के समान 
तेजस्वी पुरुष भी स्वयं ( नहुप. ) सत्य निय्रम में बद्ध होकर ( विश 
निरुद्वय ) प्रजाओं को नियमों से नियान्त्रत करक ( सहोमि ) आत्रु 
प्राजयकारी बलों से शब्रुओ को भी ( बलिहत. चक्रे ) कर देने वाला 


बनाता है ! 
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यस्य शसेन्नप वेश्ये ज़नास एणवेस्तस्थः सुमात भक्तमाणा। । 
वेश्वानरों वर॒मा रोदस्योरासेः ससाद पं्त्रोीपस्थम ॥। ६॥ 

भा०--(यस्प्र शमन्‌ ) जिसके सुखप्रद ग़हवत्‌ शरण में रहकर ( विश्वे 
जनासः ) समस्त सनुप्य, ( सुमति भिक्षमाणा. ) उत्तम मति, ज्ञान की 
याचना करते हुए ( एवं: ) ज्ञानों जोर छुम गरुगो सहित ( उप तस्थुः ) 
विराजते है । वह ( वेश्वानरः ) सब मनुप्यो मे श्रेष्ठ ( अप्नि' ) अपिवत्‌ 
तेजस्व्री पुरुष ( रोदस्यों- ) आकाश ओर प्रथिवी दोनों के बीच मे सूर्य 
के समान (पिन्नो') साता और पिता दोनो के ( उप-स्थम्‌ ) समीप, दोनों 
के तुल्य आदरणीय (वरस्‌ ) श्रेष्ठ पद को (आ ससाद) प्राप्त करता है । 
आए देवो ददे वृध्न्याउवसूनि वेश्वानर उदिता सूयस्य | 
आ समद्रादवरादा परस्मादाशभ्रदद दव आआा पाथव्या: ॥७॥९। 

भा०--( सूर्यस्य उदिता वैश्वानरः ) जिस प्रकार सू्े के डदयकफाल 
में अपम्रि ही ( बुध्न्या चसूनि आा दढे ) अन्तरिक्ष से छाय्े अन्धचकारों को 
अस लेता है ( दिवः प्र्थिव्या जा ढठे ) आकाश और पृथ्चिवी के अन्ध- 
कारो को भी हर लेता है उसी प्रकार ( देवः > दानशील, ( चेश्वानर ) 
सब मनुप्यों का हितेपी पुरुष ( सुथस्य उदिता ) सूर्य के समान अपने 
अभ्युदयकाल में ( चुध्न्या वसूनि ) अऋत्यादि को कार्यो मे बांधने वाले 
ऐश्वयों को ( आ ददे ) प्राप्त करे । और वह ( अदरात्‌ समुद्गात ) उरे 
के. समीपवर्ती समुद्र से ओर ( परस्मात्‌ ) दूरन्थ समुद्र तट से, भी 
( दिवः, प्थिव्या: ) व्यवहार, व्यापार से, तथा ( एथिच्या ) पृथ्चियी 
से भी घन जौर जज्ञ, रत्नादि नाना पदार्थ (जक्षा, था, का दे है| 
पुन पुनः प्राप्त करे | इति नवमो ये ॥ 

[७] 


“0० 
ब्नुयवट। !। छर ज+,ः 5:६५ 
को 


दालेए ऋषि ॥ का पर 
प्टर।४ शाबद्‌ प, | ७छ स्वरगाद एके रू 
हक 


स 
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खिलजी चंचल + जज जज नि ....................................................... 








चिंत्सहसानमग्निमश्व न वाजिन हिपे न्मोंनिः । 
भर्चा नो दूतो अध्वरस्य विह्वान्त्मनां देवेप॑ विविदे मितर्दः ॥१॥ 
०--(वाजिन अश्व नमोभिः) जिस प्रकार वेगवान्‌ अश्व को विनम्र 

करने के लिय कशादि (चाबक) साधनों से श्रेरित किया जाता है और मिस 
प्रकार उसको ( नमोभिः ) भन्नों से बढ़ाते, पुष्ट करते है, उसी प्रकार हे 
मनुप्यो ! ( वः ) आप छोगों के बीच ( देव चित्‌ ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, 
अपन के समान प्रतापी, ज्ञानप्रकाशक, ( सहसानम ) बलवान ( अश्वम ) 
राष्ट्र के भोक्ता, ( वाजिन ) ऐश्वयवान्‌ और विद्यावांत्‌ पुरुष का भी 
€ नम्ोमिः प्र हिपे ) उत्तम आदर सत्कारों से प्रेरित, प्रार्थित करें 
और शखस्त्रादि से उसे बढ़ावें। हे विद्वन्‌! राजन्‌ ! तू ( त्मना ) स्वयं 
अपने सामथ्य से ( मित-हुः ) परिमित भय बाला, ( देवेषु ) विह्न्‌ 
ओएछ्ठ पुरुषों के बीच ( चिविदे ) विदित हो, असिद्धि और परिचय प्राप्त 
कर और तू ( विद्वान ) शानवान्‌ होकर ( नः ) हमारे (अध्वरस्य) यज्ञ, 
अविनाश्य कर्तव्य का ( दूतः ) अमिवत्‌ श्रकाशक ( भच ) हो। 
आ य[हाग्ने पथ्याउअनु सवा मन्द्रो ठेवानों सख्य जुपाणः 
आ सानु शुप्मनंद्यन्पाथव्या जस्भाभावश्वमशघग्वनानि ॥ । 

भा०--है ( भप्ने ) अभिवत्‌ तेजस्विनू ! तू ( देवानां सख्य ) 
विद्वान, तेजस्वी, कानप्रकाशक किरणवत्‌ विद्वानों के ( सख्य) मित्र भाव 
को ( जुपाणः ) प्राप्त करता हुआ (मन्द्रः) सबको हफं देता हुआ (स्वाः) 
अपनी ( पथ्याः ) धर्म मार्ग पर चलने वाली प्रजाओं को ( अनु आयाहि) 
अनुकूल रूप से प्राप्त कर, हमें प्राप्त हो और सिंह वा मेबबत्‌ ( 2थिव्या 
सानु ) एथिवी के उच्चतम उन्नत शरदेश को भी ( शुप्मेः ) अपने बलों से 
( नदयन्‌ ) गरुजित वा समृद्ध करता हुआ ( जम्मेतिः ) अपने शन्रु-नाशऊ 
उपायों से ( विश्वम्‌ ) समस्त राष्ट्र और ( वनानि 2 ऐश्वर्यों को भी (ड् 
घक्‌ ) काप्डों को अभिवत्‌ चाहे और उपभोग करे । 
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बी । लो ८ 5७ ३ ८... ४ 
थधाचाना यज्ञ: छाचत (ह बाह* प्रीणीते अआग्नराब्ता न हॉंता | 
ञञा मातरा विश्ववारे हुवानो यतों यविप्ठ जजिषे सशेचः ॥ ३ ॥ 

भा०--जिस प्रकार (प्राचीनः यज्ञः) प्राइमुख यक्ष (सुधितम्र्‌ वहिः) 
अच्छी प्रकार बिछे कुशासनादि चाहता उसी प्रकार ( प्राचीनः ) उत्तम 
पद पर प्राप्त ( यज्ञः ) सत्संग और आदर योग्य ( अप्लिः), अग्मणी तेजस्वी 
पुरुष आदर सत्कार प्राप्त कर (बहिंः अपस्‍्निः व ) ह॒विद्वष्य को भप्नि के 
समान ( होता ) स्वयं ग्रहण करके (प्रीणीते) तृप्त होता है । हे (यविष्ठ) 
चलशालिन्‌ , अति तरुण ! तू ( यत्ः ) जिनसे ( जज्ञिपे ) उत्पन्न होता 
है वे ( मातरा ) साता पिता ( विश्व-वारे ) सब सुखों के देने वाले, सब 
अकार से वरण घोग्य, परम पूज्य होते है, उन दोनों को तू (आ हुवान") 
आदरपूर्वक स्तुति करता हुआ ( सुशेवः ) उनको सुख देने वाला हो। 
सद्या अध्चर राथर जनच्त साचुषासा वचचतसा य एपाम्‌ | 
एंशामधाय पदश्पातंद रोण आग्नसंन्द्रोा मधवचा ऋतावा || ४७॥ 

भा०--( थे ) जो ( एपाम्‌ ) इन प्रजावर्गों से से ( वि-चेतसः ) 
विविध और विशेष ज्ञान वाले ( मानुपास- ) मनुप्य है वे (सथः) शीघ्र 
(€ झध्वरे ) यज्ञ में अस्‍्लि के समान तेजस्वी एवं ( रथिर ) रथ-सन्‍न्य के 
संचालन का स्वामी ( जनन्त ) बनावें । ( दुरोणे अपम्नि' ) दुःख से चढने 
योग्य अन्तरिक्ष में, दूर जिस प्रकार सय हैं उसी प्रकार बह भी 
€ दुरोणे ) गृह मे ( अपम्रि- ) गाहपत्य अप्नि को स्थापन क्या जाता है 
(विज्वां विश्यति.) प्रजाओं का स्वामी, (विशा दुरोणे) प्रजा के गृहस्थवत्‌ 
राष्ट्र में ( मन्द्रा ) सबको अनन्दप्रद हो । ( मउबचाः ) मब॒सभाषी 
( ऋतावा ) सत्य न्याय का सेवन करने वाला पुरष ( अवायि ) राता 
पद पर रयापित हो । 
शसादि दतो वरहिराजगन्वानग्निेदह्या लपदने विधर्ता । 
याद्ष य॑ पाधेवी चादचधाते आ ये होता यर्ज॑ति विश्वचारम ॥/५॥| 
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भा०--जिस प्रकार ( तुसदने अप्िः विधर्त्ता ) मनुष्यों के रहने के 
स्थान में अप्नि स्थापित होकर विविध सुखों को धारण करता है उसी प्रकार 
( वह्िः ) पत्नी से विवाह करने वाला, ( बृतः ) पत्नी द्वारा स्वयं बृत 
( अप्िः ) अभि के ससान तेजस्वी पुरुष ( नू-सदने ) नर नारी दोनो के 
रहने योग्य गृह में (चह्मा) प्रजा की बृद्धि करने हारा होकर (आ जगन्वान्‌ ) 
आदर पूर्वक आकर (असादि) विराजे । और जो स्वर (दो) सूर्य के समान 
है और ( प्रथिवरी ) गृहस्थ का आश्रय होने से प्थिवी के तुल्य है इसी 
प्रकार स्त्री भी कामना योग्य होने से द्यो' और सन्तान की उत्पादक भूमि 
के होने से पृथिवी के तुल्य है इसी प्रकार दोनों ही पद (यं बाबू बाते) जिसको 
बढ़ाते हैं, ( यं) जिसको ( होता ) ज्ञानोपदेष्टा पुरुष भी ( विश्ववार ) 
संघले चरण करने योग्य जानकर ( यजति ) प्राप्त होता और ज्ञान प्रदान 
करता है | इसी प्रकार ध्वृत' अर्थात्‌ वरण किया राजा भी राज्य-्भार को 
'अपने कन्धों पर उठाने से 'वह्नि है। वह बड़ा होने से 'त्रह्मा', अग्रणी नायक 
होने से अभि है, वह राज्य भार को विशेष रुप से घारण करने वाला हो । 
( यं ) जिसको ( दयौः एथिवी च ) ज्ञानी अज्ञानी वा शासक और शास्य 
दोनो वर्ग बढ़ावें, और ज्ञान और अधिकार को दाता जन प्राप्त होते ओर. 
जिसको शक्ति और अधिकार देते है । 
एसते दयम्नाभावश्वमातरन्त मन्ज य बार नया अतत्षन | 
प्र ये विशस्तिरन्त थ्रोपमाणा आ ये में अ्स्य दीधयन्चतस्य ।क्ष 
भा०--( ये ) जो ( नर्याः ) मनुष्यों के हितकारी छोग ( बार 2 
चरणीय, श्रेष्ठ (मन्त्रमू ) विचार, राष्ट्रचालक मन्त्रणा को (अतक्षन्‌ ) प्रकट 
करते हैं (एते) वे (युम्नेमिः) ऐश्वर्यों से (विश्वम्‌ )सबव विश्व को (आ अति- 
रन्‍त ) सब प्रकार से बढाते दैँ और (ये ) जो ( श्रोपमाणाः ) स्वयं 
ज्ञान का श्रवण करते कराते हुए, ( विश-) सब ग्रजाओं को (श्र तिरन्‍्त ) 
बढाते है और (ये ) जो (में ) सुझे ( अस्य ऋतस्य ) इस, सत्य 


आ०१सू०८।१] ऋग्वेदभाष्ये सप्तम मसडलम्‌ ०५९७ 





विज्ञान और न्याय को ( भादीघयन्‌ ) प्रकाशित करते है | वे ही ( घि- 


ञ् 


खस्‌ आतिरन्त ) सब को पालन करते है ओर वे ही सबको दुखों से 
'पार करते है । 

त्व ॥ (९ ८ वि. रे रे | 
नू त्वामग्त इमहे वस्रिष्ठा इंशाने सूनो सहसो वसूनाम्‌ । 

हे | ] ० ] | 
इष स्तोतृभ्यो सघवद्धय आनडयूय॑ पात स्वास्तिभिः सद्‌ नः ७।१० 

भा०--हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! हे ( सहसः सूनो ) बलवान पुरुष 
के पुत्र । एवं बलशाली संन्‍्य के स्वामिन्‌ ! हम ( वसिप्ठाः ) उत्तम वसु 
होकर ( वसूनास्‌ इंशानस्‌ ) गुरु के अधीन वास करके ब्रह्मचय का पालन 
ओर विद्याभ्यास करने वाले, वा राष्ट्र मे बसाने वाले प्रजाजनो के ( ईगञान) 
स्वामी (स्वास्‌ ) तुझ से (ईमहे) हम यह प्रार्थना करते है कि (स्तोतृभ्यः) 
जिद्वान्‌ उपदेश, स्तुतिशील और ( मघवद्भ्यः ) उत्तम घन सम्पन्नों 
के लिये ( इपं आनट ) उनके इच्छानुरूप ज्ञान और धन प्रदान कर 
ओर हे उत्तम विद्वानों ओर आब्य पुरुषों ! (यूय) आप लोग (स्व्रस्तिभि) 
कल्याणकारी साधनों से ( सदा नः पात ) हमारी सदा रक्षा कर । 
चसन्ति आचार्याधीन ब्रह्मचयमिति वसवः तेपु उत्तमाः वसिप्ठाः । बसन्ति 
गृहेपु इति वसद. पितरः । तेप उत्तमा बसिप्ठा.। इति दशसमों बर्गः ॥ 
[८] 
चासप्ट ऋषि। ॥ आरग्नदवता ॥ छन्द.--? , ७ खरगाट पाकछ्ते; | छ निचृन्निद्ठ प्‌ 
2 $, डक ६ त्रष्ट्प्‌ ॥ 

इन्घे राजा समयों नर्मोभियेस्थ प्रतीकृमाहुते पतन । 

| पक आर का रो 
नरा हृव्पेमिरीलूते सचाधघ आशगयण्तरश्र डपर्सामशोनि ॥९२॥ 

भा०--( शत्ति. ) जिस श्र सर्य (डपसाम्‌ क्षग्र ) प्रभान चेलाओं 

के पृथ भाग में ( था झ्णशोत्रि ) प्रदीध्त होता है उसी प्रद्चार ( भ्प्ति ) यह 
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आहवनीय अप्नि भी ( उपसाम्‌ भग्रे अश्योचि ) प्रभात वेलाओं के पूत्र के 
अंश मे ही प्रदीक्त होना उचित है । (यस्य प्रतीक घतेन आहुतम्‌ ) जिसका 
प्रज्वलित स्वरूप तेज से व्याप्त, सूय विम्ब के समान ( घृत्तेन आहुतम्‌ ) 
घृत से आहुत होकर चमकता है ( सवाधः नरः ) बाधा अर्थात्‌ पीडाः 
रोगादि से व्यथित छोग उसको ( हवब्येमिः ) नाना प्रकार के अपन मे 
जलने योग्य ओपधि अन्नों से ( ईंडते ) तृप्त करते है, रोगपीड़ित होकर 
जन रोगनाश के लिग्रे नागा ओपधियो की आहुति करते है (सः 
राजा अयः ) वह अश्नि प्रदीप्त होकर स्वामी के समान ( नमोभिः सम 
इन्धे ) उत्तम अन्नों से खूब ग्रदीन्‍्त हो । इसी प्रकार ( उपसाम्‌ अग्रे » 
कामना युक्त धन रक्षादि, चाहने वाली प्रजाओं और शत्रु दाहक सेनाओं 
के बीच में अप्र, मुख्य पद पर ( अप्निः ) अग्रणी नायक ( आ अशोचि) 
खूब प्रदीप्त हो, वह अपने को सदा स्वच्छ, निष्पाप और झुचि, अर्थात्‌ 
अर्थ, कामादि से भी च्छलव होकर रहे | (यस्व) जिसकी (अ्तीका) श्रतीति 
कराने वाला सैन्य (घृतेन ) तेज से ( आहुतम्‌ ) युक्त हो । और जिसकी 
( सबाधः नरः हव्येमिः इंडते ) दु्टो से पीड़ित होकर प्रजा के छोग 
डसको देने योग्य नानां भेटो, करो, वा द॒ण्डों से उसको प्रसन्न करते है 
वह ( अगर: ) सबका स्वामी, ( नमोमिः ) अन्नों से वैश्य के समान और 
आदर सत्कारों से ज्ञानी पुरुष के समान (राजा) तेजस्वी राजा (नमोभि') 
शब्रु नमाने के उपाय रूप शस्राख बलो से ( समिन्यरे ) खूब प्रदीष्त 
होता है । 
अयमु ष्य खुमहों अवेदि होता मन्द्रो मन॒ुप यहा अश्निः | 
वि भा अकः सस्र॒ज़ानः प्रॉथव्या कृष्णंपविरोप धीभिवव्षे ॥९॥ 
भा०--जिस प्रकार ( अप्लिः कृष्ण-पविः ओपबीमि. बवक्षे ) आग 
काछे सा्ग॑ वाला है. उसे भ्ोपधियां धारण करती है। उसी प्रकार 
( मनुष्यः ) मननशील मनुष्य, भी (यह 2 महान्‌ पूज्य ( अझि' ) 
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अपन के समान तेजस्त्री है जो ( शथिव्याम ) एथिची पर ( क्ृष्ण-पविः ) 
श्याम धारावाले वा शत्रु को काथ्ने वाले शखासत्र से युक्त है। उसे 
( ओोपधोभिः ) तीक्ष्ण शतन्नुबल को द्ग्ध करने वाले सेन्यगण ( बवक्षे ) 
घारण करते है। वह ( सरजानः) अप्नि के समान उत्पन्न होकर, 
( सपजान- ) स्वयं काये करतां हुआ ( सा: वि अकः ) नाना प्रकार से 
या विशेष रूप से कान्तिये, तेज प्रकदय करता है ( अयम्‌ उ स्यः ) वह 
ही यह ( होता ) महान्‌ राज्य को स्वीकार करने और सहस्रो को वृत्ति 
देने वाला भौर ( मन्द्रः ) सब को सुखी करने वाला होकर ( सु-महान्‌ 
अवेदि ) खूब बड़ा जाना जाता है । 
कर्या नो अग्ने वि वसः खुबृक्तिं काझई स्वर्धास्चणवः शस्यमांनः । 
क॒दा भवेम॒ पतयः खुद रायो वन्तारों दुष्टर्स्य साथोः ॥१॥ 
भा०- हे ( भरने ) अप्नि के तुल्य तेजस्विन्‌ ! अग्रणी, मुख्यपठ को 
प्राप्त राजन ! तू ( कया ) किस रीति नीति से (नः वि वसः ) हसे 
विविध प्रकार से रक्षा करते हो ? ओर ( काम्‌ सुवृक्तिम्‌ ) किस उत्तम 
संविभाग की ( स्वघां ) ऐश्वर्य एवं स्व॒राष््र को धारण करने वाली नीति 
को आप ( जस्यमानः ) स्तुनि योग्य होकर ( ऋणव- ) प्राप्त होते हो | 
है ( सुदुच्र ) उत्तम दानशील ! हम लोग ( टदुस्तरस्थ रायः ) अपार 
ऐश्व्य के ( पतयः ) स्वामी जौर ( वनन्‍्तारा ) सेवन करने वाले (क्दा) 
कब ( भवेस ) हों ओर (९ दु.स्तरस्थ ) बल विद्या में अपार ( साधों- ) 
सज्न पुरप के हम भी ( वन्तार. कदा भवेस ) सेवक कब हो । 


सअधायसाधयमभरतरुय शरद व यन्सया न राचन चदऊ्ा: । 


आस यः पुर एृतनाख ठरुथां धुठाना देंब्यो अतिथः शुशाच ॥४2॥ 


सा०--( यत्‌ ) जो (जा ) दीप्तिमान्‌ होकर (सूर्य न रोचते ) 
रुय व सस्रान प्रराश्त हाता , च्ह्द ) सहाद , हादर ( ल्यम्‌ ) 
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चह ( भरतस्थ ) मनुप्यमात्र का ( अप्लिः ) अप्लनि के समान सार्ग- 
दशक प्रकाशंक रूप से (अन्प्र ण्वे ) उच्च पद पर विख्यात होकर 
सुना जाता और उनके सुख दुःख निवेदनादि सुनता है। (य. ) जो 
( एतनासु) मलुष्यों में ( पूरुम ) पालक जनों को (अभि तस्थों ) प्राप्त 
कर ऊपर अध्यक्ष रूप से विराजता हैं और वह ( चुतानः ) दीप्तियुक्त 
होकर ( देव्यः ) देव, विद्वानों से श्शंसित ( अतिथि! ) अतिथिवत्‌ 
पूज्य भोर सबको अतिक्रमण कर सर्वोपरि विराजने वाऊछा होकर (आुशोच) 

चमकता है । 
असब्नित्वे आहव॑नातनि भूरि श्रुव्ों विश्वेमिः समना अनीकः । 
स्तुतश्विदर्म शरिवपे ग्रणानः स्वयं वंधरुव तन्‍्वें खुजात ॥५॥ 
भा०--हे ( भग्ने » तेजखिन्‌ ! राजन्‌ ! (त्वे) तेरे निमित्त 
( भूरि ) बहुत से ( आहवनानि) सत्कार पूर्वक नियन्त्रण (असन्‌ इत्‌ 2) 
हों । तू ( विश्वेलिः अनीकैः ) सच सेन्‍्यों से युक्त और ( सुमना- ) 
उत्तम चित्त वाछा ( झुबः ) हो । हे (सुजात) उत्तम गुणों से प्रस्यात ! 
सू ( स्वुब-चित्‌ ) अश्यंसित और ( ग्रणानः ) उत्तम उपदेश करता हुआ 
भी ( अण्विपे > अन्यों के बचनों का श्रवण किया कर और (घ्वयं ) 
अपने आप ( तन्‍्व॑ वर्धेत्व ) शरीरवत्‌ अपने राष्ट्र और विस्तृत ज्ञानकी 
चूद्धि किया कर । 
इ्दं वचः शतसाः संसदस्थ॒स॒दअयें जनिपीए द्विबहा: । 
शे यत्स्तोतृभ्य आपये भवांति चुमद्मीवचातन रक्ोद्दा ॥ $ ॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! ( दविनबर्हाः ) विद्या और नियम, ज्ञान और 
कर्म दोनों से बढ़ने वाला पुरुष ( अप्ये ) अग्रगण्य पुरुष की उन्नति के 
लिये ( शत-साः ) सेंकड़ों ज्ञानों को देने वाला होकर ( सं-सहखम 2 
सहसोों, अपरिमित ऐश्रयों भौर ज्ञानों के देने वाला ( इव वचः ) इस 
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प्रकार का वचन (उत्‌ जनिपीष्ठ) उत्पन्न करे, कहे (यत्त) जो (रतोतृभ्यः ) 

विद्वानों के लिये ( आपये ) आप्तजन, बन्धु चर्ग के लिये (शं भवाति) 

शान्तिदायक हो और जो ( घुमत्‌ ) छुभ कामनायुक्त, ( अमीव-चातन ) 

रोगादिनाशक और ( रक्ष“हा) दुष्ट पुरुषों का नाशकारी हो । 

तू त्वाम॑न्न ईमहे वसिष्ठा ईशान सूनो सहसो चसूनाम्‌ । 

इष स्तोतृभ्यों सघव॑क्धध आनड्थूय पात स्व॒स्तिश्िः सर्दा नः ७।११ 
भा०--ध्याख्या देखो ( सू० ७ | स० ७ ) | इत्येकादशो वर्गः ॥ 


|] 


चासि४ठ ऋषि: ॥ आग्निर्देवता ॥ छन्दः--१ त्रिष्डपू । ४, ५ निच्चाजेडप्‌ |, 
7, ३ भारक्‌ पाक्के: । ६ स्व॒राट्‌ पाक्ति. ॥ पड़च सूक्कम्‌ ॥ 
अवोधि जार उपसांमुपस्थादोतता सन्द्रः कवित॑मः पाव्कः । 
दर्धाति केतुमुभय॑स्य ज़न्तोहव्या देवेषु द्रविण सुकत्ख ॥ १॥ 
भा०--( जारः ) रात्रि को जीर्ण कर देने वाला सूर्य जिस प्रकार 
( उपसाम्‌ उपस्थात्‌) प्रभात वेलाओ के बीच में प्रक८ होकर (अबोधि) 
सबको प्रचुद करता, ( उभयस्यथ जन्तोः ) दोपाय, चौपाये दोनों को 
( केतुस्‌ ) प्रकाश वा चेतना देता है, उसी प्रकार ( उपसाम्‌ उपस्थात्‌ ) 
हृदय से चाहने चाले शिप्यों वा प्रजाओं के बीच (ज़ार- ) उत्तम 
उपदेश करने हारा पुरुष ( जध्ोधि ) अन्यों को ज्ञान से बोधित करे। 
चष्ट ( होता ) उत्तम ज्ञान का देने घाला ( सन्द्र. ) उत्तम हर्पज्ननक, 
( कावि-तम, ) घ्रेष्ट विह्यानू, ( पावकः ) शोधक क्षम्ति के समान सबपों 
पवित्र करने चाल्य होता एं । बट ( उनवस्य जन्तो. ) ज्ञानी क्षन्ञानी 
दोनो प्रकार के, वा पशु व मनुप्य, दोनो वा इहलोक वा परलोफ को 
जाने वाले दोनो प्रवार के ( जन्तों ) प्राणियों को ( केनुम्‌ ) ज्ञान का 
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प्रकाश ( दधाति ) प्रदान करता है | वह ( देवेपु ) विद्वानों और ज्ञान 
की कामना करने बालों और (सुकृत्सु ) उच्च आचारवान्‌ सुकर्मा 
पुरुषों में ( हृव्या ) ग्रहण करने योग्य अन्न, वचनादि तथा ( द्रविणं ) 
घन भी ( दधाति ) प्रदान करे । 
स॒ सुक्रतुर्यों वि दुरः पसीनां पुनानो अर्क पुरुभोजस नः । 
होता मन्द्रो बिशां दर्मूनास्तिरस्तमों दृदशे राम्याणाम्‌ ॥ २॥ 
भा०--जिस प्रकार ( राम्याणां तमः दसूनाः तिरः दद्शे ) रात्रियों 
के अन्धकार को दूर करके अप्ि वा सूर्य दिखाई ढठेता है उसी प्रकार 
(यः ) जो ( दमूनाः ) दान में अपना चित्त ढेने वालहा, जितेन्ड्रिय, 
मन को जीतने वाला, ( होता ) दाता, ( मन्द्रः ) सब को प्रसन्न करने 
वाला पुरुष ( नः ) हमारे ( पुरुभोजसं ) बहुतों को पालने वाले, और 
बहुत से ऐश्वयों को भोगने वाले ( अर ) पूज्य पुरुष को ( वि पुनानः ) 
विशेष रूप से पवित्र रूप से अभिपिक्त वा स्थापित करता हुआ 
( पणीनां ) व्यवहार करने वाले प्रजागणों के ( पुरः ) नाना द्वारो था 
व्यवहार के मार्गों को ( वि पुनानः ) न्‍्यायमयांदा से स्वच्छ, निष्फण्टक 
करता हुआ (राम्याणाम्‌ ) रमण करने योग्य ( विशवां तमः तिरः 
दृष्शे ) प्रजाओं के अज्ञान, अधम वा पाप को दूर करके स्वयं अभि था 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी रूप से दीखता है ( सः सुक्रतुः ) वही पुरुष झुभ कम 
और उत्तम छुद्धिवाला है । 
अमृरः कविरदिंतिविंवस्वान्त्सुसुंसन्मितों अतिथिः शिवे नः | 
चित्र्भानुख्पर्सों भात्यग्रेडपां गर्भः प्रस्व३ आ विवेश ॥ ३ ॥ 
भा०-जिस प्रकार ( चित्र-भानुः ) अद्भुत कान्तवाला सूस 
( उपसाम्‌ अग्ने भाति ) प्रभात वेाओ के अग्नमाग में चमकता हैं और 
जिस प्रकार विद्यत्‌ ( अपाम्‌ ) जलो के ( गभा 2 बींच गानत हाकर 
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( प्र-स्वः ) उत्तम रीति से ओपधियों को उत्पन्न करने वाली भूमियों 
और ओपधियो से भी ( आ विवेश ) प्रविष्ट हो जाता है उसी प्रकार 
(अमर. ) कभी नाश न होने वारा, एवं ( अमूरः ) अमूद, मोह 
अज्ञान से रहित, ( कविः ) क्रान्तर्दर्शी, ( अद्तिः ) भदीन, उत्साही,. 
(विवस्वान्‌ ) सूर्यवत्‌ नाना किरणो के सद्श बसुओ, प्रजाओं का स्वामी, 
( सु-संसत्‌ ) उत्तम राजसभा का स्वामी, ( मित्रः ) प्रजा को मारने, 
या विनाश होने से बचाने वाला, सबका स्नेही, न्यायशीऊ, (अतिथिः)' 
अतिथिवत्‌ पूज्य, सबको अतिक्रमणकर सर्वोपरि विराजमान, ( शिवः ) 
सब का कल्याणकारी हो । वह ( न. ) हमारे बीच से ( उपसाम्‌ ) शत्रु 
और पापों को भस्म करने वाले सेन्यो के भागे सेनानायकवत्‌ 
प्रकाशित हो और वह ( पा ) आप्त प्रजाओं को ( गर्भ: ) अपने वश 
में लेने हारा होकर ( प्र-स्व' ) उत्तम धनवान्‌ होकर ( प्रस्वः ८ प्रसुव- ) 
प्रभूत ऐशयवान्‌, प्रजाओं के भीतर प्रजापति गृहपति के समान ही, 
( आविवेश ) प्रविष्ट होता है । 
इंलेन्यों वो मल्ुपो युगेपु समनगा अशुचज्ज़ातवेंदा । 
सुसन्दशा भानना यो विभाति प्रति गावः समिधाने चंघन्ता४॥' 
भा०-हे मलुप्यो ! जो ( युगेपु ) वर्षा में ( समनगा' ) संग्रामो 
में जाने वाला, ( जातवेदा, ) धनादय, और विद्यायान्‌, ( वः ) जाप सब 
( मनुप ) मनुष्यों को ( अश्चुचत ) शुद्व पविन्र करता है वह (इंटेन्य ) 
स्तुति योग्य है । और (यः ) जो ( भानुना ) तेज से सूर्य के समान 
( सु-सन्दशा ) उत्तम सम्यक्‌ दर्गन, यथा ज्ञान प्रकाश से (वि भाति) 
स्वय प्रशाशित होता है ( गाव' ) विरणें किस प्रज्ञार ( समिधान ) चम- 
बे सथ वा दोध कराती है उसी प्रक्ञषार (गाव ) वेद-बाणियां भी 
( समिपान प्रति ) अच्टी प्रशार सम्पक्त ज्ञान से प्रक्ममान पुरुष को 


( प्रति एउधन्त ) प्रत्पेव पदाय वा प्रत्यक्ष दोध दराती है ! 
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अश्ने याहि दुरत्यं+मा रिपणयो देवों अच्छा ब्रह्मकृता गणेने । 
सर्रस्वती मरुतों झश्विनापो याक्षिं देवानत्नथेयाय विश्वान ॥५। 

भा०- हे ( अप्ने ) अभि के समान तेजस्विन्‌, प्रतापच्मालिन्‌ | तू 
(५ द्त्य याहि ) अप्नि के समान ही दाच्रु संतापन के सामथ्य को प्राप्त हो, 
तो भी ( देवान्‌ ) उत्तस मनुष्यों को (सा रिपण्यः) दण्डित मत कर और 
शुभ गुणों का नाश मत कर | ( ब्ह्म-कृता गणेन ) धन, अन्न और 
ज्ञान को उत्पन्न करने वाले 'गण' अर्थात्‌ नाना साधनों से (सरस्वरतीम ) 
चेद वाणी को, (सरुतः) प्रजाओं के व्यापारी पुरुषों को और ( अश्विना ) 
प्रजा के उत्तम स्त्री पुरुषों, अश्वारोही, रथी सारथी जनों और (अपः ) 
आप्त पुरुषों के साथ (अच्छ यक्षि) भरी अकार सत्संग कर । (रत्नघेयाय) 
रसणीय गुणों और पदार्था को घारण करने के लिये ( विश्वान्‌ देवान्‌ ) 
समस्त भ्रकार के विद्वान पुरुषों का ( यक्षि ) सत्संग कर । 
त्वाम॑ग्ने समिधानों वसिंष्टो जरूर्थ हन्यक्षि राये पुरन्धिम्‌ । 
'पुरुणीथा जांतवेदो जरस्व यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 0 ११ 

भा०--है ( अम्ने ) ज्ञानवन्‌, अभ्निचत्‌ तेजस्विन्‌ ! ( वसिष्ठः ) 
अह्यचर्य पूर्वक गुरु के अधीन उत्तम वसु बह्मचारी (त्वा जरूथ ) 
तुझ विद्या और वयस्‌ में वृद्ध एवं उत्तन ज्ञान के उपदेष्टा पुरुष को (हन्‌ ) 
प्राप्त हो । वह विद्वान द्ोकर ( राग्रे) धन को श्राप्त करने के लिये (पुर- 
न्थिम्‌ ) बहुत से घनों को घारने वाले आढय पुरुष को ( यक्षि ) प्राप्त 
करे। है ( जातवेदः ) विद्दन्‌ ! है धनवन्‌ ! तू ( पुर-नीथा' 2 बहुत सी 
चाणियों और बहत से मार्गों व उपायों से सम्पन्न होकर ( जरस्व ) अन्यों 
को विद्या का उपदेश कर और स्वयं बड़ा हो । हे विद्वान्‌ पुरुषों !( यूये 
-नः सदा स्वस्तिभिः पात ) तुम हमें सदा झुभ कल्याणकारी साधनों से 
उरुत करो | उति हादशों वगः ॥ 
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[१० ] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्द---१, २, ३ निचत्तरिडप्‌ । ४, ७ त्रिष्डप ||, 
पन्नच सूक्तम्‌ ॥ 








डषो न जारः पृथु पाजों अश्वेद्दाविद्यतद्दीदचच्छोशचानः । 
चृपा हरेः शुचिरा भांति सासा घियों हिन्वान डंशतीर॑लीगः।९। 
सा०-जिस प्रकार ( जारः ) रात्रि को जीर्ण करने वाला सूर्य (पथु- 
पजञः आश्रेद ) महान्‌ तेज घारण करता है, ( शोशुचानः दविद्युतत्‌ ) खूब 
तेजस्त्री होकर चसकता है उसी प्रकार ( जार' ) विद्या का उपडेष्टा, 
(उपः न) उपा वा प्रभात काल के समान ( प्रधु-पाजः ) बडे भारी बल 
ओर अन्न को ( अश्नेत्‌ ) प्राप्त करे । वह ( शोशझुचानः ) स्वय तेजस्वी 
होकर अन्‍्यो को भी झुद्धू करता हुआ (दविद्युतत्‌ ) स्वयं प्रकाशित हो, सब 
को प्रकाशित करे | वह ( छुचिः ) शुछ्युचित्त, धर्माव्मा, ( बृपा ) बलवान 
सब पर सुखो की वर्षा करने हारा, उत्तम प्रवन्धक ( हरिः ) पुरुप 
( आ भाति ) सब प्रकार से प्रकाशित हो । वह ( घिय० कत्तव्यो, ज्ञानो 
ओर चुद्धियों को ( हिन्चान' ) उपदेश करता हुआ ( उशती' ) विद्या 
घनादि की अभिलापा करने वाली प्रजाओ को ( अज्ञीगः ) प्रवुद्ध करे । 
स्व५ण बस्तोरूपसा|मरोचि यज्ञ तन्वाना उशिज्ञो न मन्म । 
अग्निजेन्मानि देव आ वि विद्वान्द्रवइतो देवयावा वर्निष्ठः ॥२॥ 
भा[०--( अप्नि' ) अप्नि के समान तेजस्वी, विद्यान्‌ पुरुष ( वस्नो* 
स्व न) दिन के समय वान्ति युक्त क्रिणों के बीच सूर्य के समान 
( उपसाम्‌ ) कामना युक्त प्रजाओं और झ्नझों को उग्ध करने बाली 
सेनाओ वे; बीच ( अरोच्िि ) सबको अच्छा लगता है ।( यज्ञ तस्वाना 
डशिज न) यज्ञ करने वाले धनाडि के इच्छुक ऋत्विजों के समान (टशिन.) 
दिया धनादि की कामना वरने वाले पुरुष भी € यज्ञ तन्दानाः ) सत्मग 
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करते हुए ( मन्म ) मनन करने थोग्य ज्ञान को प्राप्त करें और वह 
( अप्लिः ) ज्ञानी पुरुष ( देवः ) ज्ञानदाता, सर्व॑ अज्ञात तत्वों का प्रका- 
'शित् करने बाला, ( विद्वान ) विद्वान्‌ ( देव-यावा ) ज्ञानी पुरुषों को प्राप्त 
होकर वा अन्यो को छुभ गुण प्राप्त कराने वार, ( वनिष्ठः ) ज्ञान ऐऐश्व- 
यांदि का उदारता से विभाग करता हुआ (जन्मानि) नाना उत्तम जन्मों, 
'रूपों वा उत्तम जन्म अहण करने हारे शिप्य जनों को (आ वबिद्धवत्‌) 
आदर पूवंक विशेष रूप से भ्राप्त करे । 
अच्छा गिरों म्रतयों देवयन्तीराग्न यन्ति द्वविंणं मिक्षमाणाः | 
सुसन्दर्श स॒प्रतीक स्वव्च हव्यवाहमरतिं माउुपाणाम्‌ | ३॥ 
भा०--जिस प्रकार ( द्वविण भिक्षमाणाः मानुपाणाम्‌ अरति यन्ति ) 
-द्रविण, धन के याचक लोग मनुष्यों के स्वामी को आप्त होते है । और 
जिस प्रकार ( गिरः ) उत्तम वाणियां, ( मतयः ) उत्तम बुद्धियां ( देव- 
'अन्तीः ) प्रभु की कामना करती हुई ( भिक्षमाणः ) धन, यज्ञादि की 
प्राथेना करतो हुईं प्रभु को लक्ष्य कर जाती है उसी प्रकार (गिरः ) उत्तम 
-स्तुतिशीरू ( मतयः ) मननशील कन्याएं भी ( देवयन्ती' ) देव, दान- 
शील, कामना योग्य पति की कामना करती हुईं ( दविर्ण भिक्षमाण 2 
धन, यश, एवं पुत्नादि की याचना करती हुईं ( सुसन्दर्श ) उत्तम, समान 
रूप से सुन्दर दीखने वाले, ( सुप्रतीकम्‌ ) सुमुख, ( स्वश्वम्‌ ) उत्तम 
रीति से पूजा करने योग्य ( हच्य-वाहम्‌ ) आह्य और देय, ऐश्वय, अन्न 
चखरादि भाप्त कराने वाले ( अरतिम्‌ ) स्वामी को (मानुपाणाम्‌ ) मलुष्यों 
के बीच मे ( अभिम्र्‌ ) अमन के समान तेजस्वी पुरुष छो एवं ( अभिम) 
यज्ञामि को भी ( यन्ति) ग्राप्त करती ह। उसी प्रकार ( गिर' मतय' 
देवयन्त ) उत्तम वक्ता, मतिमान्‌, विद्वान्‌ की कामना युक्त शिष्यादि, वा 
प्रजाएं ( सुसंदशम्‌ ) उत्तम ज्ञान, न्याय आदि के ठष्टा, पूज्य ( नन्नि ) 
अग्न नेता, पुरुष को आचाये, वा राजा रुप से प्राप्त होते ह । 
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विद्वानों का आदर सत्कार सत्संगादि करने के लिये सदा तत्पर एवं 
( क्षपावान्‌ ) रात्रियों के स्वामी ' चन्द्र के समान अह्लादकारक और 
( क्षपावान्‌ ) झात्रुओं को नाश करने वाली सेनाओं का स्वामी 


( अभ्चन्‌ ) हो । इति त्रयोदरशों वर्ग: ।। 


[ ११ | 


वस्तिष्ठ ऋषिः ॥ आसिनर्देवता ॥ घेनर३:--१ स्व॒राद पाक्किंए । २, ४ झ्ारिक्पक्ति!। 
3 विराटात्रेष्डप्‌ । ५ निचलिष्डप्‌ ॥ पत्रच युक्तम्‌ 
मसहाँ अस्यध्वरस्थ प्रकेतों न ऋते त्वदुसृता मादयन्ते । 
आ विश्येमिः सरथ याहि देवेन्यग्ने होता पथमः संदेह ॥ १ ॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) विद्वन! प्रभो ! तू ( अध्यरस्य) सब प्रकार के 
व्यवहार का ( प्र-केतः ) बतलछाने वाछा और ( महान्‌ असि ) गुणों में 
महान्‌ है। (त्वद्‌ ऋते ) तेरे विना ( अरूँताः) जीवित जीव (न 
मादयन्ते ) प्रसन्न नहीं हो सकते, तेरे विना खुख का जीवन व्यतीत 
नही कर सकते | तू ( विश्वेमि- देवै- ) समस्त उत्तम मलुप्यों सहित 
(सरथं आयाहि) अपने रथों, सुखों, सहित आ, ( होता ) तूसब के सु्सो 
का दाता ( प्रथमः ) सबसे मुख्य होकर ( इद सद ) यहां विराज़ । 
त्वामींछ्ते अज़िरं दुर्त्याय हृत्रिष्मन्तः सदमिन्मानुपासः । 
यस्य॑ देवैरासंदी वरहिंरग्नेउहान्यस्में सादियां भवान्ति ॥ २ ॥ 
भा०--हे ('भग्ने ) तेजलिन्‌ ! (' ह॒विष्मन्तः मानुपासः ) अन्नादि 
साधनों वाले मनुष्य ( सद॒म्‌ ईत्‌ ) स्थिरता से विराजने वाले (अजिरम) 
शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाले ( त्वाम्‌ 2 तुझको ( दूत्याय ) उत्तम दूत 
कर्म और शत्रु संतापन के कार्य के लिए ( ईइते ) प्रार्थना करते और 
चाहवे है । ( यस्य ) जिसका ( वहिं: ) बड़ा राष्ट्र ( देव आ सदः हे 
विद्वान पुरुषों द्वारा शासित होता है, ( अस्मे ) उसके ही ( भदानि 2 
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सब दिन ( सुद्ना भंवन्ति ) उत्तम होते है। या जिस विद्वान्‌ का 
चुद्धिकारक ज्ञान विद्या के इच्छुक विद्वानों द्वारा श्राद्म होता है वे उस दिन 
सुखदायक होते है । 

| आई 5 6 0 ८. ९. को । 
जिश्विदक्तों: प्र चिकित॒वेसूनि त्वे श्रन्तदाशुपरे मत्योय । 
सनुष्वदम इह याक्षि देवान्मवां नो दूतो अभिशस्तिपाया ॥ ३ ॥ 

भा०-हहे ( अग्ने ) अभि के समान तेजस्विन्‌ प्रकाशक | ( च्वे 
लन्‍्तः ) तेरे शासन से ( दाझुपे सर्त्याय ) बृत्ति आदि देने वाले मनुष्य 
के ( बसूनि ) ऐश्वर्या को विद्वान्‌ लोग ( अक्तोः ) दिन वा रात्रि में 
भी (त्रिः) तोन चार ( प्रचिकितुः ) अच्छी प्रकार चेत लेवे॥ तू 
मरुष्वत्‌ ) सनुप्यों के समान विचारवान्‌ होकर ही ( देवान्‌ यक्षि ) 
शुभ गुणों ओर उत्तम पुरुषों से संगत हो । ( नः ) हमारा ( दूतः ) 
दूद, शब्रुसंदापक होकर ( अभिशस्ति-पावा ) दुरपवाद वा शज्रु-प्रहार 
से दचाने वाला वा हम प्रशंसितों का रक्षक ( भव ) हो । 
अआग्निरीश वृहतोी अध्वरस्याग्निवेंश्वस्प हविपः कुतस्य॑ । 
क्रतुं हास्य वसवो जपन्ताथां देवा दघिरे दृव्यवाहम | ४॥ 

भा०--( अपिः ) जिस प्रकार ( बृष्ठतः अध्यरस्थ ईशे ) बड़े भारी 
यज्ञ को कराने में समर्थ है उसी प्रकार ( अप्निः ) क्षम्रणीनायक, तेजस्वी 
पुरुष ( बृहत. अध्वरस्य ) बढ़े भारी हिसारहित यज्ञ का (इंशे) प्रभु है । 
(अभि.) अप्निवत्‌ तेजम्वी पुरुष ही ( हृतस्य ) स्वच्छ किये ( विश्वस्थ ) 
सब प्रकार के ( हविपः ) अज्न वा धन का (हंथे ) स्वामी है । (अम्य) 
इसके उपदेश किये (क्रतुम्‌ ) कास जोर इसके ज्ञान को (हि) निदचय से 
( वसबः ) प्रद्यचारी लोग ( जपन्त ) सेदन करते हैं (क्षय ) और 
देवा.) विहान्‌ छोग भी ( हृष्यवाहम्‌ ) झरष्टण करने योग्य ज्ञानों को धारण 
बरने घाएे इसको ( दघिरे ) घारण करे । 

३५ 
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अजजसजनत 











कल य | > । | 
आग्ने वह हविरद्याथ देवानिन्द्रज्येण्ास इद मांद्यस्ताम | 
इमे यश दिवि देवेपु घेडि यूयं पंत स्वस्तिशेः सदा नः ॥५॥१४॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! हे तेजल्विन्‌ ! ( देवान्‌ ) विद्वान 
पुरुषों को ( भद्याथ ) खाने के लिये ( हविः आ वह ) उत्तम अन्न प्राप्त 
करा । अथवा ( हवि:-भ्द्याय ) उत्तम अन्नादि भोजन कराने के लिये 
( देवानू आ वह ) उत्तम विद्वानू पुरुषों को प्राप्त कर। ( इह ) इस 
राष्ट्र में ( इन्द्र-ज्येटासः ) राजा को अपना मुख्य मानने वाले प्रजाजन 
€ सादयन्ताम्‌ ) यहां प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करें। हे विद्वन , 
राजन्‌ , ( इस यज्ञ ) इस यज्ञ को (दिवि) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर 
और (८ देवेपु ) विद्वान, पुरुषों के आश्रय पर ( घेहि ) स्थापित कर | 
है विद्वान पुरुषो ! ( यूर्य ) तुम सब छोग ( नः ) हमे ( सदा ) सबंदा 
( स्वस्तिभिः पात ) सुख कल्याणकर साधनों से पालन करो । इति 
तुदझो चर्गः ॥ 


' [९२ |] 
चसिष्ठ ऋषिः॥ आग्निर्देवता ॥ छन्‍्दः:--१ विराद त्रिष्डुप्‌ । २ तिष्द्धपू। पैकिः ॥ 
तृच सूक्तम्‌ ॥ 


अग॑न्म महा नर्मसा यवि्ट यो दीदाय समिंद्धः स्वे इंरोणे । 
पचिन्रभानुं रोदंसी अ्न्तरु्ी स्वांहु्त विश्वत॑ः प्रत्यश्वम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--(स्वे दुरोणे) अपने ग्रह, अपन कुण्ड में ( समिद्धः ) प्रदीक 
अप के समान ( यः ) जो पुरुष वा प्रभु ( स्वे दुरोणे ) अपने गृह वा 
परम पद में ( सम्‌-इद्धः सम दीदाय ) सर्वत्र समान रूप से प्रकाशित 
हो रहा है उस (यविष्ट ) अति बलवान वा परमाणु २ को विद्युत्‌ के 
समान छिन्न भिन्न करने में समर्थ, ( महा ) बढ़े भारी उर्वी ( रॉद्सा 
अम्तः ) विशाल आकाश और एथिवी के बीच ( चित्र-भाजुम ) भटठत 
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कान्तिमान्‌ , सूर्यचत्‌ स्त्रयं प्रकाशित हो अन्यों को भी प्रकाशित करने 
वाले, ( विश्वत. प्रत्यश्चम्‌ ) सत्र प्रत्येक पदार्थ मे व्यापक (सु-आहुतम्‌ ) 
उत्तम रीति से स्वीकृत एवं आदरपूवंक वर्णन करने योग्य, सुप्रकाशित 
अभ्ु को ( भगनन्‍्म ) प्राप्त हो । 

स म॒ह्ना विश्वा दुग्तिनिं साहननप्निः एव दस आ जातवेंदाः । 
स नो रक्षिपहरितादवद्यादस्मान्गूणत उत नो मघोनः ॥| २॥ 


भा०--(दुसे) गृह से ( अभि-) प्रज्वलित अप्नरि के समान (दमे) 
समस्त ससार को दसन करने मे सन्न प्रकाश करने हारा ( जात-चेदाः) 
सर्वेश्वयवान्‌ प्रभु ( स्तवे ) स्तुति करने पर ( मह्ला ) अपने महान 
सामथ्य से ( सः ) वह ( विश्वा दुरितानि ) सब क्रकारों के दुष्टाचारो 
और दुःखों को ( साह्ान्‌ ) पराजित करने हारा है। ( सः ) वह ( न. ) 
हम ( ग्रणत, ) स्तुति करने वालों को ( अवद्यात्‌ दुरितात्‌ ) निन्‍्दनीय 
धापाचार से ( रक्षिपत्‌ ) बचावे और ( उत्‌ ) वह ( नः मधोनः ) 
चन सम्पन्न हुए हमे भी निनन्‍्य पापाचार से बचाचे । 
त्व वरुण उत ससनत्रा अद्म त्वा चचान्‍त मति सट्टा: । 
तवे चस सुपणनान सनन्‍तु यय पांत स्वास्ताभः सदा नः ३।१०॥ 
भा०-हे ( भग्ने ) अश्नित्रत्‌ स्वप्र॒काश प्रभो! (त्वं वरणः ) 
सव श्रेष्ट सबसे चाहने, घरने थोग्य और सब द-खों के वारण करने 
ओर सबको जीवन, आत्मघनादि का न्यायपृर्वक विभाग करने से तू 
वरुण है । ( उत मित्रः ) ओर तू हो सबको स्नेह करने और सब 
जीवों वे ख्॒त्यु से बचाने वाल्ग होने से 'मित्र' है। ( बसिष्ठा ) 
उत्तम चसु, एदययाआ म एनवास करने रसन चाल चट्टान ( साताम ) 
अपनी मननशोल छुद्धियो जॉर वाणियों से ( त्वां वर्धन्ति ) नुप्ते बटाने 
₹, तर स्तुत्त कर तराण्ण सबंन्न फलाते हं। (च्वे ) त्तेमे ही 
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>> चजल. 





समस्त ( बसु ) ऐश्वर्य ( सु-सननानि ) उत्तमरीति से देने योग्य (सम्तु) 
हों। हे विद्वानों | ( यूयम्‌ ) आप छोग ( नः ) हमे (स्वस्तिमि. पात) 
सुख कब्याणजनक उपायों से रक्षा करो । इति पश्चदशों वर्गाः ॥ 


[ १३ | 


हे 


वसिष्ठ ऋषि३॥ वैश्वानरों देवता ॥ छन्द:---१, २ स्वराट्‌ पक्तिः। ३ अुरिकृपाक्िः ॥ 
भासये विश्वशुर्ये घियन्धें5सुर॒ध्ने मन्‍्म धीनि भरध्यम्‌ । 
भरे हविने वरहिंपिं प्रीणानो वैंश्वानराय यतये मतीनाम ॥ १॥ 
भा०--हे विद्वान पुरुषों |! आप लोय ८ विश्वन्शुचे ) सब जगत्‌ को 
प्रकाशित और पवित्र करने वाले और ( विश्व-ञ्ुचे ) सब के प्रदि 
शुद्ध अन्तःकरण वाले, ( घियन्धे ) उत्तम बुद्धि, ज्ञान और कर्म को 
धारण करने, कराने वाले, (असुरध्ने) दुष्टों का नाश, तिरस्कार करने वाले 
( मतीनां यतये ) ज्ञान छुद्धियों के देने वाले एवं मननझील पुरुषों के 
बीच संयम से रहकर ईश्वर प्राप्ति और जगत्‌ के सुधार का यत्न करने 
बाले, ( वैश्वानराय )- समस्त मनुष्यों के हितकारी, सर्वनायक रूप 
( अप्नये ) झ्ानस्वरूप प्रश्ज॒के लिये ( बहिंपि अश्ये ) यज्ञ में अभि के 
लिये ( हत्िः न ) दृति के समान ( सनम घीतिम्‌ भरे ) मननयोग्य, 
उत्तम संकल्प और स्तुति प्रस्तुत करता हूं । 
त्वमस्रे शोचिया शोशचान आ रोदंसी अपणा जायमानः । 
त्वे देवों अभिशस्तेय्मुख्चो चैश्वानर जातवेदों महित्वा ॥ २॥ 
भा०--है ( अपने ) अपर के समान तेजस्विन्‌ ! प्रकाशस्वरूप ! 
ज्ञानवन ! जिस प्रकार अभि या सूर्य ( जायमानः ) प्रकट होता हुआ 
( शोचिया शोझचानः रोदसी अध्णात्‌ ) स्वयं प्रदीप्त होकर आकाश, 


पृथिवी दोनों को तेज से पूर्ण कर देता है उसी प्रकार त्‌ भी (जायमान') 
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प्रकट होकर ( शोझुचानः ) झुद्द पवित्र होकर ( शोचिपा ) अपने 
सेज से ( रोद्सी ) सत्री पुरुषों को ( भप्रणाः ) पूर्ण कर। (च्वं)वू 
€ देवान्‌ ) उत्तस मनुष्यों को हे ( जातवेदः ) विद्यावन्‌ ! ( महित्वा ) 
अपने महान्‌ सामथ्य से ( अभि-शस्तेः ) अभिसुख प्रशंसा करने वाले 
दुस्सी भोर सन्मुख शख्रादि के प्रयोक्ता घातक से, मिथ्याभियोगी पुरुष 
से ( असुद्जः ) छुड़ा । 
जातो यदसे स्ुवत्ता व्यख्यः पशूत्न गोपा इयेः परिज्मा । 
चैश्वानर ब्रह्मणे विन्‍्द गातु यू्य पांत स्वस्तिभ्रिः सदा नः ३।१६ 
भा०--हे ( अग्ते ) अग्मणी ! अप्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! संन्‍्यासिन ! 
इजेस प्रकार अप्लि ( जातः भुवना वि-भख्यः ) उत्पन्न होकर नाना उत्पन्न 
थदार्थों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार व्‌ भी ( जातः ) विद्यादि 
गुणों से प्रकाशित होकर ( भुवना ) नाना ज्ञानो को ( वि-भख्यः ) 
विशेष रूप से उपदेश कर । तू ( परिज्मा ) सब ओर भ्रमण करने वाला 
डोकर ( गोपा. पश्मूतू न ) गोओे का पालक जिस प्रकार पश्ुओं को दण्ड 
के बल से सीधे रास्ते चलाता है उसी प्रकार पश्मु सचृश अज्ञानी 
जनो का ( गोपा. ) रक्षक होकर ( इये ) उनको सन्मार्ग मे चलाने 
चाला है | ( वैश्वानरः ) समस्त मनुप्यों के हितैपिन्‌ ! सब के बीच सत्य 
ज्ञानका, प्रकाश करने हारे ! तू ( प्रह्मणे ) प्रभु परमेश्वर को प्राप्त काने 
के लिये ( गातुम्‌ ) सन्मार्ग ( विन्‍्द ) प्राप्त कर, उसी का उपदेश कर। 
हे विद्वान्‌ लोगो | ( यूयं ) आप छोग भी (म्वस्तिमि.) उत्तम, उपायों से 
( न. पात ) हमारी रक्षा करो। राज्य से राजा और विश्व में परमेश्वर भी 
त्याग दुत्ति से सब के रक्षक और सत्पध में चलाने से सबके उष्टा, पालक, 
है । राजा ( पद्मण ) घनैश्वर्य की भ्राप्ति के मार्ग को सदा जाने, जनावे । 
राजा के घमकते पीछे वेसरिये वख जोर संन्यासी के गेरण बसख्र भप्रि 


७ जे को 


के अनुवारण मे होते हैं । इति पोटशों वर्ग. ॥ 
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[ १४ | 
वर्तिष्ठ ऋषि; ॥ भग्निर्देवता ॥ छन्द:--१ निचृदुद्ृहती । २ निचृल्िष्डपू | ३ 
विराद त्रिष्डुप्‌ ॥ 

समिधा ज़ातबेंद्से देवाय देवहंतिभिः । 
ह॒विमिं: शुक्शोंचिपे नम॒स्विनों बयं दशिमाञयें ॥ १ ॥ 

भा०--जिस प्रकार ( अग्नये देवहतिभिः समिधां हविभिः सह वर्य 
नमस्विनः सनन्‍्तः दाशेम ) अप्लि में परमेश्वर की स्तुतियों, काष्ठो, और 
चरुओं सहित अन्नथुक्त वा नमस्कार श्रद्धा विनयादि से युक्त होकर चरु 
आदि त्थागते है उसी प्रकार ( वयम्‌ ) हम लोग ( जातवेदसे ) ज्ञान 
ओर ऐश्वर्य के स्वामी, और उत्पन्न विद्याज्तस्नातकों, वा निष्ट पुरुषो 
मे विद्यमान, ( देवाय ) पूज्य, ज्ञानप्रद, जीवनप्रद्‌ ( झुक्रशोचिपे ) 
शुद्ध, तेज, एवं चीय की तेजोमयी कान्ति से युक्त, ( अग्यये ) अभिवत्‌ 
तेजस्वी पुरुष के आदर सत्कार के लिग्रे ( नमस्विनः ) उत्तम अन्न वाले 
और अति विनय आदि साधनों से युक्त होकर (देव-हूतिमिः) विद्वान्‌ और 
दृष्ट देव के प्रति आदर पूर्वक कहने योग्य वाणियों से और (हविभिः) उत्तम 
अन्नो सहित ( व दाशेम ) उसकी हम सेवा झुश्रुपा करे । 
चर्य तें अग्ने समिधा विधेम बर्य दशिम खुष्टती य॑जत्र । 

०» ७. ० 6 लक कप 

चर घृतेनाध्वरस्य होतव्य देव हविपां भद्रशोचे ॥ २ | 

भा०-हे ( अग्ने ) अपिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! जिस प्रकार हम छोग 
( समिधा सुस्तुती, घतेन, हविपा दाशेम ) अभि की परिचर्या, काष्ट उत्तम 
मन्त्रस्तुति, घी, और हवि, अन्नमय पुरोडाश आदि द्वारा करते है उसी 
प्रकार ( वयम्‌ ) हम हे विद्वन्‌ ! (ते ) तेरी सेवा ( समिधा ) अच्छी 
प्रकार गुर्गों के प्रकाशन, प्रोत्साहन से ( विधेम ) करे, हे ( यजत्र ) ज्ञान 
के देने हारे ! हे सत्संगयोग्य ! हम (वे सुस्तुती दाम ) की उत्तम 
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स्तुति द्वारा सत्कार करे । हे ( अध्वरस्य होतः ) यज्ञ के होता के समान 
अहिसामय व्यवहार का उपदेश देने, अहिसा व्रत को स्वोकार करने हारे ! 
है ( ठेव ) विद्न्‌ ! तेजस्विन्‌ ! हे ( भव्द-शोचे ) कल्याण, सुखमय मार्ग 
के प्रकाशक ! ( वयम्‌ ) हम ( घृतेन हविपा विधेस ) घी और हृविष्य, 
सात्विक अन्न से तेरा आदर सत्कार करे । 
आ नों देवेभिरुप देवह॑तिमझे याहि वर्षद्कृति जुपाणः । 
तुश्ये देवाय दाशतः स्याम यूय पांत स्वस्तिभिः सदा नः ३।१७ 

भा०-है (जअग्ने ) विदन ! ज्ञानप्रकाशक ! तू ( नः ) हमारे 
( वषट्‌ -कृति ८ अवसत्कृति जुपाणः ) आदर सल्कार को प्रेम पूर्वक स्वीकार 
करता हुआ ( देवेमिः ) अपने उत्तम गुणो और विद्वानों सहित, किरणों 
सहित सूर्य के समान ( नः ) हमारे ( देव-हूतिम्‌ ) विद्वानों की आस- 
न्त्रित सभा को (आ उप याहि ) प्राप्त हो । ( देवाय तुभ्यम्‌ ) तुझ 
विद्वान्‌ के उपकारार्थ हम ( दाशतः ) सदा आदर सहित देने और सेवा 
करने वाले ( स्थाम ) हो। हे विद्वान्‌ त्यागी पुरुषों ! (यूयं न सदा 
स्वस्तिभि' पाव ) आप सब सदा हमारी उत्तम साधनों से रक्षा कीजिये । 
इति सप्तदशों बर्गः ॥ 

[ १४ |] 


वसिष्ठ ऋषि, ॥ अग्नर्देवता | छन्दः--?, ३, ७, १०, १२, १४३विराड- 
गायत्री । २, ४, ५, ६५, ६, १३ गायत्री । ८ निचूद्गायतद्ना । ११, १< 
आर्च्युप्णिकू ॥ पश़्दराच सुक्तम्‌ ॥ 
डपसयाय सील्टुप आस्ये जहुता हविः । 
यो ज्ञो नेदिएमाप्यम || १॥ 
भा०--( य. ) जो ( नः ) हमारे ( नेविप्दम्‌ ) जति समीप 
( आप्यम्‌ ) प्राप्त करने थोग्य, वन्दुत्व, सौहाई छ्ादि प्राप्त करता उस 


६१६ ऋग्वेदभाष्ये पश्चमो5प्रकः [झ०शब०१८४ 








( उप-सद्ाय ) उपासना करने योग्य ( सीढुपे ) सुख और शान्ति के 
वर्षक विह्ठान्‌ पुरुष के ( आंस्प्रे ) मुख मे ( हविः ) अन्न का ( जुहुत ) 
त्याग करो । उसका अन्नादि आह्य भौर दान योग्य पदार्थों से सत्कार करो। 
यः पश्च चरपणीरमि निंपसाद दमेदमे | 
फविगेहपतियुवा ॥ २॥ 
भा०--( थः ) जो (युवा ) युवा, वकवान्‌ ( ग्रहपतिः ) गृह का 
पालक, गृहस्थ और गृह के समान राष्ट्र का पालक राजा ( कविः ) क्रान्त- 
दर्शी विद्वान ( दमे-दमे ) गृह ग्रह मे एवं इन्द्रियों के और मन के विपयों 
से दमन करने तथा, राष्ट्र में दुषों को दमन करने के कार्य में ( पश्न- 
चपणीः ) पांचों प्रकार के प्रजाओं तथा ( पत्ञ चर्षणीः ) पांचों विषयों के 
उष्टा पांचों इन्द्रियो पर ( क्षमि नि-ससाद ) अध्यक्षरूप से विराजता है 
चही उपास्य एवं शरण और सत्संग योग्य है । 
स नो वेदों झमात्यमग्नी रक्षतु विश्वतः | 
उतास्मास्पात्व॑हसः ॥ ३॥ 
भा०--( सः अप्िः ) वह अग्रणी, विद्वान्‌ पुरुष ( नः ) हमारी 
और ( अमात्यं ) हमारे साथी मित्र वा पुत्र की और (न वेदम ) 
हमारे धन की भी ( विश्वत्तः ) सब्र प्रकार से रक्षा करे | ( उत 2) 
ओर वह ( अस्मान्‌ ) हमें ( अंहसः ) पापाचरण से भी (पातु) रक्षा करे । 
नव नु स्तोम॑मञ्यें दिचः श्येनाय जीजनम्‌ । 
वस्वः कुविद्धनातिं नः ॥| ४ ॥ 
भा०--जों ( नः ) हमें ( कुवित्‌ ) बहुत अधिक ( वस्ब. ) धन 
की सात्रा ( चनाति ) प्रदान करता है उस ( दिवः ) झुभ कामना और 
विजय की पूर्ति के लिये ( इय्रेनाय ) इयेन, बाज के समान वेग से और 
उत्तम गति से जाने वाले ( अप्नये ) तेजस्वी, पुरुष के लिये (नर्य स्तोम॑) 
उत्तम स्तुतिवचन ( जीमजनम ) कहूं । 
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स्पाही यस्य श्रियों इशे रयिर्वीरवंतो यथा। 
अग्रे यश्षस्य शोचतः ॥ ५ ॥ १८ ॥ 
भा०--( पज्ञस्य अग्रे शोचतः अम्नेः यथा श्रियः इशे स्पाहों. ) यज्ञ 
के अग्म भाग, मे जिस प्रकार प्रज्वलित अप्नि की कान्तियाँ देखने के लिये 
हुदयहारिणी होती है उसी प्रकार (यज्ञस्य) ज्ञान, घन भादि के दान-प्रति- 
दान और छोटे बड़ों के सत्संगादि योग्य व्यवहार के ( अग्ने ) प्रथम साक्षी 
रूप से ( शोचतः ) तेजस्वी, व्यवहार को सदा स्वच्छ, नि३चल बनाये 
रखने वाले ( वीरवतः ) वीरो, विद्वानों के स्वामी ( यस्य ) जिसकी 
( स्पाहाः धियः) स्वृहा करने योग्य उत्तम सम्पदाये ( इश्े ) देखने योग्य 
है उसी प्रकार उसका (रयि ) ऐश्वय और बल भी देखने योग्य हो। 
इत्यष्टादशो वर्ग: ॥ 
सेमां चेतु चषद्कतिमपिजुंषत नो गिरः । 
यर्जिप्टो हृष्यवाहनः ॥ ६॥ 
भसा०--( सः ) वह ( यजिष्टः ) अतिपृज्य एवं दानशील,८ हव्य- 
चाहन ) भ्राह्य, स्वीकार करने योग्य अज्नादि पढाथों को प्राप्त कराने 
वाला (स-) वह (अप्लिः) अभिवत्‌ तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ पुरुष (इमाम) इस 
€ न' ) हमारे किये ( वपट-कृतिम्‌ ) सत्कार को ( चेतु ) प्राप्त करे आर 
इसी प्रकार है विद्वान्‌ू छोयो |! आप छोग ( नः) हमारी वाणियों और 
सत्कार को ( हुपत ) प्रेमपृवंक स्वीकार करो | 
नि त्वां नद्य विश्पते घुमन्तें देव घीमहि । 
सुवीरमग्न आहुत ॥ ७॥ 
भा०-हहे ( विश्पते ) प्रजाओ के पालक ! है ( ढेव ) दानभील ! 
प्रकाशक तेजस्विनू ! है ( जा-हुत ) आदरप्वंक निमन्त्रित ! हे ( अम्मे ) 
अग्मणी, धषत्र, मुख्य पद के योग्य । हे ( नक्ष्य ) प्राप्त होने योग्य, झरण्य ! 
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न न 
विद्वन्‌ू ! हम (त्वा) तुझको ( युभतां ) दीघियुक्त, तेजस्तव्री, उत्तम 
कामनावान्‌ , ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीय॑वान्‌ू जानकर ( धीमहि ) तुझे 
धारण करते और ध्यान करते हैं। 
क्षप उस्रश्व दीदिहि स्व॒स्नयस्त्वया चयम | 
सवीरस्त्वमस्मयुः ॥ ८॥ 
भा०-है ( अगने ) विद्वन्ू ! तू ( क्षपः उस्र/ च ) दिन और 
रात्रि को मी ( दीदिहि) स्वयं प्रकाशित हो और उनको भी सूर्य, दीपकवत्‌ 
प्रकाशित कर | ( त्वया ) तेरे से ही ( चयम्र्‌ ) हम छोग ( सु-अम्नय' ) 
उत्तम अभियुक्त, उत्तम नेता वाले हों । और ( त्वम्‌ ) त्‌ (सु-चीरः) उत्तम: 
वीर पुरुषों का स्वामी तथा ( अस्मयुः ) हम छोगो को प्रिय हो । 
उप त्वा खातये नरो विप्रासो यन्ति घीतिमिः । 
उपाक्षरा सहास्णा ॥ ९ ॥ 
भा०--हे विदन्‌ ! राजन ! प्रभो | ( विम्रः नरः ) विद्वान , बुद्धि- 
मान्‌ मजुष्य ( धीतिमिः ) अंगुलियों से जैसे ( अक्षरा उप यन्ति ) 
अक्षरों को लिखते हैं और ( घधीतिमिः ) अध्ययनादि क्रियाओं द्वारा 
(अक्षरा ) अविनाशिनी ( सहख्िणी ) सहस्लों वेद मन्‍्त्रों से युक्त वेद 
वाणी को ( उप यन्ति) प्राप्त होते है उसो प्रकार वे ( घीतिमिः ) उत्तम 
कार्मों और घारण पालन की झक्तियों से वा ( घीतिभिः ) विनय से बढ 
अंगुलियों से ( सातये ) तेरा सम्यक्‌ भजन और अपने अभीष्ट छाभ 
के लिये ( त्वा उप यन्ति ) तुझे प्राप्त होते है । 
अगम्ी रक्तोसि सेघति शक्रशोचिरमर्त्यः । 
शुखिः पावक इंडयः ॥ १० ॥ १९ ॥ 
भा०--( अमर ) अभिवन्‌ तेजस्वी ( झुक्र-शोचि ) झ॒द्व तेज 
वाला, ( छझुधिः ) धर्मात्मा, स्वच्छाचारबाला, ( पावक ) स्व पवित्र 
अन्यों को पत्रित्र करने वाला पुस्पष ( इंड्यः ) स्तुति और आदर करते 
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योग्य है। वह ( अमत्यः ) अन्य साधारण मनुष्यों से भिन्न, उनसे 
अधिक होकर ही ( रक्षांसि ) दुष्ट पुरुषो को ( सेधति ) वश करता है । 
इत्येकीनविज्ञो वर्गः ॥ 
०. नस | बिक 
स त्ञो राधघांस्या भरेशानः सहसो यहो | 
भर्गश्व दातु चायेम्‌ ॥ ११॥ 


भा०-हे ( सहसः यहो ) बलवान पुरुष के पुत्र ! हे बलशाली 
सेन्‍्य के सद्चालक ! ( सः ) वह तू ( ईशानः ) सबका स्वामी है | तू 
( नः ) हमे ( राधांसि ) नाना प्रकर के घनेश्वर्य (आ भर) प्राप्त करा ।: 
( भगः ) ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष ( न' ) हमे ( वायम्‌ दातु ) उत्तम घन 
प्रदान करे । अथवा ( दातु वाय आ भर ) देने योग्य धन प्राप्त करावे । 
त्वमभे वीरचद्यशों देवश्व सविता भगः । 
द्तिश्व दाति वायेम्‌ ॥ १२॥ 
भा०--हे ( अस्ने ) तेजस्विन्‌ ! त्िद्न ! तू ओर (देव. सविता च) 
प्रकाशमान सूर्यवत्‌ उत्तम दानशील, सर्वोत्पादक ( भगः ) ऐश्वर्यवान्‌ , 
( दिति. च ) दुःखो, कष्टो को नाश करने चाली नीति और हल आदि से 
कपित भूमि ये सव ( वायम्‌ दाति ) उत्तम घन प्रदान करे । 
अस्ने रक्षा णो अहसः प्रातिं प्म देव रीपतः । 
तपिष्टेरजरों दह ॥ १३ ॥ 
भा०--हे ( भ्मे ) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( न' ) हमे ( अंहसः 
रक्ष ) पाप ओर पापी पुरुष से बचा | है ( देव ) तेजम्विन्‌ ! अभय- 
दातः | त्‌ ( रीपत ) हिसको को स्वयं ( अषजरा' ) डस्वाटने में समर्थ 
एवं जरारहित, बल्वान्‌ होकर ( तपिष्ठे ) अति सन्तापदायक उपायो से 
( प्रति दह सम ) एक २ करके दग्ध कर, समूल नाश कर । 
अधा सही न आयस्यना घष्ठो नपीतये | 
पएभवा शठभ्ाज:॥ १४ ॥ 
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भा?--( अध ) और है राजन और राज्ञि ! जिस प्रकार ( नृ-पी- 
तये ) मनुष्यों के पालन करने के लिगय्रे तू ( अनाधशष्टः ) झत्रुओ से कभी 
पराजित नहीं होता उसी प्रकार हे रानी | तू भी (अनाश्ष्टा उ नू-पीतये) 
मनुष्यों में नारियों की रक्षा करने के लिये कभी पराजित न हो । और 
'( आयसी पू: ) छोह की बनी प्रफोट के समान ( शत-भुजिः ) सेकडों 
की पालक, पालिका, ( भव ) हो | 
स्व नः पाह्मंदसों दोर्षावस्तरघायतः । 
दिवा नक्कमदाभ्य ॥ १५॥ २० ॥ 
भा०-हे राजन ! (व) तू ( दोपावरुतः ) रात्रि और दिन 
( नः ) हमे ( अहसः पाहि ) पाप से बचा । है अहिसंनीय ! तू (न) 
हमें ( अघायतः ) हम पर पापाचार करना चाहने वाले पुरुष से ( दिवा 
नसक्तम्‌ ) दिन और रात ( पाहि ) बचाया कर । इति विंशो बर्गः ॥ 
[ १६ ] 
वीसएछ ऋषि: ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्‍्द+--१ स्वराडनुष्डप्‌ । ५ निचूदनुष्डप्‌ 
७ अनुष्ठप्‌ ॥ ११ अरिगनुष्डप्‌ । २ भुरिग्बृहती । ३ निचृद्वुहती | ४, ६, 
१० बुहती । ६, ८५, १२ निचृत्पक्तिः ॥ 
'पना चों अर्मि नमंसोजों नपांतमा डुवे । 
श्ियं चेतिंछ्मर॒ति स्व॑ध्वरं विभ्वस्य दृतममृतंम्‌ ॥ १॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! प्रजाजनो | (३: ) आप छोगो के ( ऊर्ेः 
नपातम्‌ ) वल से उत्पन्न, एवं अन्न, बल, वीये, पराक्रम का ना न होने 
देने वाले, ब्रह्मचारी ( अप्निम्‌ ) अभि के समान तेजस्वी, ( प्रियम ) 
प्रिय, ( चेतिष्टम्‌ ) ज्ञान के उपदेश, ( अरतिम ) सुखदायऊ, विपयो मे 
सशक्त ( स्वध्वरम्‌ ) उत्तम हिंसा रहित कत्तंब्यों के पालक, ( विश्वस्त्र ) 
सबके ( दूतम्‌ ) छुम सन्देश-हर ( असतम्‌ ) कमिनाशी दीवजीपी, 
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पुरुष को (एना मनसा) इसप्त प्रकार के अन्न आदि सत्कार, विनय, आदर,. 
शक्ति, अधिकार से (आ हुवे) आसन्त्रित करता हूं । 
स योजते अछरुषा वेश्वभोजसा खस दद्रवत्स्वाहुत+े । 
सुत्रह्मा यज्ञ: सुशसी वखूनां देव राधो जनानाम्‌ ॥ २ ॥ 
.. भा०--( सः ) वह विद्वान्‌ पुरुष ( अरुपा ) तेज से युक्त अश्वों 
के समान ( विश्व-भोजसा ) समस्त विश्व के पाछक, जल और अश्लनिः 
तत्व को ( योजते ) रथ मे संयुक्त करता है ( सः स्वाहुतः ) वह उत्तमः 
रीति से आच्त ( दुद्धवत्‌ ) अति चेग से जाने मे समर्थ होता है | इसी 
प्रकार वह ( सुनत्रह्मा ) उत्तम चेदो का ज्ञाता विद्वान्‌ और उत्तम घन-- 
सम्पन्न राजा, ( यज्ञः ) पूजनीय, ( सु-शमी ) सुकर्मा और उत्तम, शम 
का साधक ( बसूनां जनानां ) वसी प्रजाओ में से (देव ) सुख देने 
चाले ( राधः ) ऐश्वर्य को भी ( दुद्भवत्‌ ) प्राप्त होता है । ( २ ) इसी 
प्रकार जो विश्व नाम जीवात्सा के पाक अश्ववत्‌ नियुक्त प्राण अपान 
ढोनों को ( योजते ) योग द्वारा वश करता है वह ( सु-आहुतः ) उत्तम 
ज्ञानी, यष्टा, सुकर्मा, होकर वसु, जीवों के आराध्य परम देव को प्राप्त 
होता है । 
डद॑स्य शोचिर॑स्थादाजुद्ांनस्य मीलूहुपः 
उद्धमासों अरुपासों दावेस्पुश: समाप्नामिन्धते नर: ॥ ३ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( आजुद्मानस्य मीहुप. ) आहति दिये गये, घी 
से सीचे गये ( अस्य ) इस अप्नि की ( शोचिः ) ज्वाला ( उत्‌ अस्थात्‌ ) 
ऊपर को उठती है और ( अरुपासः धृमासः दिवि स्प्टशः उत्‌ अस्थुः ) 
चमकक्‍ते आकाश को छूने वाले धूम गण ऊपर उठते है उस € अभिम्‌ ) 
अभि को ( नरः समिन्धते ) उत्तम पुरुष प्रज्वल्ति करते हैं इसी प्रकार 
(आ-जझद्धानस्य) अपनी क्रिणों से जल को ग्हण करने वाले ( मीटुप- ) 
घृष्टि वरने चाले (अस्य) इस सूथ का (शोचिः) प्रक्नाज्ञ ( डव अस्थात ) 
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सब से ऊपर विद्यमान रहता है । और उसके (टिविस्प्ृशः) आकाण भर 
में व्यापक (अरुपासः) अति देद्ीप्यमान (घूमास-) धूम के समान ज्वाला 
पटल ( उत्‌ ) ऊपर उठते है उस ( अप्निम्र्‌ ) तेजस्वी, अप्निमय सूर्य के 
( नरः ) प्रकाश लाने वाले किरण ( सम्‌ इन्धते ) प्रदीक्त करते है उसी 
'प्रकार (आ-जुद्धानस्य) सबको चेतन ठेने भौर सब से कर आदि लेने वाले 
(( मीहुपः ) वीयंबान्‌, दानशील पुरुष का ( शचिः उत्‌ अस्थात्‌ ) 
'पविन्न तेज सर्वोपरि विराजता है । उसके ( अरुपासः ) दोपरहित, 
तेजस्वी, ( द्वि-स्पृशः ) व्यवहार, तेज, युद्ध, कांक्षादि में चतुर (घूमासः) 
शत्रु को कपा देने वाले वीर पुरुष (उत्‌ ) सर्वोपरि विराजते है और 
ऐसे ही ( नरः ) नायकगण ८ अश्निम्र ) अग्रणी नायक को (सम इन्वते) 
खूब चमकाते और प्रदीप्त करते है । 
ते त्वा दर्त कृरमहे यशस्तमं देवा आ वीतये वह | 
ग्रवेश्या सना सहसा मठेभाजना रास्व तथयत्त्वमहे ॥ ४ ॥ 
भा०--जिस प्रकार अभ्नि या विद्युत्‌ , सर्व व्यापक होने से 'शयस्तम' 
वा यश्यस्तम' है अति संताप जनक होने से 'दूत' है, बल-उत्पादक होने 
से और बलपूवंक रगड़ से उत्पन्न होने से सहस--सूनु' है बह मलुप्यों 
का ( मत्त-भोजना ) भोजन पकाता नाना भोग्य पदार्थ प्रस्तुत करता 
वह ( बीतये ) प्रकाश के लिये ( देवान्‌ भा वहति ) किरणों को धारण 
करता है । उसी प्रकार हे राजन ! ( त॑ ) उस ( त्वा ) तुझ (यशस्तमं) 
वीय॑वान और कीत्तिमान्‌ पुरुष को ही हम ( दूत ) समस्त दुष्टो को 
दण्ड द्वारा पीड़ित करने और सबको शुभ सन्देश, भादेशादि देने वाला 
अमुख रूप से ( कृष्महे ) बनाते है तू ( वीतये ) राष्ट्र की रक्षा के लिय्रि 
( देवान ) उत्तम व्यवहारज्ष, विजयेच्छुक, तेजस्वी, दानशोल पुरूषों को 
(आवह) धारण कर । हे (सहसः सूनो) वल, बिजली, सैन्य के सचालक 
तू ही ( विश्वा ) समस्त ( मत्तमोजना ) मलुए्यों के नाना भाग काग्स 
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चृत्ति ऐश्वयादि पदार्थ ( रास्व ) प्रदान कर (यत्‌ ) जो २ हम ( त्वा 
( ईमहे ) तुझ से मांगे। भर्थात्‌ राजा प्रजा की सभी उपयुक्त सागों 
को स्वीकार कर देवे । 
त्वमंश्े गृहपंतिस्त्वं होता नो अध्वरे । 
त्व॑ पोता विश्ववार प्रचेता यक्ति वेषिं च वार्यम्‌ ॥ ५॥ 
भा०--अप्नि जिस प्रकार गाहपत्य रूप से ग्रहपत्ति एवं रोग 
साशक होने से भी गृह का पालक, ( अध्यरे होता ) यज्ञ में हवि 
गृहण करने से 'होता,' वायु जलादि को पवित्र करने से 'पोता', है उसी 
प्रकार हे ( अप्ते ) विद्वन्‌ ! हे त्तेजस्विन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू (गरृहपतिः) गृहपति 
गृहस्थ और हे राजन ! तू राष्ट्र को भी गृहवत्‌ पालन करने वाला (अध्चरे) 
अहिसक, प्रजापारुक पद्‌ पर स्थित होकर ( होता ) सबको सब प्रकार 
"के सुख, अन्न, वेतनादि देने वाला, और करादि लेने वाला है । (त्व पोता) 
न्याय व्यवहार और उत्तम च्यवस्था से राज्य शासन भोर धर्म-ध्यवहार 
को शोधने वाला है। हे ( विश्ववार ) समस्त संकर्टों को धारण करने 
हारे ! तू ( प्रचेताः) सबसे उन्नतचित्त और ज्ञान वाला होकर ( वाय॑म्‌ ) 
श्रेष्ठ घम का ( यक्षि ) प्रदान करता और प्राप्त करता है। अथवा 
( वायंम्‌ ) शत्रु आदि का कष्ट निवारण करने वाले सेन्यादि को (यक्षि) 
संगत कराता और ( घेषि च) पाल्ता भी है । 
कृधि रत्ने यजमानाय खुक्तो त्वे हि रंत्नघा आले। 
आ न॑ ऋते शिशीहि विश्व॑म्रृत्विज सुशंसों यश्च॒ दक्षते ॥६॥२१॥ 
भा०--हे ( सुक्रतों ) छुभ कर्म ओर शुभ चुद्धि वाले पुरप ! (हि) 
जिससे ( च्व रत्नधा जसि ) त्‌ रमण करने योग्य, उत्तम घन्धों को 


धारण दरता है, एस से तू ( यज्षमानाय ) परोपकारार्थ दान, यज्ञादि 


उऊरने बाल पुरप के लिये ( रत्न कृषि ) उत्तम घन उत्पन्न कर । और 
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( नः )हमारे ( विश्वम्‌ ऋत्विज ) समस्त ऋतु अनुकूल यज्ञ करने और 
संगति करने वाले को ( ऋते ) यज्ञ, धर्म व्यवहार और घनोपार्जन 
के काय में (आ शिक्षीहि ) सब प्रकार से तीद्षण भर्थाव उत्साहित 
कर ओर उसको भी उत्साहित कर (यः ) जो ( सुन्ञंसः ) उत्तम 
प्रशंसा थोग्य होकर ( दक्षते >) बढ़ता है, कुशल होकर कार्य करता है । 

इत्येकविद्ों वगेः ॥| 
_ न _! &<... 4 । 
त्वे अश्ने स्वाहुत प्रियासः सन्‍्तु सुरयः । 
यन्तारो ये मधवानों जनानामूवान्द्यन्त गोनाम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--हे (स्वाहुत ) उत्तम रीति से आमन्त्रित होने योग्य 
( भप्मे ) तेजस्विन्‌ | विद्वन्‌ ! (ये) जो ( मघवानः ) अधिक घनैश्वर्यवान्‌, 
( यनन्‍्ता ) नियम व्यवस्था करने से कुशल पुरुष ( जनान्‌ गोनाम ) 
मनुष्यों के पशुओं, भूमियों और इन्द्रियो के (ऊर्वान्‌ ) पालको की 
( दयन्त ) रक्षा करते है ऐसे ( सूरयः प्रियासः सन्त ) विद्वान्‌ू जन 
तेरे अधीन तेरे अति प्रिय होकर रहे । 
येपामित्ठा घृतहस्ता दुरोण आऔ अरपि घाता निपीदति । 
तांस्रायस्व सहस्य ठ्ुहो निदो यच्छां नः शर्म दीर्घशुत्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--( येषां ) जिन पुरुषों के (दुरोणे ) घर में ( इला ) 
पूज्य देवी, आदर सत्कार और झुभ कामना का पात्र होकर ( धृत्तहस्ता ) 
पूज्यों का आदर सत्कार करने के निमित्त जलपात्र हाथ में छिये (प्राता) 
पूर्ण पात्र होकर (-अपि निपीदर्ति ) विराजती है, हे ( सहस्य ) वल्बन्‌ ! 
वू ( तान्‌ त्रायस्व ) उनकी रक्षा कर और ( द्रृहः ) द्वोही और (निद ) 
नेन्‍्दकों को ( आं अपर यच्छ ) निम्रह कर और दू ( दीघंश्रुव ) दीबे 
हल तक ज्ञान श्रवण करने हारा होकर ( न. ) हमे ( शर्म थच्छ ) सुर 


दान करे | 


अ०१सू०१६१११) ऋग्वेदभाष्ये सससमं मएडलम्‌ ६२५ 





स॒ सन्द्रया च जिहयया चरह्िरासा विदुए्टरः । 
अग्ने रयि मघवद्धथो न आ वह हव्यदाति च सूदय ॥ ९ ॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) अग्रणी नायक! (सः) वह तू ( वहिः ) 
राज्य कार्य-भार को उठाने बोला, धुरन्धर पुरुष ( सन्द्रया जिहया ) सब 
को हप॑ देने चाली चाणी और ( आसा ) हर्षप्रद सुख से तू ( विदुःतरः) 
सबसे उत्तम विद्वान्‌ होकर ( नः सघवद्धयः ) हमारे धनाढ्य पुरुषों को 
( रपिम्‌ जा चह ) ऐख्वय ओर बल प्रा करा और ( हव्य-्दाति च ) 
भज्न के विनाश या चुटि को ( सूदय ) दूर कर अर्थात्‌ हमोरे यहां झ्ाह्य 
अज्न घनादि का टठोटा कभी न हो । 
ये राधाँसि दद॒त्यश्व्या मधघा कार्मेन श्रवसों महः । 
ठा अहस एपप्राह पताभ्रष्ठच शत प्राभयाचेष्ठय॥ १० ॥ 
भा०--है ( यविष्ठय ) अतियुवा, बलुशालिन्‌ ! ( ये ) जो (महडे 
बडे ( भ्रवसः ) अन्न, यण, और ज्ञान की ( कामेन ) अभिलापा से 
( राधांसि ) नाना घन, ( अरुव्या ) अश्वो के नाना सेन्‍्य और (मघाओं 
नाना प्रकार के पूजा स॒त्कार ( दद॒ति ) प्रदान करते है व्‌ ( तान्‌ ) 
उनको ( पतृंमिः ) पाऊुक और प्रक जनों से और ( शत पूर्मिः ) सेकड़ो 
नगरियों या प्रकोर्टो आदि उपायो से ( पिए्हि ) पालन और पूर्ण कर । 
देयो वो द्रविणोदाः पूणा विचष्रयासिचम्‌ । 
उद्ठा सिश्चध्चमप वा परध्वमादिटों देव ओहते ॥ ११ ॥ 
भा०-हे मनुष्यो ! ( देवः ) सब सुखों का दाता ही (व६ः) 
जाप छोगों को ( द्वविणोदाः ) सब प्रकार के ऐश्वय देता है। वह 
( पूर्णाम्‌ ) एणे ( भासिचस्‌ ) जाहुति ( विवष्टि ) चाहता है । (वा ) 
अथदा ( डप प्रणध्वम्‌ ) उसकी उपासना करो ( जात इत्‌ ) अनन्तर 
चष्टी ( देवः ) दाता प्रश्ु (( व: ) जाप लोगों के ( बोहते ) क्मों 
वा विवेचना करता और नाना कर्म-फर प्रदान करता है। 
है 
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ते होतारमध्वरस्थ॒ प्रचेंतसं-वहि देवा अंकुर॒वत । 
(/. 0 ८ ७ 2७ 0 ८ 6 विश... । 
दथात रत्त [चचत खुवायमाश्नजनाय दाशुप ॥ १६ ॥ २२॥ 
भा०--८( देतरः ) विद्वान्‌ छोग ( होतार ) विद्या के ग्रहण करने 
और शिप्यो व जनो के प्रदान करने वाले ( अध्वरस्य ) अहिसामय 
यक्ष के ( प्र-चेतसम्‌ ) उत्तम ज्ञाता, पुरुष को ( वचह्धिम्‌ अक्ृण्ब्त ) अश्नि 
के समान कार्य का बोझ उठाने वाछा, आश्रय बनावें | वह ( अपन ) 
अप्नि के समान तेजस्वी पुरुष ( विघते ) विशेष कर्म करने वाले को 
€ रत्न ) उत्तम सुखकारी फल (दुधाति ) प्रदान करता और वही 
८ दाशुपे ) दानशील पुरुष को ( सु-वीरय॑म्र्‌ दधाति ) उत्तम वीय॑, बल 
अक्षन करता है। इति द्वाविंशों वर्गः ॥ 


| [ १७ ] 


ध्सिष्ठ ऋषि: ॥ अग्निर्देंवता ॥ छन्द+---१, ३, ४, ६, ७ आच्युष्णिफू । २ 
साम्नी '्रैष्दप्‌ । ५ साम्नी पाक्तैः | सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 

अग्ते मच सुपमिधा सर्मि्ध उत बर्हिरु्िया बि स्वूंणीताम्‌ ॥१॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) अभिव्रत्‌ तेजस्विन्‌ ! आप ( सु-समिधा ) 

उत्तम काप्ठ से जैसे अम्नि चमकता है उसी श्रकार उत्तम तेज, और 

सत्क्म, विद्या प्रकाश से ( समिद्धः भव ) चमका कर | ( उत ) 

और ( उर्विया वर्हिः ) जिस प्रकार यज्ञ में बहुत कुझा बिछती है वा 

जैसे सूर्य वा यज्ञाभि प्रचुर जल एथ्वी पर बरसाता है उसी प्रकार विद्वान 

पुरुष भी ( उर्विया ) बहुत ( बहिंः ) वृद्धिशील ज्ञान और प्रजानन 

को ( विस्वृणीताम्‌ ) विस्तृत करे । 

जत हार उशतीर्चि श्रयन्तामत देवा उंशत आ चहेंद्द ॥ ९॥ 

ह भा[०-हे विद्वन्‌ ! तेजम्विन ! राजन ! ( उत ) और (द्वार ) वेग 


से जाने वाली, शत्रु का वारण करने वाली सेनाएं ( उशती: ) तले निर- 


रे 
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न्तर चाहती हुई देवियो के समान ( वि श्रयन्तास्‌ ) विशेष रूप से अपने 
स्वामी का आश्रय लछे। ( उत ) ओर ( उशत्तः देवान्‌ ) तुझे चाहते 
विद्वान पुरुषो को भी तू ( इह ) इस स्थान से ( आ वह ) प्राप्त करा 
आदुर पू्वक बुला । 
अे चीहि हविषा याक्ति देवान्त्स्वध्चरा कुगुहि जातवेदः ॥ श। 
भा०-हे ( भअग्ने ) अपिव्रत्‌ तेजस्विन्‌ ! तू ( हविपा ) उत्तम अन्न 
आदि पदार्थ से ( वीहि ) विद्वानों की रक्षा कर और ( देवान्‌ यक्षि ) 
घिद्धनों का आदर सत्कार कर | हे ( जातवेदः ) उत्तम ज्ञान वाले | तू 
( सु-अध्वरा कृणुहि ) उत्तम हिसारहित, एवं नष्ट न होने वाले श्रेष्ठ 
कर्म कर । 
स्वध्च॒रा करति ज़ातवेंदा यक्षद्देवाँ अम्नतान्पिप्रयत्ध | ४ ॥ 
सा०--( जातवेदा- ) ऐश्वथ ओर ज्ञान वाला पुरुष ( सु-अध्वरा 
करति ) उत्तम २ यज्ञ करे । वह ( वेवान्‌ यक्षत्‌ ) विद्यानो का सत्संग 
ओर सत्कार करे वह ( अम्गृतान्‌ पिप्रयत्‌ ) मरण रहित, जीवित पुरुपो को 
अन्नों से पालन करे । 
चंस्व विश्वा चायोाणि प्रचेतः सत्या भवन्त्वाशिपषों नो अद्य ॥५॥ 
भा०-हे ( प्रचेत ) उत्तम ज्ञान और उत्तम चित्त वाले पुरुष ! 
तू ( विश्वा पार्याणि ) सब प्रकार के दरण करने योग्य धन, ज्ञान आदि 
पदार्थ ( नः वंस्व ) हमे प्रदान कर । और ( अब ) आज, (न. आशिप.) 
इमारी सब अभिलापाएं ( सत्या भवन्तु ) सत्य, उत्तम फलदायक हो । 
स्वामु ते दुधिरे हृव्यवाह देवासों अन्न ऊले आ नर्पातम्‌ ॥ 5 ॥ 
भा०-हे ( णग्ने ) तेजम्विन्‌ (ते ) वे ( देवास: ) विद्वान छोग 
( ऊर्ज. ) बल पराक्रम का नाश न होने देने वाले ( हृव्यवाह ) उत्तम 
वचनों, गुणों जौर पदाथो के घारक्ष ( त्वाम्‌ ड ) ठथ को ही ( दविरे ) 
पृष्ट फरते €£ सर्वम्व तुप्ते ही प्रदान करतेह । 


है (तेदेवा/ 
८० अयोजिशों पगः 
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भा०-हे विद्वन्‌ ! ( जनिशिः ) उत्पन्न प्रजाओ सहित तू ( राजा 
इच ) राजा के समान ( क्षेषि ) निवास कर और तू ( विदुः ) बिद्दान्‌ 
( कविः ) क्रान्तदर्शी, उत्तम काव्यनिर्माण में चतुर एवं उपदेश होकर 
( असि अव क्षेपि ) सर्वत्न सबको अनुशासन कर । और हे ( सघवन्‌ ) 
उत्तस पूज्य विद्याघन के धनी ! तू ( कविः सन्‌ ) विद्वान्‌ कवि होकर 
( पिशा ) उत्तम रूप से ( गिरः शिशीहि ) उत्तम वाणियों को प्रकट 
कर । और ( त्वायतः अस्मान्‌ ) तेरी सदा शुभ कामना करते हुए हमे 
तू ( गोमिः ) गौओ, सूमियो और ( अश्वेः ) अश्वों से ( राये ) ऐश्वर्य 
श्राप्त करने, बसाने और उसकी रक्षा करने के लिये ( शिशीहि ) सम्पन्न, 
एवं उत्साहित और तीक्षण कर । 
इमा उ॑ त्वा पस्पृधानासों अर सन्द्रा गियों देवयन्तीरुपस्थुः । 
अवोर्ची ते प्रथ्या राय एंतु स्थाम॑ ते खुम्॒ताबिन्द्र शमन्‌ ॥ ३॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( इसाः गिरः ) ये वाणियां (देव- 
यन्तीः ) विद्वानों को चाहती हुईं उनके योग्य ( मन्द्राः ) हप॑ देने वाली 
( पस्वृधानास ) एक दूसरे से बढ़ कर (त्वा उ) तुझ को ही (उप स्थुः) 
प्राप्त हों । ( ते ) तेरी ( अर्वाची ) नवीन ( पध्या ) सन्‍्मार्ग पर चलने 
वाढी सत्‌-नीति ( राये एतु ) हमारे ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये हमे प्राप्त 
हो । हम लोग ( ते सुमतो ) तेरी उत्तम सस्मति और ( शर्मन्‌ ) तेरी 
शरण से ( स्थास ) सुख से रहे । 
घेल न त्वा सूयर्चसे दुदुत्नज्ञप बह्मांणि ससृज़े चिट: । 
त्वामिन्मे गोप॑ति विश्व आहा न इन्द्र: सुस॒ति गन्त्वय्छ ॥ ४ ॥ 
भसा०--जिस प्रकार ( सुयवसे घेनुं न दुदुक्षन ) उत्तम अत, चारे 
आदि के ऊपर गो का पालक यो को खूद दुहने वी इच्छा करता है इसी 
प्रकार ऐ राजन्‌ ! ( वसिष्ठ' ) राज्य से दसने वाला उत्तम प्रजालन (सृय- 
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बसे) उत्तम अन्न सम्पदा के निमित्त (त्वा) तुझ को गौ के समान (टुहुक्षन्‌) 
दोहने, अथांत्‌ तुझ से बहुतसा ऐश्वर्य लेने वा तुझे समृद्धि से पूर्ण करना 
चाहता हुआ ( ब्रह्माणि ) नाना बल, धन, अन्न और ज्ञान ( उप ससजे ) 
उत्पन्न करता, प्राप्त करता है । अर्थात्‌ स्वामी राजा से ऐश्वर्य प्राप्त करने 
और राजा को सरूद्ध करने के लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैशय और झद्ध सभी 
वर्ग क्रम से नाना प्रकार के ज्ञानो, धनो, बलों और अन्नों को उत्पन्न करे । हे 
स्वामिन्‌ ! (विश्व) समस्त जन € त्वास् इत्‌ ) सुझ को ही (मे गोपतिम्‌ ) 
मेरा 'गोपति', भूमिपति ( आह ) कहे | ( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌ राजा 
(नः) हमारे ( सुमति ) उत्तम सम्मति को ( अच्छ गन्तु ) अच्छी प्रकार 

प्राप्त करे । 
अ्णसि चित्पप्रथाना सदास इन्द्रों गाधान्यकूणोत्सुपारा । 
शधन्ताश/म्युमच थस्य नव्यः शाप सनन्‍्धृनामझकूसाद्शस्तीः ५ श्षे 
भा०--( इन्द्र: ) ऐश्वयंयान्‌ और शन्रुनाशक राजा ( सुदासे ) 
उत्तम करप्रद प्रजाजन के लिये वा उत्तम देने लेने के व्यवहार के लिये 
( प्मथाना अगासि ) दूर तक फैले जलो को भी सेतु, नोकादि द्वारा 
( गावानि ) परिमित एवं ( सुपारा ) सुख से पार जाने योग्य ( अऊ्न- 
णोच्‌ ) करे । वह ( नव्यः ) स्तुति योग्य राजा ( सिन्बूनां ) नदियों के 
समान प्रवाह से चलने गली, एवं उत्तम प्रबन्ध से वंधी प्रजाओं में से 
( शर्थन्त ) बलात्कार करते हुए ( शिम्युम्‌ ) कर्म करने वाले को 
( डचथस्य ) आज्ञा वचन कहने वाले के आगे ( शाप ) शाप अर्थात 
आक्रोश या दुर्वचन कहने योग्य, निन्दनीय करे | और (अशस्ती ) निर्दित 
लोगों को ( अकृणोत्‌ ) दण्ड दे। अर्थात्‌ जो शिम्यु' कर्मकर हैं वह यदि 
उचथ' अर्थात्‌ अपने ऊपर आज्ञा देने वाले के समक्ष ( शर्घन्त ) बल 
दिखावे, आज्ञा का पालन न करके उल्लंबन करे तो वह शाप! अथाव 
कठोर वचनों का पात्र हों, वह डांडा जाय, और दण्ड भी पावे, इसी 
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प्रकार प्रजाओ मे (अशस्ती:) निन्दित लोगो को भी राजा दण्ड दे | अन्न 
( भ्रकृणोत््‌ ) करे | कृड हिसायाम्‌ इत्यस्य रूपम्‌ ॥ इति चतुर्चिशो वर्ग: 
परांब्ा इत्तवंशों यक्तषेरासाठ्ाय मत्स्यासो 'नाशेता अपाच । 


श्रष्श्वकुभंगवों इह्यवश्ष सखा सखायमतराह्पूचो: ॥ ६॥ 


भा०--( यक्षः ) ठान देने और आदर सत्कार करने वाला(तुबंशः) 
घर्म, अथ, काम, सोक्ष इन चारो का अभिलाषी, वा अन्य को अतिजीघ्र 
अपने घश करने मे ससमथ पुरुष ( पुरोडा. इत्‌ आसीत्‌ ) द्रव्य के पहले 
या आगे कर देने वाला हो । जो चाहता है कि मे आदर से दान करू या 
कर्म-कर छोगो को अपने घश कर शीघ्र काम करालरूं उसे चाहिये वह पहले 
समक्ष द्रव्य देना ठहरा दे, तब (राये सत्स्यास.) जिस प्रकार मत्स्य अन्नादि 
लेने के ल्यि जल मे वेग से दौड़ते है उसी प्रकार ( राये ) घनैश्वर्य प्राप्त 
करने के लिये (मत्स्यास') अति प्रसन्न चित्त होकर छोग (अतीव निशिताः) 
बहुत ही ठेज हो जायेगे । और (भ्ठुगव.) वेद वाणी को धारण करने वाले 
विद्वान, भूमिधारक शूमिपति क्षत्रिय और गवादिपालक वैश्य तथा (हुल्म- 
व. च ) परस्पर के द्रोही या विरोधी स्पर्धाल लोग भी ( श्रष्टि चक्र ) 
शीघ्र काय करने छंगेगे। ( विसूचों: ) आगे रक्खे धन के कारण विरुद्ध 
अर्थात्‌ एक दूसरे को विपरीत जनों मे से ( सखा ) मित्र भी ( ससायम्‌ 
अतरत ) अपने मित्र को पार कर जाता है मित्र भी मित्र से बढ जाना 
चाहता है। इस प्रकार की स्पर्धों से राजा के काम बहुत शीघ्र हो जा 
सकते ह । 
आए पक्‍थासी भल्रानसी भननन्‍्तालिनासो विषपाणिनः शिवास | 
आयाउनयत्सचमा आयरय दाव्या तत्सुभ्या अजगनन्यथधा नन 

भा०--( पक्‍थास ) परिपक्क ज्ञान ओर परिपक्कत उमर वाले वृद्ध 
जन ( भटानर- ) उत्तम नासिका वाले सोम्य, सुम्ुख जन वा ( भल- 
अनस. ) उत्तम रथो, शकरों पर स्थित ( जल्नास ) सुन्दर नाक वाले 
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या जो तप में बहुत नि.्ठ या ( अलिनासः अलीनाः ) लीन अर्थात्‌ कार्य 
व्यग्न, या आसक्त न हो, ( विपाणिनः ) सींग के समान हाथ में सदा 
शख्त्र रखने वाले, वीर, ( शिवासः ) सब के मंगलकारी छोग ( अभनन्त) 
जब २ उत्तम उपदेश, संदेशादि कहा करें। ( यः ) जो ( सधमाः ) 
एक समान स्थान या पद पर मान पाकर ( आयेस्य ) उत्तम पुरुष के 
( गव्या ) भूमि विपय का राज्य कार्यो को ( अनयत्‌ ) चलाने में समर्थ है 
वह सेनापति होकर ( तृत्सुभ्यः ) हिंसक पुरुषों के विनाश के लिये 
( युधा ) युद्ध के हेतु ( नन्‌ अजगन्‌ ) उत्तम नायकों को प्राप्त करे । 
दुराध्यो>अर्दिति स्नेवयन्तो5चेतसो वि जग्रश्ने परुष्णीम्‌ | 
सह्वावेब्यकप्राथवा पत्यमानः पशुष्कावरशयच्चायमानः | ८ ॥ 
भा०--(हुराध्यः ) दुष्ट बुद्धि बारे, दुष्ट आचार वाले ( अचेतसः) 
विना चित्त के और भज्ञानी ( भदितिम्र्‌ ) सूर्यवत्त तेजस्वी पुरुष वा 
उसकी अखण्ड, ( परुष्णीम्‌ू ) पालन करने वाली अति दीपियुक्त 
तेजस्विनी नीति को ( स्रेवयन्तः ) उल्लंघन करते हुए ( वि जग्रश्ने ) 
विग्नह विरोध किया करते है। ( महा ) अपने महान्‌ सामथ्य से 
€ चायमानः ) ऐश्वय की वृद्धि करता हुआ ( कवि ) क्रान्तदर्शी विद्वान 
पुरुप ( प्रथिवीं पत्यमानः ) प्थिवी का स्वामी होता हुआ ( अविव्यक ) 
पृथ्वी पर अपना अधिफार प्राप्त करता है । और ( पश्ुः ) पश्चु के समान 
सूर्ख राजा ( चायमानः) बृद्धियुक्त होकर भी ( पत्यमानः ) गिराय्रा 
जाकर ( प्रथिवीम्‌ अशयन्‌ ) भूमि पर पश्ठ के समान सोता है, मारा 
जाता है | 
इंयुरथ नन्‍यथ परूंप्णीमाथख्नेदमियित् जमाम | 
सदास इन्द्रः सतका अमिव्वानरन्थयन्मालप वधिवाचः ॥ ९ ॥ 
भा०--( यत्‌ ) जब ( सुदास, ) उत्तम वत्य बाला ( इन्द्र: ) ऐशय- 
चान्‌ राजा ( मालपे ) बहुत मनुप्यो से करने योग्य सम्रामा मं ( वाश्व- 
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चाचः ) हिसायुक्त, परुष भापण करने वाले ( सु-तुकान्‌ ) खूब हिसक 
(अमित्रान्‌ ) शन्रुओ को (अरन्धयत्‌ ) दण्डित करता और वश करता है और 
इसी प्रकार वह राजा ( सानुपे ) सनुप्यों से बसे इस राष्ट्र मे ( वधि-वाचः) 
निबंूू वाणियों वाले, वा बृद्धिकारक उत्तम विद्वानों और ( सु-तुकान्‌ ) 
उत्तम बालक, व पुत्रो वाले प्रज्ाजनों को ( अरन्धयत्‌ ) वश करता है। 
तब वह ( आशुः ) शीघ्रकारी होकर ( अभिपित्व ) अपने प्राप्त होने 
योग्य लय वा अभिसत ऐश्वय को ( जगाम ) प्राप्त करता है | तब ही 
सब छोग भी ( जर्थ न ) अपने इष्ट घन के समान ( न्‍्यथे ) निश्चित 
लक्ष्य को और ( परुष्णीम्‌ ) पालक नीति और दीपघियुक्त तीद्ष्णदण्ड 
नीति को ( ईयु. ) प्राप्त होते हैं । 
इशुर्गाबो न यवंस्ादगोंपा यथाकृतसभि मित्र चिता: । 
पूश्चिगावः पृश्चिनिप्रेषितासः श्रुष्ट चक्रनियुतो रन्त॑यश्थ श्गरणा 
भा०--( क्गोपा. गाव. न ) रक्षक से रहित, बिना ग्वाले की 
गौएं जिस प्रकार ( यवसात्‌ ) भ्रुस, अन्नादि के हेतु ही (ईयु') 
स्वामी के गृह से आ जाती ह उसी प्रकार ( चितास. ) चेतना युक्त 
जीवगण भी ( यथा-कृतम्‌ ) अपने किये कम के अनुसार ही ( मित्रम 
अभि इंयुः ) अपने स्नेह करने वाले, वा जीवन से बचाने वाले प्रभु को 
आप्त होते हैं। जिस प्रकार ( घश्नि-गावः ) 'पृश्नि! अर्थात्‌ सूर्य से 
उत्पन्न नाना वर्ण की किरणें ( प्ृश्नि-निर्मेषितासः ) एथ्वी पर या अन्त- 
रक्ष से पारंत होकर ( श्रष्टि चक्र. ) वर्षा द्वारा अ्क्न उत्पन्न करती 
हू ओर जिस प्रकार ( पृश्िनि-गाव. ) नाना वर्ण के ( पृशिनि-ननि- 
पषितासः ) विद्वान्‌ पुरपो द्वारा खेत मे चलाये गये ( श्रष्टि चक्र. ) 
अन्न वा उत्पन्न करत है उसी प्रकार ( पृरिनि-गाव ) भूमि रूप गाँवें 
९ एट्िन-निम्नेषितास ) सूचंदत्‌ तेजस्दी पुरपों से प्रेरित या घांसनत 
टोवर ( शरुष्टि उम्र ) कक्ष सम्पत्ति कों उत्पन्न करती है इसी प्रक्मर 
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( नियुतः ) लक्षों नियुक्त सेनादि, अश्वारोही, पुरुष तथा ( रन्तयः ) 
रमण करने वाले सुप्रसन्न प्रजाजन भी ( श्रष्टि चक्रः ) सम्पदा को उत्पन्न 
करते वा वायुवत्‌ ( श्रुष्टि चक्रः ) शीघ्र का सम्पादन करते है । इति 
पतञ्मविशों बगः ॥ 
एक च यो विशर्ति व॑ श्रवस्या चैंकर्णयो जेनानाजा न्यस्तः । 
दुस्मोन सा्न्नि शिशातिः बहिंः शूरः सर्गमछुणोदिन्द्र एपाम्‌ ११ 
भा०--( न्यस्तः ) निश्चितरूप से स्थापित ( यः ) जो ( राजा 2) 
तेजस्वी राजा, ( वैऊर्णयोः ) विविध कानों वाले दोनों पक्षों के बीच 
( एक च विशति च ) एक ओर बीस अर्थात्‌ इकीस, ( जनान्‌ ) विद्वान 
मनुष्यों को ( श्रवस्था ) श्रवण योग्य राज्य-कार्यों को सुनने के लिये 
अपना सर्भासद्‌ बनाता है ( इन्हः ) ऐश्वयबान्‌ शत्रु ( एपाम ) इन 
इक्कीसो' का ( सर्गम ) एक सर्ग अर्थात्‌ समिति या सब ( अक्ृ- 
णोत्‌ ) बना लेता है । वह ( सझन्‌ ) अपने भवन में विराजता हुआ भी 
( दस्मः ) छात्रु नाश करने में समथ ( झूरः ) आरवीर पुरुष (बहिंः ) 
कुश तृण के समान बढ़ते झाद्रु को ( नि शिक्षाति ) नाश करता है । 
राजा २० सभासठों की अमात्यसभा बनावे आप उनमे इककीसवा 
हो | उनके दो पक्ष (चेकर्ण) हो उन इक्तीसो का एक 'सर्ग! ( 9003 2 
या एक रचना ( (-णाह्रधाप्राणा ) हो । 
अध शर्त कवप वद्धमप्स्पन्न ठछो नि वणग्वजवाहुः । 
चणाना अत्र सख्याय सख्ये त्वायन्ता ये अमदन्नन त्वा ॥ १९॥ 
[7--( अत्र ) इस राष्ट्रया लोक में है राजन ! ( ये )जा 
( त्वायन्तः ) तेरी चाहना करते हुए, ( त्वा समय ) सुझ मित्र का 
( सख्याय ) अपना मित्र बनाने के लिय्रे ( बृणाना: ) चुनते हुए ( सवा 
अनु अमदन्‌ ) तेरी ही प्रसन्नता मे प्रसन्न हांते दढ (अधब )2 तू भी 
( बच्र-बाहुः ) बच्चा अर्थात्‌ शख्राख्र बल और बीय॑ को बाहओ में धारण 
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करता हुआ (अप्सु ) आप्त प्रजाओ के बीच में ( श्रुत ) प्रसिद्ध, 
बहु-भ्रत, ( कवप ) उपदेष्टा, विद्वान्‌ .( दृदस्‌ ) विद्या वयोद्ुद्ध पुरुष 
को ( अनु द्ृणक ) अपने अनुकूल करता, उसके हृदय को प्रसन्न करता" 
ओर ( हह्यमम्‌ निवृणक ) द्वोह करने वाले को दूर करता है । 
वे सयो वेश्व दाहेतान्येपामेन्द्रः पुएः सहसा सप्त ददें: । 
व्यानवस्य तृत्सवे गये भाग्जेष्म पूरुं विद्थे मृधवाचम्‌ ॥१३॥ 
भसा०-जब भी ( सद्य. ) झीघ्र ही (विश्वा ) सब ( दृहि- 
तानि ) अपने सेन्य दृढ हो । ( इन्द्र: ) आत्मा जिस प्रकार ( सहसा ) 
अपने प्राण वर से ( एपां ) इन जीव शरीरो के ( सप्त पुरः वि ढढः ) 
सात इन्द्रिय, ज्ञानपूरक छिठशो को भेदता है उसी प्रकार ऐश्व्यवान्‌ 
राजा भी ( एपां ) इन शत्रु जनों को ( सप्त पुरः ) सातो प्रकार के हुर्गां 
को (वि दर्द. ) विविध प्रकार से भेदे, नष्ट करे। आत्मा जिस प्रकार 
अनु अर्थाव्‌ प्राणी जीव के योग्य इस ठेह के ( गयम्‌ ) प्राण का 
( वि भाकू ) देह भर में विभक्त करता है उसी प्रकार राजा (आनवस्य) 
अनु अर्थात्‌ मनुप्यो के रहने योग्य राष्ट्र के ( गयं ) शप्रजाजन को 
( (वि भार ) विभक्त करे और ( तृत्सवे >) हिसक पुरुष को राष्ट्र से 
हटाने के लिये हम लोग ( मसध-वाचः ) हिसक, दु खदायी वाणी बोलने 
वाले ( पूरु ) मनुप्य समूह को ( जेप्म ) जय करे । 
नि गब्यचो5नवो उुद्यवेश्च प्टि' शता सुपपः पद सहस्मा | 
पष्टिवीरासो आधि पड दुवोयु विश्वेदिन्द्रस्थ चीयों कृतानि ॥१४॥ 
भा०--( गब्यव ) गौ आदि पशु आर भूमियों की चाहना करने 
वाले ( भनव ) मनुष्य युद्वार्थी लोग भी जो ( पष्टि शता, अधि पष्टि 
पर ) साठ सो अधांवत्‌ ६ सहख सौर छ' सहस्रो पर ६६ अविक संग्या 
से ( दुदोयु ) सेवकों के स्वामी के सुख के ल्यि (नि सुएपु. ) बढ़े 
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सुख से सोते हैं इसी प्रकार ( ठुह्मवाचः पट सहस्रा अधि पष्टिः पट ) 
द्ोह करने वाले विरोधी लोग भी ६०६६ संख्या मे ( दुब्योयु ) स्वामी 
के सुख के लिये ( अधि सुपुषपु ) भूमि पर पड़े सोते हैं। अर्थात्‌ मारे 
जाते हैं, ( विश्वा इत्‌ ) ये सब ( इन्द्रस्थ कृतानि वीर्या ) ऐश्व्युक् 
आश्रुहन्ता राजा के ही करने योग्य कार है। अर्थात्‌ दोनों ओर से ६।६ 
'सहस्रो की सेनाओं का खड़े होना, छावनी में पढ़े रहना, लड़ना, मारे 
जाना आदि कार राजाओ के निमित्त ही होते है । 
इन्द्रेगैत तृत्संचों वेबिंपाणा आपो न सृष्टा अधवन्त नीचीं: । 
(४5५ | ८८ | ८९ _८. ६ | | 
दुर्सित्रासः प्रकल्विन्मिमाना जड॒विं श्वांनि भोजना सुदासे १५२६ 
._ भा०--( एवे ) ये ( तृत्सवः ) हिंसाकारी, सैन्य में भर्ती हुए 
सिपाही छोग ( वेविषाणा ) शत्रु सेन्य में फैलते हुए ( सृष्टा. आपः न ) 
वर्षा से उत्पन्न जलों के समान ( नीचीः अधवन्त ) नीचे की भूमियों 
में वेग से जाते है, वा ( नीचीः ) नीच गुण की दुष्ट सेनाओ को ( अधु- 
चनन्‍्त ) कंपाते, भयभीत करते है। और (दुर्मित्रास ) दुष्ट मित्र, 
( मिसानाः ) हिंसा करते हुए भी ( प्रकलवित्‌ ) उक्त संख्या जानने 
वाले ( सुदासे ) या उत्तम छ्वानवान्‌ , उत्तम दानशील राजा के हितार्थ 
(भ्मेजना जहु)) अपने भोजनवत्‌ समस्त भोग्य सुख्खों को भी त्यागते है । 
इति पड़विज्ञो वर्ग: ॥ 
अर्ध चीरस्य॑ शतपार्मनिन्द्र परा शर्थन्त चने श्रभि ज्ञाम्‌ | 
इन्ठों मनन्‍्य मन्यम्यों मिमाय भेजे पथों वंतेनि पत्यमानः ॥९१६॥ 
भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌ राजा ( बवीरस्यथ अधम्‌ ) वीरा, और 
विद्वान पुरुषों के बढाने यालछे ( ख्तपास्‌ ) परिपक्क, दुग्धादि उत्तम 
पदार्थों के पीने वाछे पुरप को ( क्षाम्‌ अभि ) भृमि को प्राप्त करन के 
लिये ( नुन॒दे ) प्रेरित करता है और ( अनिनद्र शर्व॑न्तम्‌ ) उल्त के 
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विरोधी बल को बढ़ाते हुए पुरुष को भी (परा नुनुदे) दूर करने मे समर्थ 
होता है। वह ऐश्वयबान्‌ ( मन्युम्य' ) सन्यु करने वालो का नाशक होकर 
ही (मन्युम्‌ ) क्रोध ( मिमाय ) करता है वा क्रोधयुक्त पुरुष का नाश 
करने में समर्थ होता है वह ( पत्यमान ) स्वयं राष्ट्र की प्रजा का पति, 
पालक, स्वामी होकर ( वर्तोनि ) व्यवहार योग्य न्‍्यायसाग तथा ( पथः )» 
सम्मागों को ( भेजे ) सेवन करे । 
आधशधेण चित्तद्वेक चकार सिद्य चित्पेत्वेना जधान । 
अच साक्लीवेश्यावृश्च॒दिन्द्रः प्रायचछाठि श्वा भोजना सुदासे ॥१जा, 
भा०--वह इन्द्र! पद्‌ पर स्थित राजा, ( आध्ेण चिन ) सब प्रकार 
से रक्षित सैन्य बल ( तत्‌ उ ) उस समस्त राष्ट्र को ( एक चकार )' 
एक द्वितीय साम्राज्य बना लेता है । (पेत्वेन) अश्व सैन्य या पालक बल के 
सामर्थ्य से ( सिह्म चित ) सिह के समान शत्रु को भी ( आजघान ) 
आधात करे | वह ( इन्द्र. ) ऐश्वयवान्‌ राजा ( वेश्या ) भीतर दुर्गादि 
में भी प्रवेश करने वाली सूची व्यूहांदि के आकार की तीक्ष्ण सेना से 
(जक्ती') मालाओ के समान रूम्बी ओर राष्ट्र को घेरने वाली झत्रु सेनाओ 
( आदृश्चत्‌ ) बनों को परशु के समान काट गिरावे | ओर ( सुदासे ) 
उत्तम, शुभ कल्याण दान देने वाले, प्रजा वर्ग को ( विश्वा भोजना ) 
सब प्रकार के रक्षा के साधद और भोग्य ऐश्वर्य भी € प्रायच्छत्‌ ) 
प्रदान करे । 
शश्वन्तो द्वि शत्रवों रार्चर्रे भेदस्य च्िच्छर्थतो विन्द रान्धिम्‌ । 


मता एनः स्तुव॒त्ा यः कृणाते पठेग्म तास्मान्न जाहे चज़मिन्द्र १८ 
भा०-हे राजन्‌ ! ( ते ) तेरे ( शब्रन्त. शत्रवः ) सदा के अन्न 
लोग ( शचत' ) बलवान्‌ ( भेदस्य ) भेद नाति में झशल (ते ) तेरे 
अधीन ( रारष्ट. ) वश हो । आर तेरे ही द्वारा वे ( रन्चि विन्‍्द ) विनाथ 
वा धाप्त हो जार ( यः ) जो ( स्तुदत' ) प्रार्थना स्तुति ल्ादि करते हए 
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/( मत्तानू ) मनुष्यों अथवा ( मर्त्तान्‌ स्तुव॒तः ) मनुप्यों के प्रति उत्तम उप- 
डश करते हुए विद्वान पुरुषो के भ्रति ( एनः क्ृणोति) पाप, अपराध करता 
है, ( तस्मिन्‌ ) उस दुष्ट पुरुष पर भी हे (इन्द्र ) शब्रुहन्तः | ऐश्वयवन! 
राजन ! तू ( चच्च जहि ) शख्त्र या दण्ड का प्रयोग कर । 
आदेदिन्द यम्जना तृत्संवश्च प्रात भेद सर्वतांता मुपायत्‌ | 
'अजासंश्र शिश्नवों यक्ञवश्च व॒लि शीर्पाणिं जम्नरश्व्यानि ॥१९॥ 
भसा०--८ यमुना ) प्रजाओ को नियन्त्रण करने वाली नीति, और 
नियन्त्रण करने वाले जन और (८ तृत्सवः च ) शत्रुओं के नाश करने में 
कुशल वीर सैनिक लोग, और जो (अन्न ) इस राष्ट्र मे ( सबंताता ) 
सर्वहितकारी काय में ( भेद ) परस्पर के भेद! भर्थात्‌ फूट को (प्र झुपा- 
यत्‌ ) नष्ट करते, एकता, संगठन, और परस्पर भेम को बढ़ाते है और 
(( अजासः ) शब्रुओ को उखाड़ फेकने वाले, और € शिप्रवः ) अन्यों को 
-न पता चलने वाले संकेत दाब्द बोलने वाले या अस्पष्ट, भाषा लोलने 
बाले, विदेशी और ( यक्षवः च ) राजा से संगति, थ्रा सन्धि करके रहने 
-चाले ये सभी लोग (इन्द्र आवत्‌ ) ऐश्रयंवान्‌ राजा की रक्षा करे 
और वे ( बलि जश्नुः ) अर्थात्‌ कर छावें, इसके अतिरिक्त वे ( शीर्पाणि ) 
“शिरःस्थानीय, प्रमुख २ ( अदृव्यानि ) अश्वो के बड़े बडे २ सैन्‍्यो को भी 
“( जश्ञु: ) धारण करे । इति सप्तविशों चर ॥ 
'न त॑ इन्द्र सुमतयों न राय सश्चच्ते पूधों उपस्ो न नूत्नाः | 
देव॑क॑ चिन्मान्यमान ज॑बन्धाव त्मर्ना वृहतः शस्वर भेत्‌ २०२० 
भा०-हे ( इन्छ् ) ऐश्वयंचन्‌ ! (ते ) तेरी वा तेरे ( सुमतय ) 
शुभ दुद्धियां और उत्तम चुद्धिमान्‌ पुरुष ( सल्क्षे न) गिने ओर वर्णन 
नहीं किये जा सकते | इसी प्रकार हे राजन्‌ ( ते रायः न स्नक्षे ) तेरे 
ऐश्वर्य भी वर्णन, नहीं किये जा सकते । वे वर्णनातीत और गणनातीत हे | 
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(पूर्वाः उपस न नूृत्ना ) जिस प्रकार नई प्रभात वेलाएं पू् की प्रभात वेछाओ 
के समान ही होती है उसी प्रकार ( उपस' ) तुझे चाहने वाली प्रजाएं 
भी ( पूर्वाः न नृत्ताः ) पूर्व प्रजाओ के समान ही नयी भी तुझे चाहे । 
तू ( सान्यसान ) सान्‍्य पुरुषों के स॒त्कार करने वाले ( देवक ) विद्वान 
जनो को ( जघन्ध ) प्राप्त हो ओर ( सान्यमानं ) असिमान करने वाले 
(देचक) झ्ुद्व च्यवहारी, ओर छुद्र कामुक एवं जूआखोर लोगो को (जघन्थ) 
दुण्डित कर । और ( त्मना ) अपने ही सामथ्य से ( ब्ृहत ) बड़े से बड़े 
के ( झम्बरस्‌ ) मेघ के समान सूर्यवत्‌ शान्तिनाशक आवरण को ( भेत्‌ ) 
डसिन्न भिन्न कर । इति सप्तविशों बर्गः ॥ 
प्र ये गृहादममदुरुत्वाया पराशरः शतयातुर्वैसि्ठः । 
न ते सोजस्य सख्य स्वपन्ताधा सूरिभ्य॑ः सदिना व्युच्छान २१ 
भा०--( ये ) जो छोग (त्वाया) तेरी कामना वा नीति से (ग्रहात्‌ ) 
गृह ले निकल कर भी ( अमस॒दुः ) बराबर प्रसन्न रहते है और ८ परा- 
शरः ) दुष्टों का नागक ( शत-यातु ) सैकड़ों वीरो को साथ लेकर चलने 
वाला वा सकड़ों दुष्टों को वण्डित करने वाल्म ( वसि४. ) सर्वश्रेष्ठ जन 
अर्थात्‌ प्रमुख प्रजाजन ये सब और (ये ) जो ( ते भोजम्य ) तुझ 
पालक राष्ट्र भोक्ता के ( सख्य ) मित्र भाव को ( न झपन्त ) नही भ्रलते 
या सहन नहीं करते ओर उन ( सूरिभ्यः ) विद्वानों के त्‌ ( सुद्िना ) 
शुभ दिन ( वि उच्छान्‌ ) प्रकट कर जिससे वे ओर अधिक हर्पित हों । 
डे नछुदवचतः शते गोहो रथा वश्चमन्ता सदासः | 
अहन्नस्ने पेंलवनस्य दाने होतेव सप पयेमि रेभन ॥ २२ 


भा०-हे ( लप्ते ) अग्रणी, असविवत्‌ तेजम्विन्‌ ! विद्न ! (होता इच 


सप्च) दानशील पुरप जिस प्रकार सभाभवन को प्राप्त होता है उसी प्रकार 
मे भी ( जहन्‌ ) सत्कार छो प्राप्त होकर ( रेभन्‌ ) उपदेश, करता हा 


(६ पेजवनस्य ) स्पर्धा दरने योग्य वेग, गति, झाचार च्यव हार वाले कन- 
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करणीय चरित्रवान्‌ पुरुष के पुत्र ( सु-दासः ) उत्तम दानशील पुरुष के 
( दान॑ ) दिय्रे सात्विक दान (सह्म पर्यमि) अपने प्रतिष्ठित शृद्द के समान 
ही प्राप्त कछे । इसी प्रकार ( नग्वुः ) प्रज्ञाओं का उत्तम प्रबन्ध करने 
वाले (देव-घतः) विद्वानों, वीरों और व्यवहारवान्‌ पुरुषों के ( सु-दासः ) 
उत्तम दानशीलराजा के (हे शते ) दो सो (गोः ) भूमि के ( वर्धू- 
मन्ता ) वधू! अर्थात्‌ राज्य के भार को वहन करने वाली विशेष शक्ति 
से युक्त, (द्वारथा ) ढो रथ, रथवान्‌ नायक जनों को भी में प्रजा- 
जन प्राप्त कछू। अध्यात्म मे--सर्वातिशायी, सर्वप्रद प्रभु पैजवन सुदांस 
है । स॒व प्रधन्धक एवं बन्घु होने से नप्ता है । प्रति वर्ष दो अयन, जीवन 
में २०० है । यह शरीर और लिड्ड शरीर दो ( चित्‌ ) वधू युक्त रथ है । 

प्रभु के सब दिये दानों को में स्तुत्िपू्वक ग्रहण करता हूं । 
चत्वारो मा पेजवनस्य दानाः स्मर्दिश्यः कृशनिनों निरेके | 
ऋजासों मा पथिविष्टाः सुदास स्तोक तोकाय अ्रवसे बहन्ति २६ 
भा०--(पैजवनस्थ) उत्तम आचरण, क्षमावान्‌ अभ्ु के (स्मह्विष्टयः) 
उत्तम दर्शन वाले, ( कृशनिनः ) धनादि सम्पन्न ( दानाः ) दानशील 
( कञ्ासः ) सरल धार्मिक व्यवहारवान्‌, ( एथिविप्ठाः ) एथिवी पर 
विद्यमान ( चत्वारः ) चार ( सुदास- ) उत्तम सुख देने वाले है| वे 
( सा तोक ) पुत्रवत्‌ पालनीय मुझ को ( निरेके ) शद्लारहित सम्मार्ग में 
( बहन्ति ) यज्ञ मे चार ऋत्विजों ओर मार्ग में, रथ में नियुक्त चार अश्रों 
के समान लेजाबें और वे (मा ) मुझ को ( तोकाय ) उत्तम सन्तान 
और ( श्रवसे ) उत्तम यश प्राप्त करने के छिये ( वहन्ति ) सनन्‍्मायं पर 
चलावे । ये चार प्रभु के चार वेद और राजा के राज्य मे चार वेदज्ञ विद्वान हो। 
यस्य श्रवों रोदंसी श्रन्तरुवी शीप्ण शींप्णं विव्रभाजां विभक्ा। 
सप्तेदिन्द न खबतों गरणन्ति नि दुध्यामधिमंशिशादभीके ॥२४॥ 
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भा०--( यर्य श्रवः ) जिस पुरुष का ज्ञान, यश वा ऐश्वर्य ( डर्वी 

रोदसी अन्तः ) विशाल भाकाश और एथ्वी के बीच तेज को सूर्य के 
समान ( शीण्ण-शीष्ण ) प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति के लिये (वि बभाज) 
विभक्त किया जाता है। जिसको(स्रवतः सघ) वेग से चलने वाले सातो, देह मे 
प्राणो के समान राष्ट्र के सातो विभाग, या सपंणशील वेगवान्‌ अश्वादि 
सेन्य ( इन्द्र न ) अपने आत्मा वा राजा के समान ( गरणन्ति ) बतछाते 
है वह ( युधि-भामघिस्त्‌ अथवा युध्या-सधि ८ मदिम ) युद्ध मे पीड़ादायक 
वा युद्ध के सद वाले शत्रु को ( अभीके ) संग्राम मे ( नि अशिशात्‌ ) 
खूब शासन करे, उसको पराजित करे । 

इस नरों समरुतः सश्च॒तानु दिवोंदासं न पितर सुदासः । 
अविए्टनां पैजवनस्य केत॑ दूणाश च्च्ममजरं दुवोयु ॥२५॥२८॥ 

भा०--हे ( नरः ) नायक ( मरुतः ) बलदान्‌, वायुवत्‌ सर्वप्रिय 

मनुष्यों ! ( दिव. दासम्‌ ) ज्लान-प्रकाश, सत्य व्यवहार के उपदेश देने 
वाले पुरुष को ( पितरम्‌ ) पिता के समान ( अनुसश्वत ) जानकर उसका 
अनुकरण ओर सेवा, भाज्ञा पालन आदि करो । ( सु-दासः ) शुभ ज्ञान 
ओर उत्तम द्वव्य के देने वाले ( पेजवनस्यथ ) उत्तम आचारवानू पुरुष के 
( केतम्‌ ) गृह और ज्ञान को ( अविष्टन ) प्राप्त करो, उसकी रक्षा करो | 
( दुवोयु ) उत्तम झुश्ुपा के अभिलापी स्वासी वा गुरुजन के ( दूनाशं ) 
अविनाशी, ( अजरं ) नित्य, स्थायी, ( क्षत्र ) बल्वीय को प्राप्त करों । 
इत्यष्टाविज्ञो धर्ग, ॥ 


चसिष्ट । एन्द्रो देवता ॥ छून्द ४ नरष्टप्‌ू। 3, ६८ निचृत्तरिप्टुप । 
७, €्‌ पु [वे टू न्रिष्टप )+ ।चचुत्पाक्त, | ४ पाह्ट [८ +*8 सारण पाक्केः ॥ 


एकादरशाच सृक्तकन्‌ ॥। 
४१ 
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'यस्तिग्मशुज्ञे वुषभो न भीम एक: कृष्रीश्च्यावय॑तरि प विश्वाः । 
यः शर्श्वती अदाशुपों गर्यस्य प्रयन्तासि खुप्वितराय बेदः ॥१॥ 
भा०--( यः ) जो राजा ( तिग्म-खज्वः वृपभः न ) तीक्षण सींगों 
वाले बड़े सांड के समान वा ती८ण विद्युत्‌ रूप हननसाधन से युक्त 
बपंगशीऊ मैघ के समांन ( भीमः ) भयंकर, ( तिस्म-म्टंग" ) तीश्ण 
शख्र-बल से युक्त राजा ( एकः ) अकेला ही ( विश्वाः कृष्टी ) समस्त 
मनुष्यों को ( प्र च्यावयति ) उत्तम रीति से चलाने में समर्थ होता है | 
और (यः ) जो ( शश्रतः ) बहुत से ( भदाञ्गपः ) कर भादि न देने 
वाले शत्रु का, और ( गयर्य ) अपत्यवत्‌ अपने प्रजाजन का भी ( प्र- 
यन्ता ) अच्छा शासक है ओर वह तू (सुख्ि-तराय) उत्तम ज्ञानेश्वर्यवान्‌ 
युरुष को (वेदः प्रयन्ता असि) ज्ञान और धन को देने वाला है । अथवा-- 
वेद ( सुस्विश्तराय ) ज्ञान के प्रति उत्तम मार्ग में चलाने वाले आचारय॑ 
के निमित्त ( गयस्य अदाश्ुपः प्रयन्तासि ) अपने पुत्र को समर्पित न 
ऋरने वाले को दण्ड देने हारा हो | 
तचवे ह त्यादेनठ कुत्समाचः शुक्षपमाणस्तन्‍वा समय | 
दास यच्छुप्ण कुयंव न्यस्मा अरन्धय आजुनेयाय शिक्षन्‌ ॥३) 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! ( त्वं ह ) तू निश्चय ही ( त्यत्‌ 
कृत्सम्‌ ) उस श्रु को काट गिराने वाले शस्र बल को (आवः प्राप्त कर | 
( झुश्नूपमाणः ) डत्तम ज्ञान ओर प्रजा की प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुनता 
हुआ ( तन्‍वा ) विस्तृत राष्ट्रबल वा सन्‍य वल से (अस्मे आजुनेयाय) इस 
चृथ्वी के ऊपर रहने वाले प्रजाजन के उपकार के लिये ( दास » प्रजा क॑ 
नाशक, ( श॒प्णं ) प्रजा को शोषण करने वाले ( कु-यवम्‌ ) निन्दित अन्न 
खाने वाछे वा कुत्सित उपायों से मारने योग्य पुरुष को (शिक्षन्‌ 2 शिक्षा 
देता हुआं ( भरन्धयः 2 दॉण्डत और विनाश कर | 
त्वे घप्णो धपता वीतहव्य परावो विश्वाभभरुविभिः सदासम्‌ | 
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प्र पौरुकुत्सि चसर्दस्युमावः क्षेत्रसाता वृच्न॒हत्येपु पूरुम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-हे ( €ष्णो ) शत्रु को पराजय करने हारे ! राजन्‌ ! ( त्वं ) 
तू ( छपता ) प्रगढ्म शन्रुविजयी शस्त्र बल से और (विश्वाभिः ऊतिभि/) 
समस्त प्रकार के रक्षा साधनों से (वीत-हव्यम्‌ ) अज्नादि पदार्थों के रक्षक 
(सु-दासम्‌) उत्तम दानशील, वा उत्तम भहत्य दर्ग के स्वामी की (प्र आचः) 
रक्षा कर । तू ( पौरु-कुत्सिस ) बहुत से शखो के धारण करने वाले -सेनन्‍्य 
के नायक ( त्रसदस्युम्‌ ) दुष्ट पुरुर्षो को भयभीत करने वाले, वीर (पूरुम ) 
पुरुष को (चृत्र-हस्येषु) शब्रुओ के लाश करने के अवसरो और (क्षेत्र-सातौ) 
रणक्षेत्र को प्राप्त करने और क्षेत्र अर्थात्‌ भूमियों के न्‍्यायोचित विभाग 
के लिये भी ( प्र अवः ) प्रधान, सुख्य पद पर स्थापित करो । 
त्वं लत >> 3 भूरीरि | ९ ८ 
त्वे वृभिनमणो देववीतो भूरीणि वा हयेश्व हंसि । 
| ९. «| 6८<९ ९ [७ ०. | 
त्वे नि दसस्‍्युं चुमुररि घ॒ुनि चास्वापयो दभीतये सुहन्त ॥ ४॥ 
भा०-हे ( हयश्व ) उत्तम वेग से जाने वाले अश्वो के स्वामिनर्‌ ! 
वा हरि अर्थात्‌ मनुप्यो, के स्वामिन्‌ ! हे ( नुमणः ) उत्तम अधि 
नायकों भे अपना मन, चित्त देने हारे ! वा मनुष्यों के मनों, चित्ता के 
स्वामिन्‌ ! (त्वं) तू ( देव-वीतो ) श॒भगुणों, वीरों, विद्वानों को प्राप्त कराने 
वाले कार्य, उनकी रक्षा, के लिये तथा देव, विजिगीपु जनों के आने और 
चमकने, विप्तो, के स्थान युद्ध के बीच, (भूरिणि) बहुत से (बत्रनाणि) बाधक 
शत्रुओं को ( हसि ) विनाश कर । और (त्वं ) व्‌ ( चुमुरिम्‌ ) प्रजा 
का अज्न, धन सव्वस्व चुराने वाले, और ( धुनिम्‌ ) प्रजा को भय से 
कपाने चाले को ( एदभीतये ) शत्रु नाश करने के सद उद्देश्य को पूर्ण 
करने के लिये ही, ( सु-हन्तु ) अच्छी प्रकार दण्ड दे ओर ( नि स्वापः) 
सदा के लिये सुछा दे, जरथात्‌ उनसे समूल नाश कर । 
तब च्योत्नानि चज़्हस्त तानि नव यत्पुरो नव॒ति च रूद्यः | 
तचणान शतठमाववपारटन च यत्र नमायमनाहन ॥७५।॥।२५९॥ 


६४७४ ऋग्वेदभाष्ये पश्चमो5प्रकः [अ०शब०३०।६ 





भा०--हे ( वच्नहस्त ) शख्राख-वरू को हाथो में घारण करने 
वाले, वीयबन्‌ ! बलूवन्‌ ! ( तब ) तेरे (तानि ) वे नाना श्रकार के 
( च्योत्नानि ) प्रजावर्गों, वा सेन्‍्यों के संचालित करने और अआत्रु को 
पदच्युत करने वाले सामर्थ्य हों ( यत्‌ ) कि तू ( सद्यः ) ञीघ्र ही ( नव 
नवति पुरुः ) ९९ ( निन्‍्यानवे ) शत्रु-नगरों को भी ( अहन्‌ ) नाथ करने 
में समर्थ हो ओर स्वयं ( निवेशने ) अपने आप बसने के लिये ( शत- 
* तमास ) सौवी नगरी को ( आविवेपीः ) ब्यापकर, अधिकार करके रह | 
(द्न्न) बढ़ते हुए. विश्नकारी ( नमुचिम्र्‌ ) अपनी दुष्टता को न छोडने बाले 
वा अपराध करने पर विना दृण्ड के न छोडने योग्य, कैट करने योग्य 
शन्नु को भी भवश्य (अहन्‌ ) दण्ड देने मे समर्थ हो । इत्येकोनत्रिशों ब्गोः ॥ 
सना ता ते इन्ठ भाजनाने गतहव्याय दाशुष सदास | 
चष्णें ते हरी बुषणा युनज्मि व्यन्तु ब्रह्माणि पुरुशाक वाजम्‌ ॥$॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! (ते ) तेरे ( सना ) सदा से 
चले आये ( ता ) वे २ भ्रपूर्व ( भोजनानि ) नाना भोग्य ऐश्वर्य है वे 
( रात-हष्याय ) समस्त ग्राह्म ऐश्वर्यो को श्रदान करने और रक्षा काने 
वाले ( दाश॒पे ) दानशील, ( सु-दासे ) उत्तम भ्ृत्यवत्‌ आाज्ञापाल्क एवं 
उत्तम कर देने वाले प्रजाजन के हित के लिये हो । और (दाशझ्पे सु-दासे) 
सर्वप्रद, सुखदाता ( बृष्णे ) सुखों की वर्षा करने वाले, मेघवत्‌ उदार, 
पुरुष के रथ में ( व्ृषणा ) विद्या और कर्म कौशल से बलवान्‌ पुरुषों को 
( युनज्मि ) युक्त करता हूं जोड़ता हू, जिससे कि हे ( पुरुशाक 9 
बहत शक्तिशालिन्‌ ! ( ते बह्माणि ) नेरे नाना वेदज्ञ कुछ ( वा्ज व्यन्तु 2 
त्ञ का भोजन करें अथवा इसी प्रकार ( ते ब्रह्माणि वाजं ब्यन्तु ) ब्रह्मण्य 
कल तेरे लिये ज्ञान को ( व्यन्तु ) प्रदीक्त करे, वा (वह्माणि ) वेद मन्त्र (वाज) 
तेरे ज्ञान को प्रकांशत कर और तेरे (वद्याणि) नाना ऐश्वयप्रद धन, ज्ञान- 
वान्‌ पुरुष को प्रधान वनावे । 





अ्र०र।सू० १९९] ऋग्वेदभाष्ये सप्तम सएडरूम्‌ ६४५ 


ह७०४, 5 





#७४०४०७- 





.ट७८५८५८७.. 








| ० [| शा | आय गप 
सा ते अस्या सहसावन्पार णावधघाय सूम हारवः पद । 

॥ ८.९७! ७ | 6 ॥ ल्‍ 
आयस्व नो 5वृकेसिवरूथेस्तव प्रियासः सूरिप स्याम ॥ ७॥ 

भा०- हे ( सहसावन्‌ ) वबलूवन्‌ ! ( ते ) तेरी ( अस्याम्र्‌ ) इस 
( परिष्टो ) सब ओर से प्राप्त प्रजा मे हम छोग ( अधाय ) पाप या 
हत्यादि अपराध के छिग्रे ( परादे मा भूम ) त्याग देने योग्य न हो | तू 
(न ) हमे (अद्तक्रेभि)) चोर, डाकू, भेड़िये के स्वभाव से रहित (वरूथे ) 
शात्रुवारक सेन्‍्यो द्वारा (नः ) हमे (त्रायस्व ) रक्षा कर । हम 
( सूरिएु ) विद्वान्‌ पुरुषों के बीच ( तब प्रियासः ) तेरे प्रिय ( स्थास ) 
होकर रहे । 
( बिक ८ रे पल किले ४० | 
प्रयास इच्े सघवन्नाभणष्ठोी नरा मदस शरण सखायः । 

९ «० ८ «० 6४5 का व | [कप 
न तुबश न चाह्वू (शशाह्याताधग्वाय शस्य कारंपष्यन ॥| ८ ॥ 

भा०-हे (मघवन्‌ ) उत्तम धन के स्वामिन्‌ ! हम ( नरः) नायक 
( सखाय' ) तेरे ही मित्र होकर ( अभिष्टो ) अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने 
के लिपे ( ते प्रियास. इत्‌ ) तेरे प्रिय होकर ही ( मदेस ) आनन्दित 
रहे । ( अतिथिग्दाय ) अतिथ्रियों को प्राप्त होकर उनके आदर सत्कार 
के लिग्रे ( तुबंण ) निकट रहने वाले और ( याईं ) मनुप्यों को (निशि- 
शीहि ) तीक्षण कर । वे अतिथि के सत्कार के लिपे समीप के पडोसी भी 
सदा सहयोगी होवे । 


्ज 


श् 


उद्यश्चिन्न ते मघवन्नभिष्टी नरः शंसन्त्युक्थशार्स उक्था ।, 

अ ते ह्वेभियि परणीरदाशबस्मान्वृणीप्च॑ य॒ज्याय तस्में ॥ ९ ॥ 
भा०-हे ( मधवन्‌ ) उत्तम धन जौर पूज्य ज्ञान के स्वामिन! 

( ते ) तेरी अभिसत नीति से ( सद्य' चित्‌नु ) बहुत झीघ्र ही ( नर ) 

उत्तम पुरप (डक्थ शास ) उत्तम वेद चचनो का अनुत्नासन और क्षध्ययन 

करने राठे ( डक्‍्था ) उत्तम मसनन्‍्त्रो का ( शंसन्ति ) उपदेश करते 

६, और ( ये ) जो ( एवेनिः ) कादर सत्तारों सहित, ( ते एणीन ) 
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तुझे उत्तम व्यवहारवान्‌ और स्तुत्य पुरुष ( अदाशन्‌ ) प्रदान करते है । 
( तस्मे ) उस ( थुज्याय ) सहयोग के योग्य हे विद्वान पुरुष ! तू 
( अस्मान्‌ ) हमे ही ( द्ृणीष्व ) योग्य कार्यकर्ता जानकर वरण कर | 
अर्थात्‌ हम ही राजा के थोग्य कायों मे अपने को समर्पित करे । 
एते स्तोर्मा नर नृतम लुभ्यमस्मयूञ्चों द्दतो मघानिं । 
तेपामिन्द्र वुच्नह॒त्यें शिवो भ्रः सखा च श्रोंडबिता च॑ नृणाम्‌ १० 
भा०-हे (इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! ( एसे अस्मद्बथजञ्ञः ) हमें प्राप्त 
(नरां स्तोमाः) उत्तम पुरुषों के वचन समूह वा स्तुत्यजन समूह (हे नृतम) 
नरश्रेष्ठ ! (मधानि दुद॒त) नाना ऐश्वर्य देते रहते है । तू (तेपाम्‌ ) उनके 
( बृच्न-हत्ये ) शब्रुनाशक संग्राम मे ( शिव भू: ) कल्याणकारी हों। 
तू ( नृणाम्‌ ) सब मलुप्यो का ( सखा झरः च ) मित्र और अआस्वीर 
( भू: ) हो (अविता च ) ओर रक्षक भी ( भू: ) हो । 
नूरइचद्र शर स्तवमान ऊता ब्रह्म॑जतस्तृन्या वावचरव | उप ना 
चाजाॉन्ममीहय प स्तीन्यय पांत स्वास्ताभरः सदा नः॥११।३०१३॥ 
भा०--है ( इन्द्र बूर ) ऐश्वयवन्‌ ! हे झरवीर ! तू ( स्तवमानः 2 
अपने सैन्यो के उत्साह की प्रशंसा करता हुआ ( बह्म जूत. ) बड़े घनों 
और बड़े राष्ट्र से युक्त होकर ( तन्‍्वा ) अपने शरीरवत्‌ प्रिय विस्तृत 
राष्ट्र से ( वाबूधस्व ) बढ, वृद्धि को प्राप्त हो । ( नः ) हमे ( वाजान ) 
बहुत से ऐश्वय ( उप मिमीहि ) थ्राप्त कर और ( उठीन ) संत्र बने 
शत्रुओं को ( उप मिमीहि ) उखाड़ फ्रेक। हे वीर पुरुषों | आप लोग 
(न. सदा स्वस्तिभि. सदा पात ) हमारी सदा झुभ, खुखदायक 
उपायों से रक्षा किया करो । इति त्रिशों वर्ग ॥ इति ह्वितीयोअ्ध्याय' ॥ 


3५८. 
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अथ ततीयोड्ध्यायः ॥ 


[२० | 


वमिष्ठ ऋषि: ॥ इल्‍्द्रे देवता ॥ छन्‍्द्रः---!१ स्वराट्‌ पाक्रेः | ७ भारिक्‌ पाक: । 
२, ४, १० निचृत्तिष्डय्‌ । ३, ७ विराट त्रिष्दप्‌ू। ६, 4, & त्रिष्डुप्‌ ॥ 
दशचे सूक्तम्‌ ॥ 
उच्रो जज्षे वीर्याय स्वधावाश्चक्रिररपो नया यत्करिष्यन । 
जग्सियुर्वा तुपदत्मवोभिस्त्राता न इन्द्र एनंसो महस्थित्‌ ॥१॥ 
भा०--( यः ) जो ( उम्रः ) तेजस्वी पुरुष ( स्वधावान्‌ ) अन्न, 
आदि से सम्पन्न वा आत्मा को घारण पोषण करने के उपाथो कां स्वामी, 
होकर ( वीर्यांय ) बल सम्पादन करने के लिये ( जशें ) समर्थ होता है 
वह ( चक्रिः ) कर्स करने से कुशल, ( अपः करिप्यन्‌ ) सृूथ जिस 
प्रकार ब्रृष्टि जलो को उत्पन्न करना चाहता हुआ तपता है उसी प्रकार 
( अप करिप्यन्‌ ) उत्तम काय करना चाहता हुआ ( नृ-सदन जाज्सिः ) 
नायक के विराजने योग्य, या उत्तम पुरुषो के सभा भवन आदि को प्राप्त 
होकर ( युवा ) बलवान्‌ पुरुष ( महः चित्‌ एनसः ) बढ़े भारी पापा- 
चरण से ( नः ) हमे ( अवोभिः ) नाना ज्ञानों और रक्षा साधनों द्वारा 
( दाता ) बचाने हारा हो । 
हन्ता पृत्रमिन्द्र:ः शशुवानः परावयोन्न चारो जारेतारमृती । 
कता सदास अह वा उ लाक दाता बस मुहरा दाशुप भ्त्‌ ॥२॥ 
भा०--( इन्द्र ) सू्य के समान तेजस्वी राजा (आझशुवानः ) 
इृद्धि को प्राप्त होता हुआ ( बृत्रे हन्ता) मेघ के समान विप्तकारक दुष्ट का 
अवश्य नाश करे । वह ( वीर. ) चीर ( ऊती ) रक्षा से ( ज़रितारम ) 
स्तुति, प्राथना करने वाले को (प्र णवीत्‌ नु ) शीघ्र ही रक्षा करे । (अह- 
या उ) और ( सुदासे ) उत्तम दानशील पुरुष के हित के लिये ( लोक ) 
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दशनीय, उत्तम उपकार वा उत्तम जन्म का ( कर्ता ) करने वाला हो 
ओर ( दादुपे ) अपने आप को देने वाले पुरुष के पालनाथ ( मुहुः ) 
बार २ ( वसु दाता भूत्‌ ) नाना ऐश्वर्या को देने वाढा हो । 

युध्मो अनरवा ख॑ज़क्ृत्समड्ा श्रः राच्ापाड जनुपेमपांवह:ः । 
वर्यास इन्द्रः पृर्तचाः स्वोजा अधा विश्व शत्रूयन्त जघान ॥३॥ 

भा०--( इन्द्र: ) ऐश्वयवान्‌ राजा, ( युध्मः ) उत्तम योद्धा, ( अ- 

नवरां ) अहिंसक वा जिसके समान दूसरा कोई सवोर न हो, (खज्न- 
कृत्‌ ) संग्राम करने में कुशल, ( समद्ठा ) मद्‌ अर्थाव्‌ उत्तेजना वा हप॑ 
से युक्त पुरुषों को प्राप्त करने वाह, ( सत्रापाड ) बहुत से थज्ञों, का 
कर्त्ता वा सत्य व्यवहार से विजय करने वाला, ( इम्‌ जन्ुपा अपाढः ) 
'और सब प्रकार से, स्वभाव से किप्ती से पराजित न होने वाला हो | वह 
€ सु-ओजाः ) उत्तम बल-पराक्रमशीरू होकर ( आसे ) स्वयं मुखबत्‌ 
प्रमुख स्थान पर विराजकर (पए्तना- वि जधान) सब मनुष्यो को प्राप्त करे 
( अध ) और ( एतनाः ) शत्रु सेनाओं तथा ( विश्वमर शत्र- 
यन्त ) शब्रुता का व्यवहार करने ,वाले सब का ( वि जघान ) विविध 
डपायो से नाश करे | 

डभे चिंद्न्दि रोदसी महित्वा पप्राथ तविपीभिस्तुविष्मः | 

नि वजमिन्द्रो हरिवान्मामेत्तन्त्समन्धसा मदेप वा उदोच ॥४॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ू ! आप (तुविप्मः) 

चहुत बलवान्‌ होकर ( तविपीमिः ) वलशालिनी, सेनाओ से ( उसे 
रोदसी चित्‌ ) आकाश और एथिवी दोनों के समान अति विस्तृत राजवर्ग 
प्रजावर्ग, शासक और शास्य देश दोनों को ( महित्वा ) अपने महान्‌ 
सामथ्य से (पप्राथ ) विस्तृत कर। ( इन्द्रः ) ऐश्वययुक्त शब्रुहन्ता 
राजा ( हरिवान्‌ ) मजुष्यों का स्वामी होकर ( बच्रम्‌ ) अपने शखास 
बल को ( अन्धसा ) अन्न सम्पदा से ( नि मिसक्षन्‌ ) खूब पुष्ट ररता 
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हुआ ( मदेपु ) तथा युद्ध के अवसरो मे (वा) भी ( सम््‌ उबोच ) 
अच्छी प्रकार समवाय बनावे । 
चवषा जजातल वषण रणाय तम्म चेन्नाश नये ससूच | 
पयः सेतानीरध नभ्यों अस्तीनः सत्वा गवेषणः स धृष्णु '॥॥५।१।। 
भा०--( यः ) जो ( सेनानी. ) सेना का नायक ( गवेपणः ) 
भूमि राज्य का अभिलाषी, त्वा ) बलवान ( नृभ्य. इनः अस्ति ) 
मनुष्यों का स्वासी राजा है ( सः एप्णुः ) वह शनत्रुओ को पराजय करने 
वाला होता है । ( तम्‌ वृषणस्‌ ) उस बलवान पुरुष को ( रणाय ) 
रणादि झूरवीरता के काय के लिये ( बृपा ) घीय॑ सेचन भे समर्थ बल- 
चानू पुरुष ही ( जजान ) उत्पन्न करता है ओर ( चित्‌ ) उसी प्रकार 
( नये ) मनुष्यों ले श्रेष्ट उस पुरुष को ( नारी ) उत्तम स्त्री ही (सुस्त) 
कोख से जनती है। स्त्री पुरुष ऐसे ही नररत्न को सदा उत्पन्न करे जो 
सनानायक बलवान शतब्रुपराजयकारी, संग्रामविजयी हो । इति प्रथमो वर्ग' ॥ 
नू चित्स प्लेषते जनो नरेपन्‍मनों यो अस्य घोरमाविर्वासात्‌ । 
यनैये इन्द्रे दधते दुवासि ज्यत्स राय ऋतपा ऋतिजा: ॥ ६॥ 
भा०--जों मनुष्य ( अस्य ) इस स्वामी के (घोर मन' ) धोर, 
अति आठ, दयाशील, मन, अन्त करण को ( जाविवासांत्‌ ) सेदता है, 
उसफऊे अभिप्रायानुसार काये करता है ( सः जन- ) वह मनुष्य कभी 
( न अपते ) च्युत नहीं होता, ( न रेपत्‌ ) कभी नष्ट नही होता और 
(य ) जो ( यज्ञैं; ) यज्ञ, उपासना पूजादि उपायो से ( इन्द्रे ) पर- 
मैधयवान्‌ प्रभु से ( दुवांसि दधते ) प्रार्थनादि करते है (स ) वह 
( ऋत-पा' ) सत्य बतो का पालक जोर (ऋतेजा ) सत्य में निष्ठ होमर 
( राये क्षयत्‌ ) ऐश्वप प्राप्ति के लिपे निरन्तर अच्छी प्रकार रहता है । 
यदिन्द्र पूर्वा अप॑राय शिक्षज्नयज्ज्यादयान्कर्नीयसों देप्णम। 
असुत इत्पयासात द्रमा चित्र [चच्ये भरा राय ना: ७ ॥ 
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भा०--हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन््‌ ! राजन ! प्रभो! (यत्‌) जो 
( पूर्व: ) पूर्व विद्यमान जीवन, और ज्ञान के अनुभवी, ( अपराय )' 
दूसरे के लिये ( देप्णम्‌ शिक्षन्‌ ) देने योग्य ज्ञान या धन देता वा 
( कनीयसः ) छोटों से ( ज्यायान्‌ ) बड़ा होकर भी ( अयत्‌ ) परप्त 
करता है वा ( अम्ृतः ) अस्त, दीर्घायु, ज्ञानो, सुसुख होकर ( दूरम इत 
पर्यासीत ) दूर ही रहता है, हे ( मित्र ) पूज्य ! तू (नः ) हमें वह 
(चित्र्यं रायः) आश्रयजनक अद्भुत संग्रह योग्य ( रयिम्‌ आभर ) ऐश्व्, 
ज्ञान प्रदान कर ! 
यरुत॑ इन्द्र ध्रियो जनो द्दाशद्सन्निरेके अडिवः सखा ते । 
व ते अस्यां सुमतो चनिष्ठाः स्थाम वरूंथे अश्नतो न॒ुपति ॥८॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ सूयंबत्‌ तेजस्विन्‌ ! हे ( अद्विवः ) 
मेघ तुल्य शत्रुओं पर शख्रवर्पण करने हारे वीर पुरुषों के स्वामिन्‌ ! 
(यः ) जो ( ते: ) तेरा ( प्रियः जनः ) प्रिय, प्रजाजन ( ददाशद्‌ ) कर 
आदि देवे, वह ( निरेके » निःशंक व्यवहार में ( ते सखा ) तेरा मित्र, 
होकर ( असत्‌ ) रहे । ( वयम्‌ ) हम लोग ( ते ) तेरी ( अस्यां ) इस 
( सुमती ) शुभ मति से ( चनिष्ठाः ) अन्नादि ऐख्र्ययुक्त ( स्थाम ) हों 
और (अप्नतः ) न हिंसा करने वाले तुझ पालक के ( नू-पीते ) उत्तम 
नायकों द्वारा पालन करने वाले ( बरूथे ) सेन्‍्य या शासन में हम धर 
के समान हुए ( स्थाम ) सुख से रहे । 
एप स्तोमों अधिक्रदद्धपा त उत स्तामुमेघवन्नक्रपिप्ट । 
रायस्कारमी जरितार त आमगन्त्वमड़ शक्र वस्च आ शकी नः ९ 

भा०+-हे प्रजाजन ! ( एपः ) थः ( स्तोमः ) स्तुत्य, प्रशंसायोग्य 
(दपा) बलवान्‌ राजा ( ते अचिक्रदत्‌ ) तुझे आदर से घुलावे (डत) ओ 
हे ( मधघवन्‌ ) ऐश्वयवन्‌ ! बिना फिसी प्रकार का कष्ट पार्य ( अक्रपिष्ट 2 
सब सामथ्य प्राप्त करे | ( ते राग्रः कामः 2 तेरे लिये ऐश्वय की कामना 
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करने बाला पुरुष ( जरितार ) सत्य ज्ञान के उपदेश रूप तुझ को 
( आगन्‌ ) प्राप्त हो और ( अंग शक्रि ) हे शक्तिशालिन ! तू ( नः वस्वः ) ' 
हमारे धन पर ( आ शकः ) सब प्रकार से शक्ति या अधिकार प्राप्त कर । | 
अर्थात्‌ प्रजा धनाभिलापी होकर राजा को प्राप्त करे । राजा के ऐश्व्य का 
उपभोग करे ओर राजा प्रजा के घन पर अपना स्व॒त्व समझे । 
स न॑ इन्द्र त्वय॑ताया इपे ध्रास्त्मनां च॒ ये सघवानो जुनन्ति । 
वस्वी पु ते जरित्रे अस्तु शाक्तियय पांत स्वस्तिशिः खदां नः १०॥२ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वरयंवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! ( नः ) हम लोगो में 
से ( ये ) जो ( त्मना ) अपने सामथ्य से (मघवानः) उत्तम घन सम्पन्न 
होकर ( जुनन्ति ) तुझे प्राप्त होते है उनको भी तू ( त्वयताया ) 
तेरे से सुप्रबद्ध ( इपे ) उत्तम प्रेरणा के लिये ( थाः ) धारण कर । 
( जरेत्रे ) उत्तम विद्वान के लिये (ते) तेरी (वबस्वी ) ऐश्वर्ययुक्त 
( शक्तिः ) दान शक्ति (सु अस्तु ) खूब अधिक हो । ( यूयम्‌ ) तुम 
लोग हे विद्वानों ( न. सदा ) हमे सदा ( स्वस्तिभिः पात ) कल्याण- 
कारी डपायों से पाछन करो | 'चस्वीपु इत्येके पद सायणामिमतं पदपाठेन 
विरुध्यतते | इति द्वितीयों चर्गः ॥ 
[ २११ ] 
वरिष्ठ ऋषि' ॥ इन्‍्द्रे देवता ॥ छन्दर.--१, ६, 5. ६ ववेगद त्रिष्दप्‌ । २, 
निचूलत्त्रिष्डपू । 9, ७ भुरिकपक्तित। ४, ५ स्व॒राद पाक्ि। ॥ दणशर्च सक्कन्‌ 
अखादि देव गोऋजीकमन्धो न्योस्मन्निन्दों जनुपेमुबोध | 
वोधामसि त्वा हर्यश्व यज्जैवोधा नः स्तोममन्ध॑सो मर्देप ॥१॥ 
भा०--( यो ऋजीकं ) भूमि से सरल्ता से, न्याय धर्म के अनुसार 
प्राप्प होने चाला, ( देव ) खुखप्रद वा च्यवहार योग्प ( क्षन्ध ) अन्न 
आदि पदार्थ ( असावि ) उत्पन्न होता है। ( अस्मिन्‌ ) डस पर ( इन्दः 
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5 आता, 
ईम्‌ उबोच ) जिस प्रकार सूर्य या मेव जरू प्रदान करता और -बढाता है 
डसी प्रकार ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा भी (जनुपा ) स्वभावतः 
( अस्मिन्‌ नि उधोच ) उस अन्न के निमित्त सत्र प्रक्तार के डवायों को 
प्राप्त करावे और बढ़ावे | हे (हर्यश्न ) मनुष्यों से श्रेष्ठ | हम ( यज्ञ ) 
सत्कारो से ( त्वा बोधामसि ) तुझे तेरा कर्तव्य बतलाते हैं ( अन्च- 
सः मह्रेपु ) अन्न आदि प्राणधारक पवार्थां के सुखों के निमित्त तू (न.) 
हमे ( स्तोमम्‌ ) स्तुत्यवचन का ( बोध ) बोच करा । उनके प्राप्त करने 
के लिये उत्तम २ उपाय और व्यवस्था का उपदेश कर । 
प्र यन्ति यज्ञ विपयन्ति बरहिः सॉममादों विदथे दुधवांचः | 
न्‍यूँ प्रियन्ते यशसों ग्रभादा दूरउपब्दो वृरषणों नृषाचः ॥ २॥ 
भा०--( सोम-मादः ) अन्न, ऐश्वथ और बलवीय॑ से हप॑ युक्त, 
प्रसकज्ष, और ( दुध्वाचः ) दुधर बड़ी कठिनता से धारण करने योग्य 
वाणी के स्वामी, शासक लछोग ( यज्ञ >) आदर, सत्कार, यज्ञ, बिद्द- 
स्संग और परस्पर के दृढ़ संघ को (प्र यन्ति ) प्राप्त करते है, ( बहिंः 
विपयन्ति) उत्तम बृद्धिशील पद वा आसन को प्राप्त करते और (विदशे) 
यज्ञ वा संग्राम मे वा ज्ञान-व्यवहार मे विशेष रूप से रहते है | वे (यशस 
ग्रुभाव्‌ ) यशोजनक घर से निकल कर (द्ृपण.) बलवान पुरुष (न्ुपाच.) 
“मनुष्यों का समवाय बनाकर ( दूरे-डपब्दः ) दूर २ देशों तक अपनी वाणी 
दा वक्तव्य पहंचाते और ( नि श्रियन्ते ) निरन्तर आदर प्राप्त करते है | 
व्वमिन्द्र स्रवितवा अपस्कः परिष्ठेता आहेना शर पवाः । 
त्वह्वांवक्रि रथ्यो3न घेना रेजन्त विश्वा कृत्रिमाणि भ्रीपा ॥ ३ ॥ 
भा०--जिस प्रकार सू्थ या विद्यत्‌ ( अहिना परिस्थता )मेघ 
से या सूर्य द्वारा सर्वत्र व्यापक होकर विद्यमान ( अपः ) जल पर- 
माणुओं को ( ख्ावेततें अक ) नीचे बहने के लिये पन्ृत्त करता दें! 
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उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ |! हे ( झ्वूर ) शरवीर ! (त्वम्‌ ) तू 
( पूर्वी: ) सझ्ृद्धि ले पूर्ण ( अहिना परि स्थिताः ) अग्रगन्ता नायक से 
अधिष्टित ( अप' ) आप प्रजाओ को (ज्वितवे अकः) सन्मार्ग पर चलने 
के लिये तैयार करता और ( अहिना परिस्थिता ) अभिमुख आकर हनन 
करने दाले शत्रु के अधीन स्थित शत्रु सेनाओ को ( अपः ) जलछो के 
समान ( स्रवितवे अकः ) बहने या भाग जाने को बाधित कर । ( त्वत्‌ 
घेना; ) तेरी वाणियां ( रथ्य' न ) रथारोही चीरो वा रथ के अश्वो 
के समान वेग से वा ( वावक्रे ) वक्ता पूर्वक सोन्द्य से निकले, प्रकट 
हो । और ( विश्वा ) समस्त ( कृन्निमाणि ) कृत्रिम, अपने २ स्वार्थ- 
कारणों से बने मित्र और शब्रुजन ( भीषा रेजन्ते ) भय से कापे । 
भीमो विवेषा युधेभिरेषासपासि विश्वा नयांणि विद्वान । 
इन्द्रः पुरो जहँपाणो वि देधोद्धि वजूहस्तो महिना ज॑धान ॥ ४ ॥। 
भा०--( इन्द्र: ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, विद्युत्‌ के समान तीद्षण, 
( आयुधेभिः ) शर्तों करके ( भीमः ) भयानक, ( एपां )इन श्रुजनों के 
( विश्वा ) समस्त ( नर्यांणि ) मनुष्यों से करने योग्य, उनके हितकारी 
( अपासि ) कर्मा को ( विद्वान > जानता हुआ, ( विवेष ) शद्रुओं के 
भीतर उनके एक २ काम से व्याप जाय ओर सब पता लगावे । बह 
( जहंपाणः ) हृए प्रसन्न होकर शत्रुओं के ( पुर.) नगरियों को ( वि दृ- 
घोत्‌ ) विविध प्रकार से कंपा डाले। ( वच्च-हस्तः ) हाथों में संन्यबल 
लिये ( महिना ) अपने महान्‌ सामथ्य से ( वि जघान ) विविध प्रकार 
से शत्रुओं को दण्डित करे । 
न यातवं इन्द्र ज़जबनों न वनन्‍्दना शविष्ट वेद्यार्निः । 
स शंधदर्यों विपुणरुय जन्तोमो शिक्षदेवा आपिं गुऋ व नः ॥५३॥॥ 


भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! सूर्यदत्‌ तेजस्विन ! ( यातद. ) 
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पीड़ा देने बाले, वा भाक्रमणकारी लोग ( नः न जुजब॒ुः ) हम तक 
न पहुंचं, हमारा घात न करें। हे ( शविष्ठ ) बलशालिन्‌.! (वेद्याभिः) 
ज्ञान प्राप्त करने की क्रियाओं से वे पीड़ादायक लोग ( नः उन्दना ) 
हमारे स्त॒त्य उपदेश योग्य उत्तम कार्यो तक भी ( न जुज॒बुः ) न पहुंचे, 
न नाश करें । ( अ्यः ) स्वासी, राजा ( विपुणस्य जन्तोः ) विस्तृत 
- फैले प्रजाजन को ( शर्धत्‌ ) उत्साहित करे और ( शिदन-देवाः ) उप- 
स्पेन्द्रिय से क्रीड़ा विछास करने वाले, कामी, नीच पुरुष ( नः ) हमारे 
(ऋत) सत्य व्यवहार, धम्म, कर्म्म, वेद ज्ञान, यज्ञ, और हमारे अन्न 
जल को भी ( मा अपि गुः ) आप्त न हों । इति तृतीयों बर्गः ॥ है 
अभि ऋत्वेन्द्र भूरध ज्मन्न ते विव्यडः महिमाने रजोसि । 
स्वेना हि चृत्र श्वलसा जघन्थ न शब्रुरन्ते विविदद्युधा ते ॥ ६॥ 
भा०--है ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे शबुहन्त' रांजन्‌ ! हे ( इन्द्र ) 
-जीवात्मन्‌ ! ( अध ) और तू (क्रत्वा ) उत्तम ज्ञान और कर्म के 
सामथ्य से ( ज्मन्‌ ) इस एथिवी पर ( रजांसि ) समस्त छोकों और 
समस्त राजस भावों को ( अभि भूः ) पराजित कर । ( रजांसि ) वे 
लोग ( ते ) तेरे ( महिमान ) महान्‌ सामथ्य को (न विव्यड' ) न आप्त 
कर सके । तू ( स्वेन शवसा हि ) अपने ही बल से (बृत्रं ) आवरणकारी 
अज्ञान और विप्नकारी शत्रु को ( जघन्थ ) विनाश कर । ( शउ' ) शत्रु, 
तेरा नाश करने वाला, (ते अन्त ) तेरा अन्त (युधा ) युद्ध द्वारा 
(न विविदत्‌ ) न पासके । 
देवाशिचे असयोग पूर्वउनु क्चाय ममिरे सहांसि। 
इन्द्रों सघानि दयते विपद्येन्ट चाजस्य जोहुबन्त सातो ॥ ७ ॥ 
भा०--हे राजन ! स्वामिन्‌ ! ( असुयाय क्षत्राय ) मेघ में उत्पन्न 
जल प्राप्त करने के लिये जिस प्रकार अन्नामिदापी जन नाना यत करते 


६५६ ऋग्वेद्भाष्ये पश्चमो5एकः [झ०१।च०५।१ 
आय 
मित्र, स्नेही और ( महिना ) तेरे महान सामर्थ्य से ( नमोः बृधासः ) 
नमस्कार, विनय, अन्न और शख्त्र बल से बढ़ने और बढ़ाने हारे (स्थाम ) 
हो । ( समीके ) रण में ( ते ) तेरे ( अबसा ) रक्षण सामर्थ्य से ही 
प्रजास्थ पुरुष ( अभीतिम्‌ वनन्‍्वन्तु ) अभय प्राप्त कर और ( अमि-इतिम्‌ 
वन्वन्तु ) अभिगमन, अर्थात्‌ अभिम्रुख प्रयाण करे और (वनुपां शवासि) 
हिंसक शन्रुओ के बलो के प्रति ( अभि-इतिम्र्‌ वन्‍्चन्तु ) प्रयाण करे और 
उनके आक्रमण को नाश करे । तू उनका ( अयेः) स्वामी होकर रक्षा कर । 
स न॑ इन्द्र त्वय॑ताया इपे धास्त्मनां व ये म्धवानों ज़नन्ति | 
चस्व्री पु ते जरित्रे अस्त शक्षियूय पांत स्वस्तिभिः सदा नः।१०४ 
भा०-व्याख्या देखो सू० २० ( स० १० ) इति चतुर्थों वर्ग; ॥ 


[ २२ ] 


वसिष्ठ ऋषि; ॥ इन्द्रों देवता ॥ छन्द:---भुरिसुष्णिकू | २, ७ निचृदनुष्ड्प्‌ । 
६ भुरिगनुष्डप्‌ । ५ अनुष्पू । ६, ८५ विराडनुष्ठप्‌ू । ४ आर्ची पक्तिः। ६ 
विराट्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ नवर्च सूक्कम्‌ 
पिवा सोम॑मिन्द्र मनन्‍्दृतु त्वा ये तें सुपाव हर्यश्वाद्धिं- | 





सोतुर्वा हु भ्यां सुबंतो नावों॥ १॥ ह 
भा०--जिस प्रकार ( अद्वि. ) मेघ, जिस अन्न को उत्पन्न करता हैं 
उसको सूर्य अपनी किरणों से पान करता है उसी प्रकार ( अद्ठिः ) 
मेघवत्‌ शखस््रवर्षी और शत्रु द्वारा दीर्ण, खण्डित, या छिन्न भिन्न न होने वाले, 
इृढ, हे ( हयंश्व ) उत्तम सैन्य के स्वामिन्‌ वा उत्तम मजयों को अश्वो 
के समान अपने राष्ट्ररथ में लगाने हारे सुब्यवस्थित सैन्य बल !( य॑ ) 
जिस ( सोमम्‌ ) अज्नवत्‌ डपभोग्य ऐश्वर्य को ( ते ) तेरे लिये ( भ्दिः 2 
मेघ व मेघवत्‌ उदार शख बल ( सुपाव ) उत्पन्न करता दे व. उसका 
सोमम्‌ ) अज्न रस और ओपवि रस के समान (पिबर) उपभोग कर | वह 
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तुझे बल दे और तेरे लिये शक्तिकारक हो । वह (त्वा सन्द॒तु) तुझे हर्पित 
करे | और ( सोतुः बाहुभ्यां सुयतः ) सन्नालक सारथि के बाहुओ से 
उत्तम प्रकार से नियन्त्रित (अर्ा न ) अश्व के समान तू भी ( सोतुः) 
उत्तम साग में सश्चालन करने वाले पुरुष के ( बाहु*यां) कुमार्ग से रोकने 
वाले ज्ञान और कर्मरूप बाहुओ से ( सुन्यतः ) उत्तम रूप से नियन्त्रित 
होकर तू ( सोमम्‌ पिब ) इस राष्ट्ररूप ऐश्वर्य का पुत्र वा शिष्यवत्‌ 
पालन कर | 
किक जे ८ ८ ८ + ८ 

यर्ते मदो युज्यश्वास्रास्त यन वृत्राण हयेश्व हास | 

स त्वामिन्द्र प्रभूवलों ममत्तु ॥ २ | 

भा०--हे ( हयेश्व ) वेगयुक्त अश्वो के स्वामिन्‌ ! हे मनुष्यों को अर्थो 
के समान सनन्‍्मार्ग पर चलाने हारे! ( यः ) जो ( ते ) तेरा ( युज्य/) 
सहयोग देने योग्य, ( चारुः ) उत्तम ( मदः ) हप॑ ( अस्ति ) है और 
( येन ) जिससे तू ( घृत्रांणि ) मेघो को सूय्यवत्‌ शतन्रुओ को ( हंसि ) 
विनाश छरता है, हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! हे ( प्रभूवसो ) प्रचुर ऐश्वर्य 
के स्वामिन्‌ ! ( सः ) वह (सवा) तुझकों (समचु) अति हर्पयुक्त बनावे। 

वोधा सु में मघवन्धाचर्मेमां वां ते वसिष्टो अर्चेति प्रशस्तिम्‌। 

इमा ब्रह्म सधमादें जुपस्व ॥ ३ ॥ 

भा०--हे ( मधवन्‌ ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( याम्‌ ) जिस ( प्रशस्तिम्‌ ) 
उत्तम प्रशंसा थोग्य ( ते ) तेरी ( वाचम्‌ ) वाणी का ( वसिप्ठः ) उत्तम 
चसु, विद्वान्‌ (सु अति) आदर कर रहा है व्‌ (इमाम्‌ ) उसको (सु बोध) 
अच्छी प्रकार जान | ( इमा घह्म ) सू इन ज्ञानों, अन्नों ओर घनों को 
( सध-मादे ) एक साथ मिलकर हर्ए सनाने के अवसर मे ( जुपस्व ) 
सेवन कर । 

ध॒धी हव विपिषानस्यढ्रेवोधा विभस्याचेतो मर्ीपाम्‌ | 

कृप्वा दुर्दांस्यन्तंमा सचेमा ॥ ४॥ 

भा८० -(ब्रि-पिपानस्य) विविध प्रशार के रसो को लपने भीतर पाटन 

ड्र््‌ 
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( इन्द्रस्य बच्चे ) ऐश्व्यथवान शत्रुहन्ता राजा के शस्त्र और ( रथं ) 
रथ था नाभि को जो (गोमिः परि आवृतम्‌ ) भूमियों से घिरा हो जिसके 
अधीन नाना देश हों उनको ( यज ) ग्राप्त कर | वह राजा का बल कैसा 
हो--( द्वः परिस्तम्‌ ) सूर्य से निकले तेज के समान विद्वान तेजस्त्री 
पुरुष वर्ग से प्राप्त ( ओज* ) पराक्रमस्वरूप हो ओर जो ((प्रथ्रिव्याः परि 
उद्‌-स्तं) भूमि से उत्पन्न अन्न के समान परिपोषक, प्रजा बल, ओर (वन- 
स्पतिभ्यः परि आभ्त्तत्‌ ) बढ़े वृक्षों के समान प्रजा के आश्रयप्रद चग्रु 
हिंसक सेन्‍्य के पालक नायको द्वारा एकत्र किया गया ( सहः ) शत्रु परा- 
जयकारी बल है उसको और ( अपाम्‌ ओज्मानम्‌ ) आछप्त प्रज्ञा बर्गो के 
पराक्रम को भी ( यज ) एकन्न संगत कर । 
इन्ट्रस्य वरजों सरुतामनीक॑ मित्रस्थ गर्भो चरुणस्थ नामिंः | 
सेर्मा नो हृव्यदांते जुपाणों देव॑ रथ प्राति हब्या ग्रैभाय ॥२८॥ 
भा०--इन्द्र का वच्ध | हे (देव)विजय के इच्छुक! हे (रथ) रस्यस्वभाव ! 
वा रथचत्‌ राष्ट्र के प्रजापालन को अपने कन्धो लेकर चलने हारे राजन !' 
तू ( इन्द्रस्थ ) ऐश्वर्य से सम्पन्न राष्ट्र का ( वच्रः ) बल पराक्रम रूप हैं ! 
तू (मरताम्‌ अनीकम््‌ ) समस्त मनुष्यों का सन्यवत प्रमुख, एवं बलशाली 
है । तू ( मित्रस्य गर्भ, ) मित्र राजवर्ग के अध्यक्ष में स्थित उनको भी 
अपने वश करने वाला है, तू (वरुणस्थ नाभि.) श्रेष्ट, पुरुष वर्ग का नाभि 
अर्थात्‌ उनके बोच केन्द्र के समान उनके अपने से सम्बद्द करने वाला 
है। (सः ) वह तू (नः) हमारी ( इमां ) इस ( हृष्य-दातित्र्‌ 2 ग्रहण 
करने योग्य भेट आदि के दान को ( जुपाणः ) प्रेम से सेवन करता हुआ 
( हब्या ) ग्राह्य पदार्थों को ( प्रति मृभाय ) भ्रहण कर । 
उर्प॑शवासय पृश्चिवीम॒त थां पुंझचा ते मज॒तां विष्रित जगत्‌ | 
स्‌ ईनदुभे सजूरिन्द्रेण देवेदूराइवीडो अप सेध् शर्चुन्‌ ॥ २५ ॥ 
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भा०-हे ( दुन्दुमे ) हन्द्द युद्ध मे सबसे अधिक प्रकाशित वीर ! 
है नक्कारे के समान गर्जने हारे ! हे वृक्ष को कुठार के समान शात्रुको छिन्न 
भिन्न करने वाले ! अथवा हे शब्चुओ को नाश करने हारे| तू (प्थिवीम ) 
भूमिवासी ( उत द्याम्‌ ) तेजस्विनी वा ऐश्वर्यादे को चाहने वाली 
वा व्यापार करने में लगी प्रजा को ( उप श्वास ) आश्वासन भर उनको 
प्राणवत्त्‌ जीवन वृत्ति प्रदान कर । ( ते ) तेरे अधीन ( पुरुत्रा ) बहुत 
प्रकार के ( जगत्‌ ) गतिशील नाना जगम प्राणीगण (वि स्थित) विविध 
प्रकार से स्थित होकर ( मनुतां ) तेरा मान करे । (सः) वह तू (इन्द्रेण) 
ऐश्वयंवान्‌ और शज्रुनाशक भूमि पर कृषि अन्न के उन्पादक समृद्ध 
प्रजावर्ग ( देवे ) विद्वान पुरुषों से ( सजू: ) मिलकर उनके सहयोग से 
( अन्रन्‌ ) शत्रुओं को ( दूराद दवीय ) दूर से भी दूर तक ( अपर 
सेध ) भगादे | 
आ कन्दय चल्लमोजों तु आ घा निः एनिहि दुरिता वार्धमानः । 
अप प्ोथ दन्दुभे दुचछुना इत इन्द्रस्य म॒ुप्टिरखि ब्ीव्ठयर्व ३० 

भा०- ( दुन्दुभे ) नक्वारे के समान घोर गजन करने हारे ! व 
घत्रुजो को ( आ क्रन्दय ) खूब छल्कफार और रा । तू ( न' ) हमसे 
( बल ओज ) बल भौर पराक्रम (जा था ) धारण करा । और (डरिता) 
घुर व्यसना को ( बराधसान ) दूर करता एसा ८ ( नि स्तनिदि ) गजना 
कर । ( इत ) इस राष्ट्र से लत ( दुर्पुना ) #मे दे रद्ायी दृष्ट झतो के 
स्वभाव वाले, वा एमारे द.रों वो रुप मानने बारे दाग्मणनों फो ( अप 
प्राप ) दूर सार भगा । नू्‌ (हन्ट्रस्प) दियुद के ( सुष्टि ) मुझे के समान 
शनसहारक वा समृस्ट राए बा सुधिदद सगद्िित बार ( असि ) है । बह 
लू सदा ( वीएयस्व ) पराक्षम दिया दर | 

>सृरज़्ञ घत्यादत्तयमा. दाटम हनन्‍्दाण्यायदीनि | 

समतध्यएराटशारान्त ज्ञा चर! गा दस्माशमिन्द गाजना गत 7।2 “*! 


॥ 
बम 
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अत अन्‍िडिनजलन+ 
बन 


भा०--हे (इन्द्र) शब्ुहत्तः ! नू ( अमू: ) डन और (इसा-) इन 
अपनी और पराई सेनाओं को (आ अज) दूर हटा और भेज (प्रति वत्तथ, 
आचत्तय च) परे छोटा दे और अपनी ओर लौटा ले । पराई सेनाओं को परे 
करदे और अपनी सेनाओं को वापस छोटा ले । ( केचुमत्‌ ढुन्दुभिः ) 
ध्वजा से युक्त नकारा जिस प्रकार गजता है उसी भ्रकार व्‌ राजा ( बाब- 
दीति ) बराबर अपनी सेनाओं को आज्ञा दे । ( नः ) हमारे ( नर. ) 
-नायक जन ( अश्व-्पर्णा: ) अश्वों पर चढकर वेग से जाने वाछे ( सश्न- 
रन्ति ) एक साथ मिलकर गमन करें और ( अस्माक रथिनः ) हमारे 
रथारोही छोग ( जयन्तु ) विजय प्राप्त करे । इति पश्चन्रिंशों वर्गः ॥ 

45 इात सप्तमाउध्याय: 5 


>-+++»घ++++ 


अष्टमोष्ध्याय: 
[ ४८ ] 


शयुर्वाहस्पत्य ऋषि; ।' तृशपाणिक पुश्षिसूक्त ॥ १-१० अग्नि; । 22, ?२, 
-२०, २१ मरुतः। 29---१४५ मरुतो लिगोक्का देवता वा । 2६-१६ प्षा । 
-२० पुश्चियावाभूमी वा देवता; ॥ छन्‍्द;---?, ४, ७, ? ४ बहती । 3, १६ 
विराइवहती । १०, ?२, ?७ भुरिग्वुइर्त । ? आची जगती। १५ निचूद॒र्ति- 
जगती । ६, २? त्रिष्ड्पू । ७ निचूतात्रष्डपू । ८ भुरिकू तरिष्ठपू । ६ भुरिय्‌- 
नुष्डप्‌ । २० स्वराडनुष्डप्‌ । २२ अनुष्डप्‌ । श१ श्द्ध उध्णिकू । १8, १4 
निचृदुष्णिक ॥ द्वाविशत्यच सक्तम्‌ ॥ 
यन्नायज्ञा वा अग्मयं गग्रारागंरा च द्सस | 
प्रप्र चययमम्मनते जातवंद्स प्रयमत्र न शासपम्‌ ॥ 


भा०- हे विद्वान जिज्ञासु पुरुषों | (वयम्‌ ) हम छोग (यज्नें यजे) 
५.५... >> हजडतओ हे सत्संग के अवसर पर € व ) आप छोगी के प्रात 


अ०४खू०४८।१] ऋग्वेद्भाप्य पछे मए्डलम्‌ ४१३ 


3 ल* 2५७ञ 3 +2 चल 





3८ 23८४८७८४,5 





#प्बल्‍ ५2 ढध 0 ढधथण ४/७/५७ ४८५ /६४०४५४४ ६४/८४/४७०४ /४८४ 5१४ ४४०४६०४ ०४०४ ४५४०४०४१४७४४७७-४०५७४+०५० 


( गिरा गिरा च ) प्रत्येक वाणी से ( दक्षसे अम्नये ) अमन के समान सब 
पापों ओर पाषियों को भस्म कर देने वाले, क्रियाकुशल, दक्ष, व्यवहारज्ञ 
स्वामो या प्रभु के ( अस्तम्‌ ) अविनाशी स्वरूप का (प्र-प्र) निरन्तर वर्णनः 
उत्तम पद के लिये प्रस्ताव किया करे । हे जिज्ञासु जनो ! में भी उसी 
( जात-बेद्स ) समस्त ज्ञानो के जानने वाले सब ऐश्वर्यों के स्वामी को 
( प्रियं मित्र न ) प्रिय मित्र के तुल्य ही ( प्र-प्न जंसिपम्‌ ) अच्छी प्रकार, 
प्रशंसा करूं । 
न ।_. ८. ॥ रद ९० 5 
ऊजो नपातं स हिनायमस्सयुदोशेम हृव्यदातये ! 
>>] | | बर 

भुवह्ठाजेप्वचिता भुवद्धघ उत च्ाता तनूनाम्‌ ॥ २ ॥ 
हक 4 ९ को ल्‍ 

भा०--( सः हिन ) वह निश्चय से ( अस्मयुः ) हमारा प्रिय स्वामी, 
( तनूनाम्‌ ) हमारे शरीरों का ( वाजेछु ) संग्रामो मे ( अविता ) रक्षक 
( भुत्त्‌ ) हो | वह ( बरध भुवत्‌ ) हमारा बढ़ाने हारा और ( ब्राता ) 
पालक भी ( भुवत्‌ ) हो । हम डस (ऊर्जः नपातम्‌ ) बल के पुत्र, बल- 
वान्‌ पिता के पुत्र, बल को नष्ट न होने देने बाछे नायक को प्रस्तुत 
करके ( हृष्य-दातये ) कर आदि ग्राह्म पदार्था फो देने के लिये तैयार रहे 
और अपना अश नियम से उसे ( दाशेम ) देसे रहे । 

| कर आह | 

छुपा छाम्रे अजरों महान्विभास्याचिपा । 

॥ «७. के >>. ॥। कक ना # हज 
अजख्रेण शोचिष्य शोशचच्छुच सुदीनिभिः ख दीदिहि ॥ ३॥ 

भा०-हहे ( अपने ) क्ष्ति वे समान घमरने हारे सेनम्वित ते 
( हि) क्योंकि (छुपा ) सुझो वा मेघदत बदर्षाण काने हारा और 
(अचिपा) विद्युतवत वान्ति ले (वि भासि) प्रकाशित होता है तू (जार ) 
बाभी जीण न शोने बाला, लदिनाशी, ( महान ) महान, ( अजसोल ) 
निरन्तर, अविनाशी, ( शोडिए ) तेज से 


हे 
सेज्ञष से (दाइाचद ) चमकता छा 
के 


है 
दर | ज-> द्र्द ०८ 
ए ( रच ) शह नदनाद ! न ( से दीन 


>+% 


ना कल र् 

४) उच्म कषन्स्यों न्‍ 

) ड्च्ण्स काट ५ गा डाइ्ा +, 
अकाल ना ञ अकज्ावी इत्कात> इ२7-+० 

रस हादाए ) शझाक्चाएए एच पह्रद्ञाए”ल झछर | 
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बल-त 3 जल 





७३ ५०.....!.ध५ | कप > ! 
मद्दो देवान्यजासि यक्ष्यानुपक्तव ऋत्वोत दंसना । 
अर्वाचः सीं कृरणुछ्मग्र3व॑से रास्व वाजोंत चैस्व ॥ ४ | 
भसा०-हे (अप्ने ) अप्नि के तुल्य तेजस्विन्‌ ! ( मह ) बढ़े 

'( देवान्‌ ) किरणों को सूर्यवत्‌ ( थ्रजसि ) संगत करते हो, डव और 
( दंसना ) नाना कर्मा को भी ( यक्षि ) संगत करते हो, ( तत्र ऋ्रत्वा ) 
तेरे कर्म सामथ्यं और प्रजा बल से ( आनुपक ) निरन्तर हम भी (यक्षि) 
यज्ञ करे, परस्पर मिलकर रहें । तू ( सीम्‌ ) सब ओर से ( अवसे ) रक्षा 
के लिये (अर्वाचः कृणुहि) बड़े देवों, विद्वानो को हमे प्राप्त करा । और 
( वाजा ) नाना ऐश्वर्यों को ( रास्व ) मठान कर ( उत उ ) और (बंस्व) 
न्‍्यायपू्ंक विभक्त कर । 

यमापो अद्वेयो चना गर्भमृतस्य पिप्नाति । 

सहसा यो माथितो जायते नृभिः पृथिव्या अधि सानथि ॥५॥१॥ 

भा०--जिस प्रकार (आपः ) समुद्र के जल, ( अद्गयः 2 

मेघ (बना ) सूर्य के किरण और काष्ट ( ऋतस्थ गर्भमर ) तेज को 
अपने भीतर घारण करने वाले अभि को (पिप्रति ) अपने में 
विद्यत्‌, तेज, ताप आदि रूप में धारण करते है और ( थः ) जो ( नृभि 
सहसा मधित जायते ) मनुष्यों से बलपूवक मथा जाकर प्रकट होता है 
चह (एथिव्याः अधि) एाॉथवी के ऊपर और ( अधि सानवि ) अन्तरिक्ष के 
ऊपर भी विराजता है उसी प्रकार (यम्‌ ) जिस ( ऋतस्य गर्भम्‌ ) सत्य न्याय 
व्यवहार को अपने में धारण करने वाले पुरुष को ( आप ) आप्तजन 
( अद्बयः ) मेघवत्‌ वा पवत तुब्य डदार, अचल, क्षात्रिय वीर पुरुष और 
( बना ) शत्रुहिसक सन्‍्यगण, ( पिश्नति ) प्रसन्न करते वा पृण करते है 
जिसकी शक्ति को बटाते है, और (ये 2 जो ( नृति ) नायक पुस्षो 
द्वारा ( मथित' ) परस्पर वाद विवाद द्वारा निर्णय पाकर ( सहसा ) 
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अपने शत्रुधिजयी बल के कारण ( जायते ) प्रकट होता है, वह ( शथि- 
ब्या. अधि सानवि ) प्थित्री के उच्च पद पर उदयाचल पर सूर्य के तुल्य 
चिराजता है । इति प्रथमों वर्ग. ॥ 
आ यः पप्रों भालना रोद्सी उसे घूमेन घधावते दिवि | तिरस्त- 
मोददटश ऊस्योसवा एयावास्वरुपो वा श्यावा असरुपांव पा ॥६॥ 
भां०--जिस प्रकार जो अप्लि ( भानुना ) सूथस्थ प्रकाश से ( उभे 
रोदसी ) आकाश और प्रथिव्री दोनो को ( आ पप्रों ) सब तरफ व्याप 
लेता है, और जो ( घूमेन दिधि घावते ) घूम से आकाश में ऊपर जाता 
है या जो ( दिबि ) दूर आकान में ( धूमेन घावते ) घूमाकार होकर 
नीहारिका रूप से गति करता है । और जो ( श्यावासु ऊम्यासु ) काली 
रातों मे ( तमः तिरः ) अन्धकार को दूर करके ( आ दद्शे ) सब दूर 
तक दिखाई देता हैं उसी प्रकार ( यः ) जो नायक, ( अरुप: ) तेजस्वी, 
शत्रुओं के म्ों पर आघात करने वाला पुरुष ( भानुना ) अपने तेज से 
( रोदसी उसे ) अपनी ओर हकश्रु दोनो की सेनाओं था भूमियों को ( आ- 
प्री ) च्याप लेता है और जो ( घूमेन ) शब्रु को कंपा देने बारे सामय्य 
से ( द्विघि ) भूमि पर ( धापते ) बेग से भाप्मग करता हैं। ( छुसा- 
वासु ऊर््यांसु ) ए्याम वर्ण वी समय प्थासला नूमियों से ( तम. लिर' ) 
शत्रु दछ को अन्धवारवत दूर करके ( छूपा ) सूंयत वा मेपवत ( भा ) 
विराजता एं, चष्टी ( धरप ) तेजम्यी, रोप रहित ( बूषा ) बलयान , 
राज्य वा प्रबन्धद छार सुस्यो वी प्रज्ञा पर दृष्टि बरने धारा गांजा (ध्यायाः) 
सगद्ध प्रजाओ वो ( झ्वापप्रो ) सूद प्रकार से पाए करता £ 
| 


धाएिरसे झ्लिशि' शक्तकेण देव रणां | भग्धाज सामधाना 


कब 5 ! 


ड़ 

॥ 

यावप्टर रदचत शुरू दादाह खासन्पादक दादाश | 5 |! 
5 न रा 
र[८-+एे ६ झत्ते ) शाप दे नत्प नेजन्दिद ! जिस प्रजाइर अधि 


ता न्‍ ० आए 
( एशत्ना शादयान ) दा उ्थानाज्ो में कर (हाजण हाीबडिफ ) शब् 
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बट हा &; 
४ ता अब तअलञ घट सा + ध्ज 


ु | 4. | ० 

मद्दो देवान्यजासि यश््यानुपक्तव॒ ऋत्वोत दंसनां । 
|. ८५ (५ & 

गर्वाचः सीं कूसुद्यग्नउबंसे रास्च वाजोत वस्च ॥ ४ ॥ 

भा०-हे (अपने ) अप्नि के तुल्य तेजस्विन्‌ ! ( मह- ) बढ़े 
( ठेवान्‌ ) किरणों को सू्ंवत्‌ ( थजसि ) संगत करते हो, उत और 
( इंसना 2 नाना कर्मो को भी ( यक्षि ) संगत करते हो, ( तत्र ऋत्वा ) 
तेरे कर्म सामथ्यं और प्रजा बल से ( आनुपक ) निरन्तर हम भी (यक्षि) 
यज्ञ कर, परस्पर मिलकर रहे । तू ( सीम्‌ ) सब ओर से ( अबसे ) रक्षा 
के लिये (अवाचः कृणुहि) बड़े देवा, विद्वानों को हमे प्राप्त कर । और 
( वाजा ) नाना ऐश्वर्यों को ( रास्व ) श्रदान कर ( उत्त 3 ) और (बंस्व) 
नन्‍्यायपू्ंक विभक्त कर । 

(! | 

यमापो अद्वयो चना गर्भमृतस्य पिम्ति । 


कह 


सहसा यो मधितो जायते नृमिंः पृथिव्या अधि सानबि ॥५॥१॥ 
भा०--जिस प्रकार (आप ) समुद्र के जल, ( अद्बयः ) 
मेघ ( वना ) सूर्य के किरण और काष्ट ( ऋतस्थ गर्भम्‌ ) तेज को 
अपने भीतर धारण करने वाले अश्ि को ( पिप्रति ) अपने में 
विद्यत्‌, तेज, ताप आदि रूप में घारण करते है और ( यः ) जो ( हृभि 
सहसा मथितः जायते ) मनृष्यो से बलूपूचक मथा जाकर प्रकट होता है 
वह (प्रथिष्याः अधि) एथिवी के ऊपर और ( अधि सानवि ) अन्तरिक्ष के 
ऊपर भी विराजता है उसी प्रकार (यम्‌ ) जिस ( ऋतत्य गर्भम्‌ ) सत्य न्याय 
व्यवहार को अपने में धारण करने वाले पुरुष को ( आापः ) आपघ्तजन, 
( अद्वयः ) मेबवत्‌ वा पर्वत तुल्य उदार, अचल, क्षत्रिय वीर पुरुष और 
( बना ) शब्रुहिसक सैन्यगण, ( पिश्नति ) प्रसन्न करते वा पूर्ण करते है 
जिसकी शक्ति को बढ़ाते है, और ( य- ) जो ( नृमि- ) नायक पुरुषो 
द्वारा ( सथितः ) परस्पर वाद विवाद द्वारा निर्णय पाकर ( सहसा 2) 
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अपने शजत्रुविजयी बल के कारण ( जायते ) प्रकट होता है, वह ( एथि- 
च्या. अधि सानवि ) एथिद्यी के उच्च पद पर डठ्याचल पर सूये के तुल्य 
विराजता है । इति प्रथमों वर्ग, ॥ 
आ यश पप्नो साउना राद्सो उभे घूमंन चावत दांव | तरस्त- 
माददश ऊम्योंस्वा श्यायास्वरुपा व पा श्यावा अरुपोवपा ॥६॥ 
भो०-जिस प्रकार जो अप्लि ( सानुना ) सूयस्थ प्रकाश से ( उसे 
रोदसी ) आकाश और प्रथिवी ठोनों को ( आ पप्रों ) सब तरफ व्याप 
लेता है, और जो ( घूमेतन दिधि धावते ) घूम से आकाश में ऊपर जाता 
हया जो ( दिबि ) दूर जाकाश में ( घृमेन धावते ) धूमाकार होकर 
नीहारिका रूप से गति करता है । और जो (८ श्यावासु ऊर्म्यासु ) काली 
रातों मे ( त्म' तिरः ) अन्धकार को दूर करके ( आ उरदशे ) सब दूर 
तक दिखाई देता है उसी प्रकार ( थः ) जो नायक, ( अरुप ) तेजस्वी, 
शद्चुओं के मर्मा पर आघात करने वाला पुरुष ( भानुना ) अपने तेज से 
( रोदसी उसे ) अपनी और श्र दोनो की सेनाओं था भूमियों को ( आ- 
प्र ) च्याप छेता ६ जोर जो ( धूमेन ) शरठु को वंपा देने घाल्े सामस्ये 
से ( दियि ) भूमि पर ( धापते ) पेग से आप्रमग करता (। (ठ्या- 
वासु उस्यांसु ) इयाम वर्ण वी सस्य प्यामना भूमियों मे ( तम छघिर' ) 
शत्रु दल को जनन्‍्धकारवत्‌ दूर करवे ( छूपा ) सूर्ययत था मेपवल ( आ ) 
विराजता एं, वष्टी ( करण ) तेजारी, रोप रहित ( बूषा ) यल्यान ग 
राज्य का प्रबन्धक घोर सुस्त वी प्रज्ञा पर धृषष्ट करने हारा राया (द्याया') 
समझ प्रजाओ वो ( झ्ाएप्रो ) सूद प्रशए से पूर्ण करता £ | 
दचृषर्िस्पे शविसि- शक्तेण दव शाचियां। भग्दाज समिवाना 


यावष्टर रचच्ाः शुह् दादाह शमन्पायक दीादाहे । 5 |! 
भा०-हएें ( क्षत ) शपि के हतप तेजम्दिद " उस प्रज्ञाइा आसि 


न: की 
शन प्रानर.. ऑ-+५-“ह- 
रा चत पबना (्‌ ट्र कक बा मअक् पट 


जज जज 
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निर्मल प्रकाश से ( समिधानः ) प्रकाशमान होता है उसी श्रकार हे 
( देव ) तेजस्विन्‌ ! दानशील बिद्वन्‌ ! राजन ! प्रभो ! व्‌ ( बृहद्धिः ) 
बड़े भारी ( अचिसिः ) अचना करने योग्य युणोी और सहायकों से और 
( झुक्रेण ) शुद्ध, निमेठ ( शोचिषा ) तेज से ( भरद्ाजे ) बल, ऐश्वर्य 
ज्ञान आदि को घारण करते हुए राष्ट्र वा शिष्यादि मे ( समिधानः ) 
अच्छी प्रकार प्रकाशित होता हुआ विराज | है ( यविष्ख्य ) अति बल- 
शालिन्‌ ! हे ( शुक्र ) शुद्ध कान्तिमन्‌ ! सदाचारिन्‌ ! त्‌ ( रेवत्‌ ) अन्नादि 
सम्पन्न होकर ( न. दीदिहि ) हमें भी प्रकाशित कर। हे ( पावक ) 
अप्निवत्‌ पवित्र करनेहारे ! तू ( द्मत्‌ ) ज्ञान प्रकाश से युक्त होकर 
(नः दीदिहि) हमें भी प्रकाशित कर, हमें भी तेजस्वी और ज्ञानवान्‌ कर । 
विश्वासां ग्रृहप॑तिविंशाम॑स्ति त्वम॑झे मार्चपीणाम्‌। शर्त पुर्मिय- 
८5 न । मेद्धार ०» ८. के 5 | ८6५ 
विष्ठ पाह्मेहसः समेद्धारं शर्त हिमाः स्तोतृभ्यो ये च दृदाति ।८॥ 
भा०-हे ( भप्ने ) अप्नि के समान तेजस्विन्‌ ! अग्मणी ! श्रभो ! 
राजन ! पुरुष | ( त्वम् ) तू ( मानुपीणाम्‌ विश्वार्सां विशाम्‌ ) समस्त 
माजुप प्रजाओ के बीच, ( गृहपति' असि ) गृह स्वामी के समान, एवं 
उनके गृहों, घरों व स्त्री पुत्रांदि का भी पालक है ) हे ( यविष्ठ ) भति 
बलशालिन्‌ ! अति तरुण ! हे अति शब्रुहिंसक ! (ये च ददति ) जो 
तुझे कर भादि देते है उनको और ( समेद्धारं ) तुझे चमकाने और बढाने 
वाले प्रजावर्ग को भी ( पूर्मिः ) उत्तम, पालक, नगर प्रकोट आदि साधनों 
से ( शर्त हिमाः) सौ २ वर्षो तक, पूर्ण आयु भर उनकी ( अंहस- 
पाहि ) पाप और ह॒त्याकारी जन्तु, शत्रु आदि से रक्षा कर । (स्तोतृभ्य 2: 
उपदेष्टाओ के हितार्थ उनके ( समेद्धारं ) बढ़ाने वाले को भी (शत हिमा 
पाहि ) सौ बरसों तक पालन कर । 
व्वे नश्वित्र ऊत्या बसा राधांस चादय । 
अग्रस्य रायस्त्वमस रथारास च॒दा ग्राध ठुच ९ || 
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भा०--हे ( वसो ) प्रजाओ को भूमि पर बसाने वाले राजन ! 
सब्रको बसाने और सब से बसने वाले प्रभो | शिष्यादि को अपने अधीन 
बसाने वाले आचाय ! भृहपते ! पितः ! ( श्व॑ ) त्‌ ( ऊत्या ) रक्षा और 
ज्ञान सासथ्य से, वा उसके साथ २ ( नः राधांसि ) हमसे नाना ऐश्वर्य 
( चोदय ) प्रदान कर । हे ( अस्मे ) ज्ञानवन्‌ ! प्रकाशस्वरूप, सर्वप्रका- 
शक |! तू ( अस्य रायः ) इस ऐश्व्य का (रथीः असि) महारथी के तुल्य 
स्वामी है | तू ( न' तुचे तु ) हमारे पुत्रादि के लिये भी ( गाध॑ विदाः ) 
प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और छुद्धि प्राप्त कक और ( चोढय ) उनको सन्समाग मे 
प्रेरित कर । 
पर्षि तोक तनय॑ पतरेभिष्ट्वमर्दव्चैरपयुत्वभिः । 


5 ३ >>] 


अर्ने हेव्ठाशसे दंब्या युयाधे नो5दवाने दास च ॥१०॥२॥ 


शंद 


भा०--हे ( अप्ने ) आगे सन्मार्ग पर ले चलने हारे ! नायक ! 
विद्न्‌ | प्रभो ! तू ( अदब्धेः ) अहिसक, दम्भादि वृत्तियों से रहित, 
(अप्र युत्वभिः ) कभी भी पएथक्‌ न होने वाले, सदा के संगी, (पर्ंभि') 
पालक पुरुषों द्वारा ( तनय॑ तोक ) पुत्र पौच्रयत प्रजाजन को ( पषि ) 
पालन, भर ज्ञान धनादि से पूर्ण कप। और ( नः ) हमारे ( देख्या ) 
विद्वानों के प्रति उत्पन्न एए ( ऐटांसि ) अनादर और कोघ आठि के 
भावों को (उ) और ( अदेयानि छरंसि ) एमारे अविटानों दुष्टों के योग्य 
कुटिल कमा को भी ( युयोधि ) एम से दूर वर । इति द्वितीयों वर्ग ॥ 
था सखायः सवरदघों धनुम जध्दमुप नव्यसा बचः। 
सुजध्दमनपस्फुराम ॥१६॥ 


व अप क वक ला पलक इन दाल ि मन 
झअजान्त झा स्ज निदि ) हु इन बाला, न झारन याद गा बष प्रष्प उरते 
६ शर ८दच्ध दशनत जाप से सच करने ह है ( नगाय ) ग्नेशी पाप्रो! 


ब्‌ छु 


३१८ ऋग्वेद्भाष्ये चतुर्थाउएकः [अ०८।ब०३।१३ 
आप लोग भी उसी प्रकार ( सबुधाम ) ज्ञानसस, और सुखदायक 
अन्न आदि को दोहन करने वाली, ( अनपस्फुराम्‌ ) कभी नाश न होने 
वाली, अविनाश्य ( धेजुम्‌ ) वेद वाणी और भूमि की ( नव्यसा ) नये 
ओरे स्तुत्य उपाय, अध्ययनाध्यापन तथा हलाकप॑गादि से ( आ अज- 
ध्वम्‌ ) प्राप्त करो और भूमि को जोड़ो, और उत्तम (वचः भा सज़ध्वम ) 
चचन बोली । भूमि से ( वचः # पचः ) परिपक्व अजन्ञ पेदा करो । 
या शधाँय्र मारुताय स्वभानचे श्रवोसत्य घ॒कच्तत । 


या मृणक मरुता तुराणा या सम्नरेचयावरों | १२॥ 

भा०- हे विद्वान्‌ पुरुषों ! (या) जो भूमि गो के समान ही 
६ स्व-भानवे ) धनैश्वर्य के तेज से स्वयं चमकने वाले, सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
६ शर्धाय ) वलवान्‌ शरीरादि के धारक, शब्रुहिसक, ( मारुताय ) मनुष्यों 
के स्वामी राजा, वा मनुष्यों के बसे राष्ट्र के लिये ( असत्यु श्रवः ) कभी 
न मरने वाले नित्य, एवं झत्यु से रहित, क्षुधा रूप झूृत्यु के नाशक, यश 
और अन्न को ( छुक्षत ) प्रदान करती है और (या ) जो (मस्तां ) 
मलुप्यों और ( ठुराणां ) क्षिश्रकारी, शब्रुहिसक वीर पुरुषों के ( रूडीके ) 
सुखदायी राजा के अधीन वा सुखकारी कार्य से लगी हो (या ) और 
जो ( सुस्नेः ) सुखकारी कार्यों से ( एवनयावरी ) वेगयुक्त अश्वों, उत्तम 
उपायो द्वारा प्राप्त होती है उस भमि को श्राप्त करो । ( २ ) इसी श्रकार 
वाणी 'स्व' प्रकाश वाले (मारुताय) प्राण के लिये ओर बल के लिये अमृत 
ज्ञान प्राप्त करावे जो मलुप्यों के सुख के निमित्त है, जो (सुस्नें)) उत्तम 
ज्ञानी जनो द्वारा उपायो से श्राप्त होता है उस ज्ञान चाणी को प्राप्त करो । 
भरद्वाजायाव घ॒ुच्तत द्वेता । 
धनु च विश्वदोहसमिपं च विश्वभोजसम्‌ ।॥ १३ ॥ 

भा०--है विद्वान्‌ जनों ! वह पूष्र कही वेदवाणी, बिदुपी सत्रीऑर 

पृथ्वी रूप गौ, ( भरदू-चाजाय ) ज्ञान और ऐश्वय को धारण करने बाले 
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के लिये ( छ्विता ) दोनो ही पदार्थ ( अब घुक्षत ) प्रेमपू्वक नम्र होकर 
ठेती है, एक तो ( विश्वदोहसं घेनुं च ) वह समस्त सुख देने वाली 
वाणी का उपदेश करती है ओर ( विश्वभोजसमस्‌ इप च ) समस्त विश्व का 
पालन करने ओर सबके भोजन करने योग्य अन्न भी प्रदान करती है । 
है विद्वान्‌ पुरुषो] आप लोग भी उस समस्त सुखो के देने वाली और सुख 
का पालन करने वाली दोनो प्रकार की ( घेनुं ) वाणी और गोवत्‌ भूमि 
का और ( इप च ) इष्टतम अज्न और सेनादि का ( अब धुक्षत ) दोहन 
करो और ऐडओ्वर्यादि प्राप्त करो । 
ते व इन्ट्रे न सुक्रतु चरुणमिच मायिनम्‌ । 
अयेमण न सन्‍्द् सप्रसोजस विप्ण न स्तुप आदिशें ॥ १४ ॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषों ! में ( आदिशे ) शासन-कार्य करने के 
लिये (इ॒८्व न) विद्युत्‌ के समान (सु-क्रनु) उत्तम कर्मकुशछल, (चरुणम्‌ ) 
इन सबको आवरण करने में समर्थ जालिया के नुल्य हिसक के नाशक 
( मायिनम्‌ ) भ्रज्ञावान, उद्धिचतुर ( अयमण न ) आद्ुओं को था 
मनुष्यों को नियम में बाधने वाले न्यायकारी पुरप के समान ( मन्द्र ) 
अति स्न॒त्य, और ( विष्णु न ) व्यापर सामय्य पाले प्रभु के 
( सूप्र-भोजस ) प्राप्त रुणु शरणागत वा रक्षा ररने याछे (न 
पुरप थी ( स्तपे ) मे स्तुति करता है। ऐसे पुरुष वो ही राजपद 
वबरने का प्रस्ताव वर । परमेखर पछ मे--नर 


समान 
)डस 

प्र््ण 
यकेजलबंमल। 
लेप शर्धों न मारते लबिष्यगपर्सवासो पूपत से यथा शता । 
से सएस्यथा वगारिपक्ञपशिण्य हो शादि 
ख्यटा ज्ञा चर न ५ ॥] 


घ्य्ट्हा बर्र करन 


शा८--( रूच्दा ) उक्त जकाामान 
दे (्‌ भ्च्दा दर 


बजकर्ण। शः८ 2 ++, 7 ंडडलन+क 
शारा शरद दरबचद् हाल ( 


३१८ ऋग्वेद्भाष्ये चतुर्थोउणकः [ि०८ाब०३॥१३ 


कट चलजलतर, 
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जाप लोग भी उसी प्रकार ( सबहुंबराम्‌ ) ज्ञानरस, और सुखढायक 
अन्न आदि को दोहन करने वाली, ( अनपस्फुरास्‌ ) कभी नाश न होने 
वाली, अविनाश्य ( धेनुम्‌ ) वेद वाणी और भूमि की ( नव्यसा ) नये 
आर स्तुत्य उपाय, अध्ययनाध्यापन तथा हलाकपंणादि से ( आ अज- 
ध्वम्‌ ) श्राप्त करो और भूमि को जोड़ो, और उत्तम (वचः आ सजध्वम) 
चचन बोलो । भूमि से ( वचः ८ पचः ) परिपक्व अन्न पैदा करो | 
या शर्धाच मारुताय स्वभानवे श्रवो- मृत्यु घ॒क्तंत । 
या भुछोक मरुतां तुराणां या सुम्नेरेंबयाचरी || १२ ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषों ! (या) जो भूमि गौ के समान ही 
६ स्व-भानवे ) धनैश्वय्य के तेज से स्वयं चमकने वाले, सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
६ शर्धाय ) बलवान शरीरादि के धारक, शतन्रुहिसक, ( मारुताय ) मनुष्यों 
के स्वामी राजा, वा मनुष्यों के बसे राष्ट्र के लिये ( अमृत्यु श्रवः ) कभी 
न मरने वाले नित्य, एवं झत्यु से रहित, क्षुधा रूप झत्यु के नाशक, यश 
और अन्न को ( धुक्षत ) प्रदान करती है ओर (या ) जो (मरतां ) 
मलुप्यों और (तुराणां ) क्षिप्रकारी, शब्रुहिसक वीर पुरुषो के ( ख्डीके ) 
सुखदायी राजा के अधीन वा सुखकारी काये मे लगी हो (या ) और 
जो ( सुम्नेः ) सुखकारी कार्यों से ( एवन्यावरी ) वेगयुक्त अश्वों, उत्तम 
उपायों द्वारा प्राप्त होती है उस भमि को प्राप्त करो । ( २ ) इसी प्रकार 
चाणी स्व प्रकाश वाले (मारुताय) प्राण के लिये और बल के लिये अम्गत 
ज्ञान प्राप्त करावे जो मनुष्यों के सुख के निमित्त है, जो (सुम्नं) उत्तम 
ज्ञानी जनों द्वारा उपायों से प्राप्त होता है उस ज्ञान वाणी को प्राप्त करो । 
भ्रहाजायाब घ॒त्तत छ्वेता । 
चने च विश्वदोदसामेप च वेश्वभोजसम्‌ ॥ १३॥। 

भा०-है चिद्वान्‌ जनों ! वह पत्र कही वेदवाणी, बिदुपी ख्थी और 
पृथ्वी रुप गो, ( भरद-वामाय 2 ज्ञान ओर ऐश्वय को धारण करने बाल 
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के लिये ( छिता ) दोनो ही पदार्थ ( अब घुक्षत ) प्रमपू्वेक नम्र॒ होकर 
देती है, एक तो ( विश्वदोहसं घेनुं च ) वह समस्त सुख देने वाली 
वाणी का उपदेश करतो है ओर ( विश्वभोजसम्‌ इपंच ) समस्त विश्व का 
पालन करने और सबके भोजन करने योग्य अन्न भी प्रदान करती है । 
हे विद्वान्‌ पुरुषो/ आप लोग भी उस समस्त सुखो के देने वाली और सुख 
का पालन करने वाली दोनो प्रकार की ( धेनुं ) वाणी और गोवत्‌ भूमि 
का और ( इप च ) इष्तम अज्ञ और सेनादि का ( अब घुक्षत ) दोहन 
करो और ऐश्वर्यादि प्राप्त करो । 
० 2 ० ] | 
ते व इन्हे न स॒ुक्रतुं चरुणमिव सायिनम । 
० ह -ँ है ० ॥ थे | 

अयेमणं न सनन्‍्द्रं सप्सोजस विष्णु न स्‍्तुष आदिशें ॥ १४ ॥ 

भा०-हे विद्वान पुरुषों! में ( आदिशे ) शासन-काय करने के 
लिये (इव्वं न) विद्युत्‌ के समान (सु-क्रतु) उत्तम कर्मकृशल, (चरुणसर्‌ ) 
इन सबको आवरण करने में समर्थ जालिया के तुल्य हिसक के नाशक 
४ मायिनम्‌ ) भ्रज्ञावान्‌, छुद्धिचतुर ( अर्यमण न ) शत्रुओ को वा 
सनुप्यों को नियम से बांधने वाले न्‍्यायकारी पुरुष के समान ( मन्द्र ) 
अति स्त॒त्य, और ( विप्णुं न ) व्यापक सासथ्य वाले प्रभु के समान 
( सप्-भोजसं ) प्राप्त हुए शरणागत की रक्षा करने वाले (तं ) उस 
'पुरुप की ( स्त॒पे ) में स्तुति करता हू। ऐसे पुरुष को ही राजपढ ग्रहण 
करने का प्रस्ताव करूं। परमेश्वर पक्ष मे---नो 'च' के अर्थ में है । 
त्व॑ंपं श्धों न मारुत तुविष्वणायन्नवांण पूपण से यर्था शता | 

[जा 

खुबदा ज्ञा चखू करत्‌ ॥ १५॥ 

भा०--( झुवेटा ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुप ( नुविम्बणि ) वह 


भारी शब्द करने वाल्य ( त्वेप ) बतिदप्तियुक्त ( शर्घ ) शत्रहिसक 
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बलशाली शख ( मसारुतं शर्घः न ) वायुओं के प्रबल बल के समान 
घोर शब्दकारी ( कारिपत्‌ ) बनवाये और वह ( अनर्वाणं करत्‌ ) अश्वादि 
से रहित सामान्य प्रजावर्ग को भी राष्ट्र का पोषक ( पूपण ) पोषण करने 
वाल बनावे | (यथा) जिससे, वह (चर्पणिभ्यः) मनुष्यों के हित के लिये 
( शता ) सैकड़ों और ( सहखा ) हज़ारों ( वसू ) ऐश्वर्यों को (सम्‌ 
कारिपप्‌ ) संग्रह करे उनको संस्कृत करे, और ( सु-वेदाः ) उत्तम 
वैज्ञानिक पुरुष ( नः ) हमारे लिये सैकड़ों सहखों ( गूढ़ा वसू ) मूढ 
गुप्त रूप से विद्यमान ऐश्वर्यों की भी ( आविः करत्‌ ) प्रकट करे । 
जा मा प्षन्नप द्वव शासप तु ते आपकरण आधघरण । 
ग्रधा अया अरातयः | ॥ १६॥ ३॥ 

भा०--हे ( पूपन्‌ ) राष्ट्र के पोषण करने हारे ! हे (आ-घृणे ) सब 
दूर तक तेजस्विन्‌ ! वा सब प्रकार से दयाशील ! तू ( मा आ द्वव ) मुझे 
आदरपूर्वक प्राप्त हो । ( उप द्वव ) अति समीप आ । ( अपि-कर्णे ) तेरे 
कान के- समीप (शंसिपम्‌ ) तुझे मे उपदेश करता हूं । तू ( अयः ) प्रजा 
का स्वामी होकर ( अरातय-) कर न देने वाले उच्छूड्डलो और अन्यों को 
घन न देने वाले हुषजनों को (अधाः) दण्डित कर । इति तृतीयों वर्ग, ॥ 


मा काकम्वीस्सद्वहों वनस्पतिमशस्तीर्वि हि नीनश- । 
मोत सरो अह एवा चन ग्रीवा आदघते वेः ॥ १७॥ 
भा०--हे राजन ! हे विद्न्‌ ! तृ ( कार्-बीरम्‌ ) काक आदि नाना 
पक्षियों को भरण पोषण करने वाले ( वनस्पति ) वट आदि बडे वृक्ष के 
तुल्य (काक-वीरम्‌) क्षद्व या छोटे जनों के पालक घुरुष को (मा उद्‌ बृह ) 
मत उखाड़ और मत काट । ( अशस्तीः ) अग्रशसित तथा अयुक्त वचन 
बोलने वार्लों को बुरी घासो के समान (व नीन न्न हि ) अवश्य विन 
करदे । व्‌ ( सूरः ) श्रजा का शासक, विद्वान्‌ सूयवत्‌ तेजम्बी होकर भी 
( दे! चन ग्रीवा. आदधते ) व्याव छोग जिस प्रकार पक्षियों की गरदन 
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कक 


०॥ 


लेते है और उसको दुःख देते है तू ( एवा ) उस प्रकार (आ चन) 
हमारी कभी गठेने मत पकड ( उत्त ) ओर (मा अहः ) हमे मत मार । 
इतेरिव ते-चुकम॑स्तु सख्यम्‌ । 
अछिछिद्वस्य द्धन्वतः खुपूर्ण्स्य द्घन्चतः ॥१८॥ 

भा०-हे राजन ! हे विहन्‌ ! ( द्धन्चतः ) धारण करने वाले, 
( अच्छिद्वस्थ ) छिह्रहित ( इते' ) पान्न के समान ( दधन्वतः 2 
प्रजा का भरण पोपण और पारून करते हुए ( अच्छिह्वस्य ) ब्रुटिरहित, 
अजा का वच्यथ छेदन सेदन न करने वाले ओर ( दघन्वतः )अति धनवान , 
अति धनुर्धर जौर भूमि के स्वामी ( इतेः ) शज्रु सेन्‍्य को विदारण और 
भयभीत करने वाले की ( सख्यम्‌ ) मित्रता ( अव्वकम्‌ अस्तु ) भेड़िये के 
समान छल कपट से युक्त दिल काटनेवाली न हो । 


ठप हा 


परो हि मत्यरासें समो देवेरूत थ्रिया । 


अभि ख्य: पूपन्‍न्पतनाखु न्स्त्वमचा लून यथा पुरा ॥ १९॥ 
भा०--हे ( पूपन्‌ ) राष्ट्र के पोषक ! तू ( सत्य: ) मनुष्यों सहित 

( परः ) सबका पालक और तृत्तिकारक ( असि ) है (उत) ओर (प्रिया) 

लक्ष्मी से (देवे. सम. भसि) विद्यान्‌, तेजस्वी तथा व्यवहारवान्‌, धनाउय 

'पुरुऐों के समान है। तू ( पृतनासु ) संग्राम के अवसरों, मनुष्यों वा 

सेनाओं के बीच से ( न' अभि ख्य ) हमें सब प्रकार स्रे देख और 

( यथा पुरा ) पहले के समान ही ( नन॑ ) अवश्य (त्व न- अब ) त्‌ 

हसारी रक्षा किया कर । 

वामा चामस्य घृतयः प्रणीतिरस्त सनता। 

डबसय वा मरुतो मत्यस्य वेज़ानस्य प्रयतज््यच' ॥ २० ॥। 


भा०--(है घृतय ) शत्रुओं को कंपाने और भीतरी दोपो को न्‍्यागने 
जार, ( प्र-्यज्यव. ) उत्तम दान, रक्त कोर सन्‍्संग करने वाले ( मन्‍तः ) 





४२२ ऋग्वेद्साष्ये चतुथोउए्कः [अण्टाच०ष्टाश२ 








४३४०० 


विद्वान्‌ पुरुषो | ( वामस्य ) श्रेष्ट ( देवस्थ ) दानशील, व्यवहारक्ष, और 
तेजस्वी, ( वा ) और ( ईजानस्थ ) यज्ञशील ( मत्य॑स्य ) मनुष्य की 
( सूनूता ) उत्तम सत्यवाणी और (प्र-नीति.) उत्तम नीति (चामी अस्त) 
सबको सुन्दर छगने वाली, प्रिय हो । 
सचश्चिद्यस्थ चर्कृतिः परि दां देवो नैति सूर्य: | स्वेष शों 
द्धिरे नाम यक्षिय मरुतों वृत्नह शवों ज्येष्ठे वतन शव ॥११॥ 

भा०--( द्याम्‌ परि सूर्यः नः ) आकाश में जिस प्रकार सूर्य उदय 
को प्राप्त होता है उसी प्रकार जो ( देवः) तेजस्वी, विजिगीपु राजा (दया 
परि एति) भूमि पर विचरता है, और (थम्य चित्‌ सद्यः चक्ृतिः) जिसका 
कर्म सामथ्य ञीघ्र ही फल देता है, वह पुरुष तेजस्वी होता है। उसके 
अधीन ही ( मरुतः ) वीर मनुष्य ( त्वेपं ) अति दीप्तियुक्त ( शव' > 
बलू जोर ( बृत्रह नाम ) शन्नु हननकारी नाम, ख्याति ओर ( यज्ञिय ) 
यज्ञ, आत्मत्याग और परस्पर संगठन से उत्पन्न ( शवः ) बल को भी 
( दधिरे ) धारण करें, क्योकि ( बृत्रह शव- ) विध्नकारी एवं बढ़ते शत्रु 
को नाश कर देने वाला वल ही ( ज्येष्ट ) सब से बड़ा, श्रेष्ठ होता हैं । 

ऊद्ध द्योरज्ायत सकृद्धामेरजायत। 

पृश्न्या दुग्ध सक्॒त्पयस्तदन्यां ना जायत ॥२२॥४॥। 

भा०--हे विद्वान पुरुषों ! ( दयोः सकृत्‌ अजायत्‌ ) सूय जिस 
प्रकार एक बार ही उत्पन्न होता है, ( भूमिः सकृत्‌ अजायत्‌ ) और भूमि 
भी एक ही वार उत्पन्न होती है । (एदडन्या. दुग्ध प्र सकृत्‌ ) भूमि 
से दोहन करने योग्य अन्न तथा अन्तरिक्ष से दोहन करने योग्य बृष्टि का 
जल भी वर्ष में एक ही बार होता है | ( अन्यः ) दूसरा जो होता भी हैं 
वह ( न अनु जायते ) उसके समान नही पदा होता । उससे न्‍्यून गुण 
वाला ही होता है, उसी प्रकार तेजम्बी पुरप एक ही वार अभिपिक्त हों, 
भूमि भी उसको एक वार ही वरले । इति चनुर्थों वर्ग ॥ 
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ऋजिशा ऋषि: ॥ विश्व देवा देवता ॥ छन्द;--१, ३, ४, १०, ११ 
ब्रिष्डपू । ५.६,६,१३ निचूत्त्रिष्डप्‌ । ८, १२ विराट्त्रिष्डप। २, १४ स्वराद 


पाक्तेई । ७ बराह्यचाप्णिक्‌ । १७ आतिजगती । पन्नदशच सूक्तम्‌ ॥ 
सतुप जन सुच्चत नव्यसाभ्गाभामत्राचरुणा सुस्तयन्ता | 
त आ गमनन्‍्तु त इह क्षवनन्‍्तु खुज्नच्रासो वरुणो [मेचो शासन) २। 
भा०--( सु च्नतं ) उत्तम शत, धारण करने वाले, उत्तमकर्मा, 
( जन ) उत्पन्न बाऊुक, शिष्य वा प्रजाजन को ( नव्यसीभि- गीमि. ) 
नयी से नयी, अति उत्तम विद्याओ वा वाणियों से ( सुम्नयन्ता मित्राव- 
रुणा) सुख प्रदान करते हुए स्नेहयुक्त और कुपथ से वारण करने वाले मित्र, 
चरुण, अध्यापक और उपदेशक एवं मित्र और वरुण, ब्राह्मण और क्षत्रिय 
जन, दोनो की मे ( स्तुपे ) स्तुति करता हुँ। ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ, 
संकटो का वारण करने वाला, ( मिन्रः ) स्‍्नेही वा प्रजा को मरण से 
बचाने बाला, ( अपिः ) अग्रणी, ज्ञानी पुरुष, तीनों ही ( सुनक्षत्रासः ) 
उत्तम, वीये, क्षात्रवल ओर घन से युक्त है । ( ते ) वे ( आ गमन्तु ) 
आवे, ( ते इह ) वे यहां हमारे प्राथना चचन ( श्रवन्तु ) श्रवण करे । 
वेशावेश इंडयसध्चरेष्वदपक्रतमरात रेप्वदसक्रतमरति युवत्याः | 


दवः एशिश सहस' सनमायझे यज्ञस्य कतमरुप यज्च्यें ॥२॥ 

भा०--( विश्ः विदश्नः ) प्रत्येक प्रजा से ( इंडयम्‌ ) स्तुति योग्य 
( अध्वरेपु ) हिसारहित, अविनाश योग्य, स्थायी कार्य-व्यवहारों में 
( अरप्त-क्तुम ) छुद्धि मे मोहित न होने वाला, कर्म करने पर गये रहित 
( युवत्यो: ) युवा युवति दोनों के बीच (दिव.) अति कम्रनीय, त्तेजम्विनी 
एक पुत्र की कामना करने वाली खी और ( सहसः ) बलवान पुरुष दोनो 
के ( सूनुम्‌ ) पुत्र ( अप्रिम्‌ ) अप्नि के समान तेजम्वी, ( अरतिम्‌ ) 
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विपय में न रसने वाले, जितेन्द्रिय, ( यज्षस्य केतुम्‌ ) यज्ञ के परस्पर 
संगति, लेन देन के व्यवहार के ज्ञापक, प्रमुख चिह्न रूप ओर ( अरुप॑ ) 
रोप रहित, सौस्थ पुरुष को ( यजध्ये ) आदर सत्कार करने के लिये 
उसकी स्तुति करूं । 
अरूषस्य॑ दुहितरा विरुपे स्तमिंस्न्या पिंपिशे सूरों अन्या । 
मिथस्तुरां विचर॑न्ती पावके मन्म॑ श्रुत॑ नक्षत ऋच्यमाने ॥१॥ 
भा०--( अरुपस्थ ) जिस प्रकार अति भ्रदीघ्त सूर्य के ( दुहितरा 
युन्न पुत्रियों के समान ( विरूपे ) एक दूसरे से भिन्न रूप के होकर भी 
उनमे से ( अन्या ) एक ( स्तृभिः पिपिशे ) नक्षत्रों से सुशोभित होती 
है, और ( अन्या सूरः ) दूसरे को सूर्य प्रकाशित करता है, वे दोनो जिस 
अकार ( मिथ>तुरा ) परस्पर मिलने को त्वरावान्‌ होते हुए ( पावके ) 
अति पविन्न रूप होकर (वि-चरन्ती) विविध रूप में गति करते हुए रहते 
है उसी प्रकार ( अरुपस्य ) तेजस्वी, सूर्यवत्‌ ज्ञानवान्‌ आचार्य के (दुहि- 
त्तरा ) ज्ञान का अच्छी प्रकार दोहन करने वाले, शिष्य शिष्या, (वि रूपे) 
भिन्न २ कान्तियों वाले, स्त्री पुरुष हो, उनमें से ( अन्या ) एक (स्तृभि ) 
नाना आच्छादक बर्तरो से ( पिषिशे ) सजे ८ अन्या सूरः ) अन्य स्वयं 
सूर्यवत्त्‌ तेजस्वी कान्तिमान्‌ हों | वे दोनों (पावके) अति पवितन्न आचारवान्‌ 
होकर ( सिथ+तुरा ) एक दूसरे से मिलने के लिये अति त्वरावान्‌ 
अति उत्सुक ( वि-चरन्ती ) विविध ब्तादि का आचरण करते हुए हों । 
चे दोनों ( ऋच्यमाने ) स्तुति योग्य होते हुए ( श्रुत मनन्‍म ) श्रवण किये 
गये, मनन योग्य ज्ञान को ( नक्षतः ) सदा प्राप्त हो । अथवा--( पावफे 
( मिथस्तुरा विचरन्ती ) पावक, पापशोधक अपन को साक्ष्य में परस्पर 
उत्सुक होकर विविध ब्नत, प्रतिज्ञादि करते हुए, (श्रुत्त मन्‍म) वेदोपदिष्ट 
ज्ञान कम का भाचरण करे । 
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क्र ९ [3 | ०. 
प्र चायुमच्छा चहती मधाषा वहद्वायि विश्वचारं रथप्राम | 


चतद्यामा नियुतः पत्यमानः कांबेः कावामेयक्षासे प्रयज्यों ॥४॥ 
भा०-( मनीपा वायुम्‌ ) जिस प्रकार बुद्धि या मति, चित्त की 
बृत्ति ज्ञान या चेतनायुक्त आत्मा को प्राप्त होती है उसी प्रकार ( बृहती 
मनाषा ) बड़ी, चुद्धिसती, सन की प्रबल इच्छा वाली स्त्री ( छृहद्‌ू-रयि ) 
बडे ऐख्वर्य युक्त, (विश्व-चार) सब प्रकार से चरण करने योग्य (रथ-प्राम्‌ ) 
रथ से भाने वाले ( वायुम्‌ ) वायुवत्‌ बलवान्‌ और प्राणवत्‌ प्रिय पुरुष 
को ( अच्छ ) उत्तम रीति से (प्र इयक्षति ) प्राप्त हो । हे ( प्र-यज्यां ) 
उत्तम सम्बन्ध से बंधने हारे पुरुष ! तू ( कविः ) विह्यान्‌ और ( चुततदू- 
याँसा ) चमचमाते रथ वाला, ( नियुत्तः ) तेरे साथ सब प्रकार से मिलने 
वाली ख्री का ( पत्यमानः ) पति होना चाहता हुआ तू ( कविम्‌ ) विदुपी, 
चुद्धिमती ख्री को ( प्र इयक्षसि ) अच्छी प्रकार प्राप्त कर । ( २ ) योगी 
पक्ष मे--( इहती मनीपा ) बड़ा भारी ज्ञान, उस ( बृहद्वयिं विश्ववार 
रथ-प्राम्‌ ) महान्‌ ऐश्वयवान्‌ सर्च चरणीय ब्रह्माण्ड मे व्यापक प्रभ्ु को 
ध्ाप्त है। हे (प्र-यज्यों) उत्तम ईश्वरोपासक ! तू विद्वान्‌ होकर ( चुतदू- 
यामा ) यम नियमों द्वारा तेजस्वी होकर ( नियुतः पत्यमानः ) इन्द्रियों 
का स्वामी, 'ज़ेतेन्ठय होकर तू ( कावेस्‌ ) उत्त क्रान्तप्रज्ञ प्रभु की ही 
( प्र यक्षसि ) अच्छी प्रकार उपासना किया कर | 
सम वषुश्छद्यदाश्वन्ायों रथा विरुकमान्मनसा युजानः | 
यने नरा नासत्येप्यध्ये चातयाथस्तनयाथ त्मने थे ॥ ५ |]४॥ 
भा०--( यत्‌ रथः ) जो रसणीय, सुखजनक व्यवहार ( वि- 
रुवसान्‌ ) विविध रूचियों से सम्रद, ( मनसा युजान' ) चित्त से जडने 
वाल्य है ( येन ) जिससे ( नरा ) सखी और पुरुष दोनों ( न-असत्या ) 
वाभी परस्पर असत्याचरण न करते हुए वा नासिका अर्थात्‌ मुख्य स्थान 
पर विराजते हुए, ( तनयाय त्मने च ) पुत्र लाभ और अपने जीवन या 
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आत्मा के हितार्थ ( वत्तिः याथः ) जीवन-मार्ग व्यतीत करते है वह 
( विरुक्‍्मान्‌ रथः ) विद्ेप कान्तिमान्‌ रथ के समान आश्रय ( मे वषु 


च्छव्यन्‌ ) मेरे शरीर को आश्रय, बल देता हुआ उसकी रक्षा करे | इति 
पञ्चमों वर्गः ॥ 


प्॑न्यचाता तषभा प्राथव्या पुर्रीपाणि जिन्वतमप्यानि । 
सत्यश्वुतः कवया यस्य गामजगत्तः स्थातजगदा करुध्वम्‌॥६॥ 
भा०--जिस प्रकार ( पजन्य-वाता बृषभा ) पर्जन्य अथात्‌ मेघ को 
लाने वाले और वर्षा करने वाले दो प्रकार के सू्र वायु या मेध और वायु 
दोनों (प्रथिव्या:) एथिवी के लिये ( अप्यानि पुरीपाणि जिन्वतः ) समुद्र 
के जलों को छाते हैं उसी प्रकार हे ( ब्ृपषभा) वीय सेचन में समर्थ, नर- 
श्रेष्ट, वलवान्‌ स्त्री पुरुषो ! और ( पजन्य-बाता ) मेघ वायु के समान 
सुखवर्षक और प्राणवत्‌ प्रिय ! आप दोनों ९ प्रथिच्याः ) प्रथिवी के 
ऊपर उप्पन्न ( अप्यानि ) जलो से उत्पन्न ( पुरीषाणि ) नाना ऐश्वर्यों को 
( जिन्वतम्‌ ) प्राप्त करो । हे ( कवय' ) विद्वान्‌ छोगों ! ( यस्य सत्य- 
श्रुतः ) सत्योपदेश का श्रवण करने वाले जिस विद्वान्‌ की ( गीमि' ) 
वाणियो से ( जगतः ) जंगम संसार का और ( स्थातः ) स्थावर ससार 
का भी ज्ञान होता है आप लोग उसके ( आ') अधीन ही ( जगत्‌ » 
इस जंगम संसार को ( कृणुध्वम 2 करो । 
पावीरवी कन्या चित्रायः सरस्वता वारपत्सी ।धथय घधात्‌ | 
ग्नाभिरच्छिद् शरण सजाोपा दराधथर्ष ग़॒णग़ते शर्म यंसत्‌ ॥ ७॥ 
भा०--( पावीरवी ) आचारादि को पवित्र करने वाली ( कन्या ) 
कान्तिमती, कन्या ( चित्रायु" ) आश्वयंजनक आगमन, वा जीवन वाली 
( सरखती ) उत्तम ज्ञान से युक्त, ( वीरपत्नी ) वीर पुरुष की स्त्री, 
( झाभि- ) वेद वाणियों से ( धिय घात्‌ ) यज्ञ आदि कर्म करे। बह 
( सजोपा. ) समान प्रीतियुक्त होकर ( ग्रणते 2 मुझे स्तुति करने वाले 
को (दुराधप) इट (शरण) गृह और (शर्म) सुख ( यंसत्‌ ) प्रदान कर ) 
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पथस्पथः परिपांत वचस्या कामन कृतो अ्रभ्यानठुकंम्‌ । 
स नो रासच्छुरुघश्चन्द्रात्रा घियधियं सीपधा[ति भ पुपा ॥८॥ 
भा०--( पूषपा ) सबका पोषण करने वाला पोपक, सहायक जन 
( कामेन कृतः ) अपनी कामना से प्रेरित होकर ( वचस्या ) उत्तम वचन 
युक्त वाणी से ( पथः-पथः ) प्रत्येक मार्ग मे ( परिपति अकंम्‌ अभ्यानड्‌ )' 
पालक स्वामी से प्राप्त होने वाले अन्न चा आदर योग्य पद को प्राप्त करे । 
( स' ) वह ( न. ) हमे ( चन्द्राग्राः ) आह्वादजनक वचनो और स्वर्णादि 
पदार्थों सहित ( शुरुषः ८ आश्ु-रुध', श॒ुग-रुधः ) अति शीघ्र हृदय को 
पापादि प्रवृत्तियो को रोकने वाली वा शोकादि की नाशक वाणियों का 
(रासद्‌) डपदेश करे, और चह ( घियं-घियं ) प्रत्येक कार्य और प्रत्येक 
ज्ञान को ( प्र सीसघाति ) अच्छी प्रकार करे । 
प्रथमभाज यशर्स चयोधां खंपाणि देव सुगभस्तिम्रम्वम्‌ । 
होता यक्षदज़तं पर्त्यानामपशिस्त्वण्नरं सह विभावां ॥ ९ ॥ 
भा०--( होता ) दानशीरल (अप्लि) तेजस्वी विद्वान्‌ ( वि-भा-वा )' 
विशेष कान्तिमान्‌ , होकर भी ( प्रथम-भाजं ) प्रथम, पूज्यों का सेवन करने 
वाले, ( यशर्स ) चशस्वी, ( वयोधां ) बल, ज्ञान, दीर्घायु के धारण 
करने कराने वाले, ( सुपाणि ) उत्तम हाथ वाले, उत्तम व्यवहारवान्‌ 
( देवम्‌ ) दानशील, ज्ञानदाता, ( सु-गर्भास्तिम्‌ ) सू्यवत्‌ उत्तम बाहु 
वाले और उत्तम किरणवान्‌ , सुप्रकाशक, ( ऋभ्वम्‌ ) अति तेजस्वी, 
सत्य ज्ञान से युक्त ( यजत ) सत्सग योग्य, ( त्वष्टारं ) संशयादि के 
छेत्ता, सूयंवत प्रकाशक ( पस्त्यानां) गृहो, वा प्रजाओं के बीच (सु-हव॑) 
सुगृहीत नामधेय गुरुजन का ( यक्षत ) सत्कार करे और उत्तम सेट 
अक्ष आदि प्रदान करे। स्नातक गृह मे प्रवेश कर लेने या स्वय ज़गन मे 


उच्च पदस्थ होकर भी शुरजन व प्रभु का सदा आदर और उसकी उपासना, 
करता रहे । 
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भुवनस्य पितर गीर्भिराभी रुद्रं दिवां चर्घर्या रद्रमक्लो । 
बुहन्तमृष्वसजर खुपुम्नमधग्घुवेम कविनेपषितासः ॥ १० ॥ ६॥ 
भा०--हे मनुष्य ( आसिः गीसिः ) इन नाना वाणियों से (स्ुत्न- 
स्‍्य पितरं ) समस्त संसार के पालक ( रुठ ) रोगो, दुःखों को दूर करने 
चाले, प्रभु परमेश्वर को ( दिवा ) दिन के समय और उसी ( रुद्रम्‌ ) 
दुष्टों को रुलाने वाले प्रथु को (अक्तौ) रात्रि के समय भी ( चर्धय ) सदा 
बढ़ा, सदा उसकी स्तुति कर | और हम ( कविना ) विद्वान पुरुष ह्वारा 
( इपितासः ) भरित होकर ( बृहन्तम्‌ ) महान्र्‌ ( ऋष्वम्‌ ) दर्शनीय 
( अजरम्‌ ) अविनाशी, ( सुनसुम्नम ) उत्तम सुखमय प्रभु को ही (ऋघषक 
हुवेम ) सत्य स्वरूप में स्तुति किया करें । इति पष्ठो वर्गेः ॥ 
आ युवान; कवया याशयासा मरुता गनन्‍त गणता वर॒स्याम्‌ | 
आंचर्त्र चिद्धाजन्चथा वृधन्त इत्था नक्षन्तो नरा आड्रिरस्वत्‌ ११ 
भा०--( अन्विरस्वत्‌ मरुत' चित्‌ अचित्न जिन्वन्ति ) दीप्ति युक्त 
किरणों के समान वायुगण जिस प्रकार नाना ओपधि आदि से रहित क्षेत्र 
को जल बरसा कर तृप्त करते है उसी प्रकार हे ( युवान' कवयः ) युवा 
विद्ान्‌ पुरुषो ! हे ( नरः ) नेता जनों ! आप लोग भी ( अंगिरस्वत ) 
अभियों, किरणों या प्राणों के तुल्य ( नक्षन्तः ) स्थान २ पर जाते हुए 
(अचित्र हि जिन्दथ) साधारण जन को ज्ञान से तृप्त करो और (ब्रधन्त') 
बटते, बढ़ाते हुए. ( यज्ञियासः ) उत्तम आदर सत्कार ऊँ योग्य होकर 
( गृणतः ) उपदेश करने वाले पुरुष की ( वरस्यां ) उत्तम वाणी को 
€ गन्च ) अहण करा । 
प चीराय प्र तवसे तरायाजा यथच पशराक्षिरस्तम्‌ | 
खत पिस्पशांते तान्‍च श्लतस्य स्ताभन नाक चचनम्याचपः ।९४|| 
सा०--( पशुरक्षि. अम्तम्‌ यूथा इव ) पश्चुओं की रक्षा करने वाला 
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पश्ुुपारऊक जिस प्रकार अपने पश्चुओ के रेबडो को अपने घर को हांक ले 
जाता है उसी प्रकार तू ( वीराय ) वीर, विविध विद्या के दाता, (तबसे)' 
बलवान , ( तुराय ) शब्चु हिसक पुरुष के लिये ( प्र अर्ज ) स्तुतिये प्रकट 
कर, वा ( यूथा प्र अज ) जन समूहो को उत्तम सार्ग मे चलक। ( नाके 
स्तृभि. न ) अन्तरिक्ष जिस प्रकार नक्षत्रो से मण्डित होता है उसी प्रकार 
( सः विप. ) वह विद्वान्‌ भी ( श्रुतस्य ) श्रवण करने योग्य ( तन्वि 
स्तृभिः ) शरीर पर उत्तम आच्छादुक बख्रो से सुशोभित होकर ( श्रुतस्य 
चचनस्य ) श्रवण योग्य, उत्तम वचन का ( पिस्प॒शतति ) निरन्तर श्रवण 
किया करे । 

यो रजौसि विममे पाथिवानि जिश्चिक्चिष्णुमेनबे वाघिताय । 
तस्य ते शर्मेन्रुपदद्यमाने राया मंदेम तन्वाउतनां च ॥ १३॥ 


भा०--( यः ) जो ( विष्णु: ) व्यापक परमेश्वर (बाधिताय सनवे), 
कर्म बन्धनों से पीडित मलुप्य के मनन, जवान वाले, चेतना से युक्त जीव- 
गण के उपकार के लिये ( न्निः चित्‌ पार्थिवानि रजांसि ) तीनों पार्थिव 
आदि लोक (वि ममे) विरचता है, हे प्रभो ! ( तस्य ते ) उस तेरे ( उप- 
दद्य माने ) दिये गये ( शसन्‌ ) सुख, शरण में हम ( तना ) विस्तृत 
( राया ) ऐश्वय और ( तन्‍वा ) शरीर से ( मदेम ) सुखी हो । 


2 < त्__ जे ] ॥८- ० 
तन्नो5हिवुध्न्यों अद्धिस्कैंस्तत्पवेतस्तत्साविता चनों घात्‌। 
| ४६ न शो (.. 0.. ३०० 
तदोपधघीमिरम रातिषायों भगः पुर्रन्धिजिन्चतु भ राये ॥१छ। 
भा०--( इछुध्न्य. अहि ) अन्तरिक्ष में उत्पन्न मेघ और ( परत. ) 
पालन पूर्ण करने वाल्य मेघ, वा पर्वत ( सविता ) और सूर्य (न ) 
हमे ( तत्‌ तत्‌ तत्‌ ) लाना प्रकार का ( चनः ) भन्न ( अन्निः ) जलो 
ओर ( अं, ) रूये क्रिणो सहित ( धात्‌ ) श्रदान करे । ( तत्‌ ) बह 
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'( राति-साचः ) दानशील पुरुष ( सगः ) ऐश्वयंवान्‌ , और ( पुरन्धिः ) 
जगत्‌ को एक पुर के समान घारण करने चाला प्रभु वा ( ओोपधीमभिः ) 
ओपधियों द्वारा ( चनः ) अन्न को ( अभि जिन्ततु ) खूब वृद्धि कर ओर 
(६ राये प्रजिन्ध ) ऐेश्वय बृद्धि के लिये अन्न “को खूब बढ़ावें । 


नू ने राये रथ्ये चपेणिप्रां पुरुचीर सह ऋतस्य॑ गोपाम्‌। 
क्षय दाताजर येन जनान्त्स्पुधो अ्देवीरभि च क्रमांम 
विश आदिचीरभ्य१ए्नर्वाम | १५॥ ७ ॥ ४॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ जनो ! आप छोग ( न. ) हमें ( रथ्यं ) रथ 
आदि के योग्य ( चर्पणिप्राम्‌ ) मलुष्यों को पूर्ण करने वाले ( पूरुवीरं ) 
बहुत से वीर पुरुषों से युक्त, ( महः ऋतस्थ ) बड़े धनैश्वर्य के (गोपाम्‌ ) 
रक्षक ( अजरं ) अविनाशी (क्षय ) गृह, दुर्ग (नः ) हमें ( दात ) 
प्रदान करो, (येन) जिससे हम (स्ट्घः जनान्‌ ) स्पर्धा करने वाले मनुष्यों 
को और ( अदेवीः ) देव अर्थात्‌ छुभ गुणों ओर उत्तम मनुष्यों से रहित 
दष्ट प्रजाओं को ( अस्ति क्रमाम ) पराजित करें ओर ( अदेवीः ) सब 
प्रकार से उत्तम गुणों से युक्त छुभ प्रजाओं को ( अभि अक्षवाम ) 
झ्राप्त करें । इति सप्तमो वर्ग: ॥ इति चतुर्थोड्नुवाकः ॥ 


[ १० | 


कऋजिखा ऋषि; ॥ वि देवा देवता; ॥ छन्द;--?१, ७ निष्टय्‌ । ३, ५, ६, 
४०.११, 7० निचृत्त्रिप्डप्‌। ४, ८, १३ विरास्निष्ट्पू । * स्पराद पक्तिः। 


3भ४ल3ल ले 
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भसा०-हे विद्वान्‌ पुरुपो मे (व* ) आप छोणगों के ( सझडीकाय ) 
सुख के लिये ( अदितिम्‌ ) अदीन, अपराधीन, स्वतन्त्र, अखण्डित चरित्र 
चाली ब्रह्मचारिणी ( देवीम्‌ ) तेजस्विनी ख्री को ( नमोभिः ) आदर 
सत्कारों सहित ( हुवे ) अपने यहां बुलाऊं, निमन्त्रित कछ । इसी प्रकार 
(वरुण) दु खो, कष्टो को चारण करने वाले ( मिन्नम्‌ ) स्नेहवान्‌ , सुहृद 
(अश्निम)अग्रणी,तेजस्वी,ज्ञानी,(अभिक्ष-दाम्‌ ,अभि-क्षदाम्‌ ८ अभिक्षदाम्‌ ) 
कुपान्न मे भिक्षान देने वाले वा शत्रुओ को उनके मुकाबले पर सारने 
चाले, ( अरयमण ) शत्रुओ को नियम मे बांधने वाले, न्‍्यायकारी, ( सु- 
जेव) उत्तम सुखदाता, ( सबितार ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी और उत्पादक पिता, 
साता, शुरु, और ( भर्ग ) सेवने योग्य ऐश्वयवान्‌ पुरुष और ( त्रातन्‌ 
देवान ) पालक वीरजन और व्यवहार कुशल पुरुष को भी में ( नमोभिः 
हुवे ) आदर युक्त चचनो ओर सत्कारों से बुछाऊं । 
सज्यातंपः सूथ दत्तापंतननाग्रास्त्व सछुमहा वाह दवान । 


38जन्मानों य ऋतसाप: सत्या: स्वचेन्ता यज़ता आमश्नाजह्वा.॥२॥ 
भा०-यखसूय जिस प्रकार (सु-मह-) उत्तम तेज युक्त ( दक्ष-पितन्‌ ) 
डाहक सामथ्य, ताप से युक्त (सु-ब्योतिषः ) उत्तम कान्तियुक्त ( देवान्‌ ) 
किरणों को प्राप्त हे उसी प्रकार हे ( सूथ ) सूर्य के समान सेजस्विन ! 
विद्दन्‌ | राजन्‌ ! त्‌ भी ( सु-ज्योतिष ) उत्तम ज्ञान प्रकाश से युक्त, 
( दक्ष-पितृन्‌ ) चतुर माता पिता और गुरुजनों ( देवान्‌ ) ज्ञान, धन 
अज्न, वखादि के दाता (स-मह-) उत्तम उन पूजनीय पुरुषों को तू ( अना- 
गास्त्वे ) अपराध और पाप से मुक्त होने के लिये ( वीहि ) प्राप्त हो 
(वे ) जो ( ट्विजन्मान- ) साता पिता जौर गुरु द्वाराज्ों जन्म प्राप्त 
होकर हिज, हो, ( ऋत-साप- ) सत्य वचन और ज्ञान से सम्बन्ध बनाने 
वाले, सत्यवादी ( सत्या: ) सत्य कसा, ( यज़ता ) सत्संग योग्य, दानी 
और ( जाप्ि-जिद्दा, ) क्म्ति के समान वाणी हारा यथार्थ बात को प्रवा- 
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शित करने वाले और ( स्वव॑न्तः ) सुख और उत्तम उपदेशमय ज्ञांन को 
घारण करने वाले है । 
उत द्यावापाथवा ज्नत्रसुसख वहद्राइसा शरण खसुपरन | 
महस्करथो वरिवों यथा नो5स्मे क्याय घिपणे अनेहः ॥ ३॥ 
भा०--( उत ) ओर हे ( द्यावा प्र्थिवी ) सूर्य प्रथिवी या आकाश 
और प्रथिवी के समान प्रजा और राजा तथा माता पिता जनों! आप 
दोनों ( उरु क्षत्रम्‌ करथः ) बहुत बड़ा बल उत्पन्न करो | हे ( रोदसी ) 
एक दूसरे का सन्मार्ग वा धर्म मर्यादा मे रोकने वा बांधने वाले स्त्री पुरुषो ! 
हे ( सु-सुम्ने) सुख से रहने वालो ! आप दोनो ( च्रहत्‌ शरण ) बडा गृह 
( करथः ) बनाओ । हे ( घिषणे ) धारण पोषण करने वाले जनो ! आप 
दोनों ( नः ) हमारे लिये ( यथा महः चरिव- करथः ) जिस प्रकार बडा 
भारी घन ओर सेवादि करते है उसी प्रकार ( नः क्षयाय ) हमारे रहने 
के लिये ( अनेहः ) पाप हत्यादि से रहित गृह, राज्य प्रवन्धादि करो । 
धश्रानों रुद्रस्य सनवाो नमनन्‍्तामया दृतासा वसवाउचणा: । 
यदीमर्भ मह॒ति वा हिताखों वाधे मरुतो अहाम देवान्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--( यत्‌ ईम्‌ ) जो कोई ( अय॑ महति वा ) छोटे वा बडे कार्य 
वा पद्‌ पर ( हितासः ) नियुक्त है ऐसे ( रुद्वस्य सूनव' ) दुष्टों को रुढाने 
वाले सेनापति के अधीन चलने वाले, उसऊे पुत्रवत्‌ आज्ञापा॒क (वसवः) 
राष्ट्र में बसे और अन्यो को बसाने वाले, ( अध्ष्टाः ) अप्रगल्भ, विनीत 
है, वे ( जद्य ) आज (नः आ नमन्ताम्‌ ) हमे विनथपूत्रक प्राप्त हो । हम 
उन ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ वा विजग्रेच्छुक ( मरुतः ) मनुष्यों को ( बात्रे ) 
संग्राम, वा पीडा दु-खादि के अचसर पर ( अद्याम ) बुलाया कर । वे हमे 
उस कष्ट से पार करे । 
मिम्यत्ष येप रोदसी सु दवी सिपक्ति पृषा अभ्यधयज्वा | 
अत्या दव मरतो यद्ध याथ मृमा रजन्त अधष्यान सात्रक्त ।5॥८| 
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भा०--जिस प्रकार (पूपा मरुत्सु देवी रोदसी मिम्यक्ष सिपक्ति च) 
सूर्य चायुओ के आश्रय पर ही आकाश और एथिवी दोनो को बृष्टि आदि 
से सीचता है, उसी प्रकार ( येपु ) जिन विद्वानो और वीर पुरुषों का 
आश्रय लेकर ( अभ्यर्ध-यज्वा ) अपना उत्तम सम्द्ध भाग देने बाला, 
( पूषा ) प्रजा-पालूक राजा ( रोदसी देवी ) रुद्ठ, दुो के रुलाने वाले 
राजा वा सेनापति को विजयशील और सब सुखदात्री, सेना और प्रजा 
दोनो ( मिम्यक्ष ) ऐश्व्य का सेचन करता, ओर ( सिपक्ति ) दोनो को 
परस्पर मिलाये रखता है, और (यत्‌ ह ) जो ( मरुतः ) वीर विद्वान 
पुरुष ( प्र-विक्ते ) अच्छी प्रकार से निर्णय किये गये, विवेचित (अध्वनि )' 
मार्ग से ( रेजन्ते ) गसन करते है हे मनुष्यों ! ( भूमी ) इस भूमि पर 
आप उनका ( हव॑ श्रत्वा ) उपदेश श्रवण करके ही ( याथ ) सन्‍्मागः 
पर चलो। इत्यट्टसो बर्गः ॥ 
अभि त्य॑ वीर गिवणसमर्चेन्द्रं बरह्मणा जरितरनवेन | 
श्रवदिद्धवम्मुप च॒ स्तवानो राखद्वाज़ों उप महो गुणानः ॥ ६॥ 

भा०--हे ( जरितः ) उपदेश करने वाले विद्वन्‌ ! जो ( ग्रणानः ) 
डपदेश करता हुआ ( महः वाजान्‌ उप रासत्‌ ) बड़े २ उत्तम ज्ञानों 
का डपदेश करता और (८ स्ववानः) स्तुति का उपदेश किया जाता हुआ 
( त्यम्‌ ) उस ग्ाह्य ज्ञान का ( उप श्रवत्‌ च ) गुरु के समीप श्रवण भी 
करता है ( त्यं चीरम्‌ ) उस वीर, विविध विद्या के उपदेश, ( गिवंणसं ) 
वाणियों के प्रदाता, ( इन्द्र ) ऐश्वययुक्त ज्ञानद्रष्टा आचाय॑ को ( नवेन 
प्रह्मणा ) नये, नव उत्पन्न अन्न और धन से प्रथम विद्वान्‌ उपदेष्टा गुरु 
की अचना करनी चाहिये । वे विद्यान्‌ ज्ञान का उपदेश किया करे | 
आोमानमापो सानुपीरसक्ल घाव तोकाय तनेयाय शे योः । 
चूय एप छा /भपज्ञा साततमसा वश्चस्य स्थातुजंगंतो जनिनी.।७] 


भा०-हे ( भाप: ) आप्त जनो ! जाप छोग (ओमानं) रक्षा भादि 
न्ट 
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करने वाले, पुरुष को और ( मानुषीः ) मनुष्य प्रजा और ( अमृक्त ) 
अग्युद्ध जन को भी जलूवत्‌ स्वच्छ करके (घात) धारण पोषण करों | और 
( तोकाय तनथाय ) छोटी उमर वाले पुत्र के लिये मातावत्‌ (हां) 
शान्ति प्रदान और दुःख दूर करो । (यूयं) आप लोग (विश्वस्थ) समस्त 
८ स्थातुः जगतः ) स्थावर और जंगम दोनों की ( जनिन्नीः ) पैढा करने 
वाली ( मातृतमाः ) उत्तम माताओं के समान ( सिपजः स्थ) सब रोगो 
को दूर करने वाले होओ । जल जिस प्रकार स्थावर और वृक्षादि जंगम जीचों 
को उत्पन्न करते और सर्व रोग हरते, शान्ति देते, पीड़ा हरते अश्जुद्ध को 
स्वच्छ करते अन्न को बढ़ाते और उत्तम माता के समान हैं । उसी प्रकार 
आप्त जन वैद्यरर, और माताएं ख्त्रियं भी, रक्षक को बचाचे, अझुद्ध को 
शुद्ध करें, पुत्रों को शान्ति दें, उत्तम सन्‍्तान और अन्य वनस्पति आदि 
को उत्पन्न करें । ज्ञानवान्‌ प्रमाता होने से विद्वान 'मातृतम है । स्थावर 
जंगम सबका ज्ञान प्रकट करने वा विज्ञानपूवक उत्पन्न करने से दोनों 
के जनिन्नी हैं। 

आ नों देवः सविता च्रायमाणो हिरएयपारियजतो ज॑गम्यात्‌ | 
यो दत्चों उपसो न प्रतीक व्यूगते दाशुपे वायाणि |॥ ८॥ 


भा०--( देवः ) ज्ञान और घन का देने वाला, ( सविता ) पिता- 
चत्‌ उत्पादक सूर्य के समान तेजस्वी, ( त्रायमाणः ) प्रजा की रक्षा करने 
चाछा, (हिरण्यपाणिः ) सुबर्ण आदि धन को अपने हाथ में रखने वाला, 
( यजत- ) पूज्य पुरुष ( न' आजगम्यात्‌ ) हमे प्राप्त हो । (यः ) जो 
८ दत्रवान्‌ ) दान योग्य धन का स्वामी, सूर्य के समान ( डचसः प्रतीक 
न ) प्रभात वेला के समान प्रतीति-कर वचन तथा (वचार्याणि ) उत्तम घन 
और ज्ञान भी ( दाझपे ) आत्मसमपक प्रजाजन को ( वि उ्णुते 2 प्रकट 


करता हैं । 
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उत त्व सूचना सहसा नो अचा देवा श्रास्मन्नध्वर ववत्या: । 
स्यासह ते सदामड़ातों तब स्याससे5चसा सुवोीर: ॥ ९॥ 
भा०--हे (सहसः सूनो) शब्चु को पराजय करने में समर्थ, सैन्य बल 
के संचालक ! बलवान पिता के शिष्य वा पुत्र ! (तवं) तू ( भय ) 
आज़ (जस्मिन्‌ अध्वरे ) इस हिसारहित प्रजापालनादि कार्य मे (देवान्‌ ) 
उत्तम गुणों वा पुरुषों को ( नः आवदुत्याः ) हमे श्राप्त करा । ( उत ) 
जौर में (सबम्‌ ) सदा, वा (सदम) प्राप्त करने योग्य अंश को प्राप्त करके 
( ते रातौ स्थास्‌ ) तेरी दी बृत्ति क्रे अधीन रहूं और (तव अबसा) तेरी 
रक्षा भौर अज्नादि से हे (अम्े) तेजस्विन्‌ ! ( सुवीरः स्याम्‌ ) उत्तम वीर, 
भर उत्तम सस्तानयुक्त होऊं। 
उत त्या से हव॒मा ज॑ग्स्यातं नासत्या धीमियुवसहण विध्रा | 
अज्चि न महस्तमंसो5मुसक्ं तूचेत नरा दुश्तिदभीके ॥१०॥९॥ 
भा०--( उत ) और ८ भड् ) हे ( नासत्या ) असत्याचरण करने 
चाले, सत्य मार्ग पर सबको लेजाने द्वारे ( विप्रा ) विद्ान्‌ स्त्री पुरुषों ! 
( त्या युवम्‌ ) वे आप दोनों ( मे ) मेरे ( हवम्‌ ) झाह्य पदार्थ, वचन 
भन्नादि को ( जग्म्यातम्‌ ) प्राप्त करो । ( अत्रि न ) सूर्य चन्द्र दोनों 
जिस प्रकार ( क्षत्रि ) इस लोक में रहने वाले जनों को ( महः तमसः 
मोचयत ) बढ़े अन्धकार से मुक्त करते ह उसी प्रकार आप ढोनों (अन्नि) 
इस लोक या स्थान में विद्यमान मनको ( महः तमसः ) बढ़े अज्ञान रूप 
अन्धकार से और ( दुरितात्‌ ) दुष्ट अधर्माचरण से भी ( अमुमुक्तम ) 
सदा छुटाते रहो । है ( नरा ) उत्तम नर नारियो ! उत्तम मार्ग सेंले 
जाने हारे आप दानो ( अभीके ) सदा समीप रह कर ( तृर्वतम्‌ ) दृष्ट 
जन या दर्)ुणा का नाश करा | दांत नवमा बरगः ॥ 
ते नो रायो छमते वाजबतो दातारों भूत नृवतः पुरुक्तोः । 


इशस्यन्तों दिव्या: पार्थिवासो गोजांता अप्या सब्ठतांच देवा। ११ 
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भा०-हे ( देवा' ) विद्वान्‌ पुरुषो ! हे दानशीर पुरुषों ! ( ते )' 
वे आप लोग ( नः ) हमे ( द्यमतः ) दीघियुक्त, ( चाजवतः ) बलयुक्त, 
( नृवत्ः ) उत्तम भ्ृत्यादि वाले, ( पुरु-क्षोः) बहुत से अन्नादि से सम्पन्न 
( रायः ) धन ऐस्वर्य के ( दातारः भूत ) देने वाले होवों। आप 
लोग ( पा्थिवासः ) प्थिवी के स्वामी, ( गो जाताः ) वाणी के प्रसिद्ध, 
विद्वान्‌, ( अप्याः ) जलादि विद्या के ज्ञाता वा भूमि, अन्तरिक्ष और जलो 
की विद्या मे निष्णात होकर ( दशस्वन्तः ) ज्ञान प्रदान करते हुए ( नः ) 
हस सबको ( मडत ) सुखी करो । 
ते नो रुद्रः सरस्वता सजापा मावब्दहु प्मन्ता वण्णुसल्ठन्त वायः | 
ऋशभत्ता वाज़ा देंव्यो विधाता पजन्यावाता पिष्यतामेप न॥१२) 

भा०--( रुद्रः ) दुष्ट पुरुषो को दण्ड देने वाला, राजा और उपदेश 
देने वाला विद्वान्‌ और रोगो को दूर करने वाला वैद्य, (सरस्वती) उत्तम 
विज्ञानवती वेदबाणी और विदुपी ख्री, ( सजोपाः ) श्रीतियुक्त मित्रजन, 
(विष्णु) व्यापक सामर्थ्यवान्‌ पुरुष, (वायु ) वायुवत्‌ बलवान्‌ और ज्ञानी 
पुरुष ( ऋशुक्षाः ) विद्वान, ( देव्यः ) विद्वानों से नियुक्त ( विधाता 2 
विधानकर्त्ता, ( पर्जन्यन्वाता ) मेघ और वायु के समान, विजयशील भौर 
बलवान पुरुष ये सभी ( मीहुप्मन्तः ) उत्तम सेचन करने वाले, प्रजा को 
बढाने वाले गुणों से युक्त होकर ( नः ) हमे ( झडयन्त ) सुखी करे | 
और ( नः इप ) हमारे अन्न की वृद्धि करे । (२) (रुद्रः ) अश्नि 
( सरस्वती ) नदी, (दिप्णुः ) सूर्य, ( वायुः ) चायु, (कम॒क्षाः ) 
महान्‌ ( वाजः ) बलवान ( दव्य' विधाता ) देव, किरणों का, प्रकाशा की 
कर्ता सूर्य और ( पजन्यवाता ) मेघ ओर ग्रवछ बात सब हमारे राष्ट्र 

अन्न उत्पन्न करे । 

उत स्य देवः सबिता भगों ज्ञो5पां नपादवतु दान पश्रिं. । 


७! 5 | 


त्वर्ण। देवेभिज्ञानिंभः सजोपा दोदेवाभेः प्रथिवी समद्रः ॥१ 
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भा०--( उत ) और ( स्व: देवः ) वह तेजस्त्री ( सविता ) सूर्य 
आर सूर्यवत्‌ तेजस्वी और ( भगः ) ऐश्वयंवान्‌ पुरुष और ( अपां नपात्‌) 
जलो के बीच विद्यमान, उनमे से ही उत्पन्न, नगिरने वाला अपन, विद्यत्‌, 
(पत्र) सबको पूर्ण ओर पालन करने वाला, ( त्वष्टा ) तेजस्वी, (देवेमिः) 
दिव्य गुणों उत्तम पुरुषों ओर ( जनिभि' ) जन्मयुक्त प्राणियों सहित, 
( यो: ) सूर्थवत्‌ तेजस्व्री पुरुष ( देवेमिः ) किरणवत्‌ तेजस्थी पुरुषों 
सहित, ( समुझ्रेः एथिची ) समुठ्दो सहित प्थिवी, ये सब (सजोपसः ) 
समान प्रीतियुक्त होकर ( नः दानु ) हमारे देने घोग्य पदार्थ की (अचल) 
रक्षा करे । 


ले थियवी | 
उत नो<हिंचुध्न्यः शणोत्वज एकपात्पथिवी समुद्र । 
९5 हा हु हे | ८. | 
विश्व देवा ऋतावृधो हुवानाः स्तुता मन्त्रा: कविश॒स्ता अवन्तु १४ 


भा०--(उत) और ( चुध्न्यः अहिः ) आकाश से उत्पन्न हुआ मेघ, 
ओर ( चुध्न्य' ) आश्रय करने और प्रजाजन को सुप्रबन्ध में बांधने वाला 
( अहिः ) अहिसनीय, वलवान्‌ पुरुष, ([अज- एक-पात ) ने कभी उत्पन्न 
होने वाला और एकमात्र अद्वितीध होकर समस्त जगत्‌ में व्यापक, एक 
मात्र स्वय समस्त जगत्‌ का चरणवत्‌ आंश्रय रूप परमेश्वर और (अज.-) 
आजन्ुओं को उखाड फेंकने और राज्य कार्यों को सश्लालन करने वाला 
( एक पात्‌ ) एकमात्र चरणवत्‌ राष्ट्र का आश्रय, प्रधान पुरप, राजा 
( पृथिणी ) यह सात भूमि ओर ( समुठः ) समुठठ, अथवा प्रथ्िवी के 
समान विज्ञाल और ससुद् के समान गम्भीर और ( ऋत-बृूध ) सत्य, 
अज्न, तेज, यज्ञ आर घनादि से बटने आर अन्‍्यों को बढ़ाने वाले, 
९ स्तुता. ) स्तुति योग्य, ( कविशस्ता. ) विद्वान्‌ पुरुषों हारा स्तुतिया 
शिक्षाप्राप्त, ( सन्‍्ध्रा ) सननशील, उत्तम मन्त्र को देने घाले, विद्वान वा 
चेद के सम्त्र और उत्तम विचार सभी ( टहुवाना ) हम से घुलाये गये था 
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आदरपूर्वक हमे बुलाने हारे ( विश्वेदेवाः) सभी उत्तम मलुप्य ( नः 
अवन्तु ) हमारी रक्षा करें, हमे ज्ञान दे, अन्नादि से तृप्त और सन्तुष्ट करे । 
| & ७ ८5 | | 4 
एवा नपातो मम तस्य॑ घीमिभरद्वाजा श्रभ्यचेन्त्यकेः । 
रे ( हक 
झाहतासो वसवो<ध्ृष्टा विश्वे स्तुतासों भूता यजत्राः ।१०॥१०॥ 
भा०--( एवं ) इस ग्रकार जो ( नपाताः ) श्रजाओं को धर्म से न 
गिरने देने और स्वयं भी धर्म-मार्ग से न गिरने वाले, (भरदू-बाजा) ज्ञान 
और बल को धारण करने वाले, ( धीभिः ) उत्तम बुद्धियों और कर्मों से 
न्फछ 5 6८5. मत और 
और ( अरे: ) अन्नो द्वारा ( अभि अर्चन्ति ) आदर सत्कार करते है और 
( हुतासः ) आदरपूर्वक आमनित्रत, (अश्ष्टाः) विनीत, ( यजत्राः ) दान 
शील, ( विश्वे बसवः ) सब राष्ट्रवबासी जन और ( भ्ाः ) उत्तम स्त्रियां 
भी वे (स्ठ॒ुतासः भूत) प्रशंसित हो । वे ( झाः अस्यर्चन्ति ) खियो और 
उत्तम ज्लानप्रद वाणियो का आदर किया करे । इति दशमो वर्ग; ॥ 


[ ५४१ ] 


ऋजिखा ऋषि: ॥ विश्वेदेवा देवता: ॥ बन्द:--१, २, ३, ५, ७, १०, १, 
१२ निचृत्त्रिष्डप्‌ । ८ त्रिष्ठप्‌ू । ४, ६, € स्वराद्पाक्रिः । १३, १४, १५ 
निचृदुष्णिक्‌ । १६ निचृदनुष्डप्‌ ॥ पोडशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
त्यग्चच्तमंहिं ७ & | | 9 4 

उद्‌ त्यअजुर्महिं मित्रयोरों एते ध्रियं वरुणयोरदब्घम्‌ । 

| हि नीफ॑ ० ५! $ 3. 
ऋझतस्य शुचि दर्शतमनीक रुक्‍मो न दिव उर्दिता व्यद्योत्‌ ॥१॥ 
3 कर रा शो है 
भा०--जिस प्रकार ( मित्रयो. वरुणयोंः महि चश्ः ऋतस्थ दश- 
तम्‌, अनीक, दिवः रकमन्‌, उदिता वि अथ्ोत्‌ ) मित्र, दिन, वरुण रात्रि 
इन दोनों में वह बड़ा, नेन्रवन्‌ सूर्य प्रकाश दिखाने वाले मुख के समान 
और आकाद् के स्वर्ण के समान, उदय काल में विशेष रूप से चमकता 
है उसी प्रकार ( मित्रयो. ) एक दूसरे को सदा श्रेम्न करने वाले ( वर- 


| 


हि 
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णयोः ) एक दूसरे का परस्पर चरण करने वाले, उत्तम वर वधू, दोनो 
की ( त्यत्‌ ) वह ( महि ) बडी, (प्रिय चक्षुः ) प्रिय, एक दूसरे को 
तृप्त और प्रसन्न करने वाली आंख ( अद्ब्धम्‌ ) एक दूसरे से अहिंसित, 
अर्थात्‌ अपीड़ित होकर विना बाधा के ( एति ) एक दूसरे को प्राप्त हो । 
वे ठोनो सदा परस्पर प्रेम, आदर, उत्सुकता और निःसंकोच भाव से देखा 
करे । चह ( दु्शतम्‌ ) देखने योग्य वा ( ऋतस्य दर्शतम्‌ ) सत्य ज्ञान 
को दिखाने वाली, ( छुचि ) पवित्र, निर्मल, निष्पाप, ( अनीकम्‌ ) मुख- 
चत्‌ दर्शनीय, सेन्यवत्‌ एक दूसरे का विजय करने वाली, चक्षु भी, 
( दिव: रुकसः न ) सानो कामनायुक्त कामिनी का स्वणंणय आभूषण 
हो, ऐसे ( दिवः) कामना करने वाली सत्री के ( उदिता ) उद्गमन 
काल में ( रुक्‍मः ) रुचि अर्थात्‌ अभिलापाओ का ज्ञापक होकर ( छि 
अद्योत्‌ ) विविध भावो, विशेष सौहादों को प्रकट करे। भरथवा--वह 
चक्ष, दर्शनीय शुद्ध पवित्र, मुख को आभूषणवत््‌ प्रकाशित करे, इसी प्रकार 
परस्पर मित्र, और परस्पर के वरण करने वाले, अध्यापक शिष्य और राजा 
और प्रजाव्गों के आंखों से स्नेह आदि सदा विद्यमान हो, वह विचेक- 
पूणे, सत्यज्ञान और न्याय के पवित्र सुन्दर मुख को उज्ज्वल करे | इसी 
प्रकार सत्यासत्य को दिखाने वाले नेन्न के तुल्य वेदुज्ञ पुरुष भी सब 
स्त्री पुरुषों को प्रिय, अहिंसित, पवित्र, भूमि का भूषणवत्‌, सूर्यवत्‌ 
तेजस्वी हो । 
चेदु यल्लीणि विद्थान्येपां देवानां जन्म सनुतरा च॒ विर्प्रः । 
ऋणु मर्तेपु व॒ज़िना च पश्यश्नमि च्टे सूरों गये एवान १ २॥ 
भा०-पूर्व सूचित विद्वन्‌ रूप आंख का सूर्यवत्‌ वर्णन । (य) जो 
(त्रीणि विद्धानि) जानने और प्राप्त करने योग्य ज्ञान, कर्म और उपासना 
को ( देद ) जानता है, और जो ( विप्र. ) विद्वान्‌ मेधावी, ( सनुत ) 
सदा ( देदानां ) विद्वानों वा सूर्य चन्द्रादि छोकों के ( जन्म ) प्रकट होने 
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का तत्व ( थे ) भी ( वेद ) जानता है वह ( सूरः ) सूवत्‌ तेजस्वी, 
विद्वान्‌ ( अर्यः ) स्वामी के समान, ८ मत्तेंपु ) मनुप्यो के बीच, उनके 
हिताथे, ( ऋजच्ध ) सरल, धर्म मार्ग को और ( वृजिना च ) चर्जन करने 
योग्य अशोभन पाप कर्मा को भी ( पश्यन्‌ ) विवेक पूर्वक देखता हुआ 
समस्त ( एवान्‌ ) प्राप्तव्य पदार्था और जाने योग्य मार्गों को भी ( अभि 
चष्ट ) प्रकाशित करता है, देखता ओर अन्यो को उपदेश करता है इसी 
से वह ( चष्टे इति चक्ुः ) 'चल्छ! कहाता है । 
सतुपष उ वा मह ऋतस्य गोपानदिंति मत्र चरुण खसुजातान | 
अयमण भगमदव्धधातानचछा वोचे सघन्य पावकान | ३॥ 
भा०--( स-धन्यः ) धन धान्य से सम्पन्न, एवं धन द्वारा सत्कार 
करने योग्य उत्तम जनों के सहित विद्यमान मे, हे विद्वान्‌ उत्तम पुरुषों ! 
( वः ) आप छोरों में से ( ऋतस्य गोपान्‌ ) वेद, सत्य ज्ञान, न्याय, 
तेज, धन, और बल के रक्षा करने वाले ( अद्ति' ) सूर्य, एथ्वी के समान 
तेजस्वी माता पिता, पुत्रादि, (मित्र ) स्नेही, ( चरुण ) संकर्टों के वारक, 
श्रेष्ट, ( अयमर्ण ) न्यायकारी, शत्रुओं को नियम में रखने वाले, ( भर 2 
ऐेश्वयंवान्‌, (सु-जातान्‌ ) उत्तम गुणों में प्रसिद्ध, उत्तम सत्य, ( अदब्ध- 
चीतीन्‌ ) जिनका अध्ययन, पठन पाठन नष्ट, विश्वित न हो, ऐसे पूर्ण शिक्षित 
( पावकान्‌ ) अशिवत्‌ अन्यो को पविन्न करने वाले, इन सब ( महः 
ऋतस्थ गोपान्‌ ) बड़े श्रेष्ट सत्य ज्ञान, और तेज के रक्षक, जनों को में 
( स्तुपे ) उत्तम स्तुति और ( अच्छ वोचे ) उनके श्रति सदा उत्तम 
चचन कह । 
रिशादसः सन्पतीरदव्धान्मदों रातः सुवसनस्य दातृन । 
यनः खुच्नत्रान्तयतो दिवो नूनादित्यान्य्राम्यदिति दबोयु ॥४॥ 
भा०--(रिश्ञादस-) जो हिसकों का नाथ करने वाले, (सत्पतीन ) 
सजनों के पाठक, ( कदब्बान्‌ ) स्वयं जन्यों से पीटल ने हान झार 
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अन्यों को पीड़ा न देने वाले, ( मह' ) बडे ( राक्ष' ) राजावत्‌ स्वामी 
( सु-चसनस्य ) उत्तम बस्तर, वा आश्रय के ( दातन्‌ ) देने वाले, ( यूनः ) 
युवा, तरुण, ( सु-क्षत्रात्‌ ) उत्तम बल, घन से युक्त, ( क्षियतः ) ऐश्वय- 
वान्‌ , एवं राष्ट्र मे बसने वाले, ( दिवः ) ज्ञान, प्रकाशक ( भादिस्यान्‌ 2 
आदित्य ब्रह्मचारी, सूर्यवन्‌ तेजस्त्री (न॒न्‌) नायक ओर (दुवोयु) परिचयों 
था सेवा की कामना करने वाले पुरुषो को और ( अदिति ) अखंण्डित 
एवं अदीन, उदात्त स्वभाव के माता व पिता को ( यामि ) मे प्राप्त होऊ 
और विनय से उनसे याचना करूं | 


चोडप्पितः पार्थेचि मात्तरधगयणे भ्रातवेसवो मतब्दता नः | 
विश्व आदित्या अदिते खजोपा अस्मस्यं शर्म बहले वियन्‍्त ५॥११ 


भा०--है ( पित्तः दो: ) आकाश वा सूर्य के समान विशाल तेज- 
'स्विन्‌ ! पालक पितः ! हे ( सातः एथिचि ) माता प्रथिवी ! हे ( अध्रुक्‌ ) 
ज्रोह रहित ( अप्े ) ज्ञानवन्‌ ! हे ( आातः ) भाई ! हे ( वसवः >) बसे 
हुए प्रजाजनों ! आप छोग ( नः ) हमें ( रछूडत ) सदा सुखी करो । हे 
(६ जादित्या: ) आदित्यसम तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुषो! ( भदिते ) हे 
सातः ! है [पितः ! वा है अखण्ड दाक्ते । आप (विश्व) सब छोग (सजोपाः) 
समान रूप से प्रीतियुक्त होकर ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें बहुत ( शर्म ) सुख 
( यन्त ) प्रदान करो। इस्येकादशों वर्ग! ॥ 
मा जो चुकांय चृक्‍ये समस्मा अधायते रीरघता यजन्नाः । 
यूये हि प्रा रथ्यों नस्त॒नूनों यूये दर्स्य व्चसो चशभ्नव ॥६॥ 

भा०--हे ( यजत्राः ) दानण्ील ओर सत्संग योग्य पुरुषों! जाप 
लोग ( न' ) हमे ( उक्‍्ये ) चोरो के करने योग्य व्यवहार के निमित्त 
€ समस्ये ) सब प्रदार के ( अघायते ) हम पर पापाचरण करने की 
एृच्टा बरने वाले, ( घृदाय ) हिसक, बुक या भेटिये के समान चोर 
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डाकू स्वभाव के म्रनुष्य के छाभ के लिग्रे ( नः ) हमे (मा रीरघत ) हमे 
नष्ट मत करो । हमे उसके हिताथ उण्डित मत करो और हमे उसके 
अधीन भी मत करो । ( हि ) क्योंकि आप लोग ( ( न तनूनां ) हमारे 
शरीरो के भी ( रथ्यः ) रथ के नेता, सारथिवत्‌ सन्मार्ग में श्रयोग करने 
ओर लेजाने वाले ( स्थ ) हो, और ( यूय॑ ) तुम छोग सदा ( दक्षस्प् 
वचसः ) उत्तम वचन के नेता वा ग्रवत्तक भी ( बभूत्र ) हो । 
मा च एनों झन्यकरत भ्रजेम मा तत्कम वसव्रो यज्ययध्चे । 
विश्व॑स्य हि ज्ञयथ विश्वदेवाः स्वयं रिपुस्तन्व रीरिपीष्ट ॥७॥ 
भा०--हे ( वसवः ) राष्ट्र मे बसने वाले, विद्वान पुरुषों! आप 
लोग अपने मे से भी ( अन्यक्ृत ) किसी अन्य के किये ( एनः ) पाप 
या अपराध को हम सब (मा भुजेस ) न भोगे । ( यत्‌ ) जिसे आप 
छोग ( चयध्वे ) नाश करो, या रोको वह कर्म भी हम (मा कर्म) न 
करे । हे ( विश्व-देवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों ! आप लोग ( विश्वस्य हि 
क्षयथ ) सब कार्यों के स्वामी हो । मनुष्य प्राय' स्वयं अपने आप भी 
( रिपुः ) शत्रु होकर कभी २ (तन्वें) अपने शरीर का (रीरिपीट) विनाश 
कर लेता है। इसलिये सावधान रहो कि कहाँ हमी में ऐसा न हो कि एक 
के किये से और दुःख पावें, और जो काम स्वयं ,बाद नष्ट करना पढ़े, 
उसको कर बेठे । चयति समुचये हिंसायां च। क्षि निवासे ऐश्वयं च ॥ 
नम इडुग नम आ विंवासे नमों दाधार पृथिवाम॒त याम्‌ । 
नमों देवेभ्यो नम ईश एपा कृत चिदेशों नमसा विवासे ॥८!) 
भा०--(नमः इत्‌) 'नमस्‌! अर्थात्‌ दुष्ठों और सज्नों का नमाने का 
उपाय बडा ही ( उम्र ) बलशाली होना उचित है । में उसी ( नम 2 
विनय के साधन, दण्ड बल, या नमस्कार योग्य परवहा का (आ विवासे) 
सेवन करूं। ( नम ) वही सबको वहा करने वाला बल, स्वनमस्त 
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परवह्य ही ( प्रथिवीस्‌ उत द्ास्‌ दाघार ) 'एथिवी ओर सूर्य दोनो को 
धारण कर रहा है। ( देवेभ्यः नम- ) विद्वानों, व्यवहारकर्ता, विजे- 
ताओ और यूतादि खेलने वाले लोग सबके लिये ( नमः ) उनको 
नसाने या वश करने वाला थह वच्ध ओर विनग्र आदर का व्यवहार ही 
है। ( नस ) वह विनयश्ञाली दण्ड या आदर ही ( एपां ) इन सब पर 
( इंचे ) प्रभुत्व करता है । इनके ( कृत॑ चित्‌ एनः ) किये हुए पाप को 
भी में ( नमसा ) विनय से वा दण्ड से ही ( आ विवासे ) दूर करने से 
समर्थ होऊं। 
फतस्य वो र॒थ्यः पूतदत्तानृतस्य परत्यसदो अदृब्धान । 
तो आ नर्मोभिरुरुचक्ष॑सों नन्विश्वान्च आ नमे महो यजत्रा॥५॥ 
भा०-हे ( यजन्नाः ) न्याय, ज्ञान, और ऐश्व्य को देने वालो ! हे 
सत्संग ओर पूजा के योग्य पुरुषो ! ( रथ्यः ) रथ को उत्तम मार्ग मे 
ले जाने मे उत्तम सारथि के समांन मृहस्थ वा राष्ट्र का उत्तम नेता से 
( ऋतस्य ) सत्य व्यवहार ज्ञान और न्याय के द्वारा ( दृतदक्षांन्‌ ) 
पद्चित्र कर्म करने वाले और ( ऋतस्य ) न्याय के ग्रहों मे विराजने वाले 
( अद॒ब्घान्‌ ) अघसे से लोम, अन्यायाचरण आदि से अपीडित, ( उरू- 
चक्षस' ) बढ़े दरदर्शी ( विश्वान्‌ वः नन्‌ ) समस्त उन आप (महः) 
बड़े पूज्य लोगों को (नमोमिः) उत्तम विनय युक्त व्यवहारों से (आ नमे) 
नमता और नमाता हूं । 
ते हि श्रेष्ठचर्चसस्त उ॑ नस्तिरो विश्वांनि दुरिता नयन्ति । 
सुचचासो वरुण सित्रो अग्निकऋतर्धीतयों वक्‍्मराज॑सत्याः १०१२ 
भा०--( वरुणः ) प्रेष्ट, सबको पापों ले निवारण करने वाला, 
( मित्र ) सबका स्नेही, ( अ्प्नि ) अप्रि के समान तेजस्वी विद्वान 
पुरप, जो ( ऋत-घीतयः ) सत्य कर्म करने और सत्य शास्त्रों को पठने 
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वाले और ( वक्‍मराजसत्याः ) बचन में सदा सत्य से चमकने वाले, सदा 
सत्यभापी ओर ( सुन्क्षत्रासः ) उत्तम वलशाली ह (तंहि)वबेही 
निश्चय से ( श्रेष्ट--चंसः ) सर्वोत्तम तेज से युक्त होते है । (तेड) वे 


श््‌ 


ही ( नरः ) छोग ( नः ) हमारे (विश्वानि दुरितानि) सब बुरे आचरणों 
को ( तिरः नयन्ति ) दूर करते है । इति द्वादशों वर्गः ॥ 
ते न इन्द्रः पथिवी क्ञाम वधनपृपा भगो अदितिः पञ्च जनाः । 
सुशमोणः स्ववसः खुनीथा भवन्तु नः खुत्ात्रार्सः खुगोपाः ११ 
भा०--( इन्द्रः ) सूयवत्‌ तेजस्वी ऐश्वयवान्‌,( पएथिवी ) भूमि के 
समान सर्वांधार, ( क्षाम ) भूमि के समान ही क्षमावान्‌ ,( पूषा ) स्- 
'पोपक ( भगः ) ऐश्वयवान्‌, स्व कल्याणकारी, ( अदितिः ) माता, पिता 
वा पुत्र अथवा अदीन शक्ति, ( पञ्च जना: ) पांचों जन, ( सु-शर्म्माणः ) 
उत्तम गृह वा उत्तम सुख, शरण देने वाले, ( सु-अवसः ) उत्तम रक्षा 
करने वाले ( सु-नीथाः ) उत्तम वाणी बोलने और उत्तम मार्ग से स्वयं 
जाने और अन्यो को ले जाने वांले ( भवनन्‍्तु ) हो । ओर वे (न.) हमारे 
( सु-त्रात्रासः ) उत्तम रीति से रक्षा करने वाले और ( सु-गोपाः ) उत्तम 
रक्षक और भूमि पश्चुओं भौर इन्द्रियों के उत्तम भूमिपति पश्ुपाल, 
जितेन्द्रिय ( भवन्तु ) हों । 
नू सझाने दिवय॑ नंशि देवा भारद्वाज: समतिं याति होता । 
ग्रासानेभियज॑मानो मियेथर्दवानां जन्म वस॒युरवबन्द ॥ १२ | 
भा०-हें ( देवा ) विद्वान, प्रकाश के देने और लेने की कामना 
वाले गुरु शिप्य जनों ! जो ( भारत-वाजः ) ज्ञान को धारण करने हारा 
और ( होता ) ज्ञान को अन्यो को दान करने वाल्य विद्वान्‌ ( सुमतिम 
याति ) उत्तम मतिमान्‌ शिष्य को प्राप्त करता है वह ( नु 2) मानों झीत्र 
ही ( दिव्य सत्ान ) उत्तम प्रकाश योग्य सूद के समान ( दिव्य ) ज्ञान 


चारण करने योग्य विया के सत्पात्र, को ( नंशि 2 प्राप्त कर लता 4 ! 
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चह ( यजमान. ) ज्ञान का दान करने वाला, ( आसानेमिः ) समीप 
बैठे हुए ( मियेघे. ) सत्संग करने वाले, विद्यार्थियों से सत्संग करता 
हुआ, ( वसूयुः ) अधीन बसने वाले बसु, ब्रह्मचारियों का प्रिय इच्छुक, 
स्वामी होकर ( देवानां ) विद्यासिलापी जनो के ( जन्म ) विद्या जन्म का 
( बवन्द ) उपदेश करता है। ( २ ) शिप्य पक्ष से--जो ( भारदह्दाजः 2) 
ज्ञान धारण करने वाला, तत्संग्रहीता, ( होता ) अपने को गुरु के अधीन 
सोपने और विद्या को अहण करने वाला, जिज्ञासु ( सुमति याति ) 
उत्तम सतिसमान, सुज्ञानी गुरुको जाता और उससे विद्या की याचना 
करता है वह नु शीघ्र ही, सानो ( दिव्यं ) दिव्य, उत्तम, ( सझान॑ ) गृह 
या भवन के समान विशाल शरण को (८ नंशि ) प्राप्त करता है | वह 
( यजमानः ) उनका आदर सत्कार, पूजा आदि करता हुआ ( आसानेभिः 
मियेघेः ) विराजने वाले सत्संगी, जनो द्वारा ( वसूयुः ) बसु होने की 
कामना युक्त होकर (देवानां जन्म) विद्वानों के बीच ( जन्म ) उपनयनः 
द्वारा नवीन जन्स ( नंशि ) प्राप्त करे और ( ववन्दु ) गुरुओं को 
नमस्कार किया करे। 
अप त्य॑ छुज़िन रिपुं स्तेनमसे दुराध्यम्‌ । 
दर्विष्टमस्य खसत्पते कृुथी सुगम ॥ १३ ॥ 

भा०--हे ( अप्ने ) ज्ञानवन्‌ ! आप ( त्यं) उस ( रिपुम्‌ ) पाप- 
वान्‌ , शत्रु, ( स्तेनम्‌ ) चोर, ( दुराध्यम्‌ ) दुःख से वश मे आने वाले 
(बृजिन) सार्गवत्‌ (दविष्टम ) दूर से दूरको भी, पर रखकर जाने योग्य वा 
चजनीय शत्रु को (सुर्ग कृषि) सुगम कर । हे ( सत्पते ) सज्ननों के प्रति- 
पारुक ! तू ( जस्य ) इस भरजाजन से उसे (अप कृषि) दूर कर। 
ग्रावाणः सोम नो दि क॑ सखित्वनाय वावशुः । 
जहा न्यतत्रेण पाण वो [है प:॥ १७ ॥ 


भा०-हे ( सोम ) उत्पादक पितावत्‌ सर्वप्रेरक्त! अभिपेक योग्य 
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'प्रजेश्वर ! ( नः ) हमारे बीच में ( आवाणः ) उत्तम शास्त्र के उपदेश 
और शन्नुओ को कुचलने वाले चीर पुरुष लोग (हि ) भी ( सखित्व- 
नाथ ) मित्रता के निमित्त (कं) कर्त्ता पुरुष को ( वावश्यः ) सदा 
चाहते है । हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू ( पणिन्‌ ) व्यवहारवान्‌ , ( अत्रि- 
'णस््‌ ) मूछ खा जाने वाले पुरुष को (नि जहि ) अच्छी प्रकार दण्डित 
'कर ( हि ) क्योंकि ( सः वृकः हि ) वह अवश्य घृक, अर्थात्‌ चौर, वा 
भेड़िये के स्वभाव वाला, प्रजा को विविध प्रकार से काटने और दुःख 


देने वाला है । 
यूय हि छा खुदानव इन्द्रज्येष्टा अभिद्यवः । 
करतीं नो अध्वन्ना खु्ग गोपा श्रमा ॥ १५ ॥ 
भा०--है ( सु-दानवः ) सुखपूत्रक ऐश्वयांदि के दान करने वालो ! 
«६ यूयं ) आप लोग ( हि ) निश्चय से ( सु-दानवः ) उत्तम, सुख, देने 
चालछे, ( अभि ) सब प्रकार से तेजस्वी, ओर ( इन्द्र-ज्येष्ठाः ) सूर्यवत्‌ 
'सेजस्वी पुरुष को अपने मे सब से बड़ा मानने वाले ( स्थ ) होकर रहो | 
६ नः ) हमारे ( अध्वन्‌ ) मार्ग को ( सुर्ग ) सुख से गसन करने योग्य 
( आ के ) करो । हे ( गोपाः ) भूमि और प्रजा के रक्षक जनों ! आप 
लोग ( अमा ) हमारे गृह को भी ( सु्ग कत्त ) सुखदायक बनाओ । 
अपि पन्थामगन्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । 
थेन विश्वाः परि छिपों वृणाक्कें विन्दते च्स ॥ १६ ॥ १३॥ 
भा०--हम छोग (म्वस्ति-गाम्‌ ) सुख से चलने योग्य और कब्याण- 
मय उद्देश्य को जाने वाले वा कल्याणकारी सुखदायक भूमि वाले (अने- 
हसम ) पापों, दु.खों जोर क्ष्टा से रहित € पन्थाम्‌ ) मार्ग को ( अपि 
अगन्म ) प्राप्त हों, ( येन ) जिससे जाता हुआ मनुष्य ( तिश्वा द्विप 2 
समस्त शत्रु सेनाओं को (परि वृणक्ति) दूर करने मे समय हांता हैं आर 
( च्ु विन्‍्दते ) ऐश्व्य का लाभ करता है । (२) अव्यात्म मे परम गम्य 
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होने से प्रभु पन्‍्था' है, वह सुख कल्याण मार्ग से गसन करने योग्य पाप- 
रहित हैं। हम उसको (अपि अगन्महि) अप्यय अर्थात्‌ सोक्ष को प्राप्त हों, 
एजिससे भक्त जन सब द्वेप बृत्तियो को व्यागता और ( बसु ) सबसे वले 
परम ब्रह्म को प्राप्त करता है । इति न्नयोद्शों वगः ॥ 


[ ५२ ] 


ऋजिखा घऋषिः ॥ विश्वेदवा दवताः ॥ छन्द:---१, ४, १५, १६ निचृत्त्रि 


वल्छझप्‌ू । २, ३, ६, २३, १७ त्रिष्डप्‌। ५ भुरिकपेक्ति। | ७, ८ 
गायत्री । ६, १०, १२ निचृहायत्री । १४ विराड्जगत्ती ॥ 


, ११ 

९5. 65६ शेट | नये रे रे नोत (6 
न तादेवा न प्राथेव्यालु मन्‍्ये न यशेन नोत शर्मीभिराभिः । 

५. ] 9 | 

उब्जन्त तं सुभ्व५: पचतासों नि हीयतामतियाजस्य यण्टा ॥१॥ 

भा०--( अतियाजस्थ ) अत्यन्त दान का (यष्टा ) देने वाला, 
उत्तम सत्संग और मान, पूजा, ईश्वराचना करने वाला पुरुष ( तत्‌ ) वह 
< न दिवा नि हीयताम्‌ ) न सूयवत्‌ तेजस्वी पद से गिर सकता है, ( न 
पृथिव्या निहीयताम्‌ ) और न वह एथिवी से त्यागा जा सकता है, अर्थात्‌ 
समस्त दुनियां भी उसका साथ देती है । ( अनु मन्‍्ये ) मे तो बरावर 
इस बात को स्वीकार करता हूं कि वह (न यज्ञेन नि हीयताम्‌ ) न कभी 
यज्ञ से ही रहित होता है, ( उत न ) और न ( शमीभिः नि हीयताम्‌ ) 
वह उच्तम सुखदायक कर्मा से ही रहित होता है, ( त्तम्‌ ) उसके प्रति 
तो ( सुम्वः ) उत्तम २ भूमियां, तद॒त्‌ उत्तम भूमियों के स्वामी लोग 
जोर ( पर्वतासः ) मेघवत्‌ उदार और पत्तवत्‌ उत्पन्न जन भी विनम्र 
होजावे । अथवा--डसको ( न डब्जन्तु ) कभी विनाश न करें । 

2० ॥ | 4 ७ ३ का 
आंतें दा यो मंसते मन्यते नो भह्म॑ वा यः क्रियर्माणं निर्नित्सात्‌ । 
७ हो थे र # 5 7. ३४ ७० डे 

तपूपि तस्म चृज़िनानि सन्तु च्रह्मछिपमामि ते शॉचत चथोः ॥२॥ 
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भा०--( थः वा ) और जो हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ पुरुषो | ( न. ) 
हमारे ( क्रियमाणं ) किये जाते हुए ( ब्रह्म ) ब्रक्मज्ञान, घन, अन्न आदि 
को ( भति मन्यते ) अतिक्रमण करे, ( वा ) अथवा ( यः ) जो उसकी 
( निनित्सात्‌ ) निन्‍्दा करे (तस्से ) उसके लिये ( तपूपि ) समस्त 
तप, और तापदायक् अस्रादि ( बजिनानि ) वर्जन करने वाले, बाधक 
रूप से ( सन्तु ) हों । ( त॑ ) उस (ब्रह्म-द्विपम ) ज्ञान, प्रभु, धन, अन्न 
आदि के ह्वेपी पुरुष को ( दो: ) सू्यंवत तेजस्वी पुरुष, वा व्यवहार, वा 
धनादि कामना, और ( अभि शोचतु > सब ओर से शोक, दढु-खी, 
व्यथित्त, करे । 
किमज्ञ त्वा ब्रह्म॑णः सोम गोपां किमडाःग त्वांहुरभिशस्तिपां नः। 
किसक नः पश्यसि निद्यमानान्त्रह्मछ्षिपि तपुपि हेतिम॑स्थ ॥ ३॥ 

भा०--८ अद् ) हे ( सोम ) ऐश्वर्य के चाहने वाले ! राजन ! 
( त्वा ) तुझे ( ब्रह्मणः ) घन, वेद वाणी का रक्षक और बृहद्‌ राष्ट्र आदि 
का ( ग्रोपाम्‌ ) रक्षक ( किम्‌ आहु. ) क्यों कहते है ? ( अद्ग ) हे राजन ! 
( त्वा ) तुझे ( नः ) हमारा ( अभिशस्तिपाम्‌ ) निन्‍्द्रा से बचाने वाला 
( किम ) क्‍यों ( भाहुः ) कहते है ? ( अत ) हे राजन ! प्रभो | ( नः 2 
हमें ( निद्यमानान्‌ ) निंदा का विषय बनाते हुए दुष्ट जनों का ( किम्र 
पद्यसि ) क्या देखता है ? तू (बल्म-द्विपे ) वेद, घन और भन्नादि से द्वेप 
करने बारे को नाथ करने के लिये ( तथुषिम्‌ हेतिम्‌ ) संतापदायक अख 
€ अस्य ) फेक । 2 
अव॑न्त मामपसों जायमाना अवन्द मा सिन्‍्धवः पिन्वमाना: । 
अच॑न्त मा पर्वतासों ध्रवासोउचन्तु मा पितरों देवबहतो ॥ ४ ॥| 

भा०--( माम्र ) सुझछो ( जायमानाः ) नित्य उत्तम गुणा वा 
प्रकाशों से प्रकट होने वाली प्रभात वेलाएं और शत्रु के दर्प को ढाब करन 
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वाली सेनाएं, और मुझे चाहने वाली प्रजाएं ( अवन्तु ) मेरी रक्षा करें । 
( पिन्चसानाः ) सीचने वाली (सिन्धवः) वेगवती नदियें ओर बढ़ते समुद्र 
तथा, ठृप्त होते हुए प्राणगगण, और वेग से जाने वाले अश्व आदि (मा 
लबन्तु ) मेरी रक्षा करे । ( ध्रुवासः पर्वतासः ) स्थिर रहने वाले पर्वत 
( मा अचन्तु ) मेरी रक्षा करें। ( देव-हतो ) शुभ गुणो की प्राप्ति और 
विद्वानों की अचना तथा प्रभु की उपासना-काल में ( पितरः ) पालक जन 
गुरु साता पिता आदि सम्बन्धी तथा ऋतु गण, और भओोपधि आदि पदार्थ, 
सभी (मा अवन्तु ) मेरी रक्षा करें और मुझे प्राप्त हों । 

विश्वदानी समर्नसः स्याम पश्येम नु स्यसनच्चरन्तम्‌। 

तथा करद्दसुपतिवंसूनां देवा ओहानो3बसागामिष्ठः ॥५॥१४॥ 

भा०--( विश्व-दानीम ) सदा ही हम सब लोग ( सु-मनस.ः ) 

शुभ चित्त वाले ( स्थाम ) रहा करे । हम लोग ( सूयम्‌ नु ) सूर्थ को 
ही ( उत्‌-चरन्तम्‌ ) ऊपर जाते हुए देखे, जिस प्रकार वह ८ देवान्‌ 
ओहानः अवसा आगमिष्ठ: ) समस्त किरणों को धारण करता हुआ अपने 
तेजसहित आने वालों में सब से उत्तम है ( तथा ) उसी प्रकार 
(देवान्‌ ओहान-) छुम गुणों को धारण करने वाला और विद्वान्‌ जनो वा 
विद्या की कामना करने वाले शिष्यों का पालन करता हुआ प्रधान पुरुष 
भी ( अवसा ) अपने रक्षा और ज्ञानसामथ्य से ( आगमिष्ट: ) आने 
वालो में सर्वेश्रेष् हो, ओर वह ( बसूनां ) बसे प्रजाजनों वा शिप्यों 
के बीच ( वसु-पति ) सब प्रजाजनों ओर वसु, ब्रह्मचारियों का स्वामी 
होकर ( तथा करत्‌) सूर्य के समान ही तेजस्वी, ज्ञानी होकर राजा और 
आदाय तेज और ज्ञान दा प्रदन करे | 

इन्ट्रो नेविप्टमदसागमिप्टः सरस्वती सिन्धुभिः पिन्वमाना | 
पञंन्यों न् ओपधीभिमयो भरगिनि सुशंस सहयः पिलेय । ।5॥] 

२९ का  उड 
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भा०--( इन्द्र ) ऐश्वयंवान्‌ राजा और विद्या वा ज्ञान का देने 
वाला आचाय और झा्तुहन्ता राजा वह ( अबसा ) अपने ज्ञान और रक्षा 
सामथ्य से ( नेदिष्टमू ) अति समीप ( आगमिप्ठः ) आने वाला हो, 
हमारे सदा अति समीप, निकटतम होकर रहे । वह ( सिन्दुमिः) जल 
धाराओं से ( पिन्वमाना ) खूब भर कर बढ़ी हुईं, ( सरस्वती ) नी के 
समान वेग से प्रवाहित होने वाले वचनों से उत्तम ज्ञान की धारावत्‌ 
हमे नित्य सेचन या वृद्धि करने हारा हो। (ओपघीमिः), ओपधियों वन- 
स्पतियों सहित ( पर्जन्यः) ऐसो को देने वाले सेघ के समान ज्ञान और 
रक्षा का देने वाला और शत्रुओं का विजेता होकर ( नः ) हमें (मयोमूः) 
सुख का देने हारा हो । वद ( अप्लिः ) अभि के समान तेजस्वी, अग्रणी 
ओर ज्ञानवान्‌ होकर भी ( सु-शंसः ) उत्तम उपदेश करने वाला, ओर 
( पिता इव ) पालक पिता के समान ( सु-हवः ) खुख से, विना सकोच 
भुकारने योग्य और उत्तम आदर सत्कार करने योग्य हो । 
विश्वे देवास आ गंत शरण॒ता म॑ इसे हवम्‌। 
दुद चर्हिर्नि पींदत ॥ ७॥ा 

भा०-हे ( विश्वे ठेवासः ) समस्त विद्वान्‌ लोगों ! (आ गत) आप 
जछोग आओ । ( मे ) मेरे ( इम ) इस ( हव॑ ) गुरु से अहण करने योग्य 
अधीत ज्ञान को ( श्यणुत ) श्रवण करो और आप लोग ( इढं वहिं' ) 
हुव दम पढ़, इि चोन्‍्य आसन पर (ना नि छीयत) शायर लि 
यो बोदेवा घृतस्नुना हव्यन श्रावभूपात | त॑ विश्व उप गच्छथ|८। 

भ्ा०--हे ( देवाः ) विद्वान लोगों ! ( इत-स्थुना हब्येन ) एत से 
युक्त अन्न से जैसे विद्वानों की. स्निग्व भोजनादि से सेवा आादर आदि 
क्या जाता है डसी प्रकार हे ( देवाः ) विद्या की कामना करने बाल 
खवद्यार्थी जनो ! (यथ ) जो ( इत-स्जुना ) स्नेह से उवीवृत, वा स्ते 
से हृदय से निकलने वाले, ( हब्येन ) आद्य ज्ञान से (व ) आप लोगों 
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को अलंकृत करता है ( तम्‌ ) उस विद्वान्‌ गुरु को ( विश्वे >» आप सब 
लोग (उप गच्छथ) प्राप्त होओ और उसी की उपासना वा सेवा करो । 


उर्प नः सूनवो गिर: शण्वन्त्वस्॒तस्य ये | सम्कीका भवन्तु न१९ 


उच्चर 
भा०--हे विद्वान पुरुषों । ( ये ) जो ( नः ) हमारे ( सूनवः ) 
चुन्न पौत्नादि होवे ( अम्ृतस्य ) कभी नाश न होने वाले परमेश्वर के नित्य 
ज्ञानमय वेद की ( गिरः ) धाणियों का (डप शुण्वंन्तु) गुरु के समीप 
जाकर श्रवण करे और थे ( न. ) हमे ( सुख्डीकाः भवन्तु ) उत्तम 
सुख देने वाले हों । 
विश्वें देवा ऋतावघ ऋतुमिहदेवनश्चतः । जुषन्तां युज्य पय१०१० 
भा०--( विश्वे देवाः ) ससस्त विद्या की कामना करने वाले मनुष्य 
९ ऋता-वृध. ) सत्य ज्ञान की वृद्धि करने वाले हों । और वे ( ऋतुमिः ) 
वसनन्‍्त आदि ऋतुओ के अनुसार अथवा ऋत, सत्य ज्ञान के स्थामी 
विद्ठाट्‌ पुरुषों द्वारा ( हवन-श्रुतः ) दान करने और स्वयं भ्रहण करने 
योग्य ज्ञान का श्रवण करने वाले होकर ( थुज्यम्‌ ) परस्पर योग एवं 
सावधान, एकाग्रचित्त वा चित्तवृत्तिनिरोध शक्ति के बढ़ाने वाले, मधुर 
ज्ञान रस का ( जुपन्ताम्‌ ) सेवन करे । इति पश्चदशों वर्ग. ॥ 
स्तोत्रमिन्ठरों मरूदूगणस्त्वष्टूमान्सिजो अयेमा। 
इमा हव्या जुपन्त नश ॥ ११॥। 


भा०-- ८ इन्द्र. ) ऐश्वयंचान्‌ू पुरुप और (मरुद-गण') मलुप्यजन 
आऔर ( मिन्र ) सब का स्नेही, ( अयमसा ) न्यायकारी पुरुष (नः) 
हमारे ( स्तोच्रम्‌ ) उत्तम उपदेश और ( इमा हच्यानि) इन ग्राह्य चचनों 
तथा प्रेसप्व॑क प्रस्तुत क्यि पढाथों को भी (जपन्त) प्रेम से स्वीकार करे । 
इम नो अग्ते अध्चरं होतवेयुनशो यज्ञ । 
चिाफेत्वान देब्द जनम्‌ ॥ १२ ॥ 
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भा०--हे ( होतः ) ज्ञान के देने वाले | ( अम्ने ) अम्ति के समान 
तेजस्विन्‌ आचार्य ! प्रभो ! आप ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान हो । आप 
( नः ) हमारे बीच से से ( अध्वरं ) न हिंसा करने योग्य, अपीद़नीय, 
वा अविनाशी, अध्ययनादि ज्ञान यज्ञ को ( वयुनशः ) उनके ज्ञान 
शक्ति के अनुसार ( यज ) कर ओर हमें भी ज्ञान प्रदान कर । ओर वू 
( देब्यं ) देव, अर्थात्‌ ज्ञान के इच्छुक ( जनम्‌ ) जन, शिप्य को भी 
( यज ) अपने संगति मे रख । इसी प्रकार हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌, प्रता- 
पिन्‌ ! राजन्‌ ! आप ( अध्वरं चिकित्वान्‌ ) अहिसनीय, स्थायी, प्रजा- 
पालन रूप यज्ञ को जानते हुए ( वयुनशः 2 प्रजाजन को उनफे ज्ञान 
और कर्म सामथ्य के अनुसार ( देव्यं जनम्‌ ) देव अर्थात्‌ राजा के उचित 
सेवक जन रूप में ( यञ्ञ ) प्राप्त करो और उनको पढ पर छूगाओ | 
विश्वें देवाः शणतेम हवे मे ये अ्न्तरित्ते य उप द्वविष्ठ । 
ये अभ्निजिढा उत वा यजत्ा शासदास्मन्वाहापे मादय ध्वम्‌ । १ ३) 

भा०--(विश्वे देवा)) हे सब विद्वान्‌ वा विद्या के अभिलापी पुरुषों 
(थे ) जो ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षवत्‌ बीच की भूमि, ( ये च द्यविस्थ ) 
और जो सू्यवत्‌ प्रकाशमान ज्ञानमार्ग मे विद्यमान हो (ये अश्नि-जिहाः ) 
ओर जो अप्नि की जिह्ना अर्थात्‌ ज्वाला के समान सब पदार्थों को प्रकाशित 
करनेवाली वाणी वाले (डत बा) और (यजन्रा) जो ज्ञान देने भीर सत्सग 
करने योग्य है ये सभी ( में ) मेरे ( इमं 2 इस ( हव ) देने योग्य, गुरु 
से ग्रहण करने योग्य ज्ञान की ( ख्णुत ) श्रचरण करे । और ( अस्मिन्‌ ) 
हस ( वहिपि ) दृद्धि युक्त, उच्च आसन पर ( माद्यध्यम्‌ ) स्वयं प्रसन्न 
हो अन्यों को भी हर्पित करे । 
विश्चें दवा मम शगचन्तु यकज्षिया उन राद्सी श्रपा नपाश्व मत्म | 
मावावचचांसि परिचद्याणि वार्च सुम्नाष्वठा अन्तमा मदम।। १४ 

भा०-हे ( विशे देवा. ) समस्त विद्वान पुरुषों ! है ( यज्िया 2 
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न्‍ घना 


सत्संग, दान पूजादि के योग्य जनो ! हे (उसे रोद्सी) सूर्य ए्थिचीवत्त्‌ परस्पर 
के उपकारक स्त्री पुरुषों ! वा राजप्रजावर्गीय जनो ! और (अपां नपात्‌ च) 
पभ्राणो का नाश न करने वाछा जन (मस) मेरे (मन्म) मनन करने योग्य 
ज्ञान का आप लोग ( श्यण्वन्तु ) श्रवण करे । में (व ) आप लोगों के 
प्रति ( परि-चदक्ष्याणि ) निन्‍्दा योग्य वा प्रतिवाद करने योग्य ( व्चांसि ) 
चचन ( सा बोचम्‌ ) कभी न कहू । प्रत्युत ( परि-चक्ष्याणि ) सब प्रकार 
से स्वेन्न कहने योग्य वचन ही कहूं । हस लोग ( वः सुम्नेषु >) आप 
लोगों के सुर्खो मे (इत्‌ ) ही ( अन्तमाः ) अति निकटवर्त्ती होकर 
६ मदेस ) सदा हप लाभ करे । 
ये के च ज्मा महिनो अरहिमाया दिवो ज॑ज्ञिरे ग्रपां सघस्थे | 
वे अस्मभ्यम्रिषये विश्वमायुः क्षप उस्ता वरिवस्यन्तु देवाः ।१५। 
भा०--( थे के च ) और जो कोई ( महिन. ) गुणों में महान, 
( ज्मा ) इस भूमि पर (दिवः ) सूर्य के प्रकाश से तथा ( अपां 
सघस्थे अहि-माया: ) जलों के एकन्न विद्यमान रहने के स्थान अन्तरिक्ष में 
विद्यमान मेघ के समान आचरण करने वाले, उदार, निष्पक्षपात होकर 
ज्ञानों, सुखों की वर्षा करने वाले वा ( अपां सधस्थे ) आप्त विह्ठजनो 
के साथ सभा आदि स्थानों में (ठिव ) ज्ञान के प्रकाश से 
( अहि-माया ) अन्यों को पराजित करने वाली, सर्वातिशायी बुद्धि वाले 
€ जज्षिरे ) प्रकट हों । (ते देवा ) थे ज्ञानादि देने में कुशल ज्ञानी पुरुष 
६ क्षपः उस्रा' ) रात दिन, ( इपये ) इृष्ट सुख छाभ के लिये ( असरुप्र- 
भ्यम्‌ ) हमारे लिये ( जायु ) समस्त जायु ( वरिवस्यन्तु ) दें, और 
जन समाज की सेचा किया करें । 


/भे (० ८-७ ०! हर ् ल्र 
अग्नीपजेन्याववर्त थिये मे5स्मिन्हवें सुहवा सुप्ट्ति नः । 


जज 


वामन दि है न्‍य ] «७ 6 
इव्णप्न्यों ज़नयद्रभम्नन्यः घ्रजावतीरिप आ घ॑त्तम्स्मे ॥ १६॥ 
भा०--( भप्ि-पजन्या ) क्प्ति के समान ज्ञानप्रकाश युक्त और 


४५७ ऋग्वेद्भाष्ये चतुर्थोंडअश्कः [झ०८।च०१६।१७ 


अल +> न 4५४२ ५७८५७+५>9> जा. 








अं लक ७3333 कआफड : ४४5६७ >७८४४५७०५७०४०४०४७०: 


प्रतापी और मेघ के समान प्रजाओं पर सुखों की वर्षा करने वाला, 
वा शत्रुओं को विजय और प्रजा को वृप्त, प्रसन्न करने बाला, ये दोनों 
प्रकार के पुरुष ( सु-हवा ) उत्तम दान योग्य ज्ञान और धन से युक्त वा 
प्रजाओं द्वारा सुखपूवंक बुछाने, निसंकोच कहने सुनने थोग्य होकर 
(मे धियं अवतम्‌ ) मेरी बुद्धि और सदाचार की रक्षा करे। और 
( अस्मिन्‌ हवे ) इस दान-प्रतिदान के यज्ञ मे ( नः सु-स्तुतिम अवताम्‌ ) 
हमारी उत्तम स्तुति का श्रवण करे । उन दोनों से ( अन्यः ) एक 
( इडाम्‌ जनथत्‌ ) मेघ के समान भूमि को बीज वपन योग्य बनाकर 
अन्न उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ( अन्य ) एक तो ( इलाम्‌ जनयत ) 
शिष्य के प्रति उपदेशयोग्य वाणो को ही प्रकट करे और ( अन्यः गर्भ 
जनयत्‌ ) सूर्य जिस प्रकार अन्तरिक्ष मे जलो को गर्भित करता वा प्रथ्रित्री 
पर जाठर रूप से अन्न को पचाकर, वीय बना कर प्रथम पुरुष भे, 
फिर ख्रीयोनि में गर्भ को उत्पन्न करता है उसी प्रकार ( भनन्‍्य' ) 
दूसरा विद्वान्‌ जन ( गर्भम्‌ ) विद्यार्थी को माता के समान विद्या के गर्भ 
में अहण करके पुनः शिष्य को पुत्रवत्‌ वेदविद्या में उत्पन्न करे | जिस 
प्रकार सूथ और मेघ दोनों ( प्रजाबतीः इप धत्तम्‌ ) प्रजा से युक्त अन्न 
सम्पदा को देते और पुष्ट करते है उसी प्रकार गुरु, आचाय, भी ( प्रजा- 
बतीः इपः ) उत्तम सन्ततियुक्त कामनाओं को घारण करे अश्नि मेत्र 
बत्‌ अग्रणी, सेना नायक ओर राज़ा दोनों श्रजा से युक्त सेनाओं को 
घारण करें । 
स्त्री वहिंपिं समिधाने झरना सूक्केन महा नमसा विंवास | 
ग्रस्मित्नों ग्रद्य विदथे यजन्ना विश्व देवा हविपिं मादय ध्यम॒ १७४१६ 
भा०--( बहिषि सती ) यज्ञ में, यज्ञवेदिपर आसन कुझा भादि 
आस्तरण योग्य पदार्थ के बिछ जाने पर और ( अम्नो समिधाने ) अभि 
के प्रदी होते हुए जिस प्रकार ( महा-सूक्तेन ) वेद के बदे सक्त से और 


अ००सू०५३॥२] ऋग्वेदसाष्ये पछे मएडलम ४५० 


ब्लल् 





५८७ 





४3८४. चतल 


( महा नससा ) बड़े नमस्कार, आदर वा भन्ञादि पदार्थ से ( आविवासे) 
यज्ञ कर्म करता है उसी प्रकार ( बहिंपि ) बडे मान बृद्धि युक्त, (स्तीणे) 
बिछे आसन पर ( अग्नौ समिघाने ) अशिवत्‌ तेजस्वी राजा वा ज्ञान- 
प्रकाश से युक्त विद्वान्‌ के विराजने पर में (महा-नमसा) बडे शक्ति, आदर 
से ( सूक्तेन ) उत्तम वचनों से उसकी (आ विवासे) सेवा झुश्नुपा करूं । 
हे ( यजत्राः ) यज्ञशील, ज्ञानदाता, एवं सत्संगयोग्य पूज्य पुरुषों ! 
( अद्य ) आज ( नः ) हमारे ( अस्मिन्‌ विदथे ) उस यज्ञ मे ( विश्वे- 
देवा' ) आप सब विद्वान जन ( हविषि ) अज्नादि से ( सादयध्वम्‌ ) 
म्वच भी तृप्त ओर हर्पित होवो और (न' मादयध्वम) हमे भी तृपत प्रसन्न 
करो । इति पोडशो वर्ग: ॥ 


[ ५३ ] 


भरद्वाजा दाहँसस्‍्पत्य ऋषि: ॥ पूषा ठेवता ॥ छन्द: १, ३, ४, ६, ७, १० 


के 9 
गायत्रो । २, ५, ६ निचृद्रायत्रा । ८ निचृदनुष्ठपू ॥ दशर्च सक्तम्‌ ॥ 
चयमु त्वा पथस्पते रथे न वाज॑सातये । घिये पूपन्नयुज्महि | १॥।' 

भा०-जिस प्रकार ( वाज-सातये रथं न ) वेग से देशान्तर जाने 
के लिये वेग युक्त रथ को जोडते है उसी प्रकार है ( पथस्पते ) मार्ग के 
स्वामिन्‌ ! हे ( पूपन ) सर्वपोपक प्रभो! ( वाज-सातये घिये ) 
ज्ञान के देने वाली चाणी, चुद्धि ओर ऐख्वये के देने वाले कर्म के लिये 
( रथ ) रमणीय, वा वेग से ले जाने वाले ( त्वा ) तुझ् को ( वयम्‌ उ ) 
हम ( अयुज्महि ) योगाभ्यास द्वारा, समाहित चित्त से ध्यान करें । इसी 
प्रकार हे राजन ! तुझको ऐड प्राप्तयर्थ रथचत्‌ ही नियुक्त करे । 
अभि नो नये बखु दीरं प्रयंतदक्षिणम्‌। वाम ग़रहपति नय ॥२॥ 

भा०-हे दिहन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( न. ) हमे _( नर्य ) मनुष्यों का 
छितकारी , (दोरं) दीर (प्रयत-दक्षिणम्‌ ) उत्तमसंपत्‌-दलदीय से युक्त, (वार्म) 


४५४ ऋग्वेद्भाष्ये चतुर्थोउश्टकः [अ०८।च०१६।१७ 
प्रतापी और मेघ के समान प्रजाओ पर सुखो की वर्षा करने वाला, 
वा शत्रुओं को विजय और प्रजा को तृप्त, प्रसक्ञ करने बाला, ये होनों 
प्रकार के पुरुष ( सु-हवा ) उत्तम दान योग्य ज्ञान और धन से युक्त वा 
प्रजाओं द्वारा सुखपूत्रक बुलाने, निर्ंफोच कहने सुनने योग्य होकर 
(मे घिय अवतम्‌ ) मेरी बुद्धि और सदाचार की रक्षा करे । और 
( अस्मिन्‌ हवे ) इस दान-पतिदन के यज्ञ मे ( नः सु-स्तुतिम्‌ अवताम ) 
हमारी उत्तम स्तुति का श्रवण करे । उन ढोनो से ( अन्यः ) एक 
( इडाम्‌ जनयत्‌ ) सेध के समान भूमि को बीज वपन योग्य बनाकर 
अन्न उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ( अन्य. ) एक तो ( इलाम जनयत ) 
शिष्य के प्रति उपदेशयोग्य वाणी को ही प्रकट करे ओर ( अन्यः गर्भ 
जनयत्‌ ) सूर्य जिस प्रकार अन्तरिक्ष मे जलो को गर्भित करता वा प्थिवी 
पर जाठर रूप में अन्न को पचाकर, वीये बना कर श्रथम पुरुष मे, 
फिर खीयोनि मे गर्भ को उत्पन्न करता है उसी प्रकार ( भन्यः ) 
दूसरा विद्वान्‌ जन ( गर्भम्‌ ) विद्यार्थी को माता के समान विद्या के गर्भ 
में ग्रहण करके पुनः शिष्य को पुत्नरवत्‌ वेदविद्या में उत्पन्न करे । जिस 
प्रकार सूर्थ और मेघ दोनों ( प्रजावतीः इप- धत्तस्‌ ) प्रजा से युक्त अन्न 
सम्पदा को देते और पुष्ट करते है उसी प्रकार गुरु, आचाय, भी ( प्रजा- 
वतीः इपः ) उत्तम सन्ततियुक्त कामनाओ को धारण करे अश्नि मेत्र 
चत्‌ भग्मणी, सेना नायक और राजा दोनों प्रजा से युक्त सेनाओं को 
चारण करें । 
स्त्री वहिंपिं समिधाने अग्नो सूक्केन महा नम्मसा विंवासे | 
अ्रस्मिन्नों झय विदथे यजन्ना विश्वे देवा हविपिं मादय ध्चम्‌ १७१६ 

भा०--( बहिंषि स्तीण ) यज्ञ में, |यज्ञवेदिपप आसन कुशा आदि 
आस्तरण योग्य पदार्थ के विछ जाने पर और ( अम्नौ समिधाने ) अभि 
के प्रदीक्त होते हुए जिस प्रकार ( महा-सूक्तेन ) वेद के बडे सूक्त से और 


अ००सू०५३॥२] ऋग्वेद्साष्ये पछ्ठ समरडलम्‌ ५५ 


-न्‍् 








अली 


( महा नससा ) बडे नमस्कार, आदर वा अज्ञादि पदार्थ से ( आविवासे) 
यज्ञ कर्म करता है उसी प्रकार ( बहिंषि ) बड़े समान बृद्धि युक्त, (सती) 
बिछे आसन पर ( अम्नौ समिधाने ) अश्निवत्‌ तेजस्वी राजा वा ज्ञान- 
प्रकाश से युक्त विद्वान्‌ के विराजने पर में (महा-नमसा) बडे शक्ति, आदर 
से ( सूक्तेन ) उत्तम वचनो से उसकी (आ विवासे) सेवा झुश्रूपा करूं । 
है ( यजन्नाः ) यज्ञशील, ज्ञानदाता, एवं सत्संगयोग्य पूज्य पुरुषों ! 
( अद्य ) आज ( नः ) हमारे ( अस्मिन्‌ विदथे ) उस यज्ञ में ( विश्वे- 
देवा' ) आप सब विद्वान जन ( हृथिषि ) अज्नादि से ( सादयध्यम्‌ ) 
स्वयं भी तृप्त और हित होवो और (नः माद्यध्वम) हमे भी तृप्त प्रसन्न 


छ ह 


करो । इति पोडशो वर्ग: ॥ 


[ ५३ ] 


भरद्वाजो वाहैस्पत्य ऋषि: ॥ पूषा देवता ॥ छन्द: १, ३, ४, ६, ७, १० 


यायत्रो । २, ५, £ निचृद्वायत्रा । ८ निचृदनुष्पू ॥ दशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

चयमु त्वा पथस्पते रथ न वाज॑सातये | धिये पूपन्नयुज्महि ॥ श 

भा०--जिस प्रकार ( वाज-सातये रथ न ) वेग से देशान्तर जाने 
के लिये वेग युक्त रथ को जोडते है उसी प्रकार हे ( पथस्पतते ) मार्ग के 
स्वामिनू ! हे ( पूपन्‌ ) सर्वपोपक प्रभो ! ( वाज-सातये घिये ) 
ज्ञान के देने वाली वाणी, चुद्धि ओर ऐखश्वयं के देने वाले कर्म के लिये 
( रथं ) रमणीय, वा वेग से ले जाने वाले ( त्वा ) तुझ्त को ( वयम्‌ उ ) 
हस ( अयुज्महि ) योगाभ्यास द्वारा, समाहित चित्त से ध्यान करें | इसी 
प्रकार हे राजन ! तुझको ऐखर्य श्रास्यर्थ रथवत्‌ ही नियुक्त करे । 
अभि नो नये वर दीर प्रयंतदत्तिणम्‌। दाम गहपति नय ॥२॥ 

भा०--है विहन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( नः ) हमे _( नय॑ ) मनुष्यों का 
हितकारी, (दर) दीर (प्रयत-दक्षिगम्‌) उत्तमसंपत्‌-दलवीय से युक्त, (बाम) 


१५६ ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थो5फ्क्रः [अ०८।च०१७५ 
सेवा करने योग्य ( ग्रहपतिं ) गृह स्वामी और ( नय ) मनुष्यों के हित, 
( वीर ) विविध कष्टों को दूर करने चाले, ( प्रयत-दक्षिण ) खूब दान 
चक्षिणा देने योग्य, (वार्म) सुन्दर, सुखकर, ( ग्रहपतिम्‌ ) गृह के पालक 
६ बसु ) धन को भी ( नः ) हमें ( अभि नय ) प्राप्त करा । 
अदित्सन्त चिदाघुरों पूपन्दानाय चोदय । 
परणोश्चिद्धि श्रंढा मनः ।! ३ ॥ 
भा०-हे (आ घृणे) सव्वत्र प्रकाशित ! हे तेजस्विन्‌ ! हे ( पूपन ) 
'निर्बलों के पक्षपोपक ! तू ( भदित्सन्त चित ) न देना चाहने वाले पुरुष 
को (दानाय) देने के लिये ( चोदय ) प्रेरित कर । ( पणे* चित्‌ ) व्यव- 
डहारकुशल, वणिगूजन, वा यूतादि व्यवहार करने वाले वा स्तुतिशील जन 
के भी ( मनः ) मन को ( वि म्रद ) विशेष रूप से झूदु कर | वह भी 
कंजूस न होकर दयाशील कोमल हृदय रहे । 
वि पथो वाज॑सातये चिनुद्दि वि मृथों जहि । 
साधन्तामुप्न नो घियः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! तू ( वाज-सातये ) ज्ञान, ऐश्वय भौर बल को 
आप्त करने के लिये ( पथः ) उत्तम सागों को ( वि चिनुहि ) खोज | 
६ सघः ) हिसाकारियों को (वि जहि) विविध प्रकार से दण्डित कर | हैं 
( उम्र ) बलवन्‌ ! ( नः ) हमारी ( घियः ) बुद्धियाँ और कर्म ( साध- 
न्ताम ) उत्तम कर्म और फलों को सिद्ध करें। 
परिं तुन्धि पणीनामारया हृदेया कवे । 
अथेमस्मभ्य रन्घधय ॥ ५ ॥ १७॥ , 
भा०--हे ( कवे ) क्रान्तद्शिन्‌! मेधाविन्‌ ! दूरदशिन्‌ ! आप 
< पणीनाम्‌ ) यूतादि व्यवहार करने वाले दुष्ट जनों के ( छृदया ) हृदयो 
को ( भारया ) आरा से जैसे काष्टों को चीरा जाता है वा पैनी चोब से 
जैसे पशुओं को उद्दिम्न करके ठीक रास्ते से चलाया जाता है उसी प्रकार 
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( आरया ) सब प्रकार की शिक्षा और ्ात्ति! अर्थात्‌ पीड़ा, दण्डादि की 
व्यवस्था द्वारा ( परि तृन्धि ) परिपीड़ित कर ( अथ ) ओर इस प्रकार 
( इस ) उनको ( अस्सभ्यम्‌ ) हमारे हित के लिये ( रन्धय ) वश कर 
जौर दुण्डित कर । इति सप्तदशों घर्गः ॥ 
वि पूपन्नारया तुद पणरिच्छ ह॒दि प्रियम्‌ | 
अथसस्मभ्य रन्चय ॥ ६ || 
भा०-हे ( पूषन्‌ ) निर्वलो के पक्ष को पोषण करने हारे ! प्रजा- 
पोपक राजन ! व्‌ ( पणेः ) व्यवहार मे छगे दुष्ट जनो को (भारया) दण्ड 
व्यवस्था से, पश्ुओ को चोब से जैसे वैसे ही (वि तुद) विविध प्रकार से 
च्यधित किया कर और ( हृदि ) हृदय में ( प्रियम्‌ ) उनका प्रिय हित 
( इच्छ ) चाहा छर । ( अथ इंम्‌ अस्मभ्यम्‌ रन्धय ) ओर उनको हमारे 
हिताथ चश कर । 
आ रिंख किकिरा कूंणु पणीनां हर्दया कवे । 
अधेम॒स्मम्य रन्चय ॥ ७॥ 
भा०--हे ( करे ) विद्वन्‌ ! तू ( पणीनां ) व्यवहारवान्‌ प्रजा के 
लोगों के ( किकिरा ) व्यवस्था पत्नो की छोटी बातो को भी ( आ रिख ) 
अवश्य लिख । ( अथ ) ओर ( हृदया ) उनके हृदयो को ( इम्‌ ) सब 
प्रकार से ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे ही हिताथ ( रन्धय ) वश कर । 
यां पूपन्त्रह्मचोदनीसारां विभ्भर्ष्याघृणे । 
तयां समसस्‍्य हृर्दयमा रिंख किक्विरा रूणु ॥ ८॥ 
भा०-हे ( पूपन्‌ ) निर्वझो का पक्ष पोषण करने हारे ! हे ( आ- 
घरण ) सब प्रवार तेजस्विन्‌ ! समस्त ज्ञानों के प्रकाशक विदवन ! व्‌ (यां) 
जिस ( प्रह्मनचोदनीस्‌ ) प्रह्म विद्या जौर घन की जोर प्रेरित करने वाली 
( आरास्‌ ) चोब या आरा शखस्त्री के तुल्य सद-असद विवेक करने वाली 
इृद्धि या वाणी को ( ( विभर्दि ) धारण करता है (तया) डससे ( समम्य 
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बिल 3-5 जा 5 


हृदयम्‌ ) सबके दिलों को ( आ रिख ) अंकित कर और ( क्िकिरा कृणु ) 
अपने उत्तम विचारों को सत्र विस्तारित कर । 

या ते अपष्टा गोऑपशाघण पशसाधनी | 

तस्यास्ते सम्नमीमहे ॥ ९ ॥ 

[०--है (आ-घृणे) वेजस्विन ! सूथवत्‌ प्रतापिन ! (पञ्-साधनी ) 
पद्चुओं को वश करने वाली, ( अप्टा गो-ओपदा ) बैलो के सदा 
समीप रहकर चाचुक जैसे उनको सन्‍्मार्ग मे चछाती है उसी प्रकार है 
राजन ! ( ते ) तेरी (या ) जो ( अट्टा ) व्यापक शक्ति ( गो-ओपशा ) 
भूमि पर प्रशान्त रूप से विद्यमान रहकर ( पश्च-साधनी ) पत्ञु तुल्य मूर्ख 
जनों को भी अपने वद्य करने वाली, है ( तस्याः ) उसके ( सुम्नम » 
सुखकारी परिणाम को हम (ते ) तुझ से ( ईमहे ) प्राप्त करे । 

डउत नो गोपरि घियमश्वर्सां वाजसासुत । 
नृवत्कणशाहे चीतय ॥ १० ॥ १८ ॥ 
भा०--हे ( पूपन्‌ ) पशुपाल के चुल्य प्रजापोपक राजन्‌ ! ( उत ) 
और तू ( गो-सणिम्‌ ) गो देने वाली, (अश्व-साम्‌ ) अश्व देने वाली, और 
( वाज-साम्‌ ) अन्न, बल, ज्ञान ऐश्वर्य देने वाठी, ( उत ) और दृंवत्‌ 
उत्तम नायको से युक्त ( घिय॑ ) बुद्धि वा कम को ( नः बीतये ) हमारे 
सुखोपभोग और हमे ज्ञान प्रकाशित करने के लिये ( क्ृणुहि 2 कर ! 
इत्यप्टाद्शों बर्गंः ॥ 
[ ५४ | 
भरद्वाजों वाईस्पत्य ऋषि: ॥ पूषा देवता ॥ बन्द;+---१, २, ४, 5, ७, 5, 5 
गायत्री । ३, १० निचुद्गायत्रों | ५ विराइयायत्रा ॥ पडुज३ स्वरः ॥ 
से पूपन्विदु्पा नय यो अअसानुशासंति । 


य एचेदर्मिति त्रवत्‌ ॥ १ ॥ 
भा०- हे ( पूपन्‌ ) प्रजा के पोषक ! ( यः ) जो विद्वान ( इस 
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एवं ) यह ऐसा ही है इस प्रकार यथार्थ रूप से ( ब्रवत्‌ ) उपदेश करता 
है और जो ( अज्लसा) तत्व ज्ञान-प्रकाश से ( अनु शासति 9 अनु- 
शासन अर्थात्‌ सत्योपदेश करता है, तू उस ( विदुषा ) विद्वान्‌ ह्वारा हमे 
( सं नय ) उत्तस सागं पर ले चल । 
सस॑ पृष्णा गमेमहि यो ग्रहों अभिशासति | 
इम एवचाते च ब्रवत्‌ ॥ २॥ 
भा०--( य ) जो ( गृहान्‌ ) गृहस्थ स्त्री पुरुषों को ( अभि 
शासति ) साक्षात्‌ उपदेश करता है और ( ब्रवत्‌ च ) बतछाता है कि 
( इसे एवं इति ) ये ही ठीक २ पदार्थ इस २ प्रकार से अहण करने 
योग्य हैं ऐसे ( वृष्णा ) पोपक पालक के साथ (सं गमेमहि) हम सत्संग 
किया करे । 
पृष्णश्चक्रे न रिंप्यति न कोशो<व॑ पद्यते । 
नो अस्य व्यथते पविः ॥ ३ ॥ 
भा०--( पुष्णः ) पोषण करने वाले राजा का ( चक्रम्‌ ) राजतन्त्र 
( न रिप्यति ) कभी नाश को प्राप्त नहीं होता । ( कोशः न अवपद्यते 2 
डसका खज़ाना भी कमती नहीं होता है और ( अस्य पविः न व्यथते ) 
उसका बल वीय और शखत्र वछ भी पीडित नही होता । 
यो अस्मे हविषाविधन्न ते पृषापि सप्यते । 
घथमो चविन्द्त बसु ॥ ४॥ 
भा०--( य ) जो व्यक्ति ( अस्स ) इस प्रजाजन का ( हविपा ) 
लने देने योग्य कर भज्नादि से ( भविघत्‌ ) पीडित करता है ओर म्वयं 
( प्रथमः ) सुख्य होकर ( बसु विन्दते ) घन लेता है, (त पपा 
अपि ) उसको प्रजापोषक राजा भी (न रप्यते) कभी सहन नहीं करता । 
पूएा गा अन्वत नः पृणा रक्तत्ववतः । 
पृण्णा चाज़् सनोतु नः॥ ५॥ १५९॥। 
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भा०--( पृषा ) राज्य वा प्रजा का पोषक राजा, ( गाः ) गौवो को 
गोपाल के समान ( नः गाः अन्वेतु ) हमारी भूमियों के अनुकूछ होकर 
चले । वह ( अवत्तः न रक्षतु ) अश्वो को सारथिवत्‌ हमारी रक्षा करे । 
चह (पृपा नः वाज सनोतु) सर्वपोपक अन्नवत्त्‌ हमे ऐश्वर्य को स्यायपूर्थक 
:विभक्त करे | इत्येकीनविदज्ञों वर्ग. ॥ 
पूपन्ननु भ गा इहि यजमानस्य खुन्ब॒तः । 
अस्माक स्तुव॒तामुत ॥ ६॥ 
भा०--हे ( पूषन्‌ ) प्रजापोपक ! ( सुन्वतः यजमानस्थ ) तेरा 
अभिषेक करने और तुझे कर आदि देने वाले प्रजाजन के ( गाः अनु 2 
-भूमियो वा चाणियों का ( भज्ु इहि ) गौ के पीछे २ गोपालवत्‌ भजु- 
गसन कर अर्थात्‌ भूमि में बसने वाली प्रजा के बहुमत के पौछे 
चल, उनकी रेख देख रख । ( उत््‌ ) और ८ स्तुव॒ताम्‌ अस्माकक ) उत्तम 
'डपदेश करने वाले हम लोगों की (गाः अनु इृहि ) वाणियों का 
अनुसरण कर । जैसे पश्च-पाल दण्ड लेकर पश्च॒ को आगे बन्धन भादि से 
रहित करके भी, दण्ड के बल से सन्मार्य पर ले जाता है उसी प्रकार राजा 
प्रजा के पीछे चलछता हुआ भी दण्ड बल से उसका अनुशासन करे ! 
माकिनशन्माकी रिपन्माकी से शारे केवटे । 
अथारिप्?ाभिरा गाहे ॥ ७॥ 
भा०--हे राजन ! प्रजाजन ( माकिः नेशत्‌ ) कभी किसी प्रकार 
ष न हो, ( माकी रिपत्‌ ) किसी अन्य द्वारा पीडित भी न हो । पेह 
( केवटे ) कूप यां गढे के समान, अचनत दशा मे भी ( माकी सं शारि ) 
कभी शीण न हो । ( अथ ) ओर ( अरिष्टामिः ) अहिसित प्रजाआ 
सहित व्‌ , सुखी गौओं से गोपाल के समान, ( आ गहि ) हमे य्राप्त ही | 
शरावन्त पूपण चयमियमनप्रवेद्सम्‌ । 
इंशान राय इमहे ॥ ८ | 
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भा०--( वयम्‌ ) हस ( इयमस्‌ ) प्रजा को सन्‍्मार्ग में चलाने वाले 
और स्वयं भी बड़ो द्वारा सन्मार्ग मे प्रेरित, ( अनष्ट-वेदसम्‌ ) ज्ञान और 
घन से सम्पन्न, ( इंशान ) राष्ट्र पर प्रभुत्व करने मे समथ, ( श्य्ण्वन्त )' 
प्रजा के न्‍्याय्य कथन को सुनने वाले ( पूपण ) सर्वपोषक राजा से' 
( राय ) नाना ऐस्वर्या की ( ईमहे ) याचना करते है । 
पूपन्तव खले बये न रिष्येस कदा चन | 
स्तातारस्त इह स्मास ॥ ९॥ 


भा०--हे ( पूषन ) पोषण करने वाले पाऊरूक ! ( तब ब्ते ) तेरे 
काम से लगे हुए ( वयं ) हम ( कदा चन न रिप्येम ) कभी भी 
पीडित न हों । हम ( ते स्तोतारः ) तेरे गुणो वा विद्या आदि का कथन 
करते हुए ( इृह ) इस राष्ट्र मे ( स्मसि ) रहे । 
पर पूषा परस्ताद्धरुत द्धातु दर्षिणम्‌ । 
पुननों नप्रमाजतु ॥ १० ॥ २०॥ 
भा०--( पूष्ठा ) प्रजा को पोषण करने वाला राजा, ( परस्तात 9 
दूर तक भी ( दक्षिण ) बलयुक्त वा दानशील ( हस्त ) हाथ ८ परि 
दधातु ) धारण करे । जिससे ( नः ) हमारा ( नष्टम्‌ ) खोया हुआ घन 
भी ( आ अजतु ) हमें प्राप्त हो । इति विद्ञो वर्ग. ॥ 


[ ५४ | 


भरद्वाजे वाहस्पत्य ऋषि: ॥ पृषा देवता ॥ छन्द:--?, २, ५, ६ गायत्री । 


३, ४ विराड्‌ गायत्री ॥ पट्ज; स्वर: ॥ पडच सृक्तम्‌ ॥ 


णह वा विम्मुचो नपादाघुण से सचावहें | 
थात्मतस्य ना भव ॥ १ ॥ 


भा--है ( जा छणे ) तेजस्विनू ! तू ( आ इहि ) हमे प्राप्त हो । है 
( नपान्‌ ) कभी छुसार्ग से न जाने वाले ! तू ( बाम्‌ ) हम दोनों को 
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( विम्ुचः ) विशेष रूप से दुःखों से मुक्त कर | हम (से सचावहे ) 
दोनों राजा प्रजा और ख्री पुरुष परस्पर अच्छी प्रकार सम्बद्द होकर रहे | 
तू ( नः ) हमारे ( ऋतस्य ) सत्य व्यवहार, धन, यज्ञादि का ( रथीः ) 
रथवान्‌ के समान सश्चनालक ( भव ) हो । 
रथीतर्म कपर्दिनमीशान राधंसो महः । 
रायः सखायमीमहे ॥। २॥ 
भा०--( रथीतमम्‌ ) श्रेष्ठ रथ के स्वामी, ( कपर्दिनम्‌ ) मानसूचक 
शिखा धारण करने वाले, प्रमुख, ( महः राधसः ) बड़े भारी ऐश्वर्य के 
स्वांसी, ( सखायम्‌ ) मित्र से हम छोग ( रायः ) नाना धन ( इंमहे ) 
याचना करें । 
रायो धारास्याघ॒ण बसों राशिरजाश्व । 
घीवतोधीवतः सखा॥ ३ | 
भा०--हे ( अजाश्व ) झत्रुओं को डखाड़ फेंकने वाले, अश्व सैन्य के 
स्वामिन्‌ ! वा ( अजाश्व ) वेग से चलने वाले अश्वों के स्वामिन्‌ ! 
तू ( रायः ) ऐश्वर्यो को ( धारा असि ) धारण करने वाली वाणी के 
समान आज्ञापक है, हे ( आ-घृणे ) तेजस्विन्‌ ! तू ( वसोः ) बसने वाले 
' अजाजन का ( राशिः असि ) राशि अथांत्‌ जन-संघ का प्रतिनिधि है । 
वा ऐश्व्य का महान्‌ राशि, परमैश्वयवान्‌ है ओर तू ( घीवतः घीवतः ) 
' प्रत्येक चुद्धिमान्‌ और कर्मकुशल पुरुष का ( सखा ) मित्र है । 
पूपरणं न्‍्व$जाश्वम्नुप स्तोपाम वाजिनम । 
स्वसया जार उच्यते ॥ ४ ॥ 
भा०--हम लोग ( वाजिन ) बलवान , ज्ञानवान्‌ , ( अजाश्वम ) 
शत्रु को डखाड फेंकने वाले, अश्व सैन्य के स्वामी, (पूपण) प्रजा के पोपक 
राजा को (नु उप स्तोपाम ) अवश्य परस्पर समीप बैठकर विचार 
पूर्वक प्रस्तुत कर । ऐसे व्यक्ति को राजा बनावें (यः ) जो ( स्वसु ८ 
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सु-असुः, स्व-सु' ) उत्तम प्राणवान्‌ , सुखजनक प्राणवत्‌ प्रिय, वा सुख 
से शत्रु को उखाड फेकने से समथ, स्व ८ धनैश्च्य को उत्पन्न करने में 
समर्थ होकर भी ( जारः ) उत्तम, उपदेष्टा, विद्ान्‌ ( उच्यते 2) कहा 
जावे । अथवा ( यः ) जो ( स्वसुः ) स्वयं शरण में आई प्रजा का, उपा 
को जी करने वाले सूर्य के समान सनन्‍्सार्ग से आादेष्ठा कहा जाता है । 
सातुर्दिधिपमंत्रव॑ स्वसुजोरः शणोतु नः। 
आ्ातेन्द्रस्य सखा मम ॥ ५॥। 

भा०--जो ( स्वसुः जारः ) रात्रि वा उषा को नष्ट करने वाले 
सूर्य के ससान भगिनी के तुल्य प्रजा को ( जारः) सन्‍्माग मे 
चलाने वाला, और ( इन्द्रस्य सखा ) अभ्नि या विद्युत्‌ के मित्र 
चायु के समान ( सम सखा ) मेरा मित्र (आता ) एवं पतिवत्‌ 
वा ( स्वसुः ऋ्राता इव ) बहिन के भाई के समान, उसका भरण पोपण 
करने वाला है, उसको में ( मातुः ) ज्ञान देने वाली विद्या वा सबकी 
माता के समान, वा मापी जाने योग्य भूमि को ( दिधुषुम्‌ ) धारण 
करने से समर्थ ( अब्वम्‌ ) कहता हू, वह ( नः श्यणोत्त ) हमारा वचन 
अवण करे । 


आजासः पृप्॒रण रथे निशस्मास्ते जनश्रियम । 
दंव चवहन्त ेश्वत: ॥ ६ ॥ २१ ॥ 


भा०--( ते ) वे ( अजासः ) शत्रु को ज़ड मूल से उखाड फेंकने 
वाले वीर पुरुष ( नि-श्यम्भाः ) नित्य, स्थिर सम्बद्ध होकर (रथे अजासः) 
रथ से छगरे वेग से जाने दाले अखो के समान ( जन प्रिय विश्रत ) 
ग्रजाजन की समृद्धि चारण पोषण करते हुए ( जन-प्रियं ) जनों के 
बीच शोभावान्‌ ( देव ) तेजस्वी राजा को ( जा चहन्तु ) धारण करे । 
शत्येवदिशों वर्ग ॥ 
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[ ५६ ] 
भरद्वाजे। वाईस्पत्य ऋषि: ॥ पूषा देवता ॥ छन्द:-> » ४, ५ गायत्री | २, 
निच्ृद्गायत्री । ६ रवरार्डष्णकू ॥ 
य एनम्रादिदेशति करस्मादितिं पूर्पर्णम । 
न तेन देव आदिशें ॥ १॥ 
भा०--(यः) जो विद्वान्‌ ( एन पूपण्म्‌ ) उस प्रजा के पोषक राजा 
वा प्रभु को ( करम्भात्‌ ) स्वयं कर्म फल का भोक्ता होकर इस रूप से 
(आ दिदिशति) उस प्रभु की स्तुति करता है ( तेन ) उसे ( देवः ) कर्म 
फल देने वाले प्रभु से ( आदिशे न ) कार्य-फल की याचना करने की 
आवश्यकता नही । वह प्रभु विना मांगे ही स्वयं कर्म करने पर फल देता 
ही है । ( करम्भः ) करोतेरम्भच्‌ ॥ उ० ॥ हे 
डत्त घा स॒ रथीतमः सख्या सत्पतियजा । 
इन्द्रों वृत्राणं जिघ्नते ॥ २॥ 
भा०--( उत ) और ( घ ) निश्चय से ( सः ) वह ( रथीतम' ) 
उत्तम रथ का स्वामी, (सख्या थुजा) मित्र सहायक से (सत्‌-पति ) सजनो 
का प्रतिपालक है । वह (इन्द्र: ) शब्रुहन्ता ऐश्वर्यंचान्‌ होकर (त्रूत्नाणि) 
मेघो को सूर्य के समान विन्नो और विध्नकारियों को ( जिध्नते ) विनाश 
करता है । अध्यात्म मे--आत्मा ही रथीतम है । वह (थुज़ा) सहयोगी, 
सहकारी प्रभु के कारण सत्‌-पति, उत्तम स्वामी का सेवक हो विध्नों का 


नाश करता है । ह मा 
उतादः पंरुप गविः सूरख्चक्र हिर्स्ययम । 


| 
न्येर्यद्र्थीतमः ॥ ३ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( रथीतम' सूरः गवि चक्र नि एरयत्‌ ) उत्तम 
मद्दारथि भूमि पर याप्रव॒ल अश्व या बेल के बलपर, अपने रथ चक्र 
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को अच्छी प्रकार चला देता है वा ( सूरः परुषे ) शरवीर पुरुष, 
कठोर भापण करने वाले शत्रु पर (हिरण्ययम्‌ चक्र नि ऐरयव्‌) चमकते, 
दीप्ियुक्त हिसा साधन, शस्त्र को चलाता है, वा जैसे ( सूरः ) सूर्य 
(परुपे) पर्वेयुक्त या तपक मेघ और (गवि) भूमि पर (हिरण्ययम्‌ ) तेजो- 
मय “चक्र' वा विस्व को प्रेरित करता है उसी प्रकार ( रथीतमः ) उत्तम 
रथो का स्वासी, ( सूरः ) आरवीर आज्ञापक पुरुष ( परुपे ) कठोर शत्रु 
पर वा कठोर संग्राम काल मे वा ( [ अ ] प-रुपे ) रोपरहित प्रजा के हितार्थ 
( गयि ) इस भूसि पर ( हिरण्ययं ) हित और रसणीय ( अदः ) उस 
दूर स्थित ( चक्रम ) राज्य चक्र, वा सैन्य चक्र को ( नि ऐरयत्‌ ) अच्छी 
प्रकार संचालित करे । 

यद्द्य त्वा पुरुष्दुत ब्रवाम दस्त मन्तुमः । 

तत्स नो मन्म साथय ॥ ७ ॥। 

भा०--हे ( एुरु-स्तुत ) बहुतो से प्रशंसित ! हे ( दुख ) दशनीय ! 
हे दुःखो के नाश करने हारे ! हे ( मन्तुमः ) ज्ञानवनू ! ( यत्त्‌ ) जो 
( अद्य ) आज ( त्वा ) तुझे ( ब्रवाम ) उपदेश करें ( नः ) हमारे लिये 
( तत्‌ ) उस ( सनम ) ज्ञान का ( सु साधय ) अच्छी प्रकार साधन कर। 

इमे थे नो गवेपणं सातये सीपचधो गणम | 

आरात्पूपन्‍नसि खतः ॥ ५॥ 

भा०-हे ( पूपन्‌ ) प्रजापोपक ! तू ( आरातू ) दूर वा समीप 

( श्रुतः असि ) प्रसिद्ध है । त्‌ ( इस ) इस ( गो-एपणम्‌ ) पद्म भूमि 


उत्तम वाणी आदि के इच्छुक ( जन ) जन समूह को ( सातये ) नाना 
ऐम्रयोदि विभक्त करने के लिये ( सीपधः ) प्राप्त कर । 


आ ते स्वास्तमामह आर अधघासुपावझुम | 
शद्या च सवतातये श्वश्थ सबवतातये ॥ ६ ॥ 


भा०-है राजन ! प्रभो | (अय च खः च) भाज भी और कल भी 
३० 
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हे 
(सव-तातये) सबके कल्याणकारी, ( सर्व-तातये ) सर्वहित यज्ञादि कार्य 
में ( ते ) तेरी ( आरे-भघाम्‌ ) पापादि से रहित ( उप-बसुम्‌ ) धनप्रद 
( स्वस्तिम्‌ ) कल्याणकारिणी, सुखप्रद नीति को ( ईमहे ) याचना 
करते है । इति द्वाविज्ञो वर्गः ॥ 


[ ४७ | 


भरद्दाजे। वाईस्पत्य ऋषि ॥ इन्द्र-पपणो देवते ॥ छून्द:---१, ६ विराड्गायत्री | 
» है निच्ृद्गायत्री । ४, ७ गायत्री ॥ पत्नच्त सूक्॒म्‌ ॥ 

इन्हा न॒ पूपणा बये सख्याय स्वस्तयें । 

हुवेम वाज॑सातये ॥ १॥ 

भा०--( इन्द्रा पूषणा नु ) ऐश्वर्ययुक्त और सब निबलो के पोषक, 
दोनो प्रकार के पुरुषों को ( सख्याय ) मित्र भाव के लिये ( स्वस्तये ) 
सुख प्राप्ति के लिये और ( वाज-सातये ) वेश्वय, अन्नादि प्राप्त करने 
के लिये ( वर्य हुवेम ) हम प्राप्त करे, उनको आदर पूर्वक छुलावे । (इरां 
इणाति इन्द्र! ) अन्नोत्पादक कृपषक जन 'इन्द्रों है और भागधुक्‌, शथिव्री- 
पति पूषा है । भन्नादि के लिये दोभों आवश्यक है । 

सोममनन्‍्य उपासदत्पातंव चम्बॉः सतम्‌ | 

करस्भमन्य इच्छाते ॥ *२ ॥ 

भसा०--दोनो का शथक्र २ विवरण करते है । पूर्वोक्त इन्द्र ओर पृपा 
दोनों मे से (चम्वो') राष्ट्र का भोग करने वाले राजा और प्रजावर्ग दोनो 
में से ( अन्यः ) एक तो ( पातवे ) अपने पालन के लिये ( सुतम्‌ ) 
अभिपिक्त (सोमम्‌ ) ऐश्वयवान्‌ , सर्वश्रेरक राजा को ( उप सदव ) प्राप्त 
होता है । और ( अन्यः ) दूसरा राजा ( करम्मम्‌ ) कर अरहण कर उससे 
ही भरण करने योग्य अन्नवत्‌्‌ राष्ट्र को ( इच्छति ) प्राप्त करना चाहता हैं| 
(२) इन्क्र'ं ऐश्यवान्‌, व्यापारी व ( पातवे ) आगे के छिये राष्ट्र का 
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उत्पन्न ऐश्वर्थ प्राप्त के और ( अन्यः ) दूसरा ( पूपा ) एथिवीस्थ शेप 
प्रजावर्ग भूमि से अन्न उत्पन्न करता चाहता है । एक धन कमावे, और एक 
अज्न, वे दोनो हो इन्द्र और पूष्ा है। व्यापारी वर्ग 'इन्द्र' है, कृषक 
वर्ग पूषा' है ॥ 


अजा अम्यस्य॒ वहयो हरी अन्यस्य सस्मता | 
ताश्यां वच्चाणें जिघ्नते ॥ ३॥ 


भा[०-- उन दोनो से से, ( अन्यस्थ ) एक प्रजावर्ग के ( अजाः च- 
इहुय. ) शन्नुओं को उखाड़ फेकने से समर्थ, अभिवत्‌ तेजस्वी, राज्य-भार 
को घारण करने वाले, ( सम्भ्द॒ता ) वेतनादि द्वारा अच्छी प्रकार पोषित 
किये जांय । और € अन्यस्थ ) दूसरे, राजपक्ष के, ( अजा ) घेगवान्‌ 
( हरी ) अश्व वा खी पुरुष (संग्दता ) एकन्न वेत्तनवद्धवत्‌ खूब हृष् 
पुष्ट होने उचित हैं । ( ताभ्याम्‌ ) उन दोनो से, ( बुन्नाणि ) विघष्नकारी 
दुए पुरुषो और राज्य पर आने वाले संकटो को ( जिष्नते ) नाश करता 
है । अधिदेव में--इन्द्र सूर्य, पूपा वायु है । 

यदिन्द्रो अन॑य्रद्वितों महीरपो चर्पन्‍्तमः । 

सर्च पूपराभंचत्सचा ॥ ४॥ 

भा०--जिस प्रकार ( दृपन्तस- ) खूब वर्षा करने वाला सूर्य 
€ मही. अ५: ) बहुह जो को स्न्न फैला देता है ( पृपा सचा 
अभवत्‌ ) पोषक वायु सहायक होता है। उसी प्रकार ( यत्त्‌ ) जब 
६ इन्द्र: ) ऐश्वयवान्‌ वा शब्ुहन्ता राजव्ग, ( वृपन्तमः ) खूब बलवान्‌ 
सूमिसेचक [होकर ( रित ) सब ओर जाने घाली गाड़ियों, वा (मही:) 
चटी अन्न सम्पद्‌ देने वाली भूमि भूमियो को ( जनयत्‌ ) प्राप्त कराये । 


( तत्र ) वहा (रूचा ) सहायक रुप से (पृषा अभवत्‌ 2 पोपक 
उपक वर्ग होता है । 
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तां पृष्णः खुम्रति बये वृक्षस्थ प्र वयामिंव । 

इन्द्रस्थ चारभामहे ॥ ५॥ 

भा०--( पृष्णः ) सवंपोपक, और ( इन्द्रस्य च ) ऐश्वर्यवान शब्रु- 
हन्ता तथा, अज्ञाननाशक उत्तम ज्ञानदायक जन की ( तां ) उस ( सुम- 
तिम्‌ ) छुभ मति को ( वृक्षस्य ) वृक्ष की ( वयाम्‌ इव ) शाखा के 
समान अपने आश्रय ओर उन्नति के लिये (श्र आ रभामहे ) प्राप्त करे | 
इसी प्रकार ( पृष्ण:ः ) सर्वपोपक प्रथ्वी ओर ( इन्द्वस्य ) विद्यत्‌ मेघ 
सूर्य आदि सम्बन्धी ( सु-मति ) उत्तम ज्ञान को भी हम प्राप्त करें | 

उत्पूषण युवामहे-5भीशारिव सारंथिः | 

मह्या इन्द्रे स्वस्तयें ॥॥ ६ ॥ २३ ॥ 

भा०--( सारथिः अभीजून्‌ इव ) सारथि जिस प्रकार घोढे की 
लगाम की रस्सियों को अलग २ रखता और उनको अपने वश करता है 
इसी प्रकार हम छोग भी ( पृषणम्र्‌ ) प्रजा के पोषक, प्रथ्वी, तथा उस 
पर कृषि आदि करने वाले प्रजावर्ग तथा ( इन्द्रम ) ऐश्वययुक्त वैश्य 
वर्ग, इन दोनों को ( महं ) भूमि या राष्ट्र की उन्नति और ( स्वस्तये ) 
सब के कल्याण के लिये ( उत्‌ युवामहे ) उद्योगपुर्वक प्रथक्‌ २ रक्खे और 
उनको वश करे, उनकी उत्तम रूप से व्यवस्था करे | इसी प्रकार पूपा 
पृथ्वी और इन्द्र सूथ या विद्युत्‌ आदि पदार्थों का उत्तम रीति से डपयोग करे । 


[ ४८ | 
भरह्ाजों वाईस्पत्य ऋषि: ॥ पृषा देवता ॥ छन्द:--१ त्रिष्टप्‌ | ३-४ विराद, 
त्रिष्दडप । २ विराड जगती ॥ चतुऋच सक्तम्‌ ॥ 


इति न्रयोविंशों वर्ग. ॥ 


शक्रं तें अन्यचजत ते अन्यद्धिपरुषे अह नी द्योरिवासि। 
विश्वा हि माया अवसि स्वधावो भद्गवा ते पूपात्रेह रातिरस्त॥ ९ 
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भा०--हे ( स्वचावः ) अपने तेज को धारण कराने वाले पुरुष ! हे 
( पूपन्‌ ) धारण किये वीर्य को पापण करने वाली ! भूमिवत्‌ व्यक्ति 
स्त्रि! आप दोनों ( वि- सु-रूपे ) विशेष सुन्दर रूपवान्‌ , भिन्न २ उत्तम 
रुचि वाले, (अहनी) दिन रात्रिचत्‌ एक दूसरे को पीड़ा न देने वाले, दीर्घायु 
होवो। हे (स्वधावः) अपने आत्मांश को धारण करनेवाले पुरुष ! (ते शुक्र) 
तेरा विज्ञुद्ध वीयं, ( अन्यत्‌ ) भिन्न प्रकृति का है और हे ( पूपन्‌ ) गर्भ 
से चीये को पोषण करने हारी भूमिस्वरूप ! (ते ) तेरा वीय रजः 
रूप ( अन्यत्‌ ) भिन्न प्रकृति का है | पुरुष व्‌ ( द्योः इच असि ) सूये 
के समान है और आप दोनो ( यजतस्‌ ) आदर पू्वक मिलकर रहो । 
हे खतरा! तू भी( चौः इव असि ) भूमि के समान कामना वाली, वीय॑ 
को सुरक्षित रखने वाली है । हे पुरुष ! हे ख्रि! तुम दोनो एथक (विशखाः 
मायाः ) समस्त निर्माणकारिगी, सृष्टि उत्पादक शक्तियों को ( अचसि ) 
सुरक्षित रखते हो । ( ते ) तुम्हारी ( राति ) दान आदान, ८ भद्दा 
अस्तु ) भठ्र, सुखप्रद्‌ और कल्याणकारक ( इह ) इस लोक में हो। उसी 
प्रकार प्रजा राजा आदि भी मिलकर रहें । 
श्जा५वः पशुपा वाजपस्त्यो चियज्ज़िन्चो भुवन्ने विश्चे आर्पितः। 
अएष्ट| पूणा शिथिरामुद्वररपृजत्सअ्चत्तांणे सुचना देव ईयते ॥ २ 
भा०--( पूषप्ता ) गहस्थ का पोषण करने वाला पुरुष ( अज अश्वः ) 
मेड वकरियों और अश्वों का स्वामी ( पशु-पाः ) पशुओं की पालना करने 
चाल, ( वाज-परत्यः ) गृह में क्षज्ष और ऐख्वर्य का सत्य करने वाला, 
( थियं-जिन्व ) ज्ञान कौर उत्तम कमे द्वारा परमेश्वर और अपने वन्धुजनों 
को प्रसन्न करने हारा होकर ( विश्वे सुवने ) इस समस्त संसार के बीच 
( अर्पितः ) स्थिर होकर रहे | वह ( पूपा ) गृह्स्थ का पालक पोपफ 
( शिथिरास ) बाम करने से शिधिल, ऋत्पच्मन्द्र वाली, ( अष्ट्राम ) 
भोग योग्य झी को ( उद्‌ चरीदृजत ) उत्तम रीति से प्राप्त करे, डस से 
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उद्वाह करे । वह ( देवः ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी होकर ( सं-चक्षाणः ) अच्छी 
प्रकार देखता, कामना करता हुआ वा उत्तम वचन कहता हुआ ( भुवना 
इंयते ) समस्त पदार्थों को प्राप्त हो। 
यास्तें पूपन्नावों अन्तः संसुद्रे हिंर॒एयर्थीरन्तरित्ते चरन्ति | 
ताभिर्यासि दुत्यां खूर्यस्य कार्मेन कृत अ्रव इच्छुमानः ॥ ३॥ 

भा०--हे ( पूपन्‌ ) पोषक ! पालक ग्ृहपते ! ( नावः हिरण्ययीः 
अन्तः समुद्रे अन्तरिक्षे चरन्ति ) जिस प्रकार नौकाएं और स्वर्णाठि से 
भूषित, वा छोह आदि से बनी, समुद्र और आकाश दोनो स्थानों पर 
चलती है उसी प्रकार ( थाः ) जो ( ते ) तेरी ( हिरण्यणीः ) हितकारी 
और रमगयोग्य, सुखप्रद, ( नाव' ) हृदय को प्रेरणा करने वाली 
वाणियां ( समुद्दे ) अति हथुक्त ( अन्तरिक्षे अन्तः ) अन्तःकरण के बीच 
( चरन्ति ) प्रवेश करती है ( ताभिः ) उन वाणियों से ही हे ( कृत ) 
कत्तेः | तू ( श्रवः इच्छमानः ) अन्न और यश की कामना करता हुआ 
( सूर्यस्य ) सूथे की ( दूत्यां ) दूतवत्‌ अतिनिधि होने की क्रिया को 
( यासि ) प्राप्त होता है अर्थात्‌ सूर्य की कान्ति को प्राप्त करता है | अपनी 
प्रेरिका आज्ञा से ही पालक स्वामी यशस्वी और सूयंवत्‌ तेजस्वी हो 
जाता है । 

>>, (3१ (/7.0.... ७-१९ | | _९० 

पूपा सुबन्धुदिंव आ पृथिव्या इव्ठस्पतिमघवा दस्मवचाः । 
ये देवासो अद॒ढुः सूर्यायें कामेंन कृत तबसं स्वश्चम्‌ ॥ ४॥ २४॥ 

भा०--( यं ) जिसको ( कामेन कृतम्‌ ) कामना युक्त ( तबसं ) 
बलवान्‌ ( सु-अश्यम्‌ ) सुभूषित, सुन्दर टंग करके € देवास: ) विद्वान 
लोग ( सूर्याये ) सूर्य की दीसि के समान उज्ज्वल, कमनीय खी के ब्यि 
( अददुः ) पति रूप से प्रदान करे । ( पृपा ) ग्रहस्थ का पोषक, ग्रृहपति, 
( दिव ) कामना, करने वा उसे चाहने वाली और ( एथिव्याः ) उसकी 
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एथिवीवत्‌ आश्रय ,रूप स्त्री का ( सुबन्धुः ) पूज्य बन्धुवत्‌ प्रिय हो | वह 
( इडः पतिः ) भूमि के पारुक के समान अपनी 'इडा' अर्थात्‌ चाहने 
योग्य प्रिय पत्नी का पाऊक और अज्न का स्वासी तथा ( सघवा ) घनादि 
सम्पन्न और ( दस्म-वर्चा; ) विद्नों के नाशकारी तेज से सम्पन्न हो । इति 
चतुविश्ञों वर्ग: ॥ 
[ ५६ | 
भरद्वाजे वाईस्पत्य ऋषि: ॥ इन्द्राग्नी देवते ॥ छन्द:---१, ३, ४, ५ निचृद्‌ 
बहती । २ विराड्वृहती । ६, ७, & अरिगनुष्डप्‌। १० अनुष्दप्‌ू । 
८ उष्णिक्‌ ॥ दशचे सूक्तम्‌ ॥ 

प्र नु वोचा सुतेपु वां बीयो3 यानि चक्रथुः । 
हतासों वां पितरों देवशंत्रव इन्द्रानश्नी जीवंथो युवम्‌॥ १॥ 

भा०--हे ( इन्द्राप्नी ) इन्द्र, सूर्य, वायु वा विद्युत्‌ के समान बल- 
चान्‌ पुरुष और हे अप्नि के समान दीप्ति, उत्तेजना उत्पन्न करने चाछी ख्त्रि! 
आप दोनों ( सुतेषु ) उत्पन्न होने वाले पुत्रों के निमित्त ( यानि वीर्या ) 
जिन ३ दीयों, बल्युक्त कार्यों को ( चक्रथु- ) करें में ( वां ) आप 
दोनो को उन आवश्यक कत्तव्यों का (प्र चोच ) उपदेश करता 
हू । देखो, ( देव-शतन्रवः ) दिव अर्थात्‌ प्रकाश, जल, एथिवी आदि पदार्थों 
और छुम शुणों के शन्चु, उनका सदुपयोग न करके दुरुपयोग करने वाले 
(वां पितरः ) आप दोनो के पालक साता पिता, पितामह, चाचा 
आदि चुद्धजन ( हतासः ) अवश्य पीडित होते और झत्यु को प्राप्त हो 
जाते है और ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( जीवथ ) अभी भी उनके वाद 
जीवित होकर दीर्ध जीवन का भोग करो। विद्युत-अप्लिपक्ष में दिया 
छर्थात्‌ किरणों के शात्र॒भृूत या उनसे नष्ट होने वाले उसी प्रकार 


(३ )-- छत. धति सायणामिमतः पाठः । 
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उत्तम गुणों के शब्रु, हिसक जन्तु भी नाश को प्राप्त हों रोग आदि जनन्‍्तु 
( पितरः ) जो अन्य जन्तुओं का नाश करते है वे भी (वां वीयें: हतासः) 
आप दोनों के बलों से विनष्ट हो जावे। 'पितरः पीयतिहिंसाकर्मा । 
तस्येतद्रपम्‌ इति सायणः । हे 
चढ्ित्था महिमा वामिन्द्राश्नी पनिंछठ आ । 
समानो वां जनिता भ्ातरा युवं यमाविहेहमातरा ॥ २॥ 
भा०--हे € इन्द्राप्नी ) पूर्वोक्त सूर्य और अपन के तुल्य पति पत्नी, 
( वाम्‌ ) आप दोनों का ( पनिष्ठः ) अति स्तुत्य (महिमा) महान्‌ सामर्थ्य 
चह (इत्था वट ) इस प्रकार का अति सत्य है । क्योंकि (वां) आप दोनों का 
६ जनिता ) उत्पादक, मा बाप वा आचायो गुरुजन ( समानः ) एक समान 
पद्‌ के, समान रूप से मान पाने योग्य हैं । ( युवं ) आप दोनों वस्तुतः 
(आतरौ) भाई बहन के समान, एक दूसरे के पोषक पालक होवो । (युव॑) 
त्तुम दोनों एकवर्ग मे निवास करने वाले, (यमौ) 'ब्रह्मचयां श्रम मे संयम से 
रहने वाले युगछ, होकर रहो, और ( इद-इह-मातरों ) इस गृहस्थांश्रम में 
रह २ कर एक दूसरे की कामना करने वाले एवं अगले सन्तानो के माता- 
पिता होवों ॥ माता या खीं की अभि रूपता देखो, छान्दोग्य में पश्चाप्मि 
प्रकरण, योपा थे अप्निः । तस्यां देवा. वीय जुहति । अथवा सामवेद मन्त्र- 
ब्राह्मण मैं--अप्लि क्रव्यादमकृण्वन्‌ गुहाना' ख्रीणाम्ुपस्थम्टपयः पुराणाः । 
तेनाज्यमकृण्वन्‌ त्रेश्थज्ज त्वाप्ं त्वयि तदघातु ॥ मन्त्र ब्रा० १| १।३ ॥ 
दोनों ख्री पुरुप समान पद के माता पिता वा समधियों वा आचाय॑ से 
उत्पन्न होते है, यम अर्थात्‌ बरह्मचय काल में वे दोनो भाई भाई वा 
भाई-बहिन के समान होते है, परन्तु लोक में--गहस्थ में होकर वे घर ३ 
में, ( इृह इह ) जगह २ मां वाप बन जाते है| 
आकिवांसा सते सचा अश्वा सप्तो इवादने | 
इन्ट्रान्च भी अवस्ेह वज़िणा बयं देवा हचामदे ॥ ३ ॥ 
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भा०--( इन्द्रा ) पूर्वोक्त दोनों चर वधू, पतिपत्नी, ( इन्द्रा ) 
ऐश्वर्यवान्‌ , मेघ विद्युत्‌ के तुल्य परस्पर सेह धारण करने वाले, और 
( भन्नों ) दोनों अभियों के तुल्य तेजस्वी, ( ओकियांसा ) परस्पर मिल 
कर रहने वाले, परस्पर समवेत, अथांत्‌ एक दूसरे मे नित्य सम्बन्ध बना 
कर रहने वाले, ( सुते ) पुत्र के निमित्त ( सचा ) एक साथ संगत हुए, 
( आदने ) ऐश्वर्य भोग वा भोजन के निमित्त ( अश्वा सप्ती इव ) चेग- 
चान्‌ दो जश्वो के समान सदा एक साथ रहने वाले, ( जवसा ) परस्पर 
की रक्षा, अन्न-तृप्ति, ऐश्व्य आदि के द्वारा ( इृह ) इस गृहाश्रम में 
विराजें, और ( वयस्‌ ) हम सब उन दोनों ( वच्चिणा ) बलवान वीय॑- 
वान्‌ , ( देवा ) दानशील, तेजस्वी एवं एक दूसरे की कामना करते हुए 
दोनो को ( हवामहे ) इस गशृहस्थाश्रम में आद्रपू्वक छुलाते है ॥ 
य इन्द्राज्ना सतंप वा स्तवत्त प्त तावू था | 
जोपवाक चदतः पजदहापंणा न दंवा भ्रसथशचन | ४ || 
भा०--हे ( इन्द्राप्ती ) ऐश्वयंचान्‌ और अप्नि के समान तेजस्वी स्त्री 
पुरपो ! ( तेषु ) डन उत्पन्न करने योग्य पुत्रों के निमित्त ( ऋत-चृधा 
वां ) धन, दीये, ज्ञान की बुद्धि करने वाले आप दोनों को (यः ) जो 
विद्वान्‌ पुरुष ( स्तवत्‌ ) उपदेश करे, आप दोनों ( जोपवाक वदलः ) 
परस्पर प्रीतियुक्त चचन बोलने वाले उसके प्रति ( पतञ्नहोपिणा ) 
उत्तम कमाये घन के देने ओर उत्तम वचन कहने वाले होओ। आप दोनों 
( देवा ) परस्पर प्रीतियुक्त, दानशील होकर उसके प्रति (नभसथः चन) 
कत्ना च्यथवाद वा उपहास आद न कया करो । 
इन्द्राशीं को अस्य दां देवों मतश्विकेतति ! 
विपृचो अश्वोन्युयुज्ञान ईयत एक: ससान आ रखें ॥ ५॥ २० ॥ 
भा०-हे ( इन्‍्द्राप्नी ) इन्द्र सूय जोर जाँसप्त के समान तेजम्वी जोर 
ऐै ( देवा ) विद्वान खी पुरपो |! ( वां ) आप दोनों के दीच (क* मत्त ) 





नी 
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कौन मनुष्य ( चिकेतति ) जानता है जो ( एक' ) करेला ही, ( समाने 
रथे ) एक समान रमणयोग्य ग्ृहस्थ या देहरूप रथ में ( विशयूत्तः ) 
विविध दिल्लाओं में जाने वाले ( अश्वान्‌ ) अश्वों के समान नाना 
विपयों को भोगने वाले इन्द्रियो को ( युयुजानः ) थोग वा कर्मकोशल 
से एकाग्र करता हुआ (इयते) जीवन सार्ग पर गमन करता है ? उत्तर-- 
( कः ) कर्त्ता, प्रजापति, गृहस्थ घुरुष । विज्ञान पक्ष मे--कौन पुरुष 
विद्युत्‌ ओर अप्नि इन दोनों के रहस्थ-विज्ञान को जानता है ? जो जानता 
है वह ( समाने रथे विश्वाचः अश्वान्‌ युयुजे ) एक ही समान रथ मे 
नाना प्रकार, के. नाना शक्ति वाले, नाना आकार-अ्रकार के अश्व' अर्थात्‌ 
वेगयुक्त ऐंजिन, यन्त्रादि कया कर वेग से गमन करता है। इति पद्न- 
विशो वर्गः ॥ 
इन्द्रांश्री अपादियं पूर्बागात्पद्वतींस्यः । 
हित्वी शिरों जिहयया चा्रदचर्रात्तिशत्पदा न्‍्यक्रमीत्‌॥ ६॥ 
भा०--हे (इन्द्राप्नी ) इन्ड्र, विद्युत्‌ और अप्निवत्‌ तेजस्वी ख्री 
पुरुषों | ( इयम ) यह ख्री ( अपात्‌ ) अपने सत्य वचन से न गिरने 
हारी, ( पह्चतीभ्यः ) उत्तम आचरण वाली अन्य सखियो से भी ( पूर्वा ) 
प्रथम, सबसे मुख्य होकर ( आ अगात्‌ ) सबके सन्मुख आवे । वह (शिरः 
हित्वी ) शिर को बांधकर, उत्तम रीति से वेणी आदि बनाकर ( जिह्या 2 
वाणी सै ( वावदत्‌ ) व्यक्त भाव प्रकट करे ओर ( चरत्‌ ) तदनुसार 
आचरण करे और ८ त्रिंशत्‌ पदा ) तीसो पढो पदों या स्थानों मे ( नि 
अक्रमीत) निकल कर जावे। भोजनान्तरशतपदीवत्‌ त्रिंशव्पदेत्युपलक्षणम्‌ ॥ 
वेयत-पक्ष मे“ -( इये ) यह विद्य॒त्‌ वेगवती होने से गाड़ी के 
चरणों चाली, गमनशील, पशुओं से जञती गाडियो की अपेक्षा पूत्र पहुंच 
सकती है । ( शिरः हित्वा ) अग्र भाग जोड़ देने से यन्त्र द्वारा बोलतों 
है, सकिंट मे चलती है, तीसो स्थानों में व्याप जाती है । 
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इन्द्रांसी आ हि त॑न्वते नरो घन्चानि घाह्ोः । 
मा नो झस्मिन्महाधने परा वर्क गर्विष्टिपु ॥ ७ ॥ 

भा०-हे ( इन्द्राप्नी ) विद्यत-अपिवत्‌ तेजस्वी ख्री पुरुषो ! ( अ- 
स्मिन्‌ सहाधने ) इस संग्राम मे भी ( गविष्टिपु ) भूमियों को विजय 
करने के अवसरो मे ( न' सा परा वक्तेम्‌ ) हम अन्य नगरवासियों को 
छोडकर सत भागना । क्योकि उस समय तो ( नरः ) मनुष्य छोग 
वाह्मोः ) बाहुओ से ( घन्वानि ) घनुपो को लेकर ( आ तन्‍्वते ) 
युद्ध किया करते हैं। गृहस्थ से प्रवेश करने वाले सत्री-पुरुषो को नागरिकों 
के कत्तव्य का उपदेश है कि संग्राम के अवसर पर नगर को संकट में 


छोड़क्षर न भाग जाजे, प्रत्युत वे सी वीरो के ससान शस्त्राख हाथ से लेकर 
बुद्ध करे । 


#₹5 


इन्द्रांत्री तपन्ति साधा श्रयों अरांतयः । 
अप छेपांस्या कृत युय॒ते सयादर्थि ॥ ८॥ 
भा०-हे ( इन्डान्नी ) सूर्य अस्निवत्‌ तेजस्वी ख्री पुरुषों ! ( अयेः ) 
आगे आने वाली ( अघाः ) पापयुक्त हिसक ( अरातय ) शत्रु सेनाएं 
(मा तपन्ति) मुझे सनन्‍्ताप देती है। आप छोग (ट्वेपांसि) द्वप करने चाली को 
(अप आ कृतं) दूर करो और (८ सूर्याव्‌ अधि ) सूर्य के प्रकाशमय जीवन 
से उनको ( युयुत॒म््‌ ) वियुक्त करो | 
इन्द्रांत्नी चचोरपि बर्ख दिव्यानि पार्थिवा । 
आए ने इह 9 यच्छुतं राये विश्वायपोपसम्‌ ॥ ९ | 
भा०-हे ( इन्डाप्ती ) ऐमशयेचान्‌ और तेजस्वी ली पुरुषो ! (युवो-) 
नुम दोनों के ( दविव्यानि ) उत्तम, सूर्यादि मे उत्पन्न, और ( पाथिवानि ) 
एथिदी से उत्पक्ष, सुभिक्ष, अनक्ष, जल, रन, भूमि आदि ( बसु ) नाना 
हब्य हो । आप दोनों ( नः ) हसे ( इह ) इच्च राष्ट्र में ( विश्वायु-पोप- 
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सम्र्‌ ) समस्त मनुष्यों को वा जीवन भर पोषण करने मे समर्थ ( रग्रिम ) 

ऐश्वर्य को (श्र यच्छतमर्‌ ) प्रदान करो । 

| (/ 
इन्द्राश्री उक्थवाहसा स्तोमेंमिहंवनश्॒ता । 
( (८ _ ४६८/५७ | | ० 
विश्वाभिर्गीभिरा गतसस्य सोमस्य पीतयें | १० ॥ २६॥ 

भा०- हे ( उक्ध-वाहसा ) उत्तम वचन को धारण करने वाले | 
( स्तोमेमिः ) स्तुतियोग्य वचनो और वेदमन्त्र के सूक्तों से ( हवन- 
श्रुता ) दानयोग्य ज्ञान को श्रवण करने हारे ! ( इन्द्राओ्नी ) ऐश्वर्यवान्‌ 
और तेजस्वी पुरुषो ! आप दोनों ( अस्य सोमस्य पीतय्रे ) इस उत्पन्न हुए 
पुन्नादि सन्तान के पालने के लिये (विश्वामिः गीर्सि.) सब प्रकार की विद्याओं 
से ज्ञानवान्‌ होकर ( आ गतम्‌ ) आओो | बाद मे ग्रहाश्रम धारण करों । 
डति पडविंशों व्गोः ॥ 

[ ६० ] 


'मरद्वाजो बाईस्पत्य ऋषि: ॥ इन्द्राग्नी देवते ॥ छन्द:--? , 2 निच्ृत्िष्डप्‌ । 
२ विराट्तिष्डप्‌ | ४, ६, ७ विराड्गायत्री | ५, €, ११ निचृद्धायत्री | 5, 
५०, १२ गायत्री । १३ स्वराट्‌ पक्तिः १४ निच्ृदनुष्ड्प्‌ू । १५ विराडनुष्डप्‌ ॥ 
पतन्नदशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

अ्षथदुत्रमुत सनोति चाज़मिन्डा यो अग्नी सहरी सप्योत्‌ | 

'डरज्यन्तां बस॒व्य॑स्य भूरे! सहंस्तमाः स्सा वाजयन्ता ॥१ 
._ भा०--( थे ) जो ( इन्द्र ) ऐश्वयंवान्‌ ( अम्ो ) अभिवत्‌ तेजम्वी 
( सहुरी ) सहनशील ( सहः-तमा ) अति बल्शाली, ( सहसा ) बल 
से ( वाजयन्ता ) ऐश्वयं वा संग्राम करने वाले, ( भूरे. वसव्यस्य ) बहुत 
ऊच्य के ( इरज्यन्ता ) स्वामियों की ( सपर्याव्‌ ) सेवा करें। वह 
( बृत्रम्‌ क्षथत्‌ ) विज्लो को नाश करता, (वाजं सनोति ) ऐश्वर्य का 
भोग करता और औरों को भी देता है। (२) ( यः इन्द्र-अम्मी सटूरी 


ञअ०णसु०६०२९] ऋग्वेदसाष्ये पं मएडलम ४७७- 





न्‍ 5 


क्षथत्‌ ) जो वायु, विद्युत्‌ और सूथ और अप्नि दोनो को अपने वश कर 
लेता है वह (बृत्रम्‌ उत वाज सनोति) धन और अन्न का भोग करता है। 
चह ( सहुरी सपपर्यात्‌ ) इन दोनो बलशाली तत्वों को अपने कार्य मे 
लगाता है। वह ( वसब्यस्थ भूरेः इरज्यन्त ) भारी ऐश्वय वा स्वामी बन 


है रढ हा श्ः 
जाता है वह ( बृत्रम्‌ उत् वाज सनोति ) वहुत धन और अन्नादि ऐश्वय 
को भोगता है । 


पट | कर 
ता योधिएसभि गा इन्द्र नुनसपः स्वेरुषसों अम्न ऊछूहाः । 
छ ॥ 0 
दिशः स्वरुपस इन्द्र चित्रा अपो गा अभे युवसे नियुत्वान्‌ ॥२॥ 


भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! हे शब्रुहन्तः ! हे ( अमे ) तेज- 
सन्‌ ! विद्वन्‌ ! अग्मणी नायक ! अथवा पू्रोक्त स््रीपुरुषो ! आप दोनो ! 
( ता. ) उन ( गा: अभि ) भूमियो को लक्ष्य करके ( योधिष्टम्‌ ) शत्रुओ 
से युद्ध करो। और ( नूनम्‌ ) अवश्य ( अपः )> आप्त प्रजाओं और 
( सत्र ) सुख कारक, वा उत्तम सनन्‍्तान उत्पन्न करने वाही ( उपसः ) 
कमनीय, कान्तियुक्त, प्रिय, प्रभातवेलाओं के समान सुन्दर ( ऊढ़ाः ) 
विवाहित परिनियों को लक्ष्यकर उनकी सान रक्षा के लिये ( अभि योघि- 
एम्र्‌ ) शत्रु वा दुष्ट जर्नों को प्रहार करो । हे ( इन्द्र) सूर्यवत्‌ तेजस्विन्‌ ! 
तू ( दिश. ) दिशाओं ( स्वः ) सुखमय प्रकाश जौर ( उपसः ) उपाओं- 
के समान सुप्रसन्न प्रजाजनो को और ( चित्राः ) अद्भुत एवं पूज्य (अपः) 
जलवत्‌ शीतल, एवं आघध जनों को और (गाः) भूमियों, इन्द्रिय गणों को 
( युवसे ) मिला, और हे ( अग्ने ) अग्रणी नायक ! तृ भी उसी प्रकार 
( नियुत्वान्‌ ) उत्तम अश्वों का स्वामी होकर ( दिशः ) आदेश्न मानने 
घाली ( स्व ॒) भेरणा योग्य (उपस ) शत्रु को दग्ध करने वाली (चित्रा ) 
अज्वत बलशाली, ( अप ) जल धारावत्‌ प्रवाह से जाने बाली, ( गा. ) 
शखाख चलाने वाली सेनाओं को ( युवसे ) प्राप्त झर । 
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आ। उृञहणा वत्नहप्निः शुप्मैरिन्द्र याँते न्मोमिस्ते अवाक्‌ । 
० ० (८ ० | पक । बिक 
युवे राधोभिरकवेमिरिन्द्रात्ने अस्मे भवतमुत्तममिः ॥ ३॥ 
भा०-हे ( बृत्नहणा ) विद्युत्‌ और सूर्य के समान मेघवत्‌ शत्रु पर 
आधात करने वाले ( इन्द्र जग्ने ) विद्यत्‌ के समान तेजस्विन्‌ ! राजन 
अभि के तुल्य सत्यप्रकाशक विद्वन्‌ ! सभ्यजन ! आप दोनों ( बृत्रह॒मिः ) 
दुष्ों का नाश करने वाले ( नमोभिः ) शखा्रों, उपायो से और 
(झुप्मे)) बलों सहित ( अर्वाक्‌ आ यातम्‌ ) हमारे पास आओ । और हे 
:( इन्द्र अग्ने ) दुष्ट नाशक ! पापियों को सन्‍्ताप देने हारे जनों ! (युव॑) 
आप दोनो ( अकवेशिः ) अनिन्दनीय अनेकों ८ उत्तमेभिः ) उत्तम २ 
'( राधोमिः ) घनों से ( भवतमर्‌ ) सम्पन्न होओं । 
ता इंवे ययोरिद्‌ पप्ने विश्व पुरा कृतम्‌। 
इन्हाप्नी न मर्थतः ॥ ४ ॥ 
भा[०--( ययो£ ) जिन दोनों के चल पर ( इढं विश्वम ) यह समस्त 
विश्व ( पुरा कृतम्‌ ) पहले बना और अब भी (पश्ने) नियसपूर्वक व्यवहार 
करता, और चलता है, मे ( ता ) उन दोनो (इन्द्राप्नी) विद्यत्‌ अप वा 
वायु और अश्नि तत्वों का (हुवे) उपदेश करूं । वे देनो (न सर्घत') इस 
विश्व को नाश नही करते | इसी प्रकार राष्ट्र में जिनके बल पर संसार का 
व्यवहार चलता है, जो राष्ट्र को नष्ट नही होने देते वे तेजस्वी, ऐश्वर्यवान्‌ 
पुरुष इन्द्र और अप्नि है । 
उ्मा विंघनिना मृ्थ इन्डरान्ी हचामहे । 
ता नों म्व्ठात ईंडशे ॥ ५॥ २७॥ 
भा०--हम छोग ( उग्रा ) अति तेजस्वी, ( वि-घनिना ) विशेष २ 
-रूप से आधात करने वाले ( इन्द्राप्नी ) वायु विद्युत्‌ दोनों को ( हवा- 
महे ) प्राप्त करें, उनको अपने बश करे ( ता ) वे दोनों ( नः ) हमे 
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( इंचशे ) इस प्रकार के च्यवहार में ( नः ) हमे ( झूडातः ) सुखी करते 
हैं। इसी प्रकार शत्रुओं को दुण्ड देने वारे, तेजस्वी सेनापति और सैन्य 
को हम ( झरूघः ) संग्रासों को विजय करने के लिये प्राप्त करें (ता नः 
झडत) थे हम पर उया करे । कृपा बनाये रक्ख । झडतिरुपदयाकर्मा ॥ इति 
सप्तविद्यो चर. ॥ 
हतो चृत्राण्यायों हतो दासात्रि सत्पती । 
ह॒तो विश्वा अप छिपः ॥ ६॥ 
भा०--आप दोनों ( आया ) श्रेष्स्भाव होकर ( चृत्राणि हत. ) 
विषघ्नों और विष्नकारियों को दण्डित करे। इसी प्रकार आप दोनो (सत्पती ) 
सज्नों के पाठक जोर उत्तम पति-पत्नी होकर ( दासानि ) ऋ्ृत्य जनों 
तथा प्रजा के उपक्षय करने वाले कार्यो और करने वालों को भी ( हत- ) 
दण्डित करो । जौर आप दोनों ( विश्वा द्विपः ) सब ह्वेप के भावों और 
डंप करने वालों को सी ( अप हतः ) दण्डित कर दूर करो | 
इन्द्रोन्नी युवाम्ेमे/मि स्तोमां अनूपत । 
पिव्त शम्भुवा खुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्राप्नी ) विद्युत्‌ अस्‍्ि के समान तेजस्वी स्त्री पुरुषों ! 
सेनापति सेन्‍य जनो १ हे ( शम्भुवा ) शान्ति देने हारो! ( युवाम्र्‌ ) 
जाप दोनों की ( इमे ) ये ( स्वोमा' ) स्तुति युक्त वचन वा स्तोता जन 
< लमि-अनूपत ) साक्षात्‌ प्रशंसा करते ह वा विद्वान्‌ जन उपदेश करते 
है। आप दोनों ( सुतम्‌ पिवतम्‌ ) उत्पन्न अन्नादि जोपधि, श्राप्त ऐश्वर्य 
का पालन बा, उपभोग करो । 
या दां सन्ति पुरुस्पुद्दों नियुतों दाशुपें नरा | 
इन्ठायी तासिर गंतम्‌ ॥ ८॥ 
भा०--हे ( नरा 2 नायक जनों! हे ( इन्द्राप्नी ) ऐश्वर्यवन् और 
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अग्रणी पुरुषो | ( याः ) जो ( वां ) आप दोनों की (पुरु-स्प्रृह- ) बहुतो 
से अभिलापा करने योग्य ( निलयुत. ) अधीन नियुक्त सेनाएं वा छक्षों 
सम्पढाएं वा उत्तम इच्छाएं ( सन्ति ) है ( ताभिः ) उनसे आप दोनो 
( दाझपे ) दानशील, करप्रद प्रजाजन के हिताथ ( आगतम्‌ ) आइये ! 
ताभिरा गच्छत न्रोपेद सबने सतम्‌ | 
न्द्राप्मा सामपातये ॥ ९।। 
भा०--हे ( नरा ) उत्तम स््री पुरुषों ! हे ( इन्द्राप्ी ) ऐश्वयंवान्‌ 
और अप्नलिसम तेजस्वी जनों ! आप ( ताभिः ) इन सम्पदाओ, झुभ 
कामनाओं से ( आ गच्छतम्‌ ) आइये । ( इदं सबनं ) यह यज्ञ ( उप 
सुतम्‌ ) अच्छी प्रकार किया गया है । आप ( सोम-पीतये ) ओपधिरस 
बत्‌ ऐश्वयं, सुख के उपभोग के लिग्रे प्राप्त हूजिये । 
तमाछप्व या आचपा वना वश्वा पारध्वजत्‌ | 
कृष्णा कृणाते ज़ेहयां ॥ १० ॥ २८ ॥ 
भा०--जिस प्रकार अभि (अखिपा) अपनी ज्वाला से (विश्वा बना) 
सब बनों या काष्ठो मे (परि स्वजत्‌ ) लूग जाता है ओर उनको (जिह्या) 
अपनी ज्वाला से ( कृष्णा ) काला कोयला ( करोति ) बना देता है और 
जिस प्रकार सूर्य वा विद्यत्‌ जऊ ( अर्चिपा ) अपनी दीप्ति से ( विश्वा- 
वना परिष्वजत्‌ ) समस्त किरणों और समस्त मेघस्थ जलों को व्यापता 
है और ( जिद्कया कृष्णा करोति ) अपनी अहणकारिणी आकपक शक्ति 
से आकर्षण करता है उसी प्रकार ( यः ) जो पुरुष अपने ( अर्चिपा 2 
अर्चना वा आदर सत्कार योग्य उत्तम कम से ( विश्वा वना ) समस्त 
विभाग योग्य द्व्यों को (परि स्वजत्‌ ) श्राप्त कर लेता है और ( जिह्न 
या ) वाणी द्वारा ( कृष्णा ) नाना आकपण ( करोति ) उत्पन्न करता 
हे विदन्‌ ! तू ( तम्र्‌ ईडिप्व ) उसको चाह, उसकी स्थ॒ति और 


आदुर कर | इत्यट्टावशा चगः ॥! 
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य इद्ध आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य मत्येः । 
चुम्नाय सुतरां अपः॥ ११॥ 
भा०--( थः ) जो € मत्य- ) मनुष्य ( इन्द्वस्य ) ऐश्व्यवान्‌ राजा 
वा स्वामी के ( घुन्नाय ) तेजोबद्धि के लिये ( सुतराः अपः ) सुखप्रद 
जल और ८ सुम्नम्‌ ) सुखकारी अन्न ( इद्धे ») उसके अति तेजस्वी होने 
पर ( आविवासति ) आदरपूर्वक देता है और उसकी सेवा करता है वह 
स्वयं भी ( सुम्तम्‌ ) सुख जोर ( सुतराः अप. ) सुखजनक जलो को 
प्राप्त करता है । (२) ( य. ) जो मनुष्य (इन्द्रस्य) विद्युत्‌ के ( सुम्नम्‌ ) 
सुखकारी ऐश्वर्य को ( इद्दे ) उसके अति अदीप्त तेज के बरू पर ( आ 
दिवासति ) आविष्कार करना चाहता है वह ( दुग्नाय ) ऐश्वय या अति 
तेज़ के लिग्रे भी ( सु-तराः अपः ) खूब वेग से जाने वाले जलों को प्राप्त 
करे और उससे विद्युत्‌ प्राप्त करे । (३) जो शिप्य ( इन्द्रस्य ) ज्ञानप्रद 
गुरु की सेवा करता है ( घुम्नाय ) यश के लिग्रे सुख से पार तराने 
वाले कर्मा वा क्लाव को प्राप्त करता है । 
ता नो चाज॑वतीरिप आशन्पिपृतमर्बेतः । 
इन्द्रमासि च वोछूहवे ॥ १९॥ 
भा०-हहे ९ इन्द्राप्नी ) ऐश्वर्ययुक्त, तेजल्वी और ज्षानयुक्त स्त्री 
पुरुषो । आप लोग ( वः वाजवतीः इपः ) हमारे बलयुक्त अन्नों, ऐश्व्े- 
युक्त कामनाओं तथा संग्रामकारी सेनाओो को आप दोनों ( पिएतम्‌ ) 
पालो कौर ( ऊाय्मन्‌ अवंत- ) शीघ्रगामी अथ्ो और शत्रुहिसक चीरो को 
भी ( पिल्‍्ठठख ) पालन करो और ( इन्द्रम्‌ अम्विच ) ऐशवर्ययुक्त पुरुष 
प्ञानयुक्त कौर अप्नितत्व युक्त नुझे प्राप्त होने वाले खी पुरुष इन दोनों को 
(दोटवे) दिदाह करने के निमित्त ( पिप्ठतम्‌ ) पालन करो । अर्थात पुरुष 
जद तक पर्याप्त धन न कमावे भौर सत्री जबज॒तरक ऋतुसे न हो तब तक 
३१ 
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उनके माता पिता पाले और बाद से उनके विवाह करें। (३) विज्ञानपक्ष से-- 
विद्युत्‌ और अभि दोनों का रथ बहने के लिये प्रयोग करो क्योंकि थे 
दोनो वेगवान्‌ प्रेरणा और वेग से जाने वाले वर्लों को घारते है । 
उभा वामिन्द्रान्नी आहुवर्ध्या उसा राधसः सह मांदयध्ये । 
उभा द्वातारात्रिपां रचौणामुभा चार्जस्य सातयें हुवे बाम॥१३॥ 
भा०--( इन्द्राप्नी ) हे विद्युत्‌ अभ्निवत्‌ , तेजस्वी प्रकाशवान्‌ धनी, 
ज्ञानी ख्री पुरुषों | ( उभा ) दोनो आप ८ द्वपां ) अन्नों और ( रय्रीणाम्‌ 
दातारा ) धनो को देने वाले हो | (वाम्‌ उभा) आप ढोनों को मैं (वाज- 
स्थ सातये ) बल, अन्न और ऐश्वर्य के विभाग के लिये ( हुवे ) आदर- 
पुव॑क बुछाता हूं और ( उभा ) दोनों आदरपूर्वक और ( सह ) एक 
साथ मिलकर ( राघसः ) धन का ( मादयध्ये ) आनन्द-लाभ करने के 
लिये ( वाम्‌ उभा हुवे ) आप दोनो की प्रार्थना करता हूं । 
आ नो गव्येमिरश्व्येवेसव्येउरुप गच्छुतम्‌ । 
व्लखायो देवों सख्याय शम्भुवेन्डाश्ी ता हचामहे ॥ १४७ | 
भा०-हे (इन्द्राप्नी) सूर्य, विद्युत्‌ या सेघ, विद्युत्‌ के समान परस्पर 
चरत्तने वाले खी पुरुषों ! आप लोग ( नः ) हमे ( गच्येमिः ) गौ, पञ्च, 
से प्राप्त दुग्ध आदि पदार्थों, वाणी के ज्ञानों और भूमि से प्राप्त भन्नो 
सहित और ( अदव्येः ) अश्व योग्य रथो और ( वसब्येः ) धनो से प्राप्त 
होने योग्य सुखों एवं बसे हुए जनों के हितकारी साधनों सहित ( उप 
गच्छतम ) प्राप्त होओ । आप दोनों ( सखायो ) समान ख्याति वा नाम, 
असिद्धि वाले, परस्पर मित्र, ( देवों ) दीसियुक्त, सुखम्द, और (सरयाय) 
मित्रता की बृद्धि के लिये ( शम्भ॒वा ) शान्ति देने ब्यले हो। (ता ) 
उन आप दोनों को हम छोग ( हवामहे ) आदरपूर्वक बुलांवे। ड्सी 
प्रकार हमारे पास विद्युत्‌ और अपन भूमि या फ़िरणों के योग्य दीप- 
कादि, घेगवान्‌ सावनो, रथादि और गृहादि योग्य यन्त्रो सहित प्राप्त हो । 
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खूबरू< १७ 
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इन्द्र।प्ती शणातं हुई यजमानस्य खुन्च॒तः । 
चीत॑ हृव्यान्या गत पिचतं सोम्यं मधघ ॥ १५ ॥ २९॥ 


भा०-हे ( इन्द्वान्नी ) ऐश्यवन्‌ ! हे तेजास्वनू ! आप दोनों (सु 
न्वत यज़मानस्थ ) नाना पदाथा को उत्पन्न करने वाले दानणील पुरुष 
के ( हव ) चचन को ( झ्टगुत ) श्रवण करो । ( हृव्यानि वीत॑ ) उत्तम 
जन्नो का भोजन करो । ( सोस्य सधु >) बलदायक, ओपधिरस से युक्त 
सधुर पदार्थ का ( पिबतं ) पान करो । इत्येकोनविज्ञों चगेः ॥ 


[ ६१ ] 

भरद्ाजो वाहंस्पत्य ऋषि: ॥ सरखत्ती देवता॥ छन्दः---१, १३ निचुज्जगती । 
> जगती । ३ विराइडजगती । ४, ६, ११, १९ निचृद्गायत्री । ५, ६ 

विराइ्गायत्नी । ७, ८ गायत्रो । १४ पक्ति; ॥ चतुदेशर्च सक्तम्‌ ॥ 
इयमंद्दाद्रभसमुणच्युतं दिवोदार्स वधच्श्वाय दाशुपें । 
या शश्वन्तमाचखादावर्स पर ता ते दाच्राणि ताविपा सरस्वाति २ 

भा०--हे ( इयम्‌ ) यह सरस्वती, चेगयुक्त जछ, वाणी, नदी जिस 
प्रकार ( चधयश्वाय ) अश्व अर्थात्‌ वेग से जाने वाले प्रवाह को रोकने या 
डसको और अधिक बटाने वाले पुरुष को ( ऋण-च्युतं ) जल से भाप्त होने 
चाला, ( दिवः दासम्‌ ) तेज था विद्युत्‌ का देने वाला ( रभसम्‌ ) चेग 
( अददात्‌ ) प्रदान करता है। और ( य. ) जो नदी ( शश्वन्तम्‌ ) निर- 
न्तर चलने वाली जौर ( पणि ) च्यवहार योग्य, उत्तम ( अवसं ) गति 
को ( आचखाद ) स्थिर रखती है ओर उसके ( ता तबिपा द्वात्नाणि ) वे २ 
नाना प्रकार के वल्युन्द्र दान है डसी प्रकार यह सरम्वती, चाणी वा ज्ञान- 
मय प्रभु | ( वधयश्वाय ) अपने इन्द्रिय रूप अश्वों को वांधकर संयम से 
रहने वाले और ( दाशुपे ) अपने आापको डसके जअपंण करने चाले भक्त 
दो दा ज्ञानदाता विद्वन्‌ को, ( ऋणनच्युते ) ऋण से मुक्त करने 
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ओर ( दिवोदास ) ज्ञान प्रकाश देने वाले ( रमसं ) कार्य साधक वल 
ओर ज्ञान ( अददात्‌ ) प्रदान करती है और (या ) जो ( शश्रन्तम्‌ ) 
अनादि काल से विद्यमान, नित्य, ( अवसम्‌ ) ज्ञान, रक्षा बल, और 
( पणिस्‌ ) व्यवहार साधक, वा स्तुत्य ज्ञान वा ज्ञानवान्‌ पुरुष को 
( आचखाद ) स्थिर कर देती है। हे ( सरस्वति ) उत्तम ज्ञान वाली 
वाणि ! (ते ) तेरे ( तविपा ) बढे ( ता दात्राणि ) वे, वे, अनेक दान 
है। ख्रीपक्ष मे--योपा वे सरस्वती बरपा पूपा | शत्त० २। ७।)। ११ ॥ 
( इयम्‌ ) थह ख्री ( दाशुपे ) अन्न, चख्र वीय॑ सवस्व देने वाले ( वधयव- 
श्राय ) इन्द्रिय बल को बढ़ाने वाले, वीय॑वान्‌ पुरुष के लिये ( रभसम्‌ 2 
दृढ़ ( ऋण-च्युतम्‌ ) पितृऋण से मुक्त कर देने वाले ( दिव+दासं ) प्रस- 
न्नतादायक पुत्र प्रदान करती है। ( अवर्स ) रक्षक ( पणि ) स्टुत्य पति 
को ( शधन्तम्‌ ) पुत्रादि द्वारा सदा के लिये ( आचखाद ) स्थिर कर 
देती है, ख्री के वे नाना बड़े महत्वयुक्त ( दात्रा ) सुखमय प्रदान है । 
इये शुष्मेभिविसखा इवारुज़त्सानु गिरीणां तविपेभिरुमिभिः | 
पाराववष्नीमव से खुव॒क्तिभिः सरस्वती मा विवासेम धीतिभिः।२| 


भा०--जैसे नदी ( तिसखाः-इवं ) कमल के मूल उखाडने बाले के 
समान ( उर्मिमिः तविपेमिः ) बलवान तरंगो से ( गिरीणां सानु अरु- 
जत्‌ ) पर्वतों वाले चट्टानों को तोड़ डालती है और जिस प्रकार विद्युत्‌ 
( श॒ुप्मेभिः ) बल्युक्त प्रहारों से ( गिरीणां साजु ) मेघों या पर्व॑तों के 
शिखरों को अनायास त्तोड फोड डालती है, उसी प्रकार (इये ) यह 
वाणी (शुप्मेभिः) वल्युक्त (तविपेभि.) बडे २ ( ऊरमिमिः ) तरंगो से युक्त 
डब्छासों से ( गिरीणां ) स्तुति वा वाणियों के प्रयोक्ता विद्वान्‌ पुरुषों के 
( सानु ) प्राप्तव्य ज्ञान को ( अरुजत्‌ ) तोड देती है । उसे (पारावतम्नी) 
परवरह्मस्वरूप अवत' अर्थात्‌ प्राप्तव्य पद तक पहुचने वाली, वहा 
तक का ज्ञान देने वाली ( सरस्वतीम्‌ ) प्रशस्त ज्ञानयुक्त वेद वाणी 


०0७ 
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को ( सु वृक्तिमिः ) उत्तम सलनाशक, पापथण्ोधक ( घीतिभिः ) अध्य- 
यनादि कर्मो से ( आ विवासेस ) अच्छी प्रकार सेवन करे, उसका निर- 
न्तर अभ्यास करे । 
सर॑स्वति देवनिदो नि वहेय प्र॒जां विश्वस्य चृसयस्य मायिनः। 
उत जक्षितिभ्यो5वर्नीरविन्दो विषमेभ्यो अस्तरयो चाजिनीवति ॥१॥ 
भा०--हे ( सरस्वति ) उत्तस ज्ञानवति देवि ! वाणि ! तू ( देव- 
निढ') विद्वानों और देव, परमेश्वर की निन्‍दा करने वालों, और निदा के भावों 
को भी (नि वहंघ) दूर कर । (बृसयस्य) संशय आदि करने वाले ( विश्व- 
स्थ ) सब ( सायिनः ) प्रज्ञावान्‌ पुरुष की (प्रजा) प्रजा, शिष्य आदि को 
( अविन्दः ) प्राप्त कर ( उत ) और ( क्षितिभ्यः ) भूमि पर निवास 
करने वाले मनुप्यो के हितार्थ ( अवनीः ) नदीवत्‌ सुरक्षित सूमियो को 
( अधिन्दः ) प्राप्त करा । हे ( वाजिनीवति ) ज्ञानयुक्त विद्याओ से 
सम्बद्ध वाणि ! तू ( एम्यः ) इन लोगों के लिये ( विपम्‌ ) मलशोधक 
जल के समान विविध पापो का अन्त कर देने वाले ज्ञान को ( अख्रव. ) 
प्रवाहित कर । (२) नदी छोगो को बसने के लिये नाना स्थान देती और 
जल प्रदान करती है । 
प्र शो देवी सरस्वती वर्जेभिवोजिनीवती । 
घीनामं॑चिज्यवतु ॥ ४ ॥ 
भा०--(सरस्वती देवी) उत्तम जल प्रवाह से युक्त नदी जिस प्रकार 
( चाजेलिः ) नाना जजन्नो से ( वाजिनीदती ) क्षन्न से सम्पन्न भमि वाली 
होकर ( धघीनाम्‌ अविन्नी ) नाना काशल कर्मो को चलाने वाली होती 
जोर प्रजा का पाल्ती हैं उसी प्रकार ( देवी ) विदुपी ( सरन्वती ) 
उत्तम ज्ञानवती खो हो । वह (वाजाभ.) हानो और बलों से (वाजिनीवती) 
विद्या सम्पन्न शोकर ( धीनाम्‌ ) उत्तम बुद्धियों छोर कमा की ( अवित्री ) 
प्रवाश बरने बाली होकर ( न. प्र लवतु ) हमे प्राप्त हो । 
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यस्त्वां देवि सरस्वस्युपन्नते धनें हिते। 

इन्द्र न चूच्रतूय ॥| ५ ॥ ३० ॥ 

भा०--हे ( देवि ) ज्ञानदात्रि ! ( सरम्वति ) उत्तम ज्ञान से 
सम्पन्न महासागे ! ( वृत्र-तूथ इन्द्र न ) मेघ को छिन्न भिन्न करने के 
कार्य में इन्द्र! अर्थात्‌ विद्युत्‌ के समान ( यः ) जो पुरुष (त्वा ) तुम 
को ( हिते घने ) हितकारी धन को प्राप्त करने के निमित्त ( उप ब्रूते ) 
डपदेश करता है तू ऐसे पुरुष को (घीनाम्र्‌ अवित्री श्र अबतु) बुद्धियों को 
पालन करती हुई प्राप्त हो । अवव्वित्यस्प पूवततीडपकप: ।। इति ब्रिश्ों वर्गः ॥ 

त्वे देंवि सरस्व॒त्यवा वार्जेप चाजिनि। 
रदा पूपेव नः सनिस्‌ ॥ ६॥ 

भा०--हे ( ठेवि ) कमनीय स्वभावयुक्त, प्रिय ( सरस्वति ) 
विदुषि ! हे ( वाजिनि ) उत्तम, ज्ञानवति, भन्नदात्रि ! बलवति ! तू, 
( बाजेपु ) बलयुक्त संग्राम आदि ज्ञानयुक्त अध्ययनादि कारों में भी 
( नः सनिम्र्‌ ) हमे ठेने योग्य हमारी वृत्ति तथा विवेचक बुद्धि को 
( पूषा ) भूमि था पोषक पति के समान ही ( अब ) पालन कर ( रद 2 
दे | स्री भ्ृत्यादि को पतिवत्‌ ही पाल्म करे । 

डत स्या नः सरस्वती घोरा हिस्शयवर्तनिः । 

वृत्॒च्नी वाष्टि सु्ठतिस्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--( उत ) और ( स्‍्या ) वह ( नः ) हमारी ( सरस्वती ) 
वेद चाणी, ( घोरा ) हुशेें को भय देने वाली, ( हिरण्य-वत्तनि' 2 हित 
और प्रिय मार्ग का उपदेश देने वाली ( बृत्न-न्नी ) अज्ञान रूप वित्त को 
नाश करने वाली, ( सु-स्तुतिम वष्टि ) सदा उत्तम उपदेश करना चाहती 

। इसी प्रकार ( नः ) हमारे बीच वह विदुपी सी ( घोरा ) दयानील, 

सुवर्ण रध पर चढने हारी, वा उत्तम हितकारक सदाचार माग पर चलन 
हारी, ( बृत्रष्नी ) दुष्टों का नादक होकर उत्तम प्रशंसा की कामना बेर 
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यस्या अन्तन्‍न्तो अहंतस्त्वषश्थारष्सुरणवः 
असश्थर्राति रोरुचत्‌ ॥ ८॥ 
भा०--( यस्या- ) जिस वाणी का ( अनन्तः ) अनन्त ( अमः 2 
व्यापक ज्ञान ( अहत' ) कुटिलतारहित, सरलऊ, ( त्वेपः ) दीघियुक्त, 
( चरिण्णुः ) फैलने चाला, ( अर्णवः ) सत्य से युक्त, समुद्र के समान 
महान्‌ , ( रोरुवत्‌ ) शब्दु करता हुआ उपदेश रूप से ( चरति ) गुरु 
से शिष्य के पास जाता है वह वेदवाणी सबको अभ्यास करने योग्य 
है। ( + ) इसी प्रकार ( थस्या"' अम- ) जिसका साथी घुरुप अनन्त 
बल्शाली, ( त्वेष” ) तेजस्वी, ( चरिष्णु. ) विचारशीऊ, समझुद्धवत्‌ 
गस्‍्भीर, गजेना वा उपदेश करता हुआ विचरता है । ( ३ ) इसी प्रकार 
नदी का ( अमः ) गसन स्थांन समुद्र है, वह गजंता है । 
सा नो विश्वा अति द्विपः स्वसूर॒न्‍्या ऋतावरी | 
अतन्नहेव॒ सूयः ॥ ९: 
भसा०--( अहा इव सूर्यः ) सूर्य जिस प्रकार दिनों के पार पहुच 
जाता है, इसी प्रकार ( सा ) वह, ( ऋतावरी ) सत्य ज्ञान से श्रेष्ठ, 
वाणी, ( अन्धाः ) अन्य ( स्वसुः ) स्वयं आ जाने वाले ( नः ) हमारे 
( द्विपः ) शत्रु, छ्वेप या अग्नीति युक्त भावों से ( अति अतन्‌ ) हमे पार 
करे । इसी प्रकार विदुपी ख्री, सत्य और श्रेययुक्त, न्‍्यायनिष्ठ होकर 
अन्य सब बहिनो को भी पार कर सब दाद्रुओं से हमे पार करे । 
उत नः प्रिया प्ियासु सप्तस्वसा खुज़णश । 
सरस्वती स्तोम्या भूत ॥ १०॥ ३१ ॥ 
भा०--( उस ) जोर ( सरस्वती ) उत्तम अन्तरिक्ष मे विचरने 
वाली एव उत्तम ज्ञान से पूर्ण वाणी (सप्त स्वसा) ७ प्राण, मन और बुद्धि इन 
७ सुखों से स्थित वा ७ प्राणों से युक्त, ( सु-ज्षष्ठ ) सुखप्‌र्वक सेवित 
( प्रियासु ) सब प्रिय छृत्तियो से भी (न. प्रिया) हमें भति प्रिय होने से 
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( स्तोम्या भूत्‌ ) स्तुति योग्य है। वेदवाणी, गायत्री आदि सात छत्दे 
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से 'सप्त-स्वसा' है। वही अति प्रिय होकर ( स्तोस्या ) भगवस्स्तुति के 
योग्य है । इत्येकविद्यो वर्गः ॥ 

शपसप्पी पार्थिवान्युरु रजों श्रन्तरित्तम | 

सरस्वती निदस्पात ॥ ११॥ 

भा०--( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान चाली विद्यार्प सरस्वती तो 
( पाथिवानि ) एथिवी में विदित समस्त पढार्था, ( रज्मः ) कण १२ पर- 
माणु २ समस्त छोकों और ( अन्तरिक्षम्र्‌ ) अन्तरिक्ष में भी (आपग्रुपी) 
सर्वन्न व्याप्त है। वह ज्ञानमयी प्रभु की शक्ति हसे ( निदः ) निन्‍्दा 
करने वाले से ( पातु ) बचावे | ु 

थिपथरथा सप्तचातः पशञ्च जाता चचयनन्‍्ता | 

वाजवबाज हव्या भूत्‌ ॥ १२॥ 

भा०--जो वाणी ( त्रि-सधस्था ) नाभि, उरस्‌ और कण्ठ तीनों में 
एक साथ ही विराजती है । जो ( सत्-धात॒ः ) रक्त, मेदस्‌ , मांस, अस्थि, 
चसा, मज्जा और शुक्र सा्तो से धारण करने योग्य होकर ( जाता ) उत्पन्न 
हुए ( पशञ्च ) पांचों ज्ञानेन्द्रयो को ( वर्धयन्ती ) बढ़ाती हुई, ( वाजे 
चाजे ) प्रत्येक ज्ञान, बल और ऐ्वर्य के कार्य में ( हृष्या भूत ) स्व॒ति 
करने थोग्य है। घेदमयी घाणी सात हन्दों से धारण करने योग्य होने से सप् 
थातु और ब्राह्मणादि और निषाद इन पांचों को बढ़ाती है । प्रत्येक अव- 
सर मे इंश्वरस्तुति के योग्य है। देवी, ख्री, सातों धातुओं को धारण करने 
चाली, पिता, स्वसुर, भाई, देवर, और पुत्र पांचों का मान बढाती हुई 
प्रत्येक यज्ञ में संगिनी रूप से स्वीकाय है । 
प्रया महिम्ना महिनास चेकिंते धम्नेमिरन्या श्रपसामपस्तसा । 
रथ इच वहती विभ्वने कृतोपस्तुत्यां चिऊित॒पा सरस्वती॥ १३१ 

भा०--( था ) जो वाणी, ( महिस्ना ) अपने महान्‌ सामध्य वा 

ज्ञान से ( महिना ) पृथ्य है जो ( बप्पु ) इन सबमे (युन्लेमिः ) 
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शो वा ज्ञानमय प्रकाशों से ( अन्याः ) अन्य प्रजाओ को भी (चेकिते) 
ज्ञानयुक्त करती है। और ( अपसाम्‌ ) कर्म करने वाले निष्ठ विद्वानों 
के बीच सें भी ( अपस्तमा ) सबसे उत्तम कर्मोपदेश करने वाली है, जो 
( रथः ) रथ, वा सहान्‌ आकारशवत्‌ ( बहती ) बहुत बड़ी, वेद वाणी 
€ क्थ्विने ) विभु, व्यापक परवह्म की स्तुति करने के लिये ( कृता ) 
भ्रकट की जाती है, जो ( चिकितुषा ) विद्दान्‌ पुरुष द्वारा ( उपस्तुत्या ) 
उपासना काल मे भी परमेश्वर की स्तुति के योग्य होती है वह (सरस्वत्ती) 
चाणी, वा वेदवाणी सदा पूज्य है । 
सर॑स्वत्यभि नो नेपि चस्यो साप॑ रुफरीः पर्यसा न आ घक्‌ | 
जुपस्थ॑ नः सख्या वेश्या च मा त्वत्केत्राएयरणानि गनन्‍्म ॥१४॥ 
३२॥ ८॥ ४॥ ५॥ 

सा०-हे ( सरस्वति ) उत्तम ज्ञान से सम्पन्न वेदवाणि ! हे 
प्रभो ! तू ( नः ) हमे ( वस्य- ) अंति समझ ऐखय को ( अभिनेषि ) 
श्राप्त करा । ( मा अप स्फरीः ) हसे विनाश मत कर । ( पयसा » पुष्टि- 
कारक ज्ञान से (न ) हमें (मा आधक ) थोड़ा भी दुग्ध, संतप्त न 
होने दे । ( वेश्या ) प्रवेश होने योग्य ( सस्या ) मिन्रभाव से ( नः 
जुपस्व ) हमे प्रेम पूथंक स्वीकार कर । ( त्वत्‌ ) तुश्त से रहित होकर हम 
( जरणानि ) जरमणीय, दुःखढदायी ( क्षेन्नाणि ) क्षेत्र या देहो मे (मा 
गन्म ) न जावे, तियंग्‌ देहो मे न भटके | इसी प्रकार सरस्वती स्त्री हमें 
उत्तस धन प्राप्त करावे, हमे नष्ट न करे, न उजाड़े । जल अन्नादि के कारण 
हमे न सतावे । अपने हृदय मे प्रवेश होने योग्य मित्र भाव से हमेंग्रेम से 
अपनावे । इति द्वात्रिशों वर्ग ॥ इत्यए्रसोध्थ्याय. ॥ इति पतन्चमोश्नुवाक* ॥ 
इ॒ति प्रतिप्यितविद्यालकार-मीमांसातीर्धविरत्रो पशो सित-श्रीपण्टित- 
जयदेवशसंबविरचिते ऋग्वेदालोकभाप्ये चतु्धोंड्ट्टक' समाप्त, ॥ 


>०05२*----+- 





॥ ओश्म्‌ ॥ 
अथ पश्चमोउष्टकः 





प्रथमोष्ष्याय! 
( पष्टे मरडले पष्टोउन्न॒ुवाकः ) 


[ ६२ ] 
भरद्ाजो वाहस्पत्य ऋषि: ॥ अख्निनौ ढेवते ॥ बन्द:--१, २ भुरिक पक्तिः ! 
३ विराट त्रिष्ठपू। ४, ६, ७, «4, १० निचृत्‌त्रिष्डपू । ७५, ६, ११ 

एकादशर्च सूक़म्‌ ॥ 

स्तषे नरा दियो अस्य प्रसनन्‍्ताश्विना हुवे जरमाणो अरे ! 
या सच्च उस्रा व्याप ज्मो अन्ठान्युयूषतः पयेरू वरासि ॥ १॥ 

भा०--जिस प्रकार (उस्रा ) किरणों और वायुओं से युक्त, 
( अश्विना ) वेगवान्‌ किरणादि से युक्त सूर्थ और उपा ( ज्म' अन्तान्‌ 
उर् वरांसि) प्थिवी के समीप के नाना पदार्थों को (परि थुयूषत") घएथरू रे 
दर्शाते है उसी प्रकार ( अश्विना ) अश्व आदि वेगवान्‌ साधनों से सम्पन्न 
( दिवः नरा ) ज्ञानप्रकाश वा उत्तम कामना और व्यवहार के प्रवत्तेक, 
( अस्य ) इस जगत्‌ के बीच ( प्र-सन्ता ) उत्तम सामथ्यंवान्‌, मान- 
युक्त होकर रहे । (या ) जो (सद्यः ) शीघ्र ही ( उस्रा ) तेजस्वी होकर 
( ब्युपि ) विशेष कामना या इच्छा होने पर ( अन्तान्‌ ) समीपस्थ सत्य 
पदार्थों को और ( उरू वरांसि ) बहुत से दुःखवारक, श्रेष्ट पदार्थों को 
( ज्म, परि युयूषतः ) प्थिवी से श्थक्‌ कर लेते, श्राप्त करते और उनका 
विवेक करते है । ऐसे विवेचक, ख्री पुरुषों को ( भक. जरमाण 2 उत्तम 
अर्चना अर्थात्‌ सप्कारोचित साधनों से ( हुवे ) आदरपृवक बुछाता हू । 
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अत 





८ | * ८ 
ता य॒ज्ञमा शुचिभिश्चक्रमाणा रथस्य भानुं रूख्च रजोभिः | 
५ ९] ॥ ला रा | 

पुरू बरांस्यमिता मिमान्नापो धन्वान्याति याथो अज़ान्‌॥ २॥ 

भा०--( रथस्प रजोसिः भानुम्‌ ) रथ के धूलिकर्णों से सूर्य को 
सुणोभित करते हुए, रथ से जाते हुए जिनको लोग सूर्य उपा के समान 
जानते हैं (ता) वे आप दोनो (झुचिसि ) शुद्ध पवित्र आचरणों से, (यज्ञम्‌ 
आ चअक्रसाणा ) परस्पर सत्संग, दान, सान, सत्कार आदि व्यवहार करते 
हुए ( रथस्य ) अपने रमणीय व्यवहार के ( रजोमिः ) तेजो से (भाजुम ) 
अपने तेज को ( रुरुखु' ) अति रुचिकारक बनाओ ओर आप दोनो इस 
जगत्‌ से ( अमिता ) अनेक ( पुरू > बहुविध ( वरांसि ) श्रेष्ठ रथादि 
पदार्थों का ( सिसाना ) निर्माण करते हुए ( अम्जान्‌ ) अपने वेग से जाने 

े हे सैदानों हि 
चाले अश्व, यानादि की ( अपः घन्व अतियाथः ) समुद्दों और मैदानों के 
पार पहुंचाने में समर्थ होवो । 
० ५ के भ्रमुग्रेत् < | 
ता ह त्यद्टाठ्यद्रप्रसुग्रेत्था धिय ऊहथः शश्वद्श्वः । 
७. या ० 3५ ०। 07 मत्ये 

मनोजवेभिरिपिरेः शयध्ये परि व्यथिदोशुपो मत्येस्य ॥| ३ | 

भसा[०--( त्यत्‌ चक्तिः ) वह सार्ग ( यत्‌ अरध्रम्‌ ) जो मनुष्यों के 
वश का न हो, जिस पर चलछा न जासके, ऐसा ऊंचा, नीचा, विपम 
जाकाश जलादि का मार्ग है ओर जो ( दाशुप मर्त्यस्य ) राष्ट्र में कर 
आदि देने वाले प्रजाजन को ( व्यधि- ) नाना प्रकार से व्यधा, दुख 


पु 
च्न्ल 


देता है, उसको (परि शयध्यें) सुख से पार करने के लिये ( उग्मा ) बल- 
दान ( ता ) थे दोनों ( अश्विना ) वेगवान्‌ रथ, अश्व यन्त्रादि के जानने 
वा बनाना जानने वाले, विद्युत्‌ अपिवत्‌ शित्प कुशल स्त्री पुरप, (शश्वत्‌ ) 
सदा शो ( अश्व” ) वेग से जाने वाले यन्त्रों आर ( मनोजवेमि ) 
मन के समान वेगवान्‌ वा विज्ञानपूर्वक अपने संकल्पानुसार न्‍्यूनाधिक 

पेश रखने योग्य ६ हपिरे: ) इच्छाहुइल चलने वाले रथादि साधनों से 


॥) 
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की 
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( इत्था घियः ऊहथुः ) इस २ पकार नाना कर्म किया करें, लोगों को 
उन रथ, अश्व, यन्त्रादि से ( परि ऊहथुः ) पार या दूर देश तक पहुचा 
दिया करें । 
ता नव्यस्रों जर॑माणस्थ मन्मोप॑ भूपतो युयुजानसंप्ती । 
शुभ पृच्तमिपसूज वहन्ता होता यज्षत्पत्तों अधुग्युवांना ॥ ४ ॥ 
भा०--( युयुजान-सप्ती ) वेग से जाने वाले रथादि यन्‍न्त्रों में जुडने 
वाले वायु, विद्युत्‌ जिस प्रकार ( नव्यसः जरमाणस्थ सनम उपभूपतः ) 
स्तुत्य उपदेश्ट के ज्ञान को भूपित करते है उसी प्रकार ( युयुजान-सप्ती ) 
वेगवान्‌ अश्वादि को अपने रथ में जोड़ने वाले ख्री पुरुष वा ( युयुजान- 
सप्ती ) अपने सातों प्राणों से युक्त मन को योग द्वारा एकाग्र करने वाले 
( ता ) वे दोनों सत्री पुरुष ( नव्यसः जरमाणस्य ) स्तुत्य ज्ञान के उपदेष्टा 
पुरुष को (मन्म उपभूपतः) मनन करने योग्य ज्ञान को प्राप्त करावे | वे 
दोनों ( छुर्भ ) उत्तम कान्ति ( प्रक्षम्‌ ) परस्पर के सम्पक, और (इपम) 
अन्न ( ऊज ) बल को ( बहन्ता ) धारण करते हुए हो । उन (यरुवाना) 
युवा थुवति बलवान दोनो को ( श्रत्नः ) वृद्ध (होता) ज्ञानदाता विद्वान, 
बड़ा धनप्रद पुरुष ( यक्षत्‌ ) ज्ञान प्रदान करे । ,वा उनको घन की सहा 
यता देकर विज्ञान की उन्नति करे । 
ता चल्गू दस्त्रा पुरशाकंतमा प्रत्ना नव्यसा वचसा विंवासे | 
-या शंसते स्तुचते शम्भ॑विष्ठा वभ्वरतु्गूणते चिचरांती ॥५॥१॥ 
भा०--जिस प्रकार वायु ओर विद्युत्‌ दोनों ( वल्यू > सुखजनऊ, 
( दखा ) दुःखों के नाशक, (पुरु-शाकन्तमा) नाना शक्तिमान्‌, ( नव्यसा 
चचसा ) अतिस्तुत्य, वचन योग्य और (शंसते स्तुव॒ते शंभविष्ठा बभूवत) 
विद्वान उपदेश को अति शान्तिदायक होते और ( चित्र-राती ) नाना 
अद्भुत ऐश्वर्य देने वाले होते है उसी प्रकार (या ) जोंखी पुरुष (भंसते) 
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उत्तम आजह्मंसा करने चाले और ( स्तुव॒ते ) ज्ञान के उपदेष्टा विद्वान्‌ को 
( शम-भविष्ठा ) शान्तिदायक ( बभूवतुः ) हों, और ( गरृणते ) विद्या 
के दाता गुरु को ( चित्र-राती ) नाना प्रकार के उत्तम घनादि देने वाले 
होते हैं (ता ) उन ( बल्यू ) सुमधुर [वचन बोलने वाले, ( दखा )' 
दु-:खनाशक, ( पुरु शाकन्तमा ) बहुत सी शक्तियों से सम्पन्न ( भ्रत्ना ) 
प्रे.ट्ह उनका ( नव्यसा ) अति स्तुतियोग्य ( बचसा ) वचन से 
( विवासे ) आदर करूं । इति प्रथमों वर्ग: ॥ 
ता भुज्युं विभिसक्षयः संमुद्राक्तुअस्य सूचमूहध््‌ रजोमिः । 
अरेण॒ुभियोजनेभिभेजन्ता पतत्रिभिरणलो निरुपस्थात्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--( ता ) वे दोनो यन्त्रस्थ विद्यर॒ और पवन ९ तुग्नस्य 
सूनुम ) लेन देन करने वाले के पुत्र, व्यापारी को और ( तुग्रस्य सूनुम्‌ ) 
शत्रु का नाश करने वाले, बलवान सैन्य के प्रेरक, वा सद्चालक ( भुज्युं ) 
भोक्ता, वा पाक सेनानायक को ( समुद्रात्‌ अद्धयवः > आकाश से और 
जलों से ( विभि. ) पक्षियों के समान आकाश मे जाने वाले यन्त्रो द्वारा 

(रजोमि० उत्तम सागों से और (अरेणुमिः योजनेमिः) रजोरेणु से रहित, 
योजनों तक ( अर्णस. उपस्थात्‌ ) जल के समीप ( पतत्निभिः ) वेग से 
जाने वाले साधनों ले वे ( भ्रुजन्ता ) पालन करने वाले ( निर ऊहथुः » 
उठा ले जाने में समर्थ होते ह। खत्री पुरुष पक्ष मे--( ता ) वे दोनों 
स्री पुरुष ( अद्भयः ) मूल, कारणीभूत उत्पादक वीयांशों से ( विभिः, 
रजोभि ) कान्ति युक्त, शुक्तांशों और रजो से ( समुद्रात्‌ ) परस्पर को 
मिलकर हे देने वाले संग से ( तुग्रस्थ ) पालक पति के ( भुज्युं ) वंश 
के पालक ( सूलुं ) पुत्र को ( निरु ऊहथुः ) अच्छी प्रकार उत्पन्न करें 

अर्थात्‌ खी पुरुष दोनों मिलकर भी झशुक्तो और रजो से आनन्द 

पूर्वक स॒ग से पुत्र उत्पन्न करे । चह पुत्र तुस्या अर्थात्‌ वीयंदाता और 
पालक पतिशारी शी होता है, वही वंश का पालक होता है। और पूत्र 
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उपन्न हो जाने पर वे दोनों स्त्री पुरुष ( घरेणुमिः ) पापरहित, निर्देष 
( योजनेसिः ) परस्पर के ससागसों से ( भ्रुजन्ता ) एक दूसरे को पालन 
करते हुए ओर नाना ऐश्वर्थों, सुखों का भोग करते हुए भी ( पततत्रिमिः ) 
वेग से जाने वाले रथों, नौकाओ वा पक्षादि युक्त यनन्‍त्रों से जैसे ( अर्सः 
उपस्थात्‌ ) समुद्र या जल के पार जाते है डसी प्रकार वे दोनो ( पतत्रि- 
मिः ) गिरने से बचाने वाले धम-साधनों से वा सन्तानों से ( अर्णस 
उपस्थात्‌ ) पितृक्रण रूप सागर से ( भुज्यु ) वा पालक साता पिता 
को ( निर-ऊहथुः ) पार कर देते ह। सन्तान उत्पन्न करके वे दोनों 
मिलकर पति-पत्नी माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं । 


वि जयुपा रथ्या यातमद्रि श्र हव चृपणा वच्िमत्याः | 
दुशस्यन्ता शयवे पिप्यथ्र्गामितिं च्यवाना छमति भ्ुरण्यू ॥७ 


भा०--हे विद्वान्‌ स्त्री पुरुषों ! आप दोनों ( जयुपा रध्या ) विजय- 
शील रथ पर सवार, रथी-सारथी के समान ( भ्वि वि यातम्‌ ) मार्ग 
सें आये बाधक पवतादि दुर्ग मार्ग को भी पार करों ( बृषणा ) 
आप दोनों बलूवान्‌ , परस्पर सुखो का वर्षण करते हुए भी ( वध्रिमत्याः ) 
कुल की वृद्धि करने वाली और सुसंयत इन्द्रियों से युक्त भूमि रूप ख्री के 
< हव॑ ) वचन को ( वधिसत्या हव॑ )नांना बृद्धि युक्त ऐश्वर्या की स्वामिनी 
भूमि विपयक उत्तम ज्ञान का ( श्रुत ) श्रवण करो । ( दशस्यन्ता ) एक 
दूसरे का बल बढ़ाते हुए और प्रेमपूर्वक घन, चीरय॑ आदि देते हुए, ( श 
यवे ) शयु अर्थात्‌ शिश्वु को उत्पन्न करने के लिये ( गाम्‌ ) योग्य भू(मे 
रूप स्त्री को भूमिवत्‌ ( पिष्यथु: ) उन्नत अधिक गुण, शक्तियुक्त करों। 
( इति ) इस प्रकार ( सुमति च्यवाना ) उत्तम ज्ञान और बुद्धि को 
आप होते हुए ( भुरण्यू ) सन्‍्तानों का पालन पोषण करने बाल हावा। 

दयवे--शयुः शिक्षुश्न समानधातुजावेतों समानाथंकी ॥ 
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यद्रोंदसी प्रदियो अस्ति भूसा हेव्ठो देवानासत मत्यत्रा । 


( कक. १ 


॥ 
तद्ादेत्या चसयो रुांद्रेयासो राक्तोयजे तपुरघ दधात ॥ ८ ॥ 


सा०- ( रोब्सी ) हुएो को रुलाने वाले राजन्‌, सेनानायक 
एवं उसझे प्रजागण वा सेन्यगण ! ( यत्‌ ) जो ( देवानाम्‌ ) तेजस्वी 
पुरुषो ( उत ) जोर ( मर्व्यत्रा ) सामान्य सनुप्यो, विद्वानों ओर सत्य 
अर्थात्‌ ऋन्ु-मारक वीर भयो में ( प्रदिवः ) उत्तम तेजस्वी और उत्तम 
व्यवहार ( भूसा ) और बहुत बडा ( हेडः ) क्रोधवान्‌ अनाहत पुरुष 
( अस्ति ) है हे ( आदित्या- ) तेजस्वी पुरुषो ! हे ( वसवबः ) राष्ट्र मे 
बसे प्रजाजनो ! और हे ८ रुद्रासः ) दुष्टों को रुठने और सबके दुःखो 
को दूर करने हारे जनों ! उस (रक्षो युजे ) विष्नकारी पुरुषों के 
सहयोगी, पुरुष को दण्डित करने के लिये आप लोग ( अध तपुः ) 
हिसा रहित स्वयं नष्ट न होने और शत्रु को नाश करने वाला शबन्नुसंता- 
पक डपाय शखस्त्रादि, ( दधात ) घारण करो । कौर ( रक्षोयुजे अथ॑ तपुः 
दधात ) रक्षकों के सहयोगी, पुरुष की वृद्धि के लिये (अूघं तथुः दधात) 
शयबुनाशक शस्त्र धारण करो । 
य ईं राजानावृतुथा विद्धद्वजसो मित्रो चरुणश्चिकेतत्‌। 
गस्भीराय रचेसे हेतिम॑स्य द्रोघाय चिठचंस आनंचाय ॥ ९॥ 

भा०--( यः ) जो (३ ) सब प्रकार से ( राजानों ) सूय चन्द्र- 

चत्‌ प्रकाशित होने वाले उत्तम खत्री पुरुषों को ( रजसः ) समम्त लोकों 
के हितार्थ, उनमे ( ऋतुथा ) समय पर ( विद्धत्‌ ) विद्येप रूप से 
जादरप्वेक धारण करता है. उस जमत्‌ को वे दोनों भी (वरुणः मित्र.) 
दु्टों के वारक और स्नेही वनकर ( चिक्तत्‌ ) जानें । और ( आनवाय ) 
जति नवीन, या मनुष्यों के ( जोघाय चित्‌ ) डोह के लिये और 
( दचसे ) निन्‍दा वचन के लिये जिस प्रचार राजा दण्ड देता है उसी 


अन्तरश्चक्रस्तनयाय वातटुमता यात नचवता रथन | 
सनुत्येन् त्यजंसा मत्यैस्थ वलुष्यतामपिं शीर्षा वंवुक्तम्‌ ॥१०॥ 
भा०-हे ( अश्विनौ ) उत्तम ख््री पुरुषों! सभा वा सभापति! 
प्रजावर्ग और राजन्‌ ! आप दोनों ( च्रुमता ) उत्तम तेज से युक्त (नवता) 
उत्तम नायक से युक्त ( रथेन ) रथ के समान रमण योग्य ग्ृहस्थ रूप 
रथ से और ( अन्तरेः चक्रेः ) भीतरी साधनों से ( तनयाय ) उत्तम 
सन्तान-छाभ के लिये ( वत्तिः यातम्‌ ) रथ से जैसे मार्ग चला जाता है 
उसी प्रकार ग्रृहस्थोचित रति द्वारा ( वत्तिः यातम्‌ ) ग्रहस्थोचित व्यव- 
हार वा ग्रृहाश्रम को प्राप होओ । जिस प्रकार ( त्यजसा वनुष्यतां शीर्षा 
बृञ्नन्चि तथा ) क्रोध से जिस प्रकार हिसकों के शिर कार देते है उसी 
प्रकार आप दोनो ( सलुत्येन त्यजसा ) चिरस्थायी पुत्र और घन के बल 
से ( मर्च्यस्य ) मरणशील मनुष्य को ( वनुष्यताम्‌ ) विनाश कर देने 
वालों के ( शीर्पा ) प्रमुख कारकों क्यो ( वबृक्तम्‌ ) विनष्ट करो | हिंसक 
रुव्यु भादि अर्थात्‌ चिर॒स्थायी सन्तान व प्रजा से आप दोनों भी अपने को 
नष्ट कर देने वाले कारणों को दूर करो, सनन्‍्तान द्वारा मरणधर्मा मलुप्य 
भी स्थिर, अमर होकर रहे | प्रजोतिरम्टतम्‌ । शत० ॥ 
आ पंस्मार्मिस्त म॑ध्यमार्भिनियुद्धियोतमववा्िस्वोक्‌ । 
टक्छहस्थ॑ चिह्टोम॑ंतों वि घ्जस्य दुरों वर्त गृणते चिंच्रराती ११६९ 
भा०-हे ( चित्रराती ) अद्भुत दान देने वाले, अति विस्मयजनऊ 
परस्पर प्रेम करने वाले राजा, 'ग्रजां, सैन्य सेनापति वा पति-पत्नी जनों ! 
मिः मध्यमाभिः उत अवमामिः नियुद्धि. ) उत्कृष्ट, मध्यम, ओर 


( परमा 
श्व-सेनाओं से जिस प्रकार राजा आदि जात 


निकृष्ट इन सब प्रकार की अ 
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है उसी प्रकार आप दोनो भी इन तीनो प्रकार के ( नियुक्धिः ) नियुक्त 
प्रजावर्गों सहित ( आ यातम्‌ ) आदरपूचक आओ । और ( दृठस्य ) दृढ़ 
( गोमतः ) गवादि पश्ुु, उत्तम भूमि आदि वाले ( ज्नजस्थ ) प्राप्त करने 
योग्य गृहाश्षम के ( दुरः ) ह्वारो को ( वि वत्तंम्‌ ) खोलो और (ग्रणते) 
उपदेश करने वाले विद्वान के भी ( गोमतः ब्रजस्य ) वेद वाणी से युक्त 
प्रज अधात्‌ आश्रय के द्वार को भी ( वि वत्तम्‌ ) विशेष रूप से खोलो 
इलि द्वितीयो वर्ग: ॥ 


[ एरे ) 


भरहाजे वाहस्पत्य ऋषि: ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्द:---१ स्वराड्बइती | २, 
४, ६, ७ पाक्ते।। ३, १० आरिक्‌ पक्तिः | ८ स्वराट्‌ पक्तिः। ११ आसुरी 
पाक्ते; ॥ ५, & निच्ृत्निष्डप्‌ ॥ एकादशर्च सक्तम्‌ ॥ 

क+ त्या वल्यू पुरहताय दूतो न स्तोमों<विद्नम॑स्वान्‌ । 
्‌ >> के 

आ यो अचोड्नासंत्या चबते भ्रेष्ठा हाथो अस्य मन्म॑न्‌ ॥ १॥ 

भा०-हे स्त्री पुरुषो ! ( दूतः न ) दूत या संदेश-हर जिस प्रकार 
( पुरुहता वल्यू नम॒स्वान्‌ सत्‌ अविदत्‌ ) बहुतो मे प्रशंसित, वलझाली 
राजा सेनापति दोनों को नमस्कारवान्‌ होकर आदुर से भेट करता है 
उसी प्रकार ( स्तोमः ) स्तुतियुक्त विद्वान्‌ ( नमस्वान्‌ ) दण्टपूर्वक 
धासन करने योग्य ज्ञान से सम्पन्न होकर ( त्या ) उन ( बढ्यू ) सुन्दर 
चाणी बोलने वाले, ( पूरु-ह॒ता ) बहुतो से प्रशंसित झाप दोनों को आज 
( फ जविद्त्‌ ) किस स्थान पर सिले ? हे (नासत्या) कभी भसत्याचरण 
न बरने वाले जनो । (य ) जो आप लोगो क्यो ( अर्दाकू ) विनययुक्त 
कर च्ा ( जवाशू + अर्‌-दाक्‌ ) उत्तम वचनयुक्त होकर (आ ददत्त) तुम 
दाना थे आदरपूपदः व्यवटार करे । तुम दोनो भी ( 


झा (ककनणकर पर ् जो, स द् का आई र् 
आएर परुने ओर उसके ज्ञान से (प्रेष्टारि छझस 


भस्प मसन्‍्मन ) टसऊे समान 
॥ झ्च 


5 भति प्रिय होसर रहो 
श्र 
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यद्वतियाथो रिपो न यत्परो नान्तरस्तुतुर्यात्‌ ॥ २॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ ख्री पुरुषों ! (मे अस्मै ) इस मुझ जन के 
उपकार के लिये आप दोनों ( मे हवनाय ) मेरे आह्वान या मेरे किये 
सत्कार को स्वीकार करने के लिये ( गृणाना ) उत्तम वचन कहते हुए 
( यथा ) जब भी ( अरं गन्तम्‌ ) अच्छी प्रकार आइये तो ( अन्धः पि- 
बाथः ) अन्न का अवश्य भोजन करिये और आप दोलनों ( त्यद्‌ वर्त्ति 
परियाथः) उस उत्तम मार्ग से सदा गसन करे (यत्‌ परः न) जिससे जाने से 
'न दूसरा शतब्रुजन और (न अन्तरः) न अपना अन्तरंग, समीपवर्त्ती जन भी 
( तुतुर्यात्‌ ) अपने पर प्रहार करे । अथवा ( चत्तिः परियाथः ) आप लोग 
ऐसे व्यवहार करें घा ऐसे ग्रृह में जावे या रहा करें जिससे अपना, पराया 
भी हानि न पहुंचा सके । 
अकार वामन्धचसा वरामन्नस्तार वाह सुपाह्षणत॑मम्‌ | 
जउत्तानहस्तो युवयुववन्दा वा नत्तन्तो अद्वय आअन॥ ३ ॥ 

भा०--हेै उत्तम विद्वान सत्री पुरुषो ! ( वाम्‌ ) आप दोनों के प्रति 
'( वरीमन्‌ ) उत्तम, वरण करने योग्य, अवसर में ( अन्धसः 2 अन्नों का 
(अकारि) सत्कार किया जाय । और ( सुप्र-अयनतमम्‌ ) सुख से, उत्तम 
रीति से स्थिति करने योग्य ( बहिंः ) मान-व्धक आसन ( अस्तारि 2 
'बिछाया जावे । ( युव-युः ) तुम दोनों को चाहने वाला पुरुष (वां) 
आप दोनों को ( उत्तान-हस्तः ) अपने हाथों को ऊपर उठाकर ( बबन्द 2 
आप छोगों की स्तुति और अभिवादन करे और ८ अद्गयः ) मेघ के तुल्य 
डदार जन (वां नक्षन्तः ) आप दोनो को प्राप्त होकर ( आज्न्‌ ) स्नेह 
पूर्वक चाहे वा आप दोनों का जलादि से अमिपेक, प्रोक्षण, अच्ये सार 


5 


| | | रे हे 
अरे में गन्त हवनायास्मे गुगाना यथा पिवांथों अन्ध॑ः | 
परिं ह 


वआदि करे । हे 
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ऊरध्वों चासशिरध्वरेष्वस्थात्प रातिरेति जूर्िनी घृताची । 
अ होता गूर्तमंना उराणोउयुक्त यो नासंत्या हर्वीमन्‌ ॥ ४ ॥ 
सा०-हहे ( नासत्या ) असत्याचरण न करने वाले, वा नासिका- 
चत्‌ प्रत्ुख स्थान पर विराजसान, प्रसुख खत्री पुरुषो ) (य.) जो ( होता ) 
ज्ञान वा धन का देने वाला, ( गूतं-मनाः ) उद्यमयुक्त चित्त वाला, मुख 
से ज्ञान का उपदेश करने वाला, ( उराणः ) अति दानशील वा बहुत बड़े 
कर्म करने वाला, ( ऊध्वे. ) तुम दोनो के ऊपर अध्यक्षवत्‌ रहकर ( प्र 
अयुक्त ) आप छोगों को सत्कर्म से लगात। है ओर ( भप्मिः 9 अप्नि, वा 
सू्यवत्‌ ज्ञानप्रकाशक, तेजस्वी, होकर ( अध्वरेषु ) उत्तम हिंसारहित 
उपकार के सत्कायों सें € वाम्‌ ऊध्चेः अस्थात्‌ 9 आप दोनों के ऊपर स्थित 
होता है तब उसके ( हवीमनि ) शासन से रहकर ( वाम्‌ ) तुम दोनों 
को ( जूर्णिनी घताची ) देग से गुज़रती रात्रि के समान (जूर्णिनी घताची) 
बृद्ध पुरुष को स्नेह से युक्त ( राति. ) ज्ञान आदि की दान-सम्पदा, ( प्र 
एति ) अच्छी प्रकार उज्ज्वल रूप मे प्रात होती है । 
अधि श्रिये दुहिता सूर्यस्य रथें तस्थो पुरुभुजा शतोतिम्‌ । 
थ मायामिंमोयिना भूतमत्र नरा नृतू्‌ जनिमन्यानियानाम्‌ ॥५॥ ३॥ 
भा०--( सूय्यस्य दुहिता ) सूर्य की पुत्री, उपा वा प्रभातवेला, जिस 
अकार सूय के ( रथं ) रसणीय या वेगयुक्त ( शत-ऊतिम्‌ ) सैकड़ों दीघि- 
युक्त विम्ब॒ पर ( प्रिये > शोभा वृद्धि के लिये विराजती है उसी प्रकार 
( सूर्यस्य ) उत्तम विद्वान तेजस्वी पिता की ( दुहिता ) दूर देश में जाकर 
विवाह करने वाली कन्या ( शत-ऊतिम्‌ ) सकड़ों दीपियों जसत्र शस्त्र रक्षा 
साधनों तथा ( शत-ऊतिम्‌ ) सेक्डों उत्तम भोंगों से युक्त ( रथ ) 
सुन्दर रसण योग्य, सुखप्रद जाक्षय पर शोभा घृद्धि के लिये रथवत्‌ ही 
€ अधि तस्पी ) विराजे । इसी प्रकार वह कन्या ( शत-ऊतिम्‌ ) सैकड़ों 
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रक्षा साधनों से सम्पन्न ( रथ ) र्मण करने थोग्य पुरुष को ( श्रिये 
अधि तस्थी ) प्राप्त कर उसके आश्रय था सेवा करने के निमित्त, निर्भय ' 
होकर रहे | हे ( पुरु-आुजा ) बहुत से भोग ओर प्रजापालनादि कुशल 
तुम दोनो ! ( अन्न ) इस छोक वा आश्रम में ही आप दोनों ( साया 
जिः ) नाना बुद्धियो से सम्पन्न होकर ( माथिना भूततम्‌ ) उत्तम बुद्धि- 
सान्‌ हो जाओ ! आप दोनों ( नरा ) उत्तम नायक, ( यज्ञियानां 
यज्ञयोग्य, सत्कारपात्र पुरुषों के बीच में ( जनिमन्‌ ) इस नवीन जन्म 
अहण के अवसर पर ( नृतू भूतम्‌ ) अति हर्ष युक्त, सदा आनन्द, सुप्रसत्न 
रहो । इति तृतीयों वर्गः ॥ 
« ७ ७८ (| 6 ७८ 6. ष्ट्मूः ५ ९ 

युव श्रीमिदशेतामिरामिः शुभे पुष्टिमूहथुः साया: । 
प्र वां वयो वरषुपेउर्त पप्तन्नच्द्धाणी सुष्ठता घिष्णया चाम्‌ ॥ ६॥ 

भा०--जिस प्रकार सेनापति ओर सभापति, राजा, दोनों ही ( सू- 
याँयाः ) सूर्य की कान्ति से चमकने और अन्नों ओर वाणियों को उत्पन्न 
करने वाली, भूतघान्री एथ्वी की ( झमे ) शोभा के लिये, ( आमि- 
दर्शतामिः श्रीमिः पुष्टिम्‌ वहतः) इन नाना देखने योग्य लक्ष्मी या कान 
सहित समृद्धि को ( ऊहृशुः ) वहन करते है इसी प्रकार हे वर वधू जनो ४ 
(युवं) आप दोनों ( आभिः दह्ातामिः श्रीभि- ) इन भिन्न र दर्शन करने 
योग्य नाना लक्ष्मी, सम्पदाओं द्वारा ( झमे ) अपनी शोभा और शुभ 
सकदप के निमित्त ( पुष्टिम ऊहथुः ) गवादि सम्पदा और घन सटदि 
प्राप्त कर उसे अपने घर ले जाओ तो (वां ) तुम दोनो के ( व्य' ) 
अश्वो के समान वेगवान्‌ इन्टियगण, दीपियाँ, वा रक्षक गण, (वा 
चपुपे ) तुम दोनो की सुख्पवा, शरीर को पुष्टि आर रक्षा के लिये (अ् 
पप्तन्‌ ) पीछे २ चले, और हे ( विश्या ) गृटस्थ घारण करने से सह 
दृह बर बंध जनों ! ( वाम्‌ ) आए दोनों को ( खु-स्युता वाणी नशत 


उत्तम प्रशंसित बाणी आ्राप्त हो। अर्थात्‌ सम्पन्न होने पर सी पुरुपा 
च्ज 
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इन्द्रियं विजित हो जिससे शरीर भोग विलासों से नष्ट न हो। छोग 
आचार की प्रशसा करे, थे सम्पन्न हो, उनके रक्षक लोग भी उनके 
जाज्ञाकारी हो + 


आ वां चयो<श्वांसो वहिए्ा ग्मि प्रयो नासत्या वहन्तु । 
अवां रथो मनोजवा असर्ज़ीबषः पक्त इषिधो अछु पूर्वी: ॥ ७॥ 
भा०--हे ( नासत्या ) नासिकावत्‌ प्रसुख स्थान पर स्थित वा कभी 
असत्य व्यवहार न करने वाले ख्री पुरुषो ! (वाँ) आप दोनो के ( प्रयः ) 
उत्तम गमन करने के साधन रथ को ( वयः ) घेग से जाने वाले वा 
कान्तिसान्‌ ( अश्वासः ) अश्ववत्‌ आशु गति से जाने वाले अश्नि आदि 
तत्व ( बहिछ्ठाः ) स्थान से स्थानान्तर पहुचा देने मे समथे होकर ( अभि 
चहन्तु ) आगे के चले । इसी प्रकार ( चयः ) तेजस्वी पुरुष ( वहिष्ठाः ) 
उत्तम कार्य वा ज्ञान के धारक होकर ( चाम्‌ प्रयः वहन्तु ) तुम दोनो को 
उत्तम ज्ञान, प्रीत्तिकारक वचन प्राप्त करावे। (वां रथ: > आप लोगो 
का रथ ( मद--जवा" ) सन के समान तीजत्र वेग से वा मन के सकल्पानु- 
सार, इच्छाजुकूल खदु, मध्य, तीमध वेग से जाने वाला (प्र अर्सर्जि ) 
बहुत अच्छा बनाया जाबे। ओर वह (८ पूीः ) पूर्ण ( इपः ) चाहने 
ग्य ( पक्ष. ) सम्पक करने योग्य ( इपिथ' ) नाना इच्छाओं को प्रक्द 
कराने बाला, रघिकारक अन्न भी ( अनु असजि ) अनुझुल ही तैयार हो ।- 


पुर हि च्‌[ पुरसुजा देष्ण घेने न द््प पिन्वतमसक्राम्‌ | 
स्तुतश्व वां माध्वी खुएतिश्व रसाश्व ये दामन रातिमस्मन्‌ ॥८॥ 
भा०--जिस प्रस्तर मेघ सौर विद्यत , दोनो वा जन्‍्त मात्र पर 
टुद यटा डपकरार होता ह, थे प्राणि-जगत्‌ व्तो ( इप घेनु पिन्चत ) 
दवा आर शस के सस्तान सेचन दरते ह समस्त सोपचियों दे रसादि भी 


उनके किये छूष्टि के भनुसार शी वृद्धि को प्राप्त करते है, डसी प्रचार हे 
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( पुरु-भुजा ) बहुत सी प्रजाओं और इन्द्रियों को आत्मा व मन के तुल्य 
पालन और उपभोग करने वाले राजा अमात्य वा तद्गत्‌ सहयोगी ख्री 
पुरुषो ! ( वां ) तुम दोनो का :( देप्णम्‌ ) दान योग्य धन भी (पुरु हि) 
बहुत प्रकार का हो ओर आप दोनों ( नः ) हमारी (घेनुंन ) गौ यथा 
भूमि को मेघ विद्युत्‌ के समान, ही ( असक्राम इपम्‌ ) हमसे अन्य के 
पास न जाने वाली, निजू ही ( इप॑ ) अन्न आदि सम्पदा को (पिन्त्तम ) 
सेचन, वृद्धि करो । ओर ( ये ) जो (स्तुतः ) उत्तम उपदेष्टा, विद्वान 
और ( सुस्तुतिः च ) उत्तम स्तुति, ओर ( ये रसाः च ) जो रस, नाना 
बल है वे भी हे ( माध्वी ) मधुर अन्नादि के भोक्ता जनों ! (वाम्‌ रातिम्‌ 
अनुग्मन्‌ ) आप दोनो के दिये धन का अनुगमन करे | अर्थात्‌ आपका 
दिया दान ही सबको अधिक सुख दिया करे । 


उत म॑ ऋजे पुरयस्य रघ्ची संमीकहे शर्त पेझके च॑ पक्का । 
शांडो दद्धिरणिन्रः स्महिंप्रीन्दर्श वशासों अभिषाच ऋष्वान।% 


भा०--( पुरयस्थ ) अग्रणी वा पुर अर्थात्‌ नगर के नियन्ता नगरा- 
ध्यक्ष ( मे ) मुझ पुरुष के अधीन मेरे (ऋत्रे ) धर्मयुक्त, सरल नीति से 
युक्त सर्वप्रिय (सुमीढे) धन धान्य से सम्द्ध, मेघादि से सुसेचित, (पेरुके 
च ) उत्तम प्रजा पालक, राष्ट्र मे ( रब्वी ) सदा कर्म करने में कुशल 
प्रजा वेगवत्ती नदी के समान सुखग्रद हो, ओर ( शर्त पक्का ) नाना पे 
अन्न, खेत आदि हों। और ( शांडः ) प्रजा को शान्तिदायक, ओर 
शत्रुओं का अन्त करने में समर्थ वीर पुरुष, ( हिरणिन. ) सुब॒र्ण आदि 
का स्वामी ( स्मद-विष्टीन्‌ ) उत्तम, छुभ दर्शन, वा ज्ञान वाले (ऋष्वान ) 
बड़े २ ( दश ) दस ( अभि-साच- ) सहयोगी ऐसे पुरुषा को ( दाव ) 
स्थापित करे जो (वल्चास- ) उसके अधीन होकर कार्य करे उत्तम 
राष्ट्र में राजा दृश विद्वान पुरुषों की दशावरा राज्यपरिषत्‌ बनाकर 
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त्तम राज्य का पालन करे । ( शांडः ) श॑ ददाति इति शांडः । स्यति अन्त 
ररोति वा शत्रणां | स्यतेररजीणादिकः ॥ दात-घात्‌ । वर्णविकारः । 
वां शता नासत्या सहस्ताश्वानां पुरुपन्था गिरे दात्‌ । 

ध्रद्दाजाय वीर नू गिरे दाद्धता रक्षांसि पुरुदंससा स्युः॥१०॥ 

भा०-हे (नासत्या ) कभी असत्य का व्यवहार न करने वाले, एवं 
प्रमुख स्थान पर स्थित जनो ! (वां ) तुम दोनो के ( अश्वानां ) अश्व 
पैन्यो फे ( गिरे ) उपदेश, वा शिक्षक के लिये ( पुरु-पन्‍थाः ) बहुतों को 
ताना प्रकार के जीवनोपाय रूप माग देने मे समथ, बहतो को वृत्ति देने 
वाला राजा (शता सहख्रा) सैकड़ों और हज़ारों तक ( दात्‌ ) दे । अथवा 
हे ( नासत्या ) सदा सत्य ज्ञान व्यवहार करने वाले राजा प्रजा वर्गों 


( पुरुपन्थाः ) बहुत से मार्गों से सम्पन्न देश वा देश का राजा (50206) 
( गिरे ) विद्वान्‌ क्ञानवक्ता पुरुष के अधीन शिक्षा पाने के लिये (अश्वानां 
शता सहखा दात्‌ ) अश्व-सवारो के सैकड़ों हज़ारों वा सैकड़ों विद्या के 


इच्छुक जन भी देवे । और हे ( वीर ) वीर पुरुष ! तू ( भरदू-वाजाय ) 
ज्ञान और बल को धारण करने वाले ( गिरे ) उपदेष्टा, शासक विद्वान 


के सेचार्थ उसके अधीन ( दात्‌ ) सैकड़ों सहखो अश्व सेन्य रक्खे जिससे 
हे ( पुरुद्ंससा ) बहुत से उत्तम कर्म करने वाले राज प्रजावगों ! 
( रक्षांस्ि ) विष्नकारी दुष्ट पुरुष सदा ( हताः स्यथुः ) ठण्डित हो । 

था वा सम्ने वारेमन्त्साराोसः प्याम्‌ ॥ ११॥ ४ ॥ 

भा०- सत्य च्यवहार निपुण राजा प्रजावर्गों ! वा सभा सेनाध्यक्षों ! 
था गृहस्थ खी पुरुषो ! से ( वां ) आप दोनों के ( वरिमन्‌ सुम्ने ) अति 


घेशाल सुखप्रद्‌ शासन से ( सूरिभिः ) विद्यनों के सहित (स्याम ) रहूं । 
इति चतुर्थों बगः ॥ 
[ ६४ ] 


भरशजे वाएंस्पत्य ऋषि: ॥ उषा देवता ॥ छन्द+--?, २, ६ विराटात्रेष्ड्प . 
चर 
त्रिष्टप्‌। ४ निद्लिप्डप्‌। ७ पाक्ते: ॥ पछर्च यक्तम्‌ ॥ 
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उर्दु श्रिय उपसो रोचमाना अस्थ॑रपां नोमय्ो रुशन्तः । 
कुणोति विश्वा सुपथा सुगान्य म्रदु वस्त्री दक्षिणा मघोनी ॥१॥ 
भा०--( उपस; ) प्रभात वेलाएं जिस प्रकार ( रोचमानाः ) प्रका- 
शमान होकर ( प्रिये उत्त्‌ अस्थुः ) शोभा वृद्धि के लिये ऊपर उठती है 
और जिस प्रकार ( रुशन्तः अपां ऊमयः न ) स्वच्छ चर्ण की जलो की 
तरंगे उठा करती हैं उसी प्रकार ( उपसः ) कमनीय, कान्तिवाली, विदुपी 
( रोचमानाः ) रुचिर दीघि वाली, सुस्तभाव खियें स्वच्छ विमल 
आचार वाली, झुक कर्मा, होकर ( श्रिये ) धर की शोभा के लिये ( उत्‌ 
अस्थुः ) उन्नति को प्राप्त करें, उत्तम स्थिति को प्राप्त करें, मान पावे ! 
( मधोनी ) उत्तम ऐश्वर्यवत्ती ( दक्षिणा ) कर्मकुशल स्त्री, ( वस्वी अभू- 
तू ड) ग्रृह से बसने वाली, माता बनने योग्य हो। वह ही ( विश्वा 
सुपथा ) समस्त उत्तम घर्म मार्गा को भी ( सुगा कृणोति ) सुगम 
कर देती है । 
भरद्रा दंदत्त उर्विया विभास्युत्ते शोचिर्भानवो द्यामप्तन्‌ । 
आविवेज्ञः कणुपे शम्भसानापों दाचे राचमान्ा महाभिः ॥ ६ ॥ 


भा०--है ( उपः देवि ) प्रभात वेला वा उपा के समान कान्तिमात 
देवि ! पति की कामना करने हारी विदुपि ! तू ( भठ्गा ) कल्याणकारिणी 
सोम्ब वंश वा स्वभाव याली ( ददशे ) दीखा कर, वेश और आकार प्रकार 
से उत्तम, स्वरूप दिखाई दे । ( उर्विया ) बहुत महत्वयुक्त, उत्तम गुणों से 
प्रकाशित हो, और वहुत से गुणों को प्रकाशित कर ( ते ) तेरी (शोचि') 
झुद्ध ( भानवः ) कान्तियोवत्‌ कामनाएं ( दाम ) तेरी कामना करने वाले 
तेजम्वी पुरुष को ( उत अपप्तन्‌ ) उत्तम रीति से प्राप्त हों। व्‌ ( श॒स्भ- 
माना ) सुशोमित होकर ( वक्षः ) अपना म्वरूप और उत्तम बचन एत्र 
गृहस्थ के बहुत सामब्य का ( आविः कृणुप्े ) प्रकट कर। है ( देव ) 
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विज ल चल 
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विदुषि ! तू ( महोभिः ) बडे उत्तम २ गुणो से (रोचसाना) सबको प्रिय 
लगती हुईं विराज । 
|/. तर > | ७». | | 5 | 

चहान्त सामखरणासा रुशच्ठर गाव: समभगाएठाञ्या प्रथानाम । 
अपेजते शूरो अस्तेव शत्रुन बाधते तमो अज़िरों नवोन्न्‍्हा ॥रे। 

भसा०--( गावः ) अश्व जिस प्रकार ( ऊर्विया प्रथानां भूमिम्‌ प्राष्य 
रथं चहन्ति ) विस्तृत भूमि को आप्त होकर रथादि को ढो ले जाते है और 
जिस प्रकार (गावः प्रथामाम्‌ उर्वियाम्‌ वहन्ति) किरण फेलती हुईं उपा को 
धारण करते है उसी प्रकार (अरुणासः) तेजस्वी, (रुणन्तः) दुष्टो के वा दुष्ट 
भावों के नाश करने वाले, ( गावः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष, (उविया प्रथानाम) 
पृथ्वी के समान विशाल, ( सुभगास्‌ ) सौभाग्यवत्ती स्त्री को ( चहन्ति ) 
उद्दाहपूवंक अहण करे । (आरः अस्ता इव शत्रून्‌ अप-राजते) झूरवीर, अख- 
कुशल घनुर्धघारी के समान वह स्त्री तथा उसके साथ विवाह करने चाला 
पुरुए, अन्तः्शत्रु कास, क्रोधादि तथा बाहरी शन्नुओ को भी दूर करे। (तम- 
वबाघते ) जिस प्रकार उपा वा सूर्य प्रकट होकर अन्घकार को दूर करते है 
उसी प्रकार ये दोनों भी ( तम- ) दु खदायी अज्ञान, णोक आएि अन्च- 
कार को नाश करे । वह पुरुष ( अजिरः नवोढा ) थवेग से जाने वाला 
अश्व जिस प्रकार रथ का बोझ टोने मे समर्थ होता है डसी प्रकार (अजिर.) 
जरा वा दृद्धावस्था और णरीर की दुबरता से रहित पुरुष ही ( नवोदा ) 
नयी वधू का विदाह करने वा गृहस्थ भार को उठाने मे समर्थ हो । 
सगोत ते खुपथा पवतेप्वचाते ग्पस्तरासे स्वभानों । 
सा न आ चंद पुथुयासदूप्वे रायि दियो दहितरिपयध्ये ॥ ४ ॥ 

भसा०->-5ण जिस प्रकार ( दिव #! 
सूर्य से उत्पज्ष होने, वा प्रवाशों के देने, 


6०॥ 


दुहिता ) प्रकाश था प्रयाणवान 
। वा जगत्‌ छो पूर्ण करने से 'डिचः 
की ए नर जे ००० डर 

टहता €। वह पता या नेघो पर भी पटता, (स्वसानु.) स्दत दान्तिमती 
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होकर समस्त प्राणिवर्ग को जीवन देती है उसी प्रकार हे ( दिवः दुहितः) 
समस्त कामनाओ को पूर्ण करने हारी, ख्रि ! ( ते ) तेरे लिये (पर्वत) 
पव॒तों मे वा पर्वत मेघवत्‌ पालन करने वाले सम्बन्धि जनों के बीच 
( सु-पथा ) उत्तम २ सदाचार और धार्मिक मार्ग (सुगा) सुख से ममन 
करने योग्य हो । उनके बीच दुराचार के कुमार्गों पर तू कभी पेर न रख । 
( अवाते अपः तरसि ) प्रचण्ड बात से रहित ज्ान्त अवसर में जिस प्रकार 
महासमुद्र॒ का जल पार कियाजाता है उसी प्रकार हे ( स्व-सानो ) स्वर्य 
अपनी कान्ति से चमकने हारी हे ( दिवः दुहितः ) उत्तम संकलपों के 
उत्पन्न करने हारी ख्त्रि! तू भी ( अवाते ) विध्नादि नाशक कारणों से 
रहित वा अहिंसक पुरुष अधीन रहकर ( अपः ) अपने नाना कर्मों को 
अन्तरिक्ष वा जलमाग के समान ( तरसि ) पार कर । (त्ता) चह व्‌, 
( पृथु-यामन्‌ ) बड़े भारी ( ऋष्वे ) महान धर्म से रहकर (नः ) हमे 
( इपषध्ये ) आदर सत्कार करती हुई ( नः आवह ) हमे प्राप्त कर | 
सा वह योक्षभिरवातोपो चरं चहसि जोपमर्नु । 
त्वे दिया दाहेतयों ह दंवा परवेहेता महना दशता भ्रः ॥ ० ॥। 
भा०--हे ( उपः ) कमनीय कान्ति वाली, सुकुमारि ! तू (या ह 2 
जो निश्चय से ( देवी ) पति की कामना करती हुई ( अवाता ) फिसी का 
प्राप्त न होकर, अनन्यपूर्वा होकर ( जोपम्‌ अनु ) अपने प्रेम के अनुसार 
( वर ) अपने वरण करने योग्य घर पुरुष के साथ ( आवहसि 2 
विवाह करती है, और (या ह) जो तू ( देवी ) छभ गुणों से युक्त होकर 
(प्‌वहूती) द्यथम बार के दान और पथमवार के स्व्रीकार करने के अवसर 
में ( मंहना ) अति पूज्य एवं आदरणीय और ( दर्शाता ) दशनीय (भू ) 
होती है । (व ) व्‌ है (दिव- दुद्दित:) सूथ की कन्या या पति का कामना 
पूर्ण करने हारी विदुपि ! (सा) वह व्‌ ( उक्षमि आ वह ) लेचन समक 
इढ अंगों से, बैलों से शकटवत्‌ गृहस्थ भार को धारण कर । 


अ०६।खू०६५१] ऋग्वेद्भाष्ये पष्ठे समएडलम्‌ ०५०७ 





उत्ते वर्यश्रिद्सतेरपप्तन्नरश्च ये पितुभाजों व्युणो । 
अमा सते बहस भ्रूरिं वामसुषों देवि दाशुपे सत्योय ॥6॥ ५ ॥' 
भा०--( च्युशै ) विशेष रूप से प्रकाश का आवरण हट जाने पर, 
प्रभात काल मे ( चित्‌ ) जिस प्रकार ( वयः ) पक्षी गण (वसतेः) अपने 
घोसले से ( उत्त्‌ अपप्तन्‌ ) उड़कर देशान्तर जीविका के लिये चले जाते 
है उसी प्रकार ( नरः च ) पुरुष लोग भी ( च्युप्टी ) प्रातःकाल होजाने 
पर (ये पितु-भाजः) जो अन्न खा चुकते हैं वे भोजनानन्तर (वसते') निवास 
स्थान से ( उत्‌ अपप्तन्‌ ) बाहर वृत्ति कमाने के लिये जाया करे । हे 
( देवि उपः ) देवि ! विदुषि ! उपावत्‌ कान्तिसति ! एवं पति को हृदय 
से चाहने वाली ! तू ( दाशुपे ) अपने अन्न वख्र देने वाछे ( अमा ) साथ 
के सहचर (सते) प्राप्त, सचरित्र (मर्त्याय) पुरुष के लिये ( भूरिवामम्‌ 
वहसि ) बहुत उत्तम २ ऐश्वयं, सुख आदि प्राप्त करा । इति पद्ञमो वर्गः ॥ 


[६४ ] 


भरद्वाजे| वाहंस्पत्य ऋषि: ॥ उपा देवता ॥ छुन्द;---4 भुरिक्‌ पाक्तिः | ५ विराट 
पाक्ते। । २, ३ विराट्त्रिष्डप । ४, ६ निचू्त्रष्डप्‌ ॥ पहुच सक्तम्‌ ॥ 
| के ८! लाल कप | ८« कर 
एपा सया नो दुर्हिता दिवोजाः ज्ितीरुच्छुन्ती मातुपीरजीगः | 


० | 


या आाुना रुशता राम्यास्वज्ञायि तिरस्तमसश्िदक्कन ॥ १॥ 

भा०--उपा के दृष्टन्त से स्त्रियों के कर्तव्यों का वर्णन | ( एपा ) 
यह ( दिव-ओजा' ) प्रकाशमान सूर्य से उत्पन्न हुई डपा जिस प्रकार 
(डच्छन्ती) प्रकट होती हुईं (माजुपीः क्षिती.) मननशील, मनुप्य प्रजाओं 
को जगाती है और ( राम्यासु ) रात्रियों के उत्तर भाग में वह जिस 
प्रकार ( रुशता भानुना ) चमकते प्रकाश से ( क्षज्षाय ) सबको जान 
पडसी है, वह ( तसस. अक्तन्‌ ) जन्‍्धकार से रात्रियों को ( तिर- ) 
एथक्‌ करती अथवा ( तमस- ) अन्धकार से अन्त! अर्थात्‌ ब्रकाशयुक्त 
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दिनो को वा तमोमय रात्रि कालछों को, ( तिरः ) प्राप्त करा देती है, 
( चित्‌ ) उसी प्रकार (एपा ) यह (नः) हमारी ( दुहिता ) 


पुत्री ( दिवः दुहिताः ) कामना, सद्व्यवहारो, उत्तम इच्छाओं और 


भावनाओं को पूर्ण करने वाली भौर दूर देश में विवाहित होने 
योग्य कन्या ( दिवः-जाः ) जो तेजोसय ज्ञानी पुरुष से शिक्षा, विन- 
यादि से गुणो भे प्रसिद्ध होकर, (मसानुपीः क्िितीः ) मलुप्य प्रजाओं 
को जगाबे और (या ) जो ₹ रुआता भानुना ) चमकते ज्ञान प्रकाश ओर 
सदाचार की कान्ति से ( राम्यासु ) रमण करने योग्य ख््रियों से से सन" 
श्रेष्ट ( अज्ञायि ) प्रसिद्धि प्राप्त कर, जानी जावे, वा ( रामस्यासु ) रमण 
अथांत्‌ पति को सुख देने की क्रियाओं में ( अज्ञायि ) कुशछता शाप्त 
-करे । और ( स्या ) वह ( अक्तून्‌ ) पूज्य माता पिता, सास ससुर, भाई 
आदि पूज्य पुरुषो को ( तमसः ) शोकादि खेदजनक कारणों से ( तिरः 2 
यूथक करे । है 
वि तथयुरस्णयग्मिरश्वेश्चित्र भानत्युपसश्चन्द्ररथा । 
अर््न यज्ञस्थ वहतों नयन्तीबि ता वाधन्त तस ऊम्योयाः ॥९॥ 
भा०--जिस प्रकार ( उपसः ) प्रभात वेलाये ( चन्द्र-रथा' ) 
आहादननक, रमणीय रूप वाली, या मानो प्रातःकालू तक दीखने वाल 
चन्द्र पर रथवत्‌ चढ़कर आने वाल होकर (अरुण-युग्मिः ) प्रात 
कालिक अरुण वर्ण से युक्त अश्वो अर्थात्‌ किरणो सहित्र ( तत्‌ बि ययु: ) 
उस परम क्रान्तिमार्ग पर गति करते है उसी प्रकार ( उपस- ) कम: 
नीय कन्याएं, ( चन्द्र-रथा: ) आह्वादज्नक, उत्तम रसणीय च्यवहारों 
वाली वा उत्तम रथों पर विराजमान होकर ( अस्णनयुग्मिः 2 रक्त व 
के ( अश्वे, ) किरणो से ( चित्र ) अद्भुत ( वि भान्ति ) विशेष झूप से 
चमके ( तत्‌ ) डस परम गृह-आश्रम को ( ययु' 2 प्राप्त दा । वे ( यज्ञ- 
-स्थ ) परस्पर संगति, झुरय पद या श्रेष्ठ अजोत्पत्ति रूप झश का प्रात 
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कराती हुई, ( ता; ) वे सब मिलकर ( ऊर्ग्यायाः ) रात्रि के ( तमः ) 
अन्धकार के समान दुःख को ( वि बाधन्ते ) विविध प्रकार से दूर करे । 
भ्रवो चाजमिपसूर्ज वहन्तीनि दाशुर्प उपसरो मत्योय । 
सघानादारवचत्पत्यमानचा अबो चात बिचत रत्नसद्य || ३ || 


भा०-हे ( उपस' ) प्रभात वेलाओ के सदश रमणीय कान्ति से 
युक्त, उद्यकालिक अनुराग वाली छुभ कन्याओ ! आप लोग ( दाशुपे 
मर्त्याय ) अन्न, वख, आभूपग आदिदेने वाले पुरुष के लिये (श्रवः) यश, 
ज्ञान, ( चाजम्‌ ) बल वीय, ( इपस्‌ ) उत्तम अन्न, उत्तम इच्छा और 
( ऊ्जम्‌ ) बल पराक्रम ( वहन्तीः ) प्राप्त कराती हुई, अर्थात्‌ इन पदार्थों 
को प्राप्त करने से सहायक होती हुईं स्वयं ( मघोनी ) उत्तम धन सम्पन्न 
होकर ( पत्थमानाः ) पति की कासना करती हुईं ( वीरवत्‌ अबः ) उत्तम 
सन्तानयुक्त कामना, अलिगनादि ( पत्यमानाः ) प्राप्त करती हुई 
( विधते ) विशेष पोषक पति के लिये ( अद्य ) आज ( रत्नम्‌ निधात ) 
उत्तम, रमणीय, धनवत््‌ पुत्र को धारण किया करो । 
इदा हि वो विधते रत्लमस्तीदा दीराय दाशुर्प डपासः | 
इदा विधाय जरते यदक्‍्था नि प्म मावते वहथा पुरा चिंत्‌ ॥छ। 
भा०--है ( उपासः ) प्रभात के समान कान्ति युक्त स्त्ियो ! (ब") 
आप रोगों से से ( विधते ) विश्षेपसप से धारण पोपण करने वाले के 
लये ( इदा हि ) इसी अवसर से ( रत्नम्‌ ) रम्य सुख ( अस्ति )ह। 
( दीराय दाशुपे ) चीर, दानगील छुरुप को भी ( इदा ) इस समय 
( रत्नम्‌ अस्ति ) रसण योग्य सुख प्राप्त होता है । ज्ञाप लोग ( परा- 
चित ) पहले दे समान ही ( मादवदे ) सेरे सदश ( ज़रते विप्राप्र ) 
दष्टा हएान्‌ एरप वे लेप ( 
( 
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का सुख, पुत्रादि छाभ, पालक पोषक वीर्यवान्‌ दानशील पुरुष को भी इसी 
चढ़ते यौवन काल में ही प्राप्त होता है, इसलिये ख्तलिये अपने सद्श घरों 
को उत्तम वचनो से इसी काल से वर लिया करें और वरणकाल मे 
विद्वान आचायवत्‌ ही अध॑ पादादि का उपचार किया करें । 
इदा हि त॑ उपो अद्विसाना गोत्रा गवामक्लिरसो गरण॒न्ति । 
व्य५ कण बविभिद॒न्नह्म॑णा च सत्या नुणामभवदेवहतिः ॥ ५ | 
भा०--हे ( भद्विसानों ) पवत के शिखर के समान दृढ़ आधार- 
'शिला पर आरूद ( उपः ) कमनीय कन्ये ! ( इृदा हि ) इसी नव योवन 
काल में ही ( अंगिरसः ) विद्वान्‌ तेजस्वी लोग (ते ) तेरे उपदेश के 
लिये, ( गवाभ्‌ गोत्रा गरणन्ति ) नाना वाणियों के समूह उपदेश करें । 
और ( भर्केण ) सूर्यवत्‌ भ्रकाशमान, अर्च॑नायोग्य ( ब्रह्मणा च ) वेद के 
द्वारा वे ( सत्या ) सत्य सत्य रहस्यों को ( वि बिमिदुः ) विशेष रूप से 
खोल २ कर कहें । इस श्रकार ही ( नृणाम्र्‌ ) मनुष्यों के बीच ( देव-ह॒ृतिः 
अभवत्‌ ) उत्तम गुर्णो की प्राप्ति वा देव” भर्थात्‌ कामना योग्य वर की 
आप्ति हो । 
डच्छा दिचो दुद्वितः पत्नवन्नों भरदाजवद्धिंघते मंधोनि | 
खुवीर रे गंणते रिसीह्युरुगायमार्घि घेषड्टि श्रवों नः ॥ ६॥६॥ 
है भा०--हे (दिवः दुहितः ) सूर्य से उत्पन्न उपावत्‌ कमनीय ! 
विद॒पि खतर! ( प्रत्ववत्‌ ) पुराने आचार के समान ही तूभी ( न' ) 
हमारे प्रति ( दिवः उच्छ ) ज्ञान प्रकादा और सद्‌ व्यवहारों को प्रकूट 
कर । हे ( मघोनि ) उत्तम ऐश्वर्य से युक्त विदुपि ! ( विघते 2 वि 
पालक पोषक स्वामी के लिये ( भरदू-वाजवत्‌ ) ज्ञानवान्‌ वा ऐश्वयवान्‌ 
विद्वान्‌ के समान ही आदर सत्कार कर । ( ग्रणते ) उत्तम उपदेश दर 
बाले विद्वान पति के लिये तू. ( सुवीर रयिम्र ) उत्तम पुत्र खत्यादिस 





अ०६।सू०६६।१) ऋग्वेदभाष्ये पछ्ठे मएरडलम्‌ ५११ 
युक्त घन को (रिरीहि) प्रदान कर । ( न. ) हम से ( उरु-गायम्‌ शक्षवः ) 
चहुत से अपत्यादि से युक्त उत्तम धन, यश और बहुतो से स्त॒ति योग्य 
ऐश्वर्य ( अधि थेहि ) घारण करे । इति पष्ठों वर्ग ॥ 


[ ६६ | 
१ भरहाजो वाहंस्पत्य ऋषि; ॥ मरुतो देवता; ॥ छन्द:--१,६, १ १ निचृत- 
जिड्डप्‌। २, ५ विराट्त्रिष्डप्‌ । ३, ४ निचृतपक्ति।। ६, ७, १० भुरिक्‌ 
पाक्कि; । ८ स्वराट्पंक्तिः | एकादशर्च सक्तम्‌ ॥ 
चपुने तब्यिकितुषे चिद्स्तु समान नाम घेन पत्यमानम्‌ । 
मतेप्वन्यद्योहसे पीपाय सकच्छुक दुदुड़े पृश्चिरूघः ॥ १॥ 
भा०--जिस प्रकार वायुओं का ( वषुः समान, धेनु, पत्यसानम्‌ ) 
रूप, एक समान, सबको प्राण से ठृप्त करने घाला और स॒द्दा गति युक्त 
होता दै वह ( चिकितुषे ) विद्वान पुरुष के लिये ( नाम ) कार्यसलाधक 
होता है, उनका एक स्वरूप ( म्यछु ) मरफ्धर्मा प्राणियों में ( दोहसे ) 
जीवन प्रदान करने के छिये ( पीपाय ) उनको भाण से तृप्त करता है 
ओर दूसरा रूप यह कि ( ऊघ. पृश्षिः ) रात्रि काल में अन्तरिक्ष, एक 
चार ही ( शुक्र दुदुद्टे ) जल को प्रदान करता है । अथांत्‌ दूसरा गुण वायु 
का यह है कि वह अपने में जल को भी धारण करता है। वह स्थूल 
पदार्थों का वाप्प रूप है । इसी प्रकार समस्त ( वषुः नु ) शरीर ( चि- 
किनुपे ) रोग दूर करने वाले चेद्य की दृष्टि में, ( समान॑ चित्‌ अम्ति ) 
एक ससान ही हैं । सब शरीर के घटक तत्व एक समान हैँ, उनके रोगो- 
स्पात्त आर म्वस्थवा के कारण सत्र एक समान है | डन सबका ( नाम 
समान ) नाम भी एक खूमान हो। ( एश्चि ) सूर्य के समान तेजस्वी 
विज्ञान के सनक्षा का सरल करने वाला पवेद्वान्‌ परप ( घेनु ) वन्‍स को 
उृष्त बरने वाले ( ऊध ) गाय के धन के समान ( धनु ) सबके तृप्त 
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करने वाले चाउइःमय रूप ( पत्यमानम्‌ ऊधः ) प्राप्त होते हुए उत्तम ज्ञान 
को धारण कराने वाले, ( शुक्र ) शुद्ध कान्तियुक्त शास्त्र वेद को ( सक्ृत्‌ 
दुदुड़े ) एक ही वार बरह्मचय्र काल में ढोहन करे, प्राप्त करे । वह उसको 
( अन्यत्‌ ) नाना रूप से ( मत्तेंपु ) मनुष्यों के बीच ( ढोहसे ) उसका 
ज्ञान प्रदान करने के लिये ( पीपाय ) उसी को बढ़ावे । 
ये अग्नयो न शोशुचन्निधाना डियत्तिम॑रुतों वाद्रधन्त । 
अरेणवों हिरएययांस एपां साक॑ नृम्णेः पौस्थेमिश्व भूचन्‌ ॥२॥ 
सा०--( मरुतः ) वायु के समान वलवान्‌ पुरुष ( इधानाः अम्नयः 
न ) प्रदीप्त होते हुए अभियो को समान ( झोशुचन्‌ ) अपने को प्रज्ज्व- 
लित, तथा शुद्ध आचारवान्‌ बनावें। वे (द्विः त्रिः वद्ृधन्त ) दुगना 
तिगुना वृद्धि को भ्राप्त हों । ( एपां ) इन छोगों के सम्बन्धी जन भी 
( अरेणवः ) अहिंसक, निर्दोष ओर ( हिरण्ययासः ) स्वर्ण आदि से 
ऐश्वर्यवान्‌ और ( नूरणेः ) धनों और ( पौस्येः च साक ) बलो से सरपत्न 
( भूवन्‌ ) हो जांय । 
रुद्वस्थ ये मीछ्हुपः सन्ति पुत्रा यांश्चो तु दाधृविभ्भर॑ध्ये । 
बिंदे हि साता महो मही पा सेत्पुश्निः सम्बेश्गर्भभाधांत्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--( ये) जो ( रुद्वस्य ) वायु के समान बलवान , (मीडहुप ) 
वी सेचन में समर्थ पूर्ण युवा घुरुष के ( पुत्राः ) पुत्र होते हैं ( यान्‌ 
) और जिनफे (जु) भीघ्र ही ( भरध्ये ) भरण पोषण के लिये 
( विदे ) भाप्त करती हैं. वे ही ( मह ) गुणों से महान होते है। और 
( सा माता ) वह माता ( सही ) बडी वज़्य होती है । ( सा इत ) चढ़ 
माता ही (पृश्चि:) अन्तरिक्ष, एथ्वी के समान दृव पिलछाकर पालने पोपने 
में समर्थ माता ( सुस्वे ) उत्तम वीय॑बान पुरप की वंश वृष्टि ने छिग्रे 
( गर्भभ आाधाव्‌ ) गर्म घारण करती और इसी प्रकार (प्र्षि) टृष्टियारक 
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जे 5. 


सूयंचत्‌ वीय॑सेचन मे समर्थ पुरुष भी ( शुभे ) उत्तम भूमि के समान 
उत्तम सन्तानोत्पादक ख्री के शरीर मे (गर्भव्‌ आ अघात्‌ ) गर्भ घारण करावे । 
न य ईषन्ते ज़नुषोउया न्‍्व१न्‍तः सनन्‍्तोउबद्यानिं पुनानाः । 
नियेुह्टे शुचयो5नु जोपमज श्रिया तन्व॑सुक्ष्माणाः ॥ ४ ॥ 
भा०--( ये ) जो विद्वान्‌ सज्न ( जनुप- ) जन्म लेने वाले, जन्तु- 
ओ को ( न इंपन्ते ) हिसा नही करते, ऐसे ( सनन्‍्तः ) सव जन (अन्तः) 
अपने अन्तःकरण के भीतर बैठे (अवद्यानि) निनन्‍्धय विचारों को (पुनाना:) 
दूर करके पवित्न होते हुए, और अन्यो को भी पवित्र करते हुए (झुचयः) 
शुद्ध पविन्र होकर ( जोपम्‌ ) प्रेस-रस का ( अनु निहुह़े ) सबके अजु- 
कूल रूप से भरपूर प्रदान करते है जिस प्रकार ( श्रिया ) विद्युत-कान्ति 
से युक्त होकर वायु गण ( तन्‍्वं ) विस्तृत भूमि सेचन करते है उसी 
अकार वे ( अनु ) बाद से ( श्रिया ) शोभा से अपने ( तन्‍्वम्‌ ) शरीर, 
यश*शरीर को ( उक्षमाणाः ) सेचन करते, बढ़ाते है । ( तन्‍्वम्‌ उक्ष- 
साणाः ) देह कान्ति के लिये देह को जैसे सेचते, खान करते है, ऐसे ही 
वे ( श्रिया ) शोभा, सौभाग्य वा ऐश्वयों से ( तन्‍्वन्त्‌ ) अपने सन्तति 
का भी सेचन, उत्पादन और वृद्धि करते है । 
सक्तू न येप दोहसें चिदया आ नाम॑ धृष्णु मारुते द्धानाः । 
न ये स्तोना अयासों महा नू चिंत्सुदानुरव यासदुच्ञान्‌ ॥५॥७॥। 
भा०--( थेषु ) जिन मनुष्यों मे राजा ( मप्ठु ) शीघ्र ही ( दोहसे 
न ) ऐश्वर्य प्राप्त करने मे समर्थ नहों होता और ज्ञो ( अया: ) मनुष्य 
( धप्णु ) शत्रु को पराजित करने वाले ( मारुतं ) चायुवत्‌ अनन्त बल्य दा 
भजुष्यों का सामूहिक चलछ को (दधाना ) धारण करते है । और (ये) जो 
( अयासः ) प्रजाजन ( स्तोनाः न ) चोर सी नहीं हैं उन ( डग्यान ) 
पछयान्‌ पुरुषों को ( जित्‌ ) भी ( खुदानु ) उत्तम दानशील पुरुष 


रे३ 
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( महा ) अपने महान्‌ सामथ्यं से (जु) श्ीध्र ही ( अब थासत्‌ ) 
अपने अधीन रखकर धुकत्र, संहत करे | इति सप्तमों वर्ग, ॥ 


३ ७ 


त इदुयाः श्वसा धष्सुपणा उभ युजन्त रोइसी समेके । 
अधथस्मपु रादसा स्वशाचरामचवत्स तस्थों न रोके !! ६॥ 


भा०--जिस प्रकार (उप) बल्वान्‌ चायुगण (शवसा) बल, या जल 

से ( उभे रोदसी सुमेके ८ सुमेघे युजन्त ) उत्तम मेघयुक्त आकाश और 
प्ृथिवी दोनों को मिलाये रखते हैं उसी प्रकार ( ते ) वे ( उञ्माः ) बल- 
चान्‌ पुरुष ( इत्‌ ) ही ( शवसा ) अपने शरीर-बल और ज्ञान-बल से 
€ छष्णु-सेनाः ) शत्रु को पराजय कर देने वाली सेनाओं को बनाकर ( रोदसी 
उसे ) सूर्य और प्रथिवी दोनों के तुल्य राजवर्ग और अजावर्ग ( सुमेक्के ) 
उत्तम रूपवान्‌ एक दूसरे को बढ़ाने वाले दोनों को ( थुजन्त ) 
'संयुक्त बनायें रक्‍खें, दोनों को परस्पर प्रेम भाव से मिलाये रक्‍्खें। 
( अध सम ) और ( अमवत्सु तेषु ) बलवान , ग्रहवान्‌ और सहायवान्‌ 
उन पुरुषों में ही ( रोदसी ) राजवर्ग और भ्रजावर्ग दोनों की (स्वशोचि.) 
अपनी कान्ति, आर्थाव्‌ झुद्ध पवित्र ज्योति (रोकः न तस्थो न) उनके उत्तम 
रूचि के समान ही विराजती है । 

अनेनो थो मरुतों यामा अस्त्वनश्वश्चिद्यमज़त्यरथीः | 
ग्रनवसो अंनभीश्‌ रंज़स्तूर्वि रोद्सी पथ्यां याति साधन ॥७॥ 

भा०--हे ( मरुत. ) विद्वान्‌ छोगो ! जिस प्रकार वायु-बल से जाने 

चालछा यान ( अनश्वः चित्‌ ) बिना अश्व के होता है और (यम्र) जिसको 
( अरथीः ) बिना रथि वा सारथी के एक ही आदमी ( अजति ) 
चला सकता है, ( अतवसः अनभीषुः ) जिसमें न कोई गति देने बाला 

और न कोई लगाम हो, तो भी (रजस्तू:) जल आर एथ्वी दोनो छोकों में 

चले, चद्द भृमि और प्ृथ्वीपर बेरोंक चले । उसी प्रकार हे ( मर्तः 2 
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विद्वान छोगो | ( वः यासः ) तुम्हारा जीवन का सत-मार्ग ( अनेनाः ) 
मिष्पाप ( अस्तु ) हो। और वह ( अनश्रः अरथीः ) अश्व और रथ 
आदि नाना साधनों से रहित्र भी ( यम्‌ अजति ) जिसको चला 
सके वा जिस तक पहुंच सके । वह ( अनवसः ) सच्चरिन्रता का मार्ग 
जिसपर अज्नादि सोग्य पदार्थों से रहेत, ( अनभीशः ) अंगुलि, बाह 
आदि विशेष बल शक्ति से रहित ( रजस्तूः ) रजो गुण को दूर करने 
वाला पुरुष भी (पथ्या साधन्‌ ) पथ्य, हिताचरण करता हुआ (वि याति) 
विशेष रूप से चलता है। निष्पाप धर्म के मार्ग पर अमीर गरीब सब 
कोई समान रूप से चर सकता है । 
सास्य॑ वत्तो न तंरुता न्‍्वासख्ति मरुतो यमवंध वारजसातों । 
तोके वा गोपु तनग्रे यम्प्सु सब्नज दत्ता पाये अध दोः ॥ ८ 

भा०--हे ( मरुतः ) वायुवत्‌ वीर और प्रजा के जीवन देने वाले 
चुरुषो ! आप लोग ( वाज-सातौ ) ऐश्वर्य को प्राप्त करने और संग्राम वे 
कार्य में ( यम्‌ अवथ ) जिसकी रक्षा करते हो, (अस्य वत्ता न) उसके 
निवारण करने वाला कोई नहीं होता और ( अस्य तरुता न नु अस्ति ) 
उसको मारने वाला भी कोई नहीं होता । हे वीर पुरुषों ! (यम) जिसके 
आप छोग ( तोके > पुत्र ( तनये ) पौच्र, (वा गोपु) और भूमि, गयादि 
पशुओ के निमित्त ( अवथ ) रक्षा करते हो, ( सः ) वह (ब्रज ) गो 
समूह को ( दर्त्ता ल धर्ता ) धरने में सम होता तथा वह ( द्योः पायें 
भूमि के पालन प्रण क्रने मे वा विजिगीपु पुरुष के साथ संग्राम मे 
भी (ब्रज दर्ता ) सैन्य दल तथा शत्रु के मार्ग, नगर आदि का नाश 
करने में समर्थ होता हैं । 
प्र चित्रस॒र्के गृंणते तुराय मारुताय स्वत॑वसे भरध्वम्‌। 
थे सदासि सहंसा सहन्ते रेजते अगले पृथिवी मे भ्य॑ः ॥ ९ ॥ 
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भा०--हे मनुष्यों |! आंप छोंग ( ग्रणते ) उपठेश देने चाले और 
(तुराय) शत्रु का नाश करने और (स्वत्ततसे) अपने धन को बल के तुल्य 
धारण करने चाले विद्वान्‌ , क्षत्रिय और वैश्य तीनो प्रकार के ( मारु- 
ताय ) मलुप्य वर्ग के लिये ( चित्रस्‌ अऊंमू ) उचित, अद्चत, नाना प्रकार 
का, सशञ्जययोग्य ज्ञान, अचना करने योग्य आदर सत्कार, शखादि बल, 
तथा नाना अन्न ( प्र भरध्वस्‌ ) अच्छी अकार घारण करों। हे ( अग्ने ) 
अग्रणी नायक ! हे विद्वन्‌ ! जिन के ( मखेभ्यः ) संत्रामो और यज्ञो के 
भयले ( पएथिवी ) समस्त संसार ( रेजते ) कांपता है और (ग्रे) जो 
( सहसा ) बल और उत्साह से ( सहांसि ) नाना शत्रु सैन्यो को भी 
( सहन्ते ) पराजित करते है । उनके लिये भी (चित्रम्‌ अक प्र भरध्वम ) 
नाना संचय योग्य अन्न प्रदान करो । अर्थात्‌ शत्रु विजय करने मे सहायक 
सेनाओ का भोजन भी राज्य दे | 
त्विपीमन्तो अध्वरस्येच दिद्यक्नपुच्यवंसो जुल्लो3नामेः । 
अचेत्रयों धु्नयो न बौरा भाजज्जन्मानो मरुठो अधृष्टाः ॥ १० ॥| 

भा०-- अध्वरस्यथ इव दिद्युत्‌ ) जिस प्रकार यज्ञ का प्रकाश हो 
और ( अनेः जुछः न ) जिस प्रकार अज्न की ज्वालाएं प्रकाश युक्त 
हों उसी प्रकार ( मरुतः ) वायु के समान बलवान्‌ मनुष्य भी ( व्विपी- 

मन्‍्तः ) कान्ति से युक्त ( तृपु-च्यवसः ) तीक्ष्ण-बेगयुक्त गति वा (अर्चा- 

श्रयः ) परस्पर का मान स॒त्कार करने वाले, वा माता पिता गुरुवा 
और परमेश्वर के उपकारक ( धुनयः न ) शत्रुजनो और वृक्षों को 
वायुओं के समान कपाने चाल ( बीरः ) वीर, आर, ( आ्राजत्‌ू-जन्सान' ) 
तेजस्वी शरीर वाले, ( अशृष्टाः ) विनीत और अपराजित होकर रहे 
ते वधन्त मारुत भ्राजर्टाष्ट रुद्वस्य सन हचला विवासे । 
दिवः शधोंय शुचयों मनीपा गिरयो नाप उम्मा अस्पुधन ।११४| 

भा०--मैं प्रजाजन ( इृधन्त ) राष्ट्र को बढाने वाले, ( रुद्वस्थ 
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सूचुम्‌ ) हुऐं को रुलाने वाले, सेनापति और उपदेष्टा आचार्य के पुत्रवत्‌ 
प्रिय तथा उसके अभिपेक्ता, ( त॑ ) डस ( सारुत ) बलवान मलुप्य गण 
को में (हवसा ) अन्नादि से ( आविवासे ) सत्कार करूं। वे ( दिवः ) 
चेजम्वी ( झुचयः ) झुद्ध, पविन्न, इसानदार, ( सनीपाः ) सनसस्‍्वी, ( गिर- 
यश न ) मेघो के समान और (आप' न ) जल धाराओं के समान 
( शर्धाय ) जल वर्षण और बल के लिये ( अस्पृधन्‌ ) एक दूसरे से बढने 
के लिये उद्योग कर ३ इत्यट्टसो चर्गः ॥ 


[ ९७ |] 


भरद्वाजो वाहसस्‍पत्य ऋषि: ॥ मित्रावरुणो देवते ॥ छन्‍्द---१, ६ स्व॒राट्‌ पाक्तेः । 

२, १० भुरिक पक्ति। 3, ७, ८, ११ निचृत्त्रिष्डप्‌ू । ४, ५ तिष्ठय्‌। 
६ विराट्त्रिप्डप्‌ ॥ एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

हर ७ ० «० ॥ #&५ 6५१ 65 || बच 

विश्वेषां चः सता ज्येप्ठतमा ग्रीमिमित्रावरुणा वावधध्य । 

से या रश्मेव यमत॒यमिण्ठा दा जनों असमा वाहुशिः स्थेः ॥१॥ 


भा०-हे मनुष्यों! ( विश्वेपां व: सताम्‌ ) आप समस्त सज्न 
पुरुषों के बीच ( ज्येष्टठ तमा ) सबसे अधिक श्रेष्ट ( मित्रा-चरुणो ) मित्र- 
वत्‌ स्नेही और दु'खों के वारण करने वाले वे दोनो हैं जो (दवा ) दोनो 
मिलकर (असमो) अन्यो के समान न रहकर, वा परस्पर भी आयु, और रूप, 
वर में समान न रहकर भी (वाव्धध्ये) राष्ट्र भोर कुल की बृद्धि करने के 
लिये ( यमिष्टो ) संयमशीछ होकर ( सीमि* ) अपने डपडेश वाणियों 
से ( जनानू स यमतु ) लोगो को नियम में रखते है। और जो 
€ बाहुमि ) बाहुबलों से जनो को अपने वश करते है और जो दोनों 
€ सं ) अपने धनों के बल से मनुष्यों को काव करते हैं अर्थात उत्तम 
घाह्मण, उत्तम क्षत्रिय, मोर उत्तम वेच्य तीनों ही वर्ण 
अष्ठ जानने योग्य है । 


। 


न 


वे ज्वीपुस्प सर्व 
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इये मह्ठां प्र स्तृणीते मनीपोर्ष प्रिया नमंसा वर्हिरच्छ । 
यन्ते नो मित्रावरुणावधुएं छुर्दियेछों चरूथ्ये खुदानू | २॥ 
भा०- है ( मित्रावरुणी ) मित्र और वरुण, हे परस्पर स्नेह करने 
वाले और एक दूसरे का वरण करने वाले वर वधू ! ( इयं मनीपा ) यह 
मेरे मन की उत्तम कामना (ग्रिया वां) आप दोनों प्रिय जनो को (यत्‌ ) 
मेरी ओर से ( नमसा ) विनयपूर्वक अज्नादि सत्कार के साथ (प्र 
स्तृणीते ) प्राप्त होती है । इसी प्रकार ( अच्छ बहिः प्र स्तृणीते ) उत्तम 
आसन भी आप छोमगोंके लिये बिछाया जाता है। आप दोनों ( सु-दानू ) 
उत्तम दानशीर होकर ( नः ) हमें ( वरूथ्यं ) भीत, आतप, वर्षा आदि 
को वारण करने वाला ( छठ़िंः अध्टष्ट ) चढ़ गृह ( यन्‍्त ) दो । 
आरा यांते मिन्नावरुणा खुशस्त्युप॑ प्रिया नर्मसा हयमांना | 
से याव॑प्नःस्थो श्रपसेव जनाइछघीयतश्चिद्यतथो महित्वा॥ १॥ 
भा०--है ( मित्रावरुणा ) सख्रेह और परस्पर वरण करने वाले 
श्रेष्ठ खी पुरुषो ! ( चित्‌ ) जिस प्रकार ( अम्मः स्थः ) कर्माध्यक्ष पुरुष 
( अवसा ) कम द्वारा ( श्रुधीयतः जनान्‌ ) अज्न, वृत्ति के चाहने वाले 
मनुष्यों को ( यतते ) काम कराता है उसी प्रकार ( यो ) जो आप दोनों 
( महित्वा ) अपने महान्‌ सामथ्य से ( भ्रुधीयतः ) अन्न के इच्छुक 
( जनान्‌ ) जन्त॒ुओं को ( स॑ यतथ- ) एक साथ कार्य कराओ। ( नम- 
सा ) आदर सत्कारपृत्रक ( हथमाना ) आमन्त्रित होकर ( प्रिया ) एक 
दूसरे के प्रिय होकर ( सुशस्ति ) उत्तम कीत्ति तथा उपदेशादि को 
(उप आ यातम्‌ 2) प्राप्त होचो ! वर अर 
अश्या न या वाजिना पुतवन्ध ऋता यद्गभमदितिभरध्ये | 
पर या महिं महास्ता जाय॑माना घोरा मर्तीय रिपये नि दीघः।छा 
भ[०-- या ) जो आप दोनो ( अश्ान ) रथ में लगे दो अश्ो के 
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समान, ( वाजिना ) बल, ज्ञान, ऐश्वर्य मे समान हैं जो आप दोनो 
( पूत-बन्धू ) पवित्र सम्बन्धो से वंधे और शुद्ध चित्त युक्त, सम्ब- 
निधयो वाले, ( ऋता ) सत्य, ज्ञान आचरण करने वाले हो ( यत्‌ ) 
ज्ञिन आप दोनो को ( अद्ति' ) माता के समान भूमि, वा भूमि के 
समान माता ( भरध्ये ) पालन पोषणार्थ € गर्भ ) गर्भ रूप मे धारण 
करती है । ओर ( या ) जो आप दोनो ( मर्त्ताय, रिपवे ) सामान्य मनुष्य 
तथा रिपु, अथांत्‌ पापयुक्त शत्रु के दमन के लिये (घोरा ) भयंकर हो, वे 
आप दोनो ( महान्ता ) गुणो में महान्‌ ( जायमाना ) उत्पन्न, एवं प्रसिद्ध 
होकर ( सहि प्र नि दीधः ) बहुत बल और ज्ञान एवं बड़े उपास्य ब्रह्म 
का प्रणिधान, पुन. २ अभ्यास, सनन ओर प्राप्ति करो । 
विश्वे यद्धों सेहना मन्द्मानाः क्त्न देवासों अद्धुः सजोषाः । 
परि यक्भथो रोदसी चिदुर्वी सन्ति स्पशों अवृब्धासों अमूराः ।५।९| 
भा०--( थत्‌ 9) जो आप दोनो ( रोदसी चित्‌ ) भूमि आकाश 
वा सूर्य और पथिवी के समान प्रकाश, जल, अन्न, आश्रय आदि देने चाले 
माता पिता के समान (ऊर्वी ) विशाल ( परि भूथ ) शक्तिमान्‌ 
होकर रहते हो, उन ( वाम्‌ ) आप दोनों के ( संहनां ) बड़े भारी सामथ्य 
से ( मन्दमाना. ) अति प्रसन्न होकर ( विश्वे देवासः ) सब मनुष्य, 
( सजोपा' ) समान रूप से प्रीति से युक्त होकर (वां क्षत्र॑ अदधु' ) 
प्राण अपान के बल को इन्द्रिय गण के तुल्य, आप दोनों के बल को धारण 
करते है और आपके ( स्पश- ) यथार्थ बात को देखने वाले, दूत, विद्ान्‌ 
आादि जन भी ( अठवब्धासः ) कभी नाश या पीडित न होने वाले 
( अपुरा. ) प्रकोेभनादि से मोह से न पडने वाले (सन्ति ) हो । इनि 
5 58 
नदसा वंग ॥ 
वा दि जत्न घारयेधे अनु घन्दंहेथे साठमुपमादिंव दो: | 
इत्टो नक्षत्र उत विश्वदेदों भूमिमातान्यां घासिनाया: ॥ ६ ॥ 
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भा०--( ता हि )वे आप दोनों ( अनु बन हि ) सब दिनों 
( क्षत्रं धारयेथ्रे ) बछ को धारण करें । और आप होनों ( दयोः उपमात्‌ 
डूब ) सूर्य के तेज ओर ताप के समान सामथ्य॑ से स्वयं दृद होकर (सानुम) 
भोग योग्य ऐश्वथ व उन्नत शिखर भाग को ( हहेथे ) वृद्धि करो । 
( विश्वदेवः नक्षत्रः सन्‌ यथा दृढ आयोः धासिना द्याम्‌ आातान्‌ ) सत्र 
किरणों का स्वामी सूर्य जिस प्रकार आकाश मे एकत्र होकर दृढ़ है और 
चह जीवन; वा जन समूह के धारक पोपक सामभय्य से प्रकाश को सर्वत्र 
फैला देता है उसी प्रकार ( इृढ ) सुदृढ़, बलवान्‌ ( नक्षत्र: ) व्यापक 
सामथ्यंवान्‌ , वा कभी ( नक्षत्रः ) क्षीण न होने वाला ( विश्व-देवः ) 
सब मनुष्यों का स्वामी, ( आयोः घासिना ) सब मलुप्यो के, वा जीवन 
के घारण करने वाले सामथ्य, बल, अन्नाठि से ( भूमिम्‌ आ अतान ) 
भूमि को सब प्रकार से वश करे ओर पालन करे । 
सावचनच्र धथ जटर पृणुध्या आ यत्सञ समभ्रतयः पणानत । 


मृप्यन्ते युवतयो5वाता वि यत्पयों विश्वजिन्चा भरनन्‍्ते ॥७॥ 
भा०-हे मित्रवत्‌ स्‍्नेही और एक दूसरे से प्रेमपृ्ंक बरण करने 
चाले सत्री पुरुषों ! (ता) वे आप दोनों जिस प्रकार ( जठर प्रणध्य ) पेट को 
तृप्त करने के लिये (विग्न॑) विशेष रूप से गले से नीचे उतारने योग्य खूब चबाया 
खाद्य अन्न श्राप्त करते हो, उसी प्रकार ( जबरं प्रृणध्य ) पेट भर खिलाने 
के लिये ( विश्रम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष को ( घेथे ) आदर पूरक भरण फ्रोपण 
करों, विद्वान्‌ को अन्नादि दो । (यत्‌ ) क्योंकि (स-म्व॒तयः) एक समान भरण 
पोषण या वेतन प्राप्त करने वाले भ्ृत्यादि छोग ( सम्म ) एक ही 
आश्रय गृह को ( आपृणसत्ति ) सब प्रकार से पृणे कर उसे भरते हैं और 
एक गृह की सेवा करते है, परन्तु ( अवाताः युवतयः ) अविवाहित, पति 
को न श्राप्त हुई युवति खियें ( न झा्यन्ते ) एक दूसरे को सहन नहा 
करती, इसलिये है ( विश्वनजिन्वा ) समस्त विश्व को अन्नांदि से तृप्त करन 
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वालो ! ( यत्‌ ) जो ( पयः सद्म विभरन्ते ) नदियों के समान अन्न 
जलादि पुष्टिकारक पदार्था से गृह को भरपूर कर उनको ही तुम दोनो 
( घंथे ) पालन पोषण करो । 
ता जिहया सदमेद संसेधा आ यहां सत्यो अस्तिऋतेभृत्‌ | 
तह्टों महित्वे घृंतान्नावस्तु युवं दाश॒ुपे वि च॑यिप्ठमंह: ॥ ८ ॥ 
भा०-हे ख्री पुरुषो ! ( यत्‌ ) जो पुरुष ( इदं सदस्‌ ) आप दोनो 
के इस विद्वानों के बेठने योग्य गृह को प्राप्त होकर ( जिछ्या ) वांणी से 
तुम्हे प्राप्त हो, वह ( सु-मेघाः ) उत्तम बुद्धिमान हो । वह आप दोनो को 
(आ ) प्ाप्त हो, वह ( ऋते ) सत्य ज्ञान और धर्मानुकूछ व्यवहार 
वा धन के सम्बन्ध मे ( सत्यः ) सच्चा ( वाम्‌ अरतिः ) आप दोनो का 
स्वामी ( भूत्‌ ) हो, ( वां तत्‌ सहित्वस्‌ ) आप छोगो का यह बडा भारी 
गुण हो। हे (घुतान्नो ) घूत युक्त अन्न का भोजन करने चाले 
सत्पुस्पो। ( ता युवं ) थे आप दोनों ( दाझ्ुपे अंहः) दान देने वाले 
के पाप को (वि चयिष्टम्‌ ) दूर करो । विद्वान्‌ स्त्री पुरुष अपने को 
शिप्य रूप से अपंण करने वाले के दोपो को चुन २ कर दूर करे । अथवा 
शिप्यादि जन (दाशुपे) ज्ञाघ दाता के पाप को (वि चयिष्ट) स्वयं संग्रह न 
करे । वे घृतयुक्त अन्न का भोजन करें, रूखा न खाया करे। अस्माऊ या- 
नन्यवद्यानि कर्माणि दानि सेवितब्यानि नो इतराणि ॥ सै० उप० ॥ 
मभ यद्धों मित्रावरुणा स्पू्थन्धिया धाम युवर्थिता सिनर्त । 
न ये देचास ओहसा न मतो अयज्ञसाचो अप्यो न पुत्राः ॥ ९॥ 
भा०-हे ( मितन्रा-चरुणा ) स्‍्नेहवान एवं चरण करने योग्य मानता 
पिता के समान पूज्य पुरपो ! ( यत्‌ ) जो लोग ( प्रिया ) प्रिय (थामा) 
आप दडानो के चारण करने योग्य कूमो और परढों को प्राप्त करने के 
लिये ( रपूर्धन्‌ ) स्पर्धा बरते है जोर ( युच-घित्ता ) जाप लोगों के क्ये 
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कर्मों का ( न प्र मिनन्ति ) विनाश नहीं करते । और (ये देवासः ) जो 
विद्वान्‌ ( भर्ता: ) मरणघर्मा, मनुष्य ( ओहसा ) अपने कर्म सामथ्य से 
(अयज्ञ-साचः) यज्ञ, परस्पर सत्संग को प्राप्त न होकर भी ( नः स्पूर्धन ) 
आप दोनों के कर्मों मे विव्न नही करते वे सी (अप्यः न पुत्राः) आप दोनो 
के कर्म निष्ठ एवं प्राप्त दाराओं में उत्पन्न पुत्रों के समान ही प्रिय होते हैं ! 
वि यद्वार्च कीस्तासो भरते शंसन्ति के चिंज्ञिविदों मनानाः । 
आह्ठों ब्रवाम सत्यान्युक्था नर्किंदवेसियेतथो महित्वों ॥ १० ॥ 
भा०--( यत्‌ ) जो ( कीस्तासः ) विद्वान छोग (वात ) वेद 
वाणी को (वि भरन्ते) विविध प्रकार से धारण करते है ( यत््‌ केचित्‌ ) 
जो कोई विद्वान छोग ( निविदः शंसन्ति ) विशेष विद्यायुक्त वाणियों 
का अन्यों को उपदेश करते हैं वे ( सनानाः ) मननशील हम छोग 
( सत्यानि उकथा ) सत्य २ वचनों का ( आत्‌ ) बाद में (वां ब्रवाम 2 
है स्त्री पुरुषों! आप दोनों को उपदेश करें । ( देवेसिः ) विद्वान 
उत्तम पुरुषों के साथ आप दोनो ( महित्वा ) अपने महान्‌ सामथ्य से 
अवद्य यत्न करते रहो । 
अवोरित्था वा छर्दियों अभिण्टी युवोर्मित्रारुणावस्क्रघोयु । 
अनु यद्गांवः स्फुरानूजिप्यं धृष्णं यद्गणे यूर्षण युनजन्‌ १११०॥ 
 भा०-हे ( मिन्रा-चरुणों ) स्नेह युक्त और श्रेष्ट विद्वान खी पुरुषों 
( यत्‌ अनु ) जिन आप दोनो के पीछे २ ( गाव: ) वाणिये और उत्तम 
पशुजन किरणोंवत्‌ (अनु स्फुरान) चलते है और (यत्‌ ) जो आप दोनों 
(ऋजिष्यं) सत्य घर्म के पालक, ( शप्णु ) शब्ुको पराजय करने मे समर्थ 
( वृषण ) बलवान्‌ , पुरुष को ( रणे ) संग्राम मे ( युनजन्‌ ) नियुक्त करते 
हैं। उन ( अवोः वां ) रक्षा करने घाले आप दोनों के ( इन्था ) दस 
प्रकार ( छर्दिव' अमिष्टी ) गृह को प्राप्त करने में ( अस्कृोद ) महत्वा- 
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_कांक्षी पुरुष ( युवोंः ) आप दोनो के अधीन रहे और विद्या का अभ्यास 
किया करे । इति दशमों वर्ग: ॥ 
[ दे८ ] 
भरद्वाजों वाहस्पत्य ऋषि: ॥ इन्द्रावरुणा देवत ॥ छन्द:--१, ४, ११ तिष्ठप्‌ । 
६ निचृत्तरिष्डप्‌ । २ भुरिक्‌ पक्तिः । 3, ७, ८ रुग्राटपक्तिः | ५ पांक्ेः | ६, 
१० निचृज्जगती ॥ दशच सूक्तम्‌ ॥ मे 
भ्रुप्टी वो यज्ञ उद्यंतः सजोरषा मनुष्चद्भक्तर्वहिंपो यर्जध्ये । 
आ य इन्द्रावरुणाविषे झद्य महे सुस्नाय॑ मह आववर्तत्‌ ॥ १॥ 
भा०-हे ( इन्द्रान्चरुणी ) ऐश्वर्ययुक्त, सौभाग्यवान्‌ ! हे चरुर्णा 
एक दूसरे का वरण करने और एक दूसरे के दुःखो का वारण करने वाले 
युगल पुरुषो ! ( यः यज्ञ. ) जो आप दोनो का परस्पर का दान प्रति- 
ढान, सत्संग ( अद्य ) आज ( महे इपे ) बढ़े उत्तम, इच्छापूरत्ति और 
( महे ) बडे उत्तम ( सुम्नाय ) सुख प्राप्ति के लिये ( आ ववत्तंत्‌ ) 
हो वह ( वा यक्क- ) आप दोनों का यज्ञ ( श्रु्टी ) शीघ्र ही (सजोंपा ) 
समान प्रीतियुक्त, ( उद्यत. ) उत्तम रीति से सुनियत्रित, और (मनुप्वत्‌ ) 
मननशील पुरुषों से युक्त, और ( वृक्तवहिंप. ) तृणो के समान संशयों 
वा वनन्‍्धनों को काटने वाले विद्वान्‌ पुरुष के ( यजध्ये ) दान, सत्सग 
करने के लिये ( आववत्तत्‌ ) नित्य ही हो। 
ता हि श्रेष्ठा देवतांता तुजा शरांणां शर्विष्टा ता हि भतम्‌ । 
मधोनां मंहिंएा ठुविशुष्म ऋतेन बुच॒तरा स्चसेना ॥ २॥ 
ेु भा०--( ता ) वे इन्द्र और वरण, ऐश्व्यवान्‌, शत्॒नाशक और 
श्रेष्ट, शब्ुवारक दोनो प्रकार के प्रमुख पुरुप (हि ) निश्चय से, (देवताता) 
उत्तम वहान्‌. च्यवष्टारवान्‌ मनुष्यों के बीच से ( श्रेष्टठा ) सबसे उत्तम, 
( थराणां तुजा ) घर दीर पुरुषों के पालक औौर शत्रु के चीरों के नाश 


हर 
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हो । ( ता.) वे दोनो ( हि) निश्चयपृ्रक ( शविप्ठा भूतम्‌ ) सब से 
अधिक बलजशाली होते । वे दोनों ( मधोनां मंहिप्ठा ) उत्तम धनसम्पन्न 
पुरुषो के बीच अति दानशील, पूजनीय, ओर ( तुविन्श्ुप्मा ) बहुत से 
बल्यें से सम्पन्न, और (ऋतेन ) सत्य ज्ञान, न्यायव्यवहार और घन-बरल 
से ( वृश्न-तुरा ) मेघवत्‌ बढ़ते झत्रु ओर त्रिब्नों का नाश करने वाले और 
( सब-सेना ) सब सेनाओं के स्वामी ( भूतम्‌ ) हो । आधिडेविक मे इन्द्र 
और वरुण, सूर्य मेघ, वा विद्युत्‌ और जल । 
ता गूंणीहि नमस्थेंभिः शुपैः स॒म्नेभिरिन्द्रावरुणा चकाना | 
चज्ेंगान्यः शर्वस्ता हन्ति बच सिपक्तयनन्यों वृजनेंप विप्रः ॥३॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! तू ( ( इन्ह्रा वरुणा ) ऐश्वयंबान , शत्रु- 
हन्ता और प्रमुख रूप से वरण करने योग्य, सर्वश्रेप्ठ, सैन्य और 
सेनापति, ( सुम्नेभिः ) खुखकारी ( झूपः ) बलो से ( चऊानौ ) 
अति तेजस्वी और प्रजा की शुभ कामना करने वाले ( ता ) उन दोनों 
की ( नमस्येभिः ) आदर करने योग्य वचनो से ( ग्रणीहि ) स्तुति कर 
उस दोनो मे से ( अन्यः ) एक तो ( बच्जेण ) अपने बाहुबछ से और 
( शबसा ) सैन्यबछ से ( बृत्र हन्ति ) बढते शत्रु को दण्डित करे 
और ( अन्य ) दूसरा ( बृजनेपु ) सैन्‍्यबलो के बीच में ( सिपक्ति 2 
समवाय उत्पन्न करे । 
ग्राश्च यज्नर॑श्व वावृधन्त विश्वें देवासों नररां स्वगृताः । 
प्रै+्य इन्द्रावरुणा महिंत्वा थौश्व प्रथिवि भ्रतम॒र्ची ॥ ४॥ 
भा०--( ज्वाः) ख्रिये और (नर- च) पुरुष ( नरा ) मनु 
प्यों के बीच में भी ( विदवे देवास ) विद्वान्‌, व्यवद्यारकुशल खत्री पुरुष 
सभी ( स्वगृत्ताः ) स्वयं उद्यमी होकर ही ( वाद्वन्त ) बदा करते है | 
है ( इन्द्रा वरुगा ) ऐश्वयंचान्‌ और श्रेष्ठ पुरुषों ! आप दोनो भी (महि 


५ 
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त्वा ) अपने महान्‌ सामथ्य से-( एभ्यः ) इन उद्यमी प्रजाजनो के लिये 
(दो: एथिवि च) सूर्य और भूमि के समान प्रकाश और अन्न खूब देने वाले 
( प्र यूतस्‌ ) होओ | 
स इत्सुदानुः स्ववी ऋतावेन्ड्रा यो वा चरुण दाशातित्मन | 
इपा स ट्विषस्तरेद्दास्वान्बंसठ्यि रयिवर्तश्च जनांन्‌ ॥५॥११॥ 
भा०--इन्द्र वरुण की व्याख्या । हे ( इन्द्रा वरुणा ) ऐश्वययुक्त ! 
है घरण करने योग्य दोनो जनों ! ( वां ) आप दोनो मे से ( यः ) जो, 
( स्मन्‌ दाशति ) अपने बलूपर दान करता है, ( सः इत्‌ सुदानु- ) वही 
उत्तम दाता है। वही ( स्व-वान्‌ ) आत्मवान्‌ू, व सच्चा धनवान, वही 
( ऋतावा ) वलूवान्‌ तेजस्वी धनाव्य है । ( सः ) वह ( दास्वान्‌ ) दान- 
शील पुस्प ही (३पा द्विपः तरेत्‌ ) अपनी इच्छामान्र या भरणा, 
आज्ञा और सैन्य वऊ और अन्नसम्पदा से अपने शत्रुओ को पार 
करता है, जो (रयि सत्‌ ) नाना ऐखय को विभक्त करता और (जनान्‌ च 
रयिवत- करोति ) सब लोगो को धन सम्पन्न करता है । 
ये युव॑ दाश्वध्चराय देवा राये धत्थो वरुमन्तं पुरुक्षम | 
अस्मे स इन्द्रावरुणावर्ि प्यात्प यो भनक्कि वज्धपामशं सती :॥६॥ 
भा०-हे ( इन्द्रा वरुणा ) ऐश्वयंवान्‌ और ज्षानादिगुणो मे श्रेष्ठ 
पुरुषों ! ( यूयं ) आप दोनो ( दाझ्ल-अध्वराय ) दानरूप से दूसरे को 
कष्ट न देने वाले यज्ञ को सम्पादन करने के लिये ( यम्‌ ) जिस प्रकार 
के ( चसुमन्त ) धन सम्पन्न ओर ( पुरु-श्ठुम्‌ ) बहुत प्रकार के धान्यों से 
सम्पक्ष ( रयि ) ऐख्वर्य वा ऐसश्वयंवान्‌ पुरप को (चत्थ. ) धारण 
करते और औरो को प्रदान करते है (य )जो ऐस्र्य ( बनुपाम्‌ 
अशरती. ) याचक लोगो बी दु खदायी द्याओ को (प्र भनक्ति) दूर करता 
आर जो पुरुष ( पनुपां शस्ती प्र भनन्धि » हिसक दुष्ट पुरपों के अग्र- 
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शस्त, निन्दित कर्मो को तोढ़ता है ( सः ) वह ( अस्मे ) हमारे हितार्थ 
(( अपि स्थात्‌ ) होचे । 
डत नः खज़ात्रो देवगोंपाः सूरि+्य इन्द्रावरुणा रथिः ष्यांत्‌ । 
थेषां शुष्मः पुतनाख साह्ान्प्र सद्यो घना तिरते ततुरिः ॥७॥ 
भा०--हे ( इन्द्रावरुणा ) झज्रुहन्ता और प्रमुख रूप से वरण 

करने योग्य ! सैन्य-सेनापति जनो ! ( येपां ) जिनका ( शुप्मः ) बल 
€ पतनासु ) संग्रामों और मनुप्यो वा सेनाओं के बीच में ( साहान ) 
सवंबिजयी, हो । जो ( सद्यः ) बहुत शीघ्र ही ( ततुरिः ) शब्रुनाशक 
होकर ( यस्‍्ना ) घन और बल से ( तिरते ) शत्रुओं को नाश करता है, 
और जिनका ( रयिः ) धन वा बल (नः) हमारे (सूरिम्यः) विद्वानों का 
सन्नान्रः ) उत्तम रीति से रक्षा करने वाछा और ( देवगोपाः ) सब 
मलुप्यो का रक्षक ( स्थात्‌ ) हो वही हमारा ९ स॒न्नान्रः ) उत्तम रक्षक 
होने योग्य है । 
नू न॑ इन्द्रावरुणा गणाना पूडक्ल राय सौश्रवसाय॑ देवा । 

इत्था गरणन्तों सहिनस्थ शर्धोउपो न नावा दुरिता तरेम ॥८॥ 
. भा०-हे ( इन्द्रावरुणा ) शबुहन्तः ! हे शत्रुवारक सेनापति एवं 
सैन्यवर्ग ! आप दोनों ( देवा ) विजयशील होकर ( ग्रणाना ) मा बाप 
के तुल्य उत्तम २ आज्ञाएं और उपदेश करते हुए, ( सौश्रवसाय ) उत्तम 
कीत्ति छाभ करने के लिये ( रयि एडक्तम्‌ ) ऐश्वय प्राप्त करो । (इत्था) 
इस प्रकार सत्य २ ( महिनस्य शर्घः ) महान्‌ पुरुष, प्रभु के घछ की हम 
लोग ( गृणन्तः ) स्तुति करते हुए (नावा अपः न) नाव से जलों के समान 
(नावा) उत्तम स्तुति और तेरी प्रेरणा से हम छोग ( दुरिता ) सब पापों 
और कष्टों से ( तरेम ) पार होजाय॑ । 
अर सम्राजे बुहते मन्म लु प्रियम्चे देवाय वरुणाय सप्रथः | 
खर्य य उर्बी मंहिना महिंबतः क्रत्वाँ वि भात्यजरों न शाचिपा ९ 
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भा[०--( य* ) जो ( महिना ) अपने महान्‌ सामय्ये से, ( डर्वी ) 

विशाल भूमि और आकाश दोनो को (शोचिपा न) दीप से सूय के समान 
राजा और प्रजा वर्ग को ( विभाति ) प्रकाशित करता है वह ( महित्नतः ) 
बड़े २ कर्म करने चाला, ( सप्रथः ) उत्तम ख्याति से युक्त ( अजराः) 
सदा युवा, जरारहित, अविनाशी ( क्रत्वा ) उत्तम बुद्धि और कर्म- 
सासथ्यं से सम्पन्न है उस ( बृहते सम्राजे ) बड़े सम्राट , ( देवाय ) 
दानशील ( वरुणाथ ) सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष की ( प्रियम्‌ मन्‍्म ) प्रिय, 
उत्तम सननयोग्य ज्ञान और स्तुति का ( प्र अच ) सेवन कर । 
इन्द्रांचरुणा खुतपाबिम सुतं सोम पिबते मच्य धृतत्नता । 

युवो रथों अध्चर देववीतये प्रति स्वस॑रमुप याति पीतयें ॥१०॥ 
. भा०-हे (इन्द्रा चरुणो ) ऐश्वयंवान्‌ और श्रेष्ठ मान्य स्त्री 
पुरुष ! आप लोग ( छत श्ता ) ब्तो को धारण करने वाले ( सुत-पा ) 
अजा जनों को, राष्ट्र को पुत्रवत्‌ पालन करने वाले, आप दोनो (हम सुतं) 
इस पुत्रवत्‌ उत्पन्न प्रजा जनको ( सोम॑ ) ऐख्र्ययुक्त राष्ट्र वा, प्रिय 
सौम्य स्वभाव के ( मदम्‌ ) आनन्द वा हे के जनक, अन्नवत्‌ तृप्ति- 
दायक सुखजनक को ( पिवतम्‌ ) पालन करो । ( युवोः ) आप दोनों 
का ( रथ ) रथ और रमसणीय ध्यवहार ( देव-चीती ) विद्याभिलापी जन 
तथा उत्तम विद्वानों की रक्षा और कान्ति के लिये, ( स्व-सरम्‌ अध्यरम्‌ 
प्रति ) दिन के समान सुप्रकाशित, स्वयं उत्तम वेग से जाने वाले, हिसा 
रहित, राज्यपालन, अध्ययनाध्यापन काये के प्रति ( प्रीतये ) प्रजाजन 
के पालन के लिये ( उप याति ) प्राप्त हो । 

इन्द्रावरुणा मधमत्तमस्य दृष्णः सोमस्य वपणा चुपेथाम । 

इद दामन्धः पारापक्तसस्म आसयद्यास्मन्वाहां। मादये- 

थाम्‌ ॥ ११॥ १९२।॥॥ 

भा०-हे ( इन्द्रा वरणा ) ऐश्वयंयुच् सौर हे श्रेप्य लौर हुम्बों के 
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वारण करने और उत्तम पढ़ पर वरण करने योग्य स्त्री पुरुषों! आप 
दोनों ( मधुमत्‌ तमस्य ) अति सथुर ( बृष्णः ) बरकारक ( सोमस्य ) 
अन्न, जल और ऐश्वय के उपभोग से ( बपेथास्‌ ) खूब बलवान वनों । 
है ( व्रषणा ) वलवान्‌ सत्री पुरुषो | ( इठ ) यह ( वाम्‌ ) आप दोनो का 
( अन्धः ) उत्तम अन्न ( अस्मे ) हमारे लिये भी ( परि-सिक्तम ) सछ 
प्रकार से सिच कर पात्रादि में रक्ला हो और आप दोनों ( अस्मिन्‌ 
वहिंपि ) इस दृद्धिशील राष्ट्रपृह्‌ ओर उत्तम जासन पर (आसद्य) विराज- 
कर (मादयेथास्‌ ) अति हर्ष छाभ करो, सुखी होओ | इति द्वादशों वर्ग, | 


[ ६६ | 
भरद्ाजी वाइंस्पत्य ऋषि; ॥ इन्द्राविष्ण देवते ॥ छन्द:-- १,३, ६, ७ निचू- 
लिष्डपू । २, ४, 4 तिष्डपू । ५ आहसम्युष्णिक्‌ ॥ अष्टर्च सूकम्‌ ॥ 

से वां कमणा समिपा हिंनोमीन्द्रांविष्ण अपंसस्पारे अस्य । 
जपथा यज्ञ द्रचिंणु थे धचमरेष्टने: पाथाने: पारयन्ता ॥ १ ॥ 
भा०-हे (इन्द्राविष्णू ) इन्द्र ऐश्वययुक्त ! हे विष्णु अर्थात्‌ व्यापक 
रूप से विद्यमान, वा प्रवेश करने योग्य, वा विविध सुखो को देने वाले 
वा विविध सा्गों से जाने वाले ! आप दोनों सूचे, विद्युतृवत्‌ राजा और 
प्रजाजनों ! वा खी पुरुषों ! में विद्वान्‌ पुरुष ( अस्य अपस- परे ) इस 
कर्म के पार ( वां ) आप दोनो को ( कर्णा ) उत्तम कर्म सामथ्य से 
(सं हिनोमि ) अच्छी प्रकार पहुंचाता हूं और (इपा सं ) अन्नादि 
सम्पत्ति, उत्तम अभिलापा, प्रेरक आज्ञा, तथा सेनादि से भी ( वां सं हि- 
नोमि ) आप दोनो को बढ़ाता हूं । आप दोनों ( नः ) हम सब छोगी 
को ( अरिएः ) हिसादि उपद्रवों से रहित ( पं्चिसिः) सार्गों और गमन 
इील साधनों से ( अस्य अपसः पारे पारयन्ता ) इस महान्‌ कर्म के पार 
पहुंचाते हुए (यज्ञ ) हमारे इस संग, को ( डपेयास ) मेस 
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से स्वीकार करों ओर (नः द्वविण् च घत्तम्‌ ) हमारे धनादि को भी घारण 
करो, एवं हमे घनादि प्रदान करो । 
या विश्वांसां जनितार्र मतीनामिन्द्राविष्ण कलर्शा सोस धारा । 
आई ॥ जी | ।* पी.) 
ने वा गरः शस्यसाना अचन्तु प्र स्‍्तामासा गायमानासो अ्के रे 
भा०-हे ( इन्द्राविष्ण ) ऐश्वर्यवान्‌ और व्यापक सामथ्य॑ से युक्त, 
राजा और प्रजावत्‌ सूथ विद्युत्वत्‌ वत्तमान स्त्री पुरुषो ! आप दोनो (सोस- 
घाना ) अन्न, ऐधर्य को घारण करने वाले (कलशा ) दो कल्सों के 
समान अक्षयनिधि वा बलवीये को धारण करने वाले होकर भी (विश्वासां) 
समस्त ( मतीनां ) उत्तम सनन योग्य बुद्धियो, ज्ञान की वाणियों 
को ( जनितारा ) प्रकट करने वाले होओ । ( अके' ) अर्चना, स्तुति 
वा आदर सत्कार करने योग्य वेदमन्त्रों ओर सूथंवत्‌ तेजस्वी, विद्वान्‌ 
पुरुषों से ( गीयमानासः ) गाये गये ( स्तोमासः ) स्तुति वचन, और 
वेद के सूक्त, तथा ( शस्यमानाः ) उपदेश की गई (गिरः ) वाणियां 
( वां प्र अवन्तु ) आप दोनों को अच्छी प्रकार प्राप्त हो । 
इन्द्रांविष्णू मदपती मदानामा सोम याते उविंणो दर्घाना । 
से वांमञन्त्वक्कमिर्मतीनां से स्तोमासः शस्यमानास उक्थेः ॥३॥ 
भा०- हे ( इन्द्राविष्णू ) ऐश्वयंवन्‌ शब्र॒हन्तः और व्यापक सामथ्य॑- 
वन्‌ ! सभए सभापते, सेना, सेनापते ! वा राजन ! प्रभो | आप दोनों 
( दविण दघधान।) नाना धनों को धारण करते हुए (सोम आा 
यातम्‌) ऐश्वर्य था सोम्य स्वभाव प्रजाजन को पुन्न वा शिप्यवन्‌ प्राप्त होओ 
आप दोनो ( मदानां मदपती ) सब प्रकार के सुखों को प्राप्त कर उनसे 
णलन करने वाले होओ | ( मतीनां ) मननशील विट्ान्‌ पुरुषों के 
(धशस्यसानासः ) उपदेश किये गये ( स्तोमास- ) स्तुतियोग्य डपदेद्ग 
( उवथ. ) उत्तम बचनों, वा प्रशंसनीय ( अक्तनिः ) चसका ने वाले 


३४ 
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कननन. 


गुणो से सब दिनों (वां संस अक्षन्तु ) आप दोनो को अच्छी 
प्रकार प्रकाशित, सुभूषित कर । 
ञ्रा वामश्वांसो अभिमातिपाह इन्द्रावेष्यू सघमादों चहन्तु । 
जुषेधां चिश्वा हर्वना मतीनाम्॒प ब्रह्मांणि शुखुत गिरों मे ॥ ४॥ 
. भा०-है (इन्द्राविष्णू ) ऐश्वर्यवन्र्‌ ! राजन्‌ , हे विष्णो ! प्रजा में व्या- 
पक संघशक्ति के स्वामिन्‌ ! ( ताम्‌ ) आप दोनों को ( अभिमांत-सहः ) 
अभिमानी शात्रुओ को पराजय करने मे समर्थ, ( अश्वासः ) घुडसबार 
चीर पुरुष ( सध-मादः ) एक साथ पसन्न होकर ( वहन्तु ) धारण करे 
आप दोनों ( सतीनां ) मननशील विद्वानों के ( विश्वा) समस्त (हथना) 
अहण करने योग्य कचनों और पदाथों का ( जुपेथाम्‌ ) प्रेम से सेवन 
करो और ( मे ) मेरे तथा उन विद्वानों के ( ब्रह्माणि ) वेदोक्त मन्‍त्रो और 
( गिरः) वाणियों को ( उप श्णुतम्‌ ) शिप्यवत्‌ ध्यानपूवक श्रवण करो । 
इन्द्रावप्ण तत्पनयाय्य वा सामस्य मद उरू चक्रमाथ । 
अक्णुतमन्तारेंत्च वरीवाउप्रथत जाचस ना रजास ॥ ५ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्राविष्ण ) ऐश्वयवन्‌ ! हे व्यापक सामथ्य वन्‌ राजन, 
विहन्‌ ! ( वां ) आप दोनों का ( तत्‌ ) वह ( पनयाथ्य ) अति प्रशंस- 
सीय कारये है कि आप दोनो ( सोमस्य मदे ) अन्न के समान ही ऐश्वर्य 
से युक्त राष्ट्र के द्वारा तृप्ति और हर्षछाभ करने पर, ( उरु अन्तरिश्षम ) 
विश्ञाल अन्तरिक्ष को सूर्य वायु के समान स्वभूमियों के बीच के अठेश मे 
भी (उरू चक्रमाथे) बहुत वेग से जाते हो, और पराक्रम करते हो, उसको 
( बरीयः अक्ृणुतम्‌ ) विस्तृत, और अति उत्तम बनाओ और ( न' ) दम 
भ्रजाओं को ( जीवसे ) दीघ और खुख युक्त जीवन के लिग्रे ( रजांस 
अक्ृणुतम्‌ अप्रथतम्‌ ) नाना ऐश्वर्या की उत्पत्ति और बृद्धि करो । 
इन्द्रांविप्ण हृवियां बावधानाग्रांडाना नमंसा रातहव्या । 
चतासुती द्रविण घत्तमस्मे समद्रः स्थः कलश: सोमधानः ॥ 
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भा०-हे (इन्द्राविष्ण) ऐश्वर्ययुक्त और व्यापक सामथ्यंवान्‌ पुरुषो ! 
आप दोनो ( हविपा ) 'हवि' अर्थात्‌ प्रजाजन से ग्रहण करने योग्य कर, 
जोर अन्न से ( बाबुधाना ) बढते हुए ओर अन्यो को बढ़ाते हुए ( रात- 
रुच्या ) उत्तम अन्नो को सूथ वा मेघवत्‌ प्रदान करते हुए, ( नससा ) 
विनय ओर शक्ति से ( अग्राद्वाना ) सबसे प्रमुख होकर भोग्य सम्पत्ति 
को सब मे स्थायपूरक विभाग करते हुए, ( घतासुती ) सूर्य मेघवत्‌ 
जल के समान तेज और अन्न आढि को उत्पन्न करते हुए, ( अस्मे द्वविणं 
चत्तम्‌ ) हमे ऐश्वर्य प्रदान करों । आप दोनो तो ( सोम-घानः ) ऐश्वर्य 
या खजाने को अपने मे रखने वाऊछे ( कलश!ः समुद्रः ) मुद्रा से अंकित 
बन्द हुए कलूशे के ससान पूर्ण ऐश्वययुक्त एवं हपयुक्त, समुद्रवत्‌ 
रत्रादि के आकर ( स्थः ) होओ । 
इल्द्रावण्ण एपंचत मध्या श्रस्य सामस्य दस्मआ ज़ठर पराथाम्‌ | 
आर चामन्धांस मादराणयग्सनश्नप ब्रह्मा शरुत हवन से ॥ ७॥ 
भा०-हे ( इन्हा विष्णू ) शब्रुनाशक ! ऐश्वययुक्त तथ्य विविध 
विद्याओ के प्रदान करने वाले बलवान्‌ और ज्ञानवान्‌ पुरुषों ! आप दोनो 
( अस्य सध्चः ) उस मधु, अथांत्‌ मधुर अन्न वा जल, ( सोसस्य ) ओप- 
घिरखबत्‌ उत्पन्न वनस्पति और ऐश्वर्य का भी ( पिवत ) पान, भोजन 
एवं उपभोग करो | इस प्रकार ही ( जठर ) अपने डदर को ( प्गेथाम्‌ ) 
पूर्ण करो । ( वास ) आप दोनों को ( सटिराणि अन्धासि ) हर्पक्ननक 
नाना प्रकार के जीवनप्रद अन्न ( अग्मन्‌ ) प्राप्त हों, आप दोनो ( में हव॑ 
डप ऋणुतम्‌ ) मेरे उत्तम उपदेश का धवण करो और ( मे ब्रह्माणि उपझ्- 
णुतम्‌ ) मेरे उपदेश किये वेद मन्त्रों का उत्तम ज्ञान श्रवण करो । 
उभा जिंग्यथने परा जयेथे न परा जिस्ये कतरश्चनेनों: । 
इन्द्रश्थ विप्णो यद्प॑स्पृधेथां चेधा सदस्य वि तर्दैस्येथाम्‌ ८।१३॥ 
भा०-सह्टे विष्णो ! दायु के समान व्यापक वल्शालिन ! ( इन्ट- 
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च ) विद्युतवत्‌ शत्रु का नाश करने हारे आप दोनो ( यत्‌ ) जब 
( अप स्णघेथाम्‌ ) बढ़ने का उद्योग करते हो तब ( सहत्त ) अपरिमित 
ज्ञान, अपरिमित वछ और अपरिमित ऐश्व्ं इनको ( त्रेधा ऐर्रेथा ) 
तीनो प्रकारों से प्रेरित करो, तीनो को प्रकट करो । इस प्रकार ( उभा 
जिग्यथुः ) आप दोनों ही विजय को प्राप्त करो, ( न पराजयेथे- ) कभी 
पराजित मत होओ । (कत्तर. चन एनोः) इनमें से कोई एक भी (न परा- 
जिग्ये ) पराजय को पाप्त न होने । इति त्रयोदशों वर्ग: ॥ 


[ ७० ] 


भरद्वाजो वाईस्पत्य ऋषि: ॥ द्यावापुथित्या देवते ॥ छन्द:--१, ५ निच्चृज्ज- 
गती | २, ३, ६ जगती ॥ स्ड़च सूक़म्‌ ॥ 
घृतव॑ती भुंव॑नानाममिश्रियोवीं पृथ्वी मंधुदुर्घे सुपेशसा । 
द्यावापुधित्री चरुणस्य ध्मणा विष्क॑मिते अजरे भ्रूर्रिरेतसा ॥१ 
भा०--भूमि सूर्य के दृष्टान्त से राजा प्रजा, माता पिता, वर 
वधू, वा खी पुरुषों का कर्त्तव्य। जिस प्रकार ( द्यावाप्थिवी ) सूर्य और 
भूमि ( घतवती ) जल और तेज से युक्त हो तो ( भुवनानाम्‌ अभि- 
श्रिया ) सब उत्पन्न प्राणियों और लोकों को आश्रय देने वाले, (मधु-दुघे) 
जल और अन्न को प्रदान करनेवाले, (सु-पेशसा) उत्त म रूपयुक्त, (वरुणस्य 
घमंणा वि-स्कमिते) सर्वश्रेष्ठ प्रभु, परमेश्वर या वायु के घारण सामय्य से 
थमे हुए ( भूरिरेतसा ) बहुत जछ, उत्पादक बल, तेज से युक्त होते ह॑ 
उसी प्रकार माता पिता और वर वधू दोनों ही ( घृतवती ) तेज, अन्न 
और हृदयो में प्रवाहित स्नेह से युक्त हो । वे दोनों ( भ्रुवनानाम्‌ अभि- 
श्रिया ) उत्पन्न होने वाले प्रजाओं, पुत्रादि के सब्र प्रकार से आश्रय 
योग्य और ( उर्ची ) बहुत विशाल हृदय, ( प्रथ्वी ) भूमिवत्‌ आश्रग्र- 
ठाता ( मधु-दुघे ) मधुर वचन और अन्न को देने वाले ( सु-पेशसा ) 
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उत्तम रुपवान, हो । वे दोनो ( वरुणस्य ) चरण करने वाले, वा वरण 
करने योग्य श्रेष्ठ पुरुष के ( घर्मणा ) धर्म से ( वि-स्कभिते ) विविध 
प्रकार से एक दूसरे का आश्रय होकर ( अजरे ) युवा युवति, जरा 
वस्था से रहित ( भूरिरेतसा ) बहुत वीयंबान्‌ होकर रहे | 
असंश्रन्ती भूरिंधारे पयस्वती घृत॑ दुह्यंत सुछते शुचिंय्ते । 

6 | 5 ॥ ८ «०  [/०६ 
राजन्ती अस्य भ्रवनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिश्चतं यन्मनुर्हि- 
त्तम॥ २॥ 

भा०--जिस प्रकार ( रोदसी ) सूथ और भूमि ( असश्वन्ती ) 
पृथक २ रह कर भी ( भूरि-धारे ) बहुत सी जलधाराओ से युक्त ( पय्र- 
न्वत्ती ) जरू और अन्न से सम्पन्न, होकर ( घृतं दुहाते >) तेज और अन्न 
प्रदान करते हैं, वे (मनुर्हित रेतः सिद्चधतम्‌ ) मनुप्यो के हितकारी तेज और 
जल प्रदान भी करते है उसी प्रकार माता पिता दोनो ( असश्वन्ती ) 
पृथक गोत्रो के होते हुए, ( भूरि-घारे ) बहुत सी उत्तम वाणियो और 
स्तन्यधाराओं से युक्त वा बहुत से पदार्थों को धारण करने वाले, 
( पयल्‍्वती ) भज्न और दूध से युक्त, ( छुचि-त्नते ) झुछ पवित्र कर्म 
ओर ब्रत का पालन करने वाले ( सु-छृते ) उत्तम पुण्य कम बाले, होकर 
( घृत दुहाते ) प्रजवणशील स्नेह, दुग्ध भौर अन्न को प्रदान करे। 
वे दोनों ( अस्य भुवनस्थ) इस ससार के वीच ( राजन्ती, गुणों से प्रका- 
शित होकर ( रोदसी ) सूर्य भूमिवत्‌ एक दूसरे की मर्यादा का पालन 
करते हुए ( यत्‌ मनु. हितम्‌ ) जो मननशील मनुप्य के उत्पन्न करने ऊँ 
लिये पूर्व आश्रम मे घारण किया (रेत.) वीय हो, उसकी वे दोनों (अम्मे ) 
हमारे प्रजाइडि के लिये ( सिल्तम्‌ ) शुहाध्रमक्नाल में निपिक; कर 
धारण बारे और उत्तम सन्तान उत्पन्न करे । 
यो चासजदे क्रमणाय रोदसी मतां ददाश घिपरणे स सांघति | 
थ प्रजाभिज्ञायते चमणसुपरिं यवोः सिक्ता विपरपाणि सत्ता 


बी 


सर 
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भा०- हे ( धिपण ) एक दूसरे को धारण करने वाले, बुद्धिमान , 
( रोदसी ) सूर्य भूमि के समान तेजस्वी कौर दृढ स्त्री पुरुषों | (वा ) 
आप दोनों से से ( यः मत्त- ) जो मनुष्य ( ऋजवे क्रमणाय ) धर्म मार्ग 
पर चलने के लिये ( ददाग ) अपने को समर्पित करता है (सः साधरति) 
चही वस्तुतः सनन्‍्माग पर जाता और वही उद्देश्य साधता हैं! वहीं 
( युवोः ) आप दोनों के बीच ( धर्मणः परि ) धर्मानुसार ( प्रजाभि: 
प्र जाथते ) उत्तम प्रजा और सन्‍्तानों द्वारा उत्पन्न होता है । ( युवोः ) 
आप दोनों के ( सिक्ता ) वीयों से उत्पन्नसन्तान ( विषपु-रुपाणि ) नाना 
प्रकार के( सब्नता ) समान शुभचारण युक्त उत्पन्न होते है । 


कक | लत ५ 6 | | 
वृतत्त चावाप्ाथवा अभाचुत. दवाश्रया घृतएुचा बुताचृधा | 


डर्वी पृथ्वी होतवूर्य पुरोहित ते इद्धिपा ईछते सुम्नसिए्टयें ॥2॥ 

भा०--( द्यावापथिवी ) सूर्य और भूमि जिस प्रकार ( घृतेन 
अभीदृते ) जलू और प्रकाश से युक्त उनसे शोभा घारण करते, उनकी 
ही वृद्धि करते, उसी प्रकार स्त्री पुरुष ( द्यावापृथिबी ) एक दूसरे की 
कामना करने वाले, एक दूसरे को चाहने वाले और एक दूसरे का आश्रय 
होकर धारण करने वाले, ( छतेन अभीवृते ) स्नेह से सबके समक्ष 
एक दूसरे द्वारा वरण किये जाचे । थे ढोनो ( घृत-झ्रिया ) जल से शोमित 
मेयविद्युत्‌ के जमान, तेज से शोमित घूर्य विद्युत्‌ के तुब्य, स्नेह और ज्ञान 
से शोभा युक्त हो, वे ढठोनो (घृत-छचा ) स्नेहपूर्वऊ एक दूसरे से 
सम्बद्ध हो, ( घृता-वृधा ) स्नेह से स्वयं बढने और एक दूसरे को बढाने 
वाले हर दोनों ही वे (उर्बी ) बडे आदरणीय हो ( (थ्वी 2 
विस्तृत भूमि के समान परस्पर आश्रय रूप ( होतृ-बूर्य ) दोनों ही 
ज्ञानादि के देने वाले विद्वानों का यज्ञों में वरण करने वाले वा, एक दूसरे 
को आप ही देने और स्वीकार करने वाले, दाता प्रतिगृहदीता रूप से बरण करन 
वाले, ( पुरोहिते ) दोनों एक दूसरे के कार्यों के ऊपर विद्वान पुरोहित मे 
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समान साक्षी, एवं हित को सद्दा अपने आगे रखने वाले, वा ग्रहस्थ से 
प्रविष्ट होने के पूर्व सबके समक्ष परस्पर प्रेस ग्रन्थि से बद्ध हो । (विध्रा.) 
विद्वान्‌ पुरुष ( इष्टये ) इष्ट एवं परस्पर की सत्संगति छाभ के लिए, 
(ते इत्‌ ) उन दोनो को ही ( सुस्तस्‌ ईंडते ) सुखपूवंक चाहा करते है । 
मध सा द्यावापथ दा मामत्तता सचश्चुता सघचदघ मधुत्रत | 
दधान यज्ञ ठाचण च दवता माह श्रवा बाजसस्म सवायम्‌ ॥०॥। 
सा०--( द्यावाएथिवी ) सूर्य ओर भूमि दोनो जिस प्रकार ( मश्ु 
मिमिक्षतः ) अन्न और जल सब्र पर वर्षाते है उसी प्रकार स्त्री-पुरुष, 
वर-बधू दोनो साता पिता होकर (न. ) हमें ( सधु मिमिक्षताम्‌ ) 
अन्न प्रचुर मात्रा मे दे । वे दोनो ( मधघु-श्रुता ) मधुर पदार्थों के देने वाले, 
( मधु-दुघे ) सधुर पदार्थों को दोहन करने वाले, ( सघु-म्ते ) मधुर फलो- 
त्पादक कस करने वाले, हो । वे दोनो ( अस्से ) हमे ( महि ) बडा 
( सु-वीर्यम्‌ ) उत्तम बलप्रद ( वाजं श्रवः ) बल, अन्न और ज्ञान ओर 
( द्वविण यज्ञम्‌ च दघाने ) धनेश्वय और सत्संग को धारण करने वाले 
होकर ( मधु मिमिक्षताम्‌ ) सघुर अन्न प्रदान करें । 
ऊज्ञ नो चोश्व पथिवी च पिन्वतां पिता माता विश्वविदा सद- 
संसा | संरराण रोद्सी विश्वशस्भुवा सांन बाज रयिमस्मे 
समिन्व॒ताम्‌॥ ६॥ १४ ॥ 

भ[०--( दो. च एथिवी च ) सूर्य ओर शथिवी जिस प्रफार ( वः) 
हमे (ऊज ) भ्षन्न प्रदान करते है उसी प्रकार ( विश्व-विद्य ) सब 
प्रकार के ज्ञानो को जानने और सब ऐदशवयों को प्राप्त करने वाले € सुद- 
ससा ) उत्तम कम करने वाले, सदाचारी, ( पिता माता ) पिता और 
माता ( नः ऊज पिन्वताम्‌ ) हमे उत्तम वल्कारक अन्न प्रदान करें | वे 
दोनों ( विश्वश+ठुवा ) समस्त जनों को झान्ति देने बाले, ( रोदसी ) 

सूर्य श्थिवीवत्‌ ( सनि ) उत्तम दान योग्य (वा) ऐखय को ( सं- 


| ७.2 ५. 
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रराणे) अच्छी प्रकार देते हुए, (अस्मे) हमे ( रथि सम्‌ इन्वताम्‌ ) बल 
वीये ओर धन प्रदान करें । इति चतुदशों चर्ग, ॥ 


[ ७१ | 
भरहाजो वाहस्पत्य ऋषि; ॥ सविता देवता ॥ छुन्द;---१ जगती। | ०, 3 निचृ- 
ज्जगती । ४ त्रिष्डप्‌ । ५, ६ निचृलिष्डप्‌ू । पड़च सूक्तम्‌ ॥ 

उदु प्य दंवः सावता हंरणयया। वाह अयस्त सवनाय सक्रत.। 
घतन पाणा ञझाभ झुष्णुत मखा थुच्रा सुरक्षा रजसा | वधमार ॥ १॥ 

भा०--जिस प्रकार ( देवः सविता ) प्रकाशमान सूर्य हिरण्यया 
बाहू ) सबके हित और रमणीय बाहू? अर्थात्‌ अन्धकार को बांघने वाले 
किरणो को ( इत्‌ अयंस्त ) ऊपर थामता है और ( सु-दक्षः ) खूब दाह- 
कारी होकर ( विधमंणि ) अन्तरिक्ष में विद्यमान ( रजसः अभि घृत्तेन 
अष्णुने ) समस्त भुवनों को तेज से संतप करता वा जल से सेचनभी 
करता है उसी भ्रकार ( स्यः देवः ) वह दानशील व्यवहारज्ञ, युद्धनिपुण 
राजा ( सविता ) शासक, ( सुक्रतुः ) उत्तम कर्म और बुद्धि से 
सम्पन्न होकर ( सवनाय ) ऐश्वर्य की वृद्धि और शासन कार्य के सम्पादन 
के लिये ( हिरण्यया बाह ) हित और सबको अच्छे लगने वाले, सुवण से 
अलक्वत वाहुओं को तथा हिरण्य अ्थांत्‌ लोहे के बने, वा कान्तिमान्‌ तेजस्वी 
शख्यास््रो से युक्त, बाहुवत्‌ शत्रु के पीटक बलवान्‌ सैन्यो को भी ( डत्‌ 
अयंस्त ) उत्तम रीति से उठाता, उनको नियन्त्रण मे रखने मे समथ्े 
होता है, वही ( मखः ) यज्ञ के समान पूज्य, उपफारक ( युवा ) बल- 
वान्‌, ( सु-दक्ष. ) उत्तम कायकुशल, होकर (विधर्मणि) विविध प्रजाओं 
के धारण करने के कार्य में ( रतस- अभि ) लोक समूद के प्रति (घ्तेन) 
तेज से (पाणोी ) अपने हाथा को ( प््णुने ) श्रतप्त करता हैं, जिनसे 
चह दुष्टों का दमन कर प्रजा का शासन करने मे समथ हा । (पश्॒प्णुते ) 


ह 


अप छूप दाहे । भ्वा० ॥ 
च् 
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यो विश्वस्य हिपदो यश्वतुष्पदों निवेशने प्रसवे चासि भूमनः २ 

भा०-हे प्रभो | (यः ) जो तू ( विश्वस्य ) समस्त ( ह्विपदः ) 
दोपाये मनुष्यो और (यः चतुप्पदु. ) जो चौपायो तथा (भूमन' ) 
बहुत प्रकार के जगत्‌ के भी ( निवेशने ) बसने और ( प्रसवे ) पेढा 
होने, समझझ होने ओर शासन मे (च) भी समर्थ है उस तुझ्न 
( सवितुः ) स्वोत्पादक, सर्वशासक ( देवस्य ) स्ंप्रद, तेजस्वी प्रभु 
के ( बलिऐ्टे ) अति प्रशं सनीय, ( सचीमनि ) शासन और ( चसुनः ) 
दावने ) ऐश्वर्य के दान पर हम ( स्थाम ) सुखपू्वक रहे । 

]_४ ८6. ल्‍्_ तर » ८८ ८ 3 | 
अदृब्धाभः सावेत:ः पायाभशवशवाभरय पार पाह ता गयम्‌ | 
हिरणयजिह्मनः सुविताय नव्यसे रक्ञा माकिनों अघर्शस ईशत॥१॥ 

भा०-हे ( सवबितः ) स्ोत्पादक, सत्कर्मों और झुभमागों' मे 
चल्ताने हारे प्रभो ! स्वामिन्‌ ,! ( जद्व्धेमिः ) कभी नाश न होने वाले 
रक्षासाधनों से और ( शिवेभिः ) कल्याणकारी, सुखजनक उपायों से 
( अय ) आज ( नः गयम्‌ ) हमारे गृह ओर प्रागणमय जीवन को (त्व ) 
"तू ( परि पाहि ) सब प्रकार से पालन कर । तू ( हिरण्य-जिह. ) सब 
हितकारी ओर सब को भछी लाने वाली ओर सुवर्णवत्‌ कान्तियुन्त, 
सत्यप्रकाशक वाणी को बोलने वाल ( नव्यसे ) नये से नये सर्वश्रेष्ठ, 
अति रमणीय, ( सुविताय ) सुखप्‌त्रंक गसनयोंग्य-सदाचार पालन तथा 
ऐंव्वर्य प्राप्त करने के लिये ( न' रक्ष ) हमारी रक्षा कर और ( नः ) हम 
पर ( अघ-णशस ) पापी, दुए, पापमार्ग का उपदेश करने वाला पुरुष 
( माकि. इंशत ) कभी प्रश्ुता न करे । 
डद्‌ प्य देवः सविता दसूना हिरएयपाणिः प्रतिदापमस्थान । 
अयाहनुयज़तो मन्द्रजिह आ दाशुपे खुबति भूरिं दामम्‌ ॥2॥ 
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भा०--( सविता ठेवः प्रतिदोपम्‌ उत्त्‌ अस्थात्‌ ) जिस प्रकार 
प्रकाशमांन सूर्थ प्रत्तिरात्रि की समाप्ति पर उदय होता है, उसी प्रकार 
( स्पः देवः ) वह तेजस्वी दानशीरू, (सविता ) उत्तम शासक, (दसूना:) 
मन इन्द्रियो पर दमन करने वाला, ( हिरण्य-पाणिः ) सुवर्गादि धन को 
अपने हाथ से, अपने वच्य मे रखने वारा होकर (प्रति-दोपम्‌ ) प्रतिदिन, 
वा प्रत्येक दोप वा दुष्टो के प्रत्येक अपराध पर ( अस्थात्‌ ) उठ खडा हो, 
चह ( अयोहनुः ) छोहे के बने अख्रों शख्रो से शत्रु का हनन करने वाला 
सेना का स्वामी, ( यज़तः ) पूज्य एवं सत्संगयोग्य बृत्तिदाता, ( मन्द्र 
जिह्मः ) सबको प्रसन्न करने वाली चाणी को बोलने बाला होकर (डाशपे) 
आत्मसमपंक अृत्य वा करप्रद प्रजाजन के उपकार के लिये ( भूरि- 
चामम्‌ आसुवरतति ) बहुत सा उत्तम ऐश्वय प्रदान करे | 
उर्दू अयो उपवक्केव वाह हिर॒एयय्या सविता सुप्रतीका । 
दिवो रोहॉस्यरुहस्पुथिव्या अशैरमत्पतयत्कच्चिद्भ्वम्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०--जिस प्रकार ( सविता सुप्रतीका उत्‌ अयथान्‌ पतयत्‌ अभ्वम्‌ 
अरीरमत्‌ दिवः पृथिव्या रोहांसि अरुहत्‌ ) सूर्य सुन्दर प्तीति-कर तेजो 
को लेकर उदय होता, आता हुआ महान्‌ जगत्‌ को प्रसन्न करता, भूमि 
और आकाश के उन्नत भागों पर चढता है, उसी प्रकार जो ( सविता 2 
शासक, राजा, ( उपचक्ता इच ) उपदेष्टा पुरुष के समान ( हिरण्यया ) 
हित, रमणीय ( सुप्रतीका ) उत्तम मार्ग को बतलाने वाले (बाहू) भद्रुभो 
के नाशक बाहुओं को (उत्‌ अयान्‌ उ) सदा डद्यत रफ़्वे, वहें 
( दिवः ) तेज के ( रोहांसि ) उन्नत पदी को और ( प्रथिव्या. रोहासि 2 
पृथ्वी के उत्तम भागों, एथिवी पर उत्पन्न होने वाले ऐश्वर्यों को भी (असरहत ) 
प्राप्त करे, ( अभ्वम्‌ ) महान्‌ राष्ट्र को भी (कत्‌ चित्‌ ) कभी ( पतयत्‌ ) 
प्राप्त करे और व ( अरीरमत्‌ ) सुख से स्वयं र्मण कर राष्ट्र का 
पति, स्वामी पाठक हो। (२) सर्वोत्पादक प्रभु सुसजञनक उत्तर 
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ऐ हमारे प्रति उपदेशावत्त्‌ उठावे, कभी ( अभ्व पतयत्‌ ) हमारे असा- 

ये को दूर कर हमे सुखी करे । 
चामसय सावंतवामसुश्वा दवादव वबामसस्मभ्य साबा; । 
चामस्य है क्षयस्यथ दंच भ्ररया एघया वासभाजः स्याम ।६।९५ 

भा०--हे ( सवित' ) सर्वोत्पादक ! सर्वप्ररक प्रभों ! ( अद्य ) 

आज तू ( अस्मभ्यं ) हमारे लिये ( वामम्‌ ) उत्तम सुख (साथी ) 
प्रदान कर । ( श्र: उ ) और कल भी हमारे लिये ( वामम्‌ ) उत्तम 
सुखबर्थ (सावीः) प्रदान कर | और तू ( दिवेदिवे अस्मभ्यम्‌ वासस्‌ साथीः ) 
प्रति दिन हसे उत्तम २ सुख ऐश्वर्य प्रदान किया कर।| है ( देव ) 
दानशील ! दिव्य पुरुष ! ( वर्य ) हम लोग ( अया घिया ) इस प्रकार 
की उत्तम बुद्धि से युक्त होकर ( वामस्य ) प्रशंसनीय और ( भूर- ) बहुत 
से ( क्षयस्य ) गृह और ऐश्वय और प्रतिप्ठा के ( बवामभाजः स्थाम ) 
सुखपूर्वक उपभोग करने वाले हो । इति पशञ्चदशों वर्ग. ॥ 


[ ७२ | 
भरद्वाजो वाईस्पत्य ऋषि; ॥ इन्‍्द्रासोम। देवते ॥ छन्‍्द:--१ निच्ृत्त्रिष्डप्‌ । 
२, ४, ५ विराट्त्रिष्डप्‌ । ३ निचूल्नरिप्डप्‌ ॥ पन्नच यक्तम्‌ ॥ 

| ट | ८. ड्‌ | छत) 
इन्द्रासोमा मंहि तडो माहित्वे यव॑ महानि प्रथमानिं चक्रथः । 

हु "| 63 6. श्र ]6२ प *ं ले ! 
य॒वे सूय (चाचेदर्ययंच स्व 'वश्चा तमास्यहतं निदश्ध ॥ १। 

भा०-हे ( इन्द्रासोमा ) सूर्थ और चन्द्र के समान ऐश्वर्य और 

वीर्य से युक्त और प्रजाओ का उत्पन्न करने में समर्थ उत्तम खी प्रपो ! 
वा उत्तम आचाय वा शिष्य जनो ! ( वां तत महित्व ) तुम दोनों का बह 
बा महत्वपूण काय हैं कि ( युव ) तुम दोनों ( महानि ) पूप्य, आदर 

ग्य ( प्रथमानि ) ध्रेप्ठ २ कार्य ( अक्र्धु' ) क्या क्‍रों। ( युयउ ) 
तुम दानो ( सूय ) सर्दे श्रवाशक्ष सूर्य को, सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरप को तथा 
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सर्वोत्पादक सर्व प्रकाशक प्रभु परमेश्वर को, ( विविदशुः ) अपना आदर्श 
रूप से जानो, और उसीको सदा प्राप्त करो । (युव॑ ) तुम दोनों सदा 
सुखप्रद, प्रकाशस्वरूप प्रभ्ु॒ को प्राप्त करो । ( विश्वा तमांसि अहतम्‌ ) 
सब प्रकार के अविधाजनित मोह, झोकादि अन्धकारों को नाश 
करो और (€ निदः च अहतम्र्‌ ) निनन्‍्ठकों और निन्‍्दनीय व्यवहारों को 
भी नाश करो | 
इन्द्रासोमा वासय॑थ डषासमुत्सर्य नयथो ज्योतिपा सह । 
उप्त यां स्कस्म॑थुः स्कम्मनेनाप्रंथतं पुथिवी मातरं वि ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्रासोमा ) ऐश्वर्ययुक्त एवं प्रजा को शासन करने 
चाले जनो ! तेजस्वी और वीयवान्‌ पुरुषो ! आप छोग (डपासं वासयथ-) 
उत्तम कामना युक्त प्रजा को सुखपूर्वक बसाओ, एवं उत्तम कामना युक्त, 
प्रभात वेलावत्‌ कमनीय रूपयुक्त युवा थुवति को ग्रहाश्रम मे बसाने का 
डथ्योग करो । (सूय) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष को ( ज्योतिषा सह ) उसके 
तेज सहित ( उत््‌ नयथः) उत्तम पद प्राप्त कराओ । (स्कम्मनेन) आश्रय 
देने वाले स्तम्भ से जिस प्रकार गृह की छत को थामा जाता है उसी प्रफार 
( स्कम्मनेन ) आश्रयप्रद सामर्थ्य से ( थां) परस्पर की कामना करने 
चाले दूसरे अंग को ( स्कम्मथुः ) अपने ऊपर थामो | ( प्रथिवी मातरम) 
प्रथिवी के समान माता को (वि अप्रथतम्‌ ) विशेष रूप से विस्यात, 
विस्तृत करो । अर्थात्‌ राष्ट्र के वृद्धि के साथ २ मात जाति का अधिक 
मान करों । ( २) आचाय॑ और शिप्य दोनों ( उपासम्‌ ) विद्येच्छुक 
ब्रह्मचारी को अन्तेवासी रूप में बसावे, सू्यंबत्‌ कान्तियुक्त करे, ज्ञानमय 
चेद का चघारण कर आर वस्‍तृत वंदसया माता का वस्तार कर । 


इन्द्रांसोमावहिंमपः परिष्टां हथों वृत्रमर्चु वां द्योर्ममन्य । 
आशणध्यिरयत सदीनामा संमद्रार्णें पप्रथुः पुराणिं ॥ ३ ॥| 
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भा०-है ( इन्द्रा सोमौ ) आचाये ओर शिष्य ! प्रभु, प्रजावत्‌ 
विद्यमान स्त्री पुरुषों ! वा विद्युत्‌ पवन के समान परस्पर सहायक जनो ! 
( अप' परि-स्थाम्‌ अहिम्‌ बृत्रम्‌ हथः ) जिस प्रकार विद्युत्‌ और वायु जलो 
को धारण करने वाले व्यापक मेघ को आघात करते है उसी प्रकार आप 
दोनो भो ( अपः परि-स्थाम्‌ ) उत्तम कर्मो वा ज्ञानो के ऊपर स्थित (वृत्रम्‌ 
अहिस्‌ ) आवरणकारी, आच्छादक अज्ञान को ( हथः ) विनाश करो | 
( वां ) आप दोनो मे से ( द्यौः ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष (अनु अमन्यत) 
उत्तम कार्य की अनुमति दिया करे । आप दोनो ( नदीनां ) नदियों के 
(अर्णास्ि) जलो को विद्युत्‌ ओर पवन के समान, ( नदीनाम्‌ ) समृद्धि 
युक्त प्रजाजनो के ( अणासि ) नाना ऐश्वर्यो वा क्लानो को ( प्र ऐस्यत्म्‌ ) 
अच्छी प्रकार प्रदान करो । ( पुरूणि ) बहुत से ( समुद्राणि ) सम॒ुद्ववत्‌ 
विस्तृत कासना यीग्य उत्तम कर्मों, विशाल अन्तःकरणो वा सनोरथों 
को ( आ पप्रथुः ) विस्तृत करो | 
इन्द्रासोमा पक्रमामास्व॒न्तर्नि गवामिहघश्चत्न्ञणसु । 
जगभथुरनापिनद्धमासु रुशबित्रासु जर्गतीप्वन्तः ॥ ४॥ 
भा०-हे ( इन्द्र-सोमा ) सूर्य चन्द्रवत्‌ वा, वायु विद्युतवत्‌ युगल 
जनो ! जिस प्रकार ( आमासु अन्तः पक्तम्‌ निदधथु ) सूर्य वायु वा सूर्य 
चन्द्र कच्ची ओपधि में परिपक्ष रस प्रदान करते है और जिस प्रकार 
( गवा वक्षणासु जल नि दूधथु-) भूमियों के वीच बहती नदियों 
में वायु और मेघ जल प्रदान करते ह उसी प्रक्ऋर आप दोनों भी 
(आमासु) सह धर्मचारिणी दाराओ मे (पक्कम्‌ वीय॑ नि दघथु ) परिपक्त वीर्य 
का आधान करो ओर ( गवाम्‌ ) गमन योग्य धर्मदाराओं के ( बक्ष- 
णाखु अन्त' ) कोखो मे ही विद्यमान गर्भ, शिश्षु भाँटे को (निव्थथु ) 
पालन करो । ( आसु ) उनके दीच में सव उत्तम व्यवहार ( अनपि- 
नडम्‌ ) वन्‍्धन रहित, स्पष्ट रुप से (जगूनथु ) प्रहण करो । और (चित्रास्‌ 
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जगतीपु अन्तः ) अद्भुत सृष्टियों के बीच ( रुशत्‌ ) सुरूप, तेजोयुक्त 
पदार्थ को ( जमृभथुः ) अहण कराओ । 
इन्द्रांसोमा युवम॒ड्ग तरुचमपत्यसाचं शुत्ये रराथे । 
युव श॒प्स नये चपेशिभ्यः से विव्यथुः पृतन्ापाहिसुच्रा ॥५॥१8॥ 
भा०-है ( इन्द्रासोमा ) ऐश्रयंयुक्त सूयंबत्‌ तेजस्विन्‌ ! एवं 
सोम्य गुणयुक्त चन्द्रवत्‌ सुन्दर युगल स्त्री पुरुष जनों! ( युवम्‌ ) 
आप दोनों ( तरुत्रम्‌ ) पार उतारने वाले ( अपत्य-सा् ) पुत्रादि सन्‍्तान 
युक्त, ( श्र॒त्य ) श्रवण करने योग्य धन को ( रराथे ) प्रदान करो । आप 
दोनों ( उप्रा ) बलवान्‌ होकर ( चर्पणिभ्यः ) मनुष्यों के हितार्थ ( नग्र ) 
नायकोचित ( एतना-पाहम्‌ ) सैन्‍्यों, वा संग्रामो को भी जीतने चाछे 
( शुप्स ) बल वा बलवान पुत्र को ( से विव्यथुः ) सन्‍्तोन सूप से 
उत्पन्न करों | इति पोड्झो वर्ग: ॥ 
[७३ | 
भरहाजं वाईस्पत्य ऋषिः ॥ इृद्स्पतिदेवता ॥ बेचद्र/--१, ? विष्डपू । 8 
विरादत्रिष्डरपू ॥ देच यूक्तम ॥ 
यो अंडिमिर्थमजा ऋताडा वृहस्पातिराज्षिरसो हविष्मान्‌ । 
द्विवहज्मा प्राधमैसत्पिता न आ रोद्सी बपभो रोरबीति ॥१॥ 
भा०--(यश जो (अडि-भित्‌ 2 मेघों को छिन्न भिन्न करने चाछे सूर्य ऊे 
समान, ( अद्विभित्‌ ) शखयुक्त सेन्यो को भी भेदने में समर्थ ( प्रथ- 
) प्रथम मुख्य रूप से प्रकट होने वाला, ( ऋतावा ) न्याय, सत्य 
मार्ग, और ऐश्वर्य, तेज को सेवन करने वाला, ( हविष्मान्‌ ) भत्नों का 
स्वामी, ( अद्विरसः ) जलते भद्वारों के समान तेजस्वी विद्वान पुरुषो का 
र्धात्‌ बडे भारी राष्ट्र का पालक, 


चू न मी. क 
स्वामी है, ( इहस्पतिः 2 वहां खसहस्पति' अ 
ट्विबहज्मा ) शाख बल और बुद्धिवल ठोनों 


सजा; 


स्वामी होने योग्य है | वह ( 
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से भूमि या राष्ट्र की वृद्धि करने वाला ( प्राधमंसत्‌ ) उत्तम तेज को 
घारण करने वाला ( नः पिता ) हमारा वास्तविक पिता के समान पालक 
होकर ( रोइसी ) सूर्य एथिवी, राजा प्रजा वर्ग दोनो को (आा रोरचीति) 
सब प्रकार से आज्ञा करे । 
जाय चिद्य ईब॑त उ ल्लोक॑ बृहस्पतिदेवहतो चकार । 
घ्तस्वृत्राणि वि पुरों ददेरीति जयब्छत्ूरमित्रान्प॒त्स साहन्‌ ॥र॥। 
भा०--( यः ) जो ( बृहस्पति: ) बड़े राष्ट्र का स्वामी राजा और 
वेद्वाणों का स्वासी विद्वान, ( देवहूतो ) विद्वानो को एकत्र निमन्त्रित 
करने योग्य यज्ञ और दिजयेच्छु पुरुषों की आहुति योग्य संग्राम के अवसर 
से ( इंचते जनाय ) भरणागत मनुष्य की रक्षा के लिए. (35) भी 
६ लोफ ) आश्रय ( चकार ) करता है और जो ( बृत्राणि ) विन्नकारी 
शत्रुओं को ( घन्‌ ) विनाश करता हुआ, ( असमित्नान्‌ ) स्नेह न करने 
वाले ( शत्रूनू ) शन्नुओ को ( एत्सु ) संग्रामो मे ( साहन्‌ ) पराजय 
करता ओर ( जयन्‌ ) जीतता ( पुरः वि दर्दरीति ) शत्रु के गढ़ों को 
विविध प्रकार से तोड़ता फोडता है । 
वृहस्पतिः सम॑जयद्ठसूनि सहो घजान गोम॑तो देव एपः । 
अपः सिपान्त्स्व' रपंतीतो वृहस्पतिहन्त्यमित्रमकः ॥३॥१७॥ 
भा०--( बृहस्पति. ) बडे राष्ट्र का स्वामी, ( देवः ) तेजस्वी दान- 
जील राजा, ( मह वसूनि ) बहुत से ऐश्व्यों ओर बसने योग्य जनपढों 
को ( सम्‌ कजयत्‌ ) समवाय बना कर विजय करे । और ( एप. ) वह 
( महः ) बड़े २ ( गोसतः ) भूमियों से युक्त ( ब्जान्‌ ) मार्गों को भी 
मेघो को सूयबत्‌ विजय करे । वह ( दृहस्पति. ) बडे ऐशवर्य जौर बल 
सेन्यादि का पालक होकर ( जप्रतीतः ) छनन्‍यों से झुकावला न क्या 
जावर, ( अपः सिपासन्‌ ) मेघवत्‌ जलो की वर्षा करता हुआ भर 
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जखिखखिंल््_्--_-_---त 


( स्व: ) राष्ट्र में सुख सम्पदाएं विभक्त करता हआ ( अमित्रम्‌ ) शत्र 
जन को ( अकः ) शाख्रो द्वारा ( हन्ति ) दण्ड दे । इंति सप्तद्मों वर्ग: ॥ 


-. [७४ ] 
भरद्वाजे वाहस्पत्य ऋषि; ॥ से।मारुद्रो ढेवते ॥ छन्दः--.? , २, ४ त्रिष्डप्‌ । 
3 निन्रृत्तिष्डप्‌ ॥ चतुक्रच सक्तम्‌ ॥ 


सोमारुद्रा घारयेथामस॒र्य $ प्रवामिए्टयो 5रमश्नुवन्त । 


द्मेद्मे खप्त रत्ना दधाना श ना भ्वत दपद श॒ चतष्पदे ॥ १॥ 
भा०--हे ( सोमारुद्रा ) सोमवत्‌ झान्तिदायक चन्द्रवत्‌ आह्ला- 
दक, और रुद्र अर्थात्‌ रोगों को दूर करने वाले वेद्य के समान देन्न से 
दुशे को दूर भगाने वाले राजन! आप दोनो ( असुथ धारयेथाम्‌ ) 
विद्युत्‌ और सेघ के स्वरूप जलू वा पवन के समान प्राणयुक्त बल 
को धारण कराओ । ( वास ) आप दोनों के ( इष्टय ) दिये दान हमे 
( अरम्‌ अश्नुवन्तु ) खूब प्राप्त हों । आप दोनो ( दमे दमे ) प्रत्येक घर 
मे (सप्त रत्ना दधाना) सातो प्रकार के रत्नों को धारण कराते हुए ( नः 
द्विपदें ) हमारे दो पाये ओर चौपायों को ( शं श॑ भूतम्‌ ) अति शान्ति- 
दायक होओी । 
सोमारुद्रा वि वृहर्तं विपुचचीममीवा या नो गयमाविवेश | 
आरे वाधेथां निक्रति पराचेरस्मे भद्रा सोश्रवसानि सन्‍्तु ॥९॥ 
भा०-है ( सोमारुठहा ) सोम अर्थात्‌ ओपधिवर्ग वा जल के 
समान शान्तिदायक और 'रुद्र! अर्थात्‌ रोगहारक अपन के समान पीड़ा 
को दूर करने वाले वद्य के तुल्य कीतिनाशक ! ( या अमीचा ) जो रोग 
दायक पीडा ( नः गयम्‌ ) हमारे गृह और प्राणयुक्त देह में ( आव- 
चेश ) प्रविष्ट हो ( विपू्ची ) विविध श्रकार के अनर्थों से युक्त उस 





अ०६खसू०७०४।४] ऋग्वेदभाष्ये पष्ठे मरडलम्‌ णछ५ 
को ( वि-इहतस्‌ ) सवथा उखाड़ फेक्नो और ( निऋतिं ) अति कष्टदायी 
विपत्ति को ( पराचे' बाधेथाम्‌ ) दूर से ही हरो और ( अस्मे ) हमे 
( भद्ठा सोभ्रवसानि सम्तु ) सुखदायी श्रेष्ठ २ अन्न सम्द्धिये प्राप्त हो । 


सामारुद्रा युचस्तान्यस्म चश्च[ तनूएु भपज्ञान चत्तम्‌ | 

अब स्यत सुश्चतझा आरुत तन्नए वद्ध कुतमना श्रस्मत्‌ ॥ ३ ॥। 
भा०-हे ( सोमारुद्रा ) जल भौर अश्नितत्वों के तुल्य शान्तिदायक 

ओर रोगहारक विद्रान्‌ पुरुषों | ( युत्रम्‌ ) आप दोनो ( अस्मे तनूपु ) 

हमारे दशरीरो के निमित्त ( एतानि )ये नाना प्रकार के ( विश्वा ) 

समस्त ( भेपजानि ) रोग दूर करने के औपधो को ( धत्तम्‌ ) धारण 

करो । ( नः तनूपु ) हमारे शरीरो में ( यत्‌ ) जो ( कृत ) किया हुआ 

( एनः ) पाप ( वद्ध अस्ति ) बंधा है उसको ( अब स्थतम्‌ ) दूर करोः 

ओर ( अस्मत्‌ ) हमले ( अब सुख्चत्म्‌ ) छुड़ाओ । 

तिग्मायुधों तिग्महेती सुशेवों सोमारुद्राविद् खु सब्ठत नः । 

भ दो मुचश्चत चरुणस्य पाशाद्गोपायत नश खुमनस्यमाना ४।१८॥ 
भा०--( सोमारुठ्री ) जल अपस्‍िवत्‌ शान्तिदायक और पीड़ानाशक 

जन ( तिग्म-आयुधो ) तीक्ष्ण प्रहारसाधनों से युक्त, ( तिम्म हेती ) 

तीट्ष्ण शस्रो वाले, ( सुन्‍शेवों ) उत्तम सुखदायक पुरुष ( नः सुम्ृठतम्‌ ) 

हमे अच्छी प्रकार सुखी करे। वे दोनो ( सु-मनस्यमाना ) शुभ 

चित्त वाले होते हुए (न ) हमे ( वरणस्य पाशात्‌ ) वरण अथांत्‌ 

डदान के समान प्रबल रोग के पाश से ( न मुझतम्‌ ) हमे छुडावें और 

( नः गोपायतम्‌ ) हमारी रक्षा करे। इत्यष्टादशों वर्ग ॥ 


[ ७५ ] 


परायुभारहाज काषि; ॥ देवता --१ वर्म। £ पन- | 8 जया | ७ आसन गा 


इपधि। ।६ सारभि ।६ रणश्मय, | ७ अख्द' | ८ 
३५ 


रथ-। रथगोपा 


3७० | “6 
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लड्याक्काई। १९,१०२, १५, १६ इपवर । १3 प्रतोद। । १४ हस्तब्न ) | १७- 
१६ लिदगाक्ता सइग्मामाशिप: ( १७ चुद्धभूमिर्नद्वसस्पानिरदितिश्व । १८ कव- 
चसेामवरुणा; । १६ देवा; । बह्य च ) ॥ छन्द;--१, ३, निच्चृल्तरिष्डप्‌ ॥ २ 
3 न्‍ 
४, ७५, ७, ८, ६, ११, १४, १६८ तरिष्डप्‌ू । & जगती । १० विराद जगती । 
जद 
१०, १६ विराडलुष्टुपूं। १७ निचूदनुप्ट्पू । 2६ अलुष्ड्रपू । १9 रबराडु- 
ष्यिकू । १७ पाक; ॥ एकानविशस्यच सूक्कम्‌ ॥ 


जामृतस्यत्र भवात स्रताक यहमा यात समदासपस्थ । 
अनाविद्धया तनन्‍्वा जय त्वे स त्वा चमेणो महिमा पिंपते ॥१॥ 
भा०--( बत्‌ ) जो झूरवीर ( वर्मी ) कवच घारण करके ( सम 
दाम उपस्थे ) संग्रामो मे ( याति ) जाता है वह ( जीमूततस्य इव ) 
मेघ के समान ( प्रतोक ) प्रतीत होने छूगता है । वह मेच के 
समान श्याम एवं शत्रु पर शख्लाख की वर्षा करने मे समर्थ होता है। हे 
आरवीर पुरुष तू ( अनाविद्धया तन्‍्व्रा ) बिना घायल हुए शरीर से (जय) 
विजय कर । ( वर्मणः सः महिमा ) कबच का यही बड़ा गुण है कि शरीर 
पर पुऋ भी घाव न लग सके । वही कवच का विशेष महत्व (वा पिपतृ) 
सेरा पालन करे, तुझे संग्रामों में क्षत-विक्षत न होने दे । विशेष विवरण 
देखो यजुर्वेद (अ० २९ । मं० २८-५७ ) 
धन्वना गा घन्वनाले जयेम घन्वना तीवाः समदोी जयेम | 
अनः शत्रोस्पकार्म रंणोति धन्वना सवोः् प्रदिशों जयेम ॥ २॥ 
भा०--जो ( धनुः ) घनुप्‌ ( झत्रोः ) शत्रु के ( अपकार्म ) मन 
चाहे फल का नाश (कृणोति ) करता है । ऐसे ( धन्चना ) घनुप के बल 
से हम छोग ( गाः जयेम ) गौओ ओर भृमियों का विजय कर | श्सी 
( धन्वना आर्जि जयेम ) धनुप से हम संग्राम का विजय कर। उसी 
( धन्चना तीमाः समदः जय॑म ) घनुष से हम ही वेग से आन वाल 
हर्ष या मद से युक्त शत्रु सेनाओ और कठिन सम्राम्ा का भा जीत । 


अ०दासू०७५४) ऋग्वेदभाष्ये पछे सरडलम प्ट्र७ 

६ धन्वना ) घनुप के वकछू से हम ( सवार दिशः जयेम ) समस्त 
शाओ का विजय कर । इस प्रकार देय नवेजयी हा । 

चचद्यच्तावदा गनागान्त करे प्रयथ सखाय पारपरवजाना । 

योपेवच शिडक्े विठताधि धन्वव्ण्या हय समने पारयन्ती ॥३॥ 

भा०--( योपा-इव ) जिस प्रकार खी (प्रियं सखाय॑ परि-सम्वजाना) 

पप्रेय मित्र को आलिबड्न करती हुई और ( वद्ष्यन्ती इंच ) कुछ कहना सा 

चाहती हुई मानो ( कर्णम जा गनीगन्ति ) कान के समीप आती है 

डउसी प्रकार (अधि धन्वन्‌ ) घनुप पर ( वित्तता ) लगी, तनी (ज्या ) 

यह डोरी भी प्रिय सिन्रवत्‌ सदा सहायक घलुदुण्ड के साथ लगकर 

मानो वीर पुरुष के कान से कुछ कहना सा चाहती हुईं खिचकर कान 

तक पहुंचतो है जौर ( समने पारयन्ती ) संग्राम में शब्रुसंकट से पार 
ती हुई ( शिडक्त ) मघुर रत्र करती है । 

से आचर॑न्ती सम॑नेव योपा सातेव पुत्र विंभतासपस्थे । 

च्रप 


श+ 


शत्रन्विध्यतां संविदाने आत्नी इमे विंप्फुरन्ती शमिच्नान ॥४॥ 

भा०--( समना-इव योपा ) समान मन, वा एक चित्त हुई स्त्री 
जिस प्रकार अपने पति को और (माता इच पुत्र ) माता जिस श्रकार 
अपने पुत्र को ( आचरन्ता ) अपना प्रेम व्यवहार करती हई (संविदाने) 
परस्पर ऐकमत्य होकर ( उपस्थे विन्दताम्‌ ) अपने समीप, गोद से धारण 
करती है उसी प्रकार (ते ) वे ( इसे ) ये दोनों ( आर्स्नी ) धनुप्‌ 
की कोटिया भी ( सं-विदाने ) एक साथ डोरी से मिल कर ( अमिन्नान्‌ - 
विन्फुरन्ती ) शब्रुओ का नाश करतो हुई (शत्रनन क्षय विध्यताम्‌ ) झत्रओं 
वो सार भगावे | एक ही एरप की प्रियसखरी भौर प्रियमाता दोनों सहद- 
सति वर डस॒का प्रियाचरण करती डस को प्रेमालिगन करती है उसी 
प्रकार ध्रवीर के घनुप वो वादिया छे तुल्य ( बानी ) शबनाशप दप्ये 
छाप वी हटा सनाए उसदी रघा दर दाद दा सादा करे । 
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बह्नीनां पिता बहुर॑स्य पुत्रश्चिश्चा कृणोति समनावगत्य । 
इपाधः सडकाः पृतनाश्व सवाः पृष्ठ निनद्धो जयाते मसूतः ५१९ 
भा०--जिस प्रकार ( वह्नीनां पिता ) एक पुरुष बहुत सी कन्याओ 
का पिता हो और ( अस्य बहुः पुत्रः ) उसके बहुत से पुत्र होवें, वे सत्र 
( समना अवगत्य चिश्रा क्ृणोति ) एक स्थान पर मिलकर चीचां 
करें ठीक उसी प्रकार ( इपुधिः ) बाणों को अपने भीतर घारण करने 
वाला तरकस ( बह्नीनां पिता ) बहुत से वाणो का पालक होने से उनका 
पिता है और ( अस्य ) इसके भीतर से निकलने वाहा वाणसंघ 
( बहुः पुत्रः ) बहुत संख्या में पुत्र के तुल्य हैं । वह ( समना अवगत्य ) 
संग्राम में आकर ( चिश्रा क्ृणोति ) 'चीचां' ऐसी ध्वनि करते है । वह 
तरकस (पृष्ठ निनद्धः ) वीर पुरुष के पीठ पीछे बंधकर भागते शत्रु के 
पीठ पर लगे सन्नद्ध वीर के समान ( पअनसूतः ) मानो वाणों को अपने से 
से पैदा सा करता हुआ ( सर्वाः सं-काः ) समस्त संग्राम मे स्थित, संघ 
बनाकर खड़ी ( एतनाः ) नर सेनाओं को ( जयति ) विजय करता है ) 
उसी प्रकार ( इपुधि.) वाणों को घारण करने वाला वीर भी (नि नद्ध४) 
कचच वांधे श॒त्मु के पीछे लग कर वाणों को निरन्तर फेक्ता हुआ शात्रु 
सेनाओं को विजय करता है । इत्येकोनविश्ञों वर्गः ॥ 
रथे तिष्टन्नयति वाजिनः पुरों यत्रयत्र कामयते सुपाराधिः । 
अ्रभीशनां महिमानं पनायत मनः पश्चादनु यच्छानत रश्मयः ॥६॥ 
भा०--( सु-सारथिः ) रथ का चलाने वाला उत्तम सारथि ( रथे 
तिट्टन्‌ ) रथ पर बैठा हुभा € यत्रनयत्र कामयते ) जहां जहां भी, चाहता 
है वहां २( वाजिनः ) वेगवान्‌ अश्ों को ( पुरः नयति ) अपने आगे 
भागे लेजाता है । ( मनः ) मन जिस प्रकार इन्द्रियों को अपने वह 
रखता है उसी प्रकार ( रइ्मयः ) रासे भी थोढठो को ( पश्चात 
अनु यच्छन्ति ) पीछे से नियम में बांधे रहती है । हे विद्वानों ! आप 
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लोग ( अभीशझूनां महिसानं पनायत ) रासो के ही महान्‌ सामथ्य 
का चर्णन करो कि सारधि यथेष्ट रथ चलाता और ज्श्रो को चश करता 
है। अध्यात्म से 'मन' रासे है । 

आत्मान रथिन विद्धि चरीरं रथमेव तु । 

बुद्धि तु सारथधि विद्धि मनःप्रग्नतमेव च ॥ 

इन्द्रियाणि हपानाहुविपयांस्तेपु गोचरान्‌ । 

बुद्दीन्दियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमंनीपिणः ॥ 

आत्मा रथक्ा स्वामी, शरीर रथ, डुद्धि कोचवान्‌ मन रासें, 
न्द्रिय घोड़े और विपय देश ह | बुद्धि, इन्द्रिय, सन सब मिलकर 'भोक्ता' 

ऐसा विद्वान्‌ वर्णन करते है । 

तीव्ान्धोप/कणवते चृषपाणयो<श्वा सथेमिः सह चालय॑न्तः । 


का हि 


व॒क्रामन्त- पपदिरमित्रान्‌ जिणन्ति शह्नरनपत्ययन्तः ॥ ७ ॥| 
भा०--( रथेमि सह वाजयन्तः ) रथों के साथ वेग से जाते हुए 

(लअश्वा.) अश्व (दृपपाणयः) शकट में रंगे बलों के समान अधिक से अधिक 
भार वहन करने में समर्थ ( अश्वा. ) घोड़े और (रथेमि- सह वाजयन्त ) 
रथों और रथ सवारो सहित युद्ध करने बाले ( दृप-पाणयः ) बलवान 
शखवर्पी घनुप को हाथ में लिये, वा बलवान पुरपा वा मेबबत्‌ वर्षी 
चीरों को अपने हाथ में लिये, उनको अपने चन्न किये ( अश्वा* ) बलवान 
अश्व-सवार सेनानायक जन ( तीबान्‌ घोषान्‌ कृष्वते ) तीघ घोष, गज़ना 
करते है। वे ( प्र-पदें: ) जागे के कदमों से ( अमित्रान्‌ अव-क्रामन्त- ) 
शत्रुओं को रोदते हुए म्वर्य (अनप-च्यपन्त ) दृर न जाते हुए भी स्थिर 
रह वर, या म्वय अपना नाथ न होने देते हुए ( झत्रन लियन्ति ) 
शब्रओ वा नाश वरते ह । 
रथवाहने हावेरस्थय नास यत्राय्घ निहितमस्य चेम । 
सत्चा रथम॒ुप शग्मे सदेस विभ्याहा बये समनसन्‍्यमांनाः ॥| ८ ॥ 


कर < 


५ 
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भा०--( यत्र ) जिस में ( अस्य ) इस अरवीर के ( रथवाहनं ) 
रथ को संचालित करने वाले यन्त्रादि उपकरण (हविः) अन्न और (नाम) 
शन्रुक्ी नमाने वाले ( आयुर्ध >) अखादि और ( अस्य ) इस चूरचीर का 
( वर्म ) कवच भी ( निहितम्‌ ) रक्खे हों (तन्र) उस रथवत््‌ राष्ट्र में हम 
( सु-मनस्यमानाः ) छुभ चित्त वाले होकर रहे और (विश्वाहा) सब दिनो 
( शग्स ) सुखकारी ( रथम्‌ ) रथ को ( सहठेस ) प्राप्त हो, रथ पर 
सवारी करें । 

०. | /. ०७] बप 45 ८6. | कप आप 
स्वादुपसद्‌ः एपपतरा चयाधाः कृच्चछाश्रतः शक्तावन्ता गभारा। | 
खितरसेता इपुवला अर्मृधाः सतोवीरा डरबों बातसाहाः ॥ ९ ॥ 

भा०--( स्वाहु-संसदः ) उत्तम सुखजनक अन्न ऐश्वर्यादि भोग 
करने के लिये न्‍्यायासन आदि उत्तस पदों पर विराजने वाले, (बय'-घा ) 
दीर्बायु, ज्ञान व वल को धारण करने वाले ( कृच्छे-श्रित ) संकटो में 
प्रजाओ द्वारा आश्रय लेने योग्य, ( शक्तिवन्तः ) शक्तिमान्‌ , ( गर्भारा' » 
गंभीर स्वभाव के, ( चित्र-सेनः) अद्भुत सेनाओं के स्वामी ( इपु-ब्रछा ) 
घनुपवाण के बल, सेन्य से युक्त, ( अम्बधाः ) शत्रुओं से न मारे जाने 
योग्य, प्रजा की हिसा न करने वाले, ( सत--चीराः ) सत्व, बल से 
सम्पन्न, ( ब्रात-सहाः ) शत्रु सेन्यदछो को पराजित करने वाले, (उरब> 
बहुत, संख्या से अधिक ( पितरः ) हमारे पालक, पिता के तुल्य आरदणीय 
हों। वा जो हमारे पालक हो वे उक्त २ विशेषणों वाले हो । 
ब्राह्मणासः पितरः साम्यासः शिवे नो द्यावाप्रांथवी अनहसा | 
पपा नं; पात दरितादताव थो रच्चा माकिना अधशस इशत १०२० 
भा०-है ( पितरः ) पालन करने वाले, पिता माता के समान 
दर करने योग्य (सोम्यास ) सोम अर्थात्‌ चन्द्रमा, सोम ओपदि के 
गुर्गों के योग्य, वा सोम अर्थात्‌ पुत्र, वा झियों के प्रति ढितकारी 
(बआाह्मणासः ) ब्रह्म, वेद के जानने वाले विद्वान्‌ पुरुषों ! आप लोग (रक्ष) 





अ०६।खू०७०११)] ऋग्वेदभाष्ये प्ठे मरडलम्‌ ५५१ 





हमारी रक्षा करों और ( ऋत-द्घः ) सत्य, न्याय, ऐख्र्य की बृद्धि 
करते हुए ( ईशत ) हम पर शासन करों । (द्यावाशथिवी ) सूये 
और प्रथिवी दोनो ( नः) हमे ( हुरितात्‌ पातु ) पांप, दुष्टाचरण से 
बचावे और ( अधघशंसः ) पाप की शिक्षा देने वाछा, चोर पुरुष ( नः 
माकिः इंशत ) हम पर प्रश्ुत्व न करे । इति विशो वर्गः ॥ 
स॒ुपण व॑स्ते सगो अस्या दन्‍तो गोभिः सन्नद्धा पतति पखूता । 
यत्रा नरः से च विच द्रवन्ति तन्नास्मभ्यमिषवः शर्म येसन्‌ ॥९ 
भा०--इषवः देवता. । यह 'इपु! अर्थात्‌ वाण ( झूगाः ) सिंह के 
समान वेग से आक्रमण करने वाला, वा अति झुद्ध, चमचमातचा हो । 
वह ( सुपण ) उत्तम बेग से जाने योग्य पंखो को ( चस्ते ) धारण 
करता है । ( अस्या. दन्त- ) इस वाण का, काटने का साधन दांत के 
समान तीक्ष्म फछा हो वह ( सं-नद्धा ) खूब दृढ़ता से बंधा हों, और 
( गोभमिः प्र-सूता पतत्ि ) घनुप की डोरियों से प्रेरित होकर दूर जाता 
है। (यत्र ) जिस संग्राम से ( नरः सं दचन्ति च विद्ववन्ति च) 
मनुष्य मिलकर वेग से दोइते ओर विविध दिशाओं मे भागते है (त्त्न) 
डस युद्ध काल में भी ( अस्मभ्यम्‌ ) हमे वे ( इपव" ) वाण गण ( शर्म 
यंसन्‌ ) शरण प्रदान करते है। भूमिपक्ष में-यह भूमिः ( गोभिः 
सज्द्धा ) गो आदि पश्चुओ, से अच्छी प्रकार व्याप्त, वा सूर्य की किरणों से 
सुद्ठ होकर भी ( प्र-सूता ) उत्तम २ अज्नों को उत्पन्न करने हारी होकर 
( पतति ) ऐश्वय-समद्धि से युक्त होती है । ( झूगः ) सिंह के समान 
पराक्रमी, ( दन्‍्त, ) दनन्‍्त के समान शत्रु का छेदन भेदन करने में समर्थ 
बलूवान्‌ घुरप ( जस्था ) इसके ( सुपण ) सुख से पालने वाले वा इस 
को पूण सम्दद् करने चाले शख-बल जोर वेश्य ज़न को ( बम्ते ) अपने 
नीचे घसाये, उसे अपनी सेवा में रक्खे। कौर ( यत्र ) जिस भूमि में 
छोग एवंत्र ऐते वा विविध दिशाओं से जाते है उसी एथिदी पर (इपद ) 


ण्ण्र्‌ ऋग्वेद्भाष्यपश्चमो एकः झ०१।ब०२११३ 
चाण वा इच्छानुकूल प्राप्त कास्य पदार्थ में इस (शर्म यंसन्‌ ) सुख 
अदान करें । 

ऋजीते परि चुदृघि नो3श्मा भवतु नस्तनू: 


<5 ८ 


सोमो अधि ब्रवीतु नोउदितिः शर्म यच्छुत ॥ १२ || 


भा०--हे ( ऋजीते ) सररू, सूओे, सत्य न्याय मार्ग में चलने 
हारे विद्वन्‌ | सीधे जाने वाले वाण के समान तू ( नः ) हमे ( परि- 
बृढघि ) रक्षा कर | ( नः ) हमारा शरीर ( अइमा ) पत्थर या शिला 
के समान कठोर ( भवतु ) हो । ( सोमः ) विद्वान, उत्तम शझास्ता 
( नः अधि ) हमारे ऊपर रह कर ( ब्रवीतु ) शासन करे | ( अदितिः ) 
अखण्डशासन और यह अदीन प्रजा वा भूमिमाता ( नः शर्म थच्छतु ) 
हमें सुख प्रदान करे । 
आ जंड-घन्ति साल्वेषां जधनों उप जिप्नते । 
अश्वाजनि प्रचेतसो<श्वान्त्समत्स चोदय ॥ १३ ॥ 

भा०-है ( अश्वाजनि ) अश्वों को चछाने बाली, कशा के समान 
आज्ञादात्रि विदुपि ! राजसभे ! तू ( अश्वान्‌ ) अश्रों के समान ( प्र- 
चेतसः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ , विद्वान पुरुषों को ( समत्सु ) संग्रामो ओर 
उत्तम आनन्द थुक्त अचसरो पर ( चोदय ) सन्‍्मार्गं में चलछा। जो 
विह्ान्‌ लोग ( एपां ) इन दुष्ट शत्रु छोगो के ( सानु ) अवयवों पर 
(आ जडघन्ति) प्रहार करते ओर ( जघनाव्‌ ) नीच जनों, मारने वाले वा 
मारने योग्य शत्रु जनों को ( उप जिश्नते ) मारने में समथ्थ होते है उनको 
€ समत्सु चोदय ) संग्रामों में ठीक प्रकार से चला । जिस प्रकार कशा से 
अश्व को चलाते है उसी प्रकार उत्तम जनों को सम्मार्ग से चलाने बाली 
विठपी स्त्री ऐसे वीरों को तेयार करे जो शत्रुओं के अंगो पर और अन्य 

दिसकजनों को भा सारन से समथ्र हा । 
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आहारवच भोगे पयात वाहु ज्यायां हात पारवाधचमान: । 
हस्तघ्ना विश्वा चयु नानि विद्वान्पुमान्पुमास परि पातु विश्वतः १४। 
भसा०--( अहिः इच सोगेः बाहुस्‌ परि एति ) सांप जिस प्रकार 
अपने अंगो से बाहु के इदे गिद लिपट जाता है उसी प्रकार ( हस्त-घ्नः ) 
हाथ में लगा दस्तबन्द भी (सोगे-) पालक अवयवों से ( बाहुं परि एति ) 
बाहु के इढे गिद॑ रहता है ओर ( ज्यायाः ) डोरी के ( हेति >) आधात 
को ( परि-वाधसानः ) बचाता है । उसी प्रकार ( पुमान्‌ ) वीर पुरुष 
( हस्त-ध्मः ) अपने सथे हाथ से शत्रुओं को सारने मे कुशल वीर (अहिः 
इव ) सेघ के समान ( भोगे. ) प्रजा को पालन करने में समर्थ शखादि 
डपायो सहित (बाहुम्‌ परि एति) शत्रु को बाघने चाले सैन्य को प्राप्त होता 
ओर (ज्यायाः) प्राणो का नाश करने वाली शत्रु की सेना के ( हेति ) शख्त्र- 
अल को ( परि-वाघमानः ) दूर से ही नाश करता हुआ (विश्वा वयुनानि) 
सब प्रकार के क्वानो को जानता हुआ ( विश्वतः ) सब प्रकार से (पुमांस 
'परि पातु ) सहयोगी पुरुष की रक्षा करे । 
आलाऊह्ला या रुस्शीष्ण्यथो यस्य अयो मुखम | 
डद पजेन्यरंतस इष्य देव्य चहतन्नमश ॥ १५ ॥ २१ ॥ 


भा०-जिस प्रकार 'हपु अथान वाण की उण्डी (भाल-अक्ता) विप से 
चुझी, (रुस-शीप्णी) मूग के समान अग्रमुख वाली, ( जथों ) भर (यस्याः 
मुखम्‌ ) जिसके मुख मे (अब ) छाहे का फल लगा रहता है वह (पर्जन्यरेतसे) 
मेघ के जल से रिचकर यघृद्धि पाती हैं उसको ही हम (ब्ृहत नम )बड़ा 
शत्रु नमाने का साधन बनाते है उसी प्रक्षार (या) जो ख्री (भालाना 
झारता वा जारा-अत्ता ) इंपव्‌ अनुराग से युक्त ( रन्‍्न्भीष्णी ) हरिण के 
उमान शिर, सुख नयनों से युक्त, (अधों यन्य सुख्बम्‌ भय ) भौर जिसया 
सुख सुबण झल्वकार से सुभाषत हो, ऐसी ( पतन्य-रतसे ) तृप्ति, सूस्प देने 
पाले [प्रय पुरप वे दीव के घारण क्षरने बाली ( इप्चे ) मनोशामना 
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युक्त (देव्ये) उत्तम बिदुपी स्त्री को प्राप्त करने अर्थात्‌ ग्रहस्थ बसाने के लिग्रे 
हम ( बृहत्‌ नमः ) वहुत आदर, अन्नादि से अहण करे । सेनापक्ष मे--जों 
सेना ( आलाक्ता--आरा-अक्ता ) आरा अर्थात्‌ शस्रों से सुशोभित ( रुरु- 
शीर्प्णी ) हितकारी सिहवत्‌ पराक्रमी नेताओं को अपने प्रमुख शिरोमणि 
पद, पर नियुक्त करने वाली है (यरयाः) जिसका (मुखम््‌ अयः) सुस लोह के 
समान तीक्षम और कठिन है, उस ( इप्चे देब्ये 2 मेरेणा करने ओरोग्य, युद्ध 
करने मे कुशल ( पर्जन्य-रेतसे 2 शत्रु को जीतने वाले वीर पुरुषों के पराक्रम 
वाली सेना का हम ( बृहत्‌ नमः 2 सदा आदर करे । इत्येकबिशों वर्ग ॥ 
अर्वसृष्टा परा पत शर॑ू्ये अहासंशिते । 
गच्छामिव्रान्प पर्चस्व॒ मामीषां क॑ चनोच्छिंपः ॥| १६ ॥ 
भा०-हे ( शरब्ये ) वाण दूर तक फेकने मे कुशल सेने ! बाण 
जिस ग्रकार ( अव-स्ष्टा परा पतति 2 छेट कर दूर पडता है और शब्ुओ 
को पहुंचकर उनका नाश करता है उसी श्रकार हे सेने ! व्‌ भी (अव-सष्टा) 
डाहु पर पडकर (परा पत) दूर २ तक जा और हे ( ब्रह्म-संशिते ) ब्रह्म, 
वेदज्ञ सेनानायक वा ब्रह्म! अर्थात्‌ धनैश्वर्य की प्राप्ति के लिये अति तीक्षण 
तू ( अमित्रान्‌ गच्छ ) शत्रुओं को लक्ष्य करके जा, ( तान्‌ प्रपद्यम्व ) 
उनतक पहुंच और ( अमीषां ) उनमे से ( क॑ चन मा उत्‌ शिषपः ) किसी 
को भी मत बचा रहने दे । 
यत्र वाणाः सम्पर्तन्ति कुमारा विंशिखा इंच । 
तत्रा जो ब्रह्म॑गस्पातिरदिंतिः शर्म यच्छ॒तु विः्बाहा शर्म यच्छुतु १७ 
भा०--जिस गृह में ( वि शिखा. ) विना शिखा के, चूडा कम करने 
के उपरान्त मुंडित ( कुमारा स॑ पत्तन्ति ) बालक आते है वहां जिस प्रकार 
(बह्मणः पतिः) वेद का पालक विद्वान्‌ और ( अदितिः ) माता पिता सदा 
ही ( झर्म यच्छन्ति ) सुख प्रदान करते है उसी प्रकार ( यत्र ) जिस रण 
में ( कुमाराः ) बुरी मार मारने वाले ( किशिखा ) बिना शिखा वा 
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विविध चोटियों था विशेष तीक्षण शिखा वाले, पेने, ( बाणाः सम्पतन्ति ) 
बाण एक साथ वहत से आ गिरते है ( तत्र ) वहां ( ब्रह्मणः पततिः ) 
धनैश्वर्य, वेद और बडे राष्ट्र का पालक ( अद्ितिः ) अखण्ड चरित्र और 
राज्य का स्वासी होकर ( नः शम थच्छतु) हमे सुख शान्ति दे । ( विश्वा- 
हा चर्म थच्छतु ) वह सदा ही हमे शान्ति दे । 
मर्माणि ते बभिणा छादयामि सोम स्त्वा राजामतेनानु वस्ताम । 
उरोवेशेयों वरुणस्ते कणोत जयन्ते त्वानु देवा मदन्‍्त || १८ ॥ 
भा०-हे वीर योद्' ! हे नायक ! (ते) तेरे ( ममाण ) ममस्थलों 
को ( घरंणा ) कवच से ( छादयामि ) ढकता हू । ( राजा सोमः) राजा, 
तेजस्वी, सोम! ऐश्वयवान्‌ पुरुप (त्वा ) तुझे ( अम्ृतेन ) अन्नादि से 
( भनु वस्ताम्‌ ) और भी सुरक्षित करे । (वरुण ) सबरश्रे्ट, प्रधान (ते) 
तेरे लिये (डरो. वरीय' कृणोत्तु) बहुत २ घन प्रदान करे । (जयन्त त्वा अनु) 
विजय करते हुए तेरे पीछे २ ( देवा ) अन्य सब उत्तम मनुष्य (मदन्तु) 
हपित हो । 
यो ज्ञः स्वरो अरणो यश्च निषशो जिधघासति । 
देवास्ते सर्वे घूर्वन्तु तह्म चम ममान्तरम्‌ ॥ १९ ॥ २२॥ द्षाह्षा/ 
भा०--( य' ) जो ( न' ) हमारा (म्वः) अपना ( अभरणः ) 
विना रण वा संग्राम के ही, विना युद्ध के ही है, जिससे कोई हमारा श्गडा 
भी नही, या जो ( अरण- ) हमे अच्टा या प्रिय नही छगता, ( यः च॑ ) 
ओर जो (निःस्त्यः ) छिपाया दूर रह कर भी (न ) हमे ( जिधां- 
सति ) मारना चाहता है ( त) उस शत्रु पुरप को ( सब ) समस्त 
( देवा ) युदकुशल विजयेच्छु पुरुष ( धृवन्तु ) विनाश करे । ( मम ) 
मेरा ( अन्तर ) समीप, अति निक्षटतम ( वर्म ) क्दच ( ब्रह्म ) बहत 
बटा, महान्‌ चेतन ही है । इति द्वाविश्यो वर्ग ॥ इति पष्टोबनुवाक्ः ॥ 
< शत एए मणइल समाप्म्‌ 


& भोश्म्‌ & 
अथ सप्तम मण्डलम्‌ 





[१ | 


चसिष्ठ ऋषि: ॥ आग्निदवता ॥ छन्द:--- १-१८ एकादशाक्षरपाैस्तविपदा विरा- 
ड्गायत्री । १६--२५ त्रिष्ठ॒प्‌ ॥ पचविशत्यच सूक्तम्‌ |! 


आम नरो दाधाताभररण्याहस्त च्युता जनयन्त सग्यस्तम्‌ । 

दुरेहश ग़हपातिमथयुम्‌ ॥ १॥ 

भा०--( नरः ) मनुष्य ( दीधितिभिः ) अंगुलियों से और (हस्त- 
च्युती ) हाथों से घुमा २ कर ( भरण्योः ) ढो अरणि काप्टो में ऐसे 
( अभि जनयन्त ) अप्लि को उत्पन्न करें जो ( प्रशस्तम्‌ ) सब से उत्तम 
€ दूरे-दर्श ) दूरसे दीखने योग्य और ( अथयुम्‌ ) जो पीडा कष्ट भी न 
दें । उसी प्रकार ( नर ) नायक लोग ( हस्त-च्युती >) हनन साधन, 
शखासख्रो के सद्चालन द्वारा शत्रुओं का नाश करके ( अरण्यो' ) उत्तरा- 
-रणि, और अधरा-रणिवत्‌ प्व्पक्षी उत्तर पक्ष के दोनो दलों में से 
€ दीघितिशिः ) क्यों को घारण करने से समर्थ सहायसहित वा उसके 
शुणों, प्रकाशक स्तुतियों से ( प्रशस्तम्‌ ) ग्रह के स्वामीवत्‌ राष्ट्र पालक 
'( अप्नि ) अग्रणी नायक और तेजल्वी पुरुष को ( जनयन्त ) प्रकट करे । 
अर्थात्‌ गाहपत्यामि को अरणियों से सथकर जिस प्रकार स्थापन करे उसी 
प्रकार रांज्यशासनाथ परस्पर वादविवाद के अनन्तर गुणवान्‌ तेजम्बी 
पुरुष को नायक पद पर स्थापित करे । 
तमांग्रमस्ते चसचा न्यणवन्त्सप्रतिचद्धमचस कुताश्वत्‌ । 


दत्ताय्यां यो दस आस नत्य ॥4०२ 
भा०--( वसवः अप्निम्र्‌ अस्ते कुतश्रित्‌ नि ऋण्वन्‌ ) जिस प्रयार 
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नये बसने वाले गृहाश्रम से प्रविष्ट जन कही से भी अप्नि को लेकर स्थापित 
करते है वह ( दक्षाय्यः नित्यः दमे आस ) सब कर्स करने हारा, पूजनीय 
होकर गृह से नित्य रूप से रहता है उसी प्रकार (यः ) जो ( नित्यः ) 
सदा स्थिर, ( दक्षाय्यः ) चतुर विद्वान्‌ू, पूजनीय, होकर ( दमे आस ) 
प्रजाओ के दमन करने मे लऊूगा रहे ( तम्‌ ) ऐमे ( सुत्रति-चक्षम्‌ ) 
प्रत्येक कार्य, प्रत्येक बल-विद्या को उत्तम रीति से देखने वाले (कुत्तश्चित्‌ ) 
कही से, भी किसी भी कुछ से उत्पन्न पुरुष को (€ अश्निम्‌ ) अग्रणी 
ज्ञानी, नायक रूप से ( वसवः ) राष्ट्र मे बसी समस्त प्रजाएं ( अबसे » 
राष्ट्र की रक्षा के लिग्रे ( नि-ऋण्वन्‌ ) नियुक्त करे । 

प्रेद्धों अग्ने दीदिहि पुरो नो5जस्त्रया सूस्‍यों यविष्ठ । 

त्वां शश्वन्त डर्प यन्ति वाजाः ॥ ३ ॥ 

भा०-हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! अग्रणी नायक ! तू ( प्र- 

इद्ध. ) अच्छी प्रकार प्रकाशित, अभि के समान टीप्िमान्‌, युद्धक्कीडा 
और व्यवहार मे कुशल होकर (नः पुर ) हमारे आगे ( सूर्म्या ) 
उत्तम क्रियाओं और वाणी से, ( दीदिंहे ) चमक और हे € यविष्द ) 
अति बलवन्‌ ! युवक ! (त्वां ) तुझ् को ( शख्रन्तः ) नित्य, अनेक 
( वाजा: ) जानने और प्राप्त करने योग्य पदार्थ, ज्ञान, ऐश्वर्यादि ( उप- 
यब्ति ) प्राप्त होते है । 

प्र॒ते श्रश्नयाउप्रिभ्यो वर निः सवीरासः शोशुचन्त घमन्त॑ः | 
यज्ञया नरः समाखते खुज्ाता:॥ ४॥ 

भा०--( अभिभ्यः अप्नय ) पर विद्यमान कारण रूप अभ्नियों से 

उत्पन्न होकर ।जस प्रकार अन्‍य काय रूप अप्विये भी ( द्य-मनन्‍्त' ) तेजो- 
युक्त होकर (शोशुचन्त) खूब चमकती है डसी प्रकार ( अप्निभ्य ) अपने 
भ्षग्रणी विद्वानों से ( बर॑ं ) धेप्ठ ज्ञान को प्राप्त करके ( दयमन्त ) नेजम्वी 
छानप्रकाश से युक्त होरर (अम्नय ) विद्वन्‌ जन ( नि शझोशुचन्त ) पूछ 
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“चमके, तेजस्वी बनें और उस उत्तम पद कोग्राप्त हो, (यन्न ) जहां 
(सु-जाता ) छुभ गुणों से श्रसिद्ध, सुविख्यात (नरः) प्रधान, अग्रगण्य पुरुष 
“(सम्‌ आसते ) एकत्र होकर विराजते है| 
दा नो अम्ने घिया रथि सुवीर॑ स्वपत्यं संहस्य प्रशस्तम्‌ । 
न ये यात्रा तराति यातुमावान्‌ ॥ ५॥ २३ ॥ 
भा०--अस्नि जिस प्रकार ( थिया ) कम द्वारा ( प्रशस्तं ) उत्तम 
( सु-बीरं ) सुख से बहुतों को सश्चालित करने मे समर्थ ( स्व-पत्य॑ ) 
अपना ऐसा वेगयुक्त ( रयि ) बल उत्पन्न करता है (य॑ यावा ) पैरो से 
जाने वाला वा ( यातुमावान्‌ >) यानसाधनों भश्वादि का स्वामी भी पार 
नहीं करता भर्थाव्‌ विद्यत्‌ से उत्पन्न यन्त्रवेग का पेढक वा सवारी भी 
मुकाबला नहीं कर सकती, इसी प्रकार हे (अग्ने) अग्रणी नायक ! व्‌ (धिया) 
उत्तम बुद्धि और कर्कौशल से ( नः) हमे (सुबीरं) उत्तम वीरो से समद्ध 
(स्वपरत्य ८ सु-अपत्य) उत्तम सन्तान से युक्त (प्रशस्तं रयिस्‌) प्रशंसनीय 
ऐश्वर्य ( दाः ) प्रदान कर ( थ॑ ) जिसका (यावा ) आक्रमणकारी और 
'( यातुमा वान्‌ ) प्रयाग या पीड़ा देने मे मेरे समान बल-सामथ्य वाला 
अन्य पुरुष वा सामान्य जन ( न तरति ) पार न कर सऊे, वैसा ऐश्वय 
न पासके, उसकी तुलना भी न कर सके । इति त्रियोविज्ञों वर्ग: ॥ 
उप यमेतिं युवतिः सुदक्ष दोपा वस्तोद्दाविष्मती घृताचीं । 
उप स्वैनमरमातिवेसय॒ः ॥ ६ ॥ 
भा०--( हविष्मती घृताची दोषा वस्तो' सुदक्ष ) घत, चर आदि 
हविष्यान्न से युक्त, घत से पूर्ण आहुति जिस श्रकार दिन रात्रि, साथ 
प्रातः उत्तम दाह करने वाले अन्नि को प्राप्त होती है और ( युवति: 
दोपा वस्तोः ) युवति स्त्री जिस प्रकार दिन रात्रि काल से निवासाब 
उत्तम कुशल पुरप के पास ( हविष्मती ) उत्तम अन्न का भोजन कर 
:( घताची ) परत आदि खिम्घ पदार्थ अंग से छगाकर ( उप एनि 2 थ्रियर 
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ला 


चुरुप को प्राप्त होती है और जिस प्रकार ( चसू-युः ) बसु, २४ 
चर्ष के ब्रह्मचर्य के पालक युवा पुरुष को चाहने वाली ( अरमति ) पूतर 
रति को न प्राप्त हुई, त्रह्मचारिणी ( सवा ) स्वयं (उप एति) प्राप्त होती है 
डसी प्रकार ( यम्‌ ) जिस ( सुनदुक्ष ) उत्तम कमकुशल, अभि के समान 
अतापी पुरुष को ( हविष्मती ) ग्राह्म अन्न ऐश्वर्यादि से युक्त ( घताची ) 
तेज, अन्नादि से पू्ण भूमि या प्रजा ( 3पएति ) प्राप्त होती है, (बसू-युः) 
अपने बसाने वाले प्रश्भ और नाना धनों की कासना करती हुईं (अरमति ) 
अन्य कही विश्राम सुख न पाकर ( सवा ) उसकी निजी सम्पत्ति सी बन 
कर ( एनम्‌ ) उसको ही ( उप एति) प्राप्त होती है । 
विश्वां अग्नेप दहारातीयेभिस्तपोंसिरदहो जरूथम्‌ । 
प्र निस्च॒रं चांतयस्वार्सीचाम्‌ ॥ ७॥ 

भा०--जिस प्रकार अप्नि ( तयोमभि' ) अपने तीक्षण तापो से (जरू- 
थम्‌ ) जीर्ण, सूखे घास या काठ को जला देती है उसी प्रकार हे (अगने) 
अग्रणी, अभिवत्‌ तेजस्विन्‌ू नायक ! तू भी ( येमिः ) जिन ( तपोशणिः ) 
संतापदायक शख्राखादि साधनों से ( जरूथं ) परुषभाषी शत्रु को 
( अदह' ) वगघ करो। उनसे ही ( भराती' ) अन्य ज्॒चुओं को भी 
( अप दह ) भस्म कर और शत्रु को ( अमीवाम्‌ ) कष्टद्ययक रोग के 
समान ( नि-स्वरं ) नि. शब्द, मूक न कहने लायक, म्उतवत्‌ करके 
( चातयम्व ) पीटित कर जोर उसे नष्ट कर । 
आ यस्ते अग्म इधते अनीक चसिष्ट शुक्र दीदिंव. पार्क । 
उता न एाभमः स्तवथारह स्या' ॥ ८ ॥ 

भा०--जस पवार आधज्न दा 4दय्यवत अपने चमझान चान्ट पम्प का 
थी प्राप्त छोता एं डसको उत्तम प्रकाश आदि छाय॑ नी देता है उसी प्रकार 

झरने ) अप्मणी नायक ! विहन्‌ ' हे ( बसिष्ठ ) बसने वालों मे 
सबसे श्रेप्ट | ऐै ( शुक्र ) कान्तिमन्‌ शुक्र ! है ( दीदिवः ) नेज्ञम्विन ! 
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हे ( पावक ) अभ्निवत्‌ पंक्तिपावन ! अन्यों के दोपों के ओधक | ( थः ) 
जो ( ते ) तेरे ( अनीक ) तेजोवत्‌ सैन्य बल को ( जा इधते ) अति 
दीप्त करता है, उसे उत्तेजित वा बलवान बनाता है उस प्रजावर्ग (उत्त ) 
और ( नः ) उनके समान हमे भी ( एमिः स्तवश्रे: ) इन स्तुति योग्य 
वचनो, कर्मांसहित ( इह स्थाः ) यहां आप्त हो । 
विये ते अग्ने भेज़िरे अरनीक मर्ता नरः पित्यासः पुरुचा । 
डतो न॑ एमिः समर्ना इृद् स्याः॥ ९ ॥ 
भा०--( उत ) ओर है ( अग्ने ) अभि के समान प्रतापवन ! 

सेनापते ! ( ये ) जो ( मर्त्ताः ) मनुष्य ( नरः ) नेता रूप से (पुरु-त्रा) 
बहुत से पढ़ो पर ( पिन्यासः ) माता पिता के पढ के योग्य, उन सदश 
प्रजा के पालक होकर ( ते अनीक़ ) तेरे सैन्य को ( भेजिरे ) बनाते है 
( एमिः ) उनके साथ ही तू ( नः ) हमे ( सुमनाः ) शुभ चित्तवान्‌ 
होकर ( इह स्थाः ) इस राष्ट्र मे रह । 
इमे नरों वृत्न॒हत्येपु शूरा विश्वा अर्देवीरभि सन्‍्तु मा थाः । 
ये मे थिये पनय॑न्त प्रशस्ताम्‌ ॥ १० ॥ २४७ ॥ 

भा०-हे राजन ( ये ) जौ ( में ) मुझ्न राष्ट्रवबासी जन के हिताथ 
( प्रशस्तां > अति उत्तम (६ घिय ) बुद्धि को ( पनयन्त ) उपदेश 
करते है ( इमे ) ये ( नरः ) उत्तम लोग ( झराः ) आरबीर होकर 
( वृत्र-हत्येपु ) शत्रुओं को मारने के ननमत्त सम्रामा सं (विश्वा. ) समस्त 
( अदेवीः ) अशुभ ( साया )शब्ुकृृत छछादि वश्चनाओं को (अभि सन्‍्तु) 
पराजित कर दूर करें । इति चलुर्विशों बगः ॥ 
मा शने अग्ने नि पदाम नूणा माशेपसो वीरता परि त्वा । 


घजाव॑तीपु दुयोस दुय ॥ ११ ॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) अग्मणीनायक ! तेजास्न | राजन ! है ( दय ) 
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गृहो के स्वामिन्‌ ! हम ( अशेपसः ) विना पुत्र सनन्‍्तानादि के होकर 
( चूने ) सुखयुक्त, सम्पन्न, वा शून्य गृह में भी ( सा नि सदाम ) कभी 
न बैठें । और ( ह्र्णां ) मनुष्यों के बीच में हम ( त्वा परि ) तेरे अधीन 
रहते हुए ( अवीरता ) वीरता से रहित होकर भी (सा नि सदास ) 
उच्च पतिष्ठा को प्राप्त न करे । ओर ( प्रजावतीपु हुर्यासु) प्रजाओं से 
युक्त गृह से बसी ज्वियो के बीच रहते हुए भी हम (अशेपसः अवीरता) 
सा निपदास ) पुत्रादि से रहित और चवीय शौयादि से रहित होकर घरो 
में न बैठे रहे, प्रत्युत हम पुत्रवान्‌; वीर, और प्रजाबान्‌ हो । 
यस॒श्वी नित्यम्ुपयातिं यज्ञ प्रजाब॑न्त स्वप॒त्यं क्षय नः । 
स्वजन्मना शेष॑सा वावृधानम्‌ ॥ १२॥ 

भा०--( यम्‌ यज्ञषम ) जिस यज्ञ को ( अश्वी ) इन्द्रियरूप अर्श्वों 
का स्वामी, जितेन्द्रिय पुरुष ( नित्यम्‌ उप थाति ) नित्य प्राप्त करता है, 
और ( यम प्रज्ञावन्त ) जिसको प्रजा से युक्त (क्षयं) बसे हुए € स्वपत्यं ) 
अपने अधिपतित्व मे विद्यमान देश के ( अश्वी ) अश्व सेन्‍्य का स्वामी 
राजा प्राप्त होता हे, और जो यज्ञ ओर निवास योग्य गृह ( स्व-जन्मना ) 
अपने से जन्म लाभ करने वाले ( शेपसा ) पुत्र और घन से ( बाबूधा- 
नम्‌ ) बढते हुए को भी प्राप्तहोता है उसी ( प्रजावन्त ) पुत्रादि 
से सझद्ध ( स्वपत्य ८ सु-अपत्य ) उत्तम पुत्र युक्त और ( स्व-जन्मना 
शेपसा वाइघान क्षय ) अपने वीर्य से उत्पन्न ओर सपुत्र से बदते हुए 
यज्ञस्ररूप ( क्षय ) गृह को ( न. ) हमे भी प्राप्त करा । 
पांहि नो अम्ने रकसे अजुष्टात्पाहि घृतेरर॑सपा अथायोः । 
त्वा य॒ुजा पुतनायूरमि प्याम्‌ ॥ १३॥ 

भसा०-हे ( अग्ने ) अग्रणीनायकु अप्िवन तेज़स्विल | घिठन 
आप ( जअज्प्टात्‌ ) धर्म का सेवनन करने वाले तथा क्षप्रीति युक्त 


३६ 
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€ रक्षसः ) अतिक्रोधी, अतिहिंसक, ( आधायोः ) पापाचारी, पापमय 
जीवन व्यतीत करने वाले, सदा अन्यों पर पाप, छल हत्यादि का प्रयोग 
करने वाले दुर्जन से भी ( नः पाहि ) हमारी रक्षा करो | में ( त्वा युजञा ) 
तुझ सहायक से ( प्रतनायून ) सेना वा संप्राम के इच्छुक शन्रुओं को 
भी ( अभि स्यास्‌ ) पराजित करने से समर्थ होऊ । 

सेदमिर झी  रत्यस्त्वन्यान्यत्न बाजी त्नयो वीछुपांणिः । 
सहस्मपाथा अन्नर्स समेतिं ॥ १४ ॥। 

भा०--जिस प्रकार ( अन्यान्‌ अप्नीन्‌ अति ) अन्य सब अभ्रियों 

से बढ़ कर ( अश्निः ) थज्ञामि ( वाजी ) अन्नादि आहुति युक्त, और 
€ सहखपाथाः ) अनेक विध अन्नो वाला अनेक किरणों से जल पीकर 
और ( अक्षरा समेति ) मेघ के उदको सहित भ्राप्त होता है उसी 
अकार (यत्र ) जहां ( अप्निः ) विद्वान्‌ तेजस्वी नायक ( अन्यान्‌ अम्नीन्‌ 
अति ) अन्य तेजल्वी पुरुषों को अति क्रमण करके स्वयं ( वाजी ) बल- 
चान्‌ ( तनयः ) प्रजांजनों का पुत्रवत्‌ प्रेमपात्र और ( बीडु-पाणिः ) 
चीर्यवान्‌ हाथों वाछा या वीयवान्‌ सैन्य जनकों अपने हाथ में वश करता 
हुआ हो, वहां ( सः इत्‌ अप्िः ) वही सच्चा अश्नि' है । वह ही (सहख- 
पाथः ) सहस्रों जनों का पाक वा अन्नो और पालनसाधनों से समृदर 
होकर ( अक्षरा ) न नाश होने वाली नदियों के समान सदाबहार प्रजा ओ 
को ( सम एति ) प्राप्त होता है । 

सेदस्रियाँ वद॒प्यतों निपातिं समेद्धारमंहस उरूप्यात्‌ । 
सुज़ातासः पर्रि चरान्ति बीराः॥ १५॥ २५ ॥ 

+ जा०-(यः ) जो ( वनुष्यत ) याचना, अर्थात शरण, अन्न, 
आजीविरादि चाहने वालों को ( निपाति ) रक्षा करता है ओर ( समे- 
द्धारम ) अपने को प्रदीक्त, प्रश्वलित, वलवान्‌ करने वाले को ( अद्दस ) 
पाप से ( उरप्यात्‌ ) रक्षा करे | अथवा--( य- ) जो ( समेद्ारम ) 
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अपने को प्रदीध्त करने वाले पुरुष को ( बनुष्यतः ) हिंसक पुरुष से 
और ( उरुष्यात्‌ अहसः ) सहान्‌ पापाचार से भी (नि पाति) बचा लेता 
डै और जिसको ( सु-जातासः ) उत्तम कर्मा में जन्म लेने वाले (चीराः) 

वीर, विद्योपासक हद्विज, शिष्य, ( परिचरन्ति ) सेवा करते है ( स. इत्‌ 

अप्लिः ) वह गुरु भी अभिवत्‌ तेजस्वी है | इति पश्चविशों वर्ग: ॥ 

अय सो अप्निराहुतः पुरुचा यमीशानः समिद्दिन्धे हविष्मान । 

परि यमेत्यघ्वरेपु होता ॥ १६ ॥ 

भा०--जिस प्रकार इस अप्लनि को ( ईशानः यम्‌ सम-इन्घे ) 

सब जगत्‌ का स्वामी परमेश्वर सूर्य विद्युत्‌ से खूब प्रज्वलित करता 

है ओर ( यम्‌ होता अध्चरेपु परि एति ) जिस प्रकार अमप्नि को 
आहुतिदाता अध्वर अर्थात्‌ हिसारहित यज्ञाविकर्मों मे प्राप्त होता है उसी 
अकार ( यस््‌ ) जिस प्रतापी पुरुष को ( हृविप्मान्‌ ) नाना अन्नादडि का 
स्वामी ( इंशानः ) राष्ट्र का बडा स्वामी ( सम्‌ इन्धे इत्‌ ) अच्छी प्रकार 
भ्रज्बलित करता है और ( यम्‌ ) जिसका ( अध्वरेपु ) प्रजापालन 
अध्ययनाध्यापनादि हिसारहित, प्रजाशिप्यादिपालन कार्यों से ( होता ) 
कर आदि देने और जिद्यादि प्रहण करने वाला प्रज्ञा वा शिप्यादि जन 
( परि एति ) परिचर्या करता है ( स ) वह ही ( जअयम्‌ ) यह (अग्निः) 
अप्निवत्‌ तेजस्वी, ज्ञानवान्‌, प्रकोशक पुरप ( पुरुत्रा ) बहुत से कार्यों 
में ( आहुतः ) आदर पृथक स्वीकार करने योग्य है | - 
त्वे अन्न आदर्वनानि भूरीशानास आए जुदयाम नित्यां । 

ऊभा फुणवन्तो वबहत्‌ मियेथे ॥ १७॥ 

भा०- हे ( अम्ने ) अपर के समान तेज्ञम्विन्‌ ! जिस प्रकार हम 

लोग (मियेथे) पवित्र यज्ञ से ( आहवनानि ) आहनिकरने योग्य कषतादि 
( था ज़हयाम ) जाहुति करते ह, डसी प्रकार ( ईइच्नानास ) ऐश्र्ययुन्द 
छोकर भी ऐ विटन्‌ ! हम छोग ( च्वे ) तेरे अधीन (नित्या क्ाहदनानि) 
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नित्य, सदा आदरपूर्चक देने योग्य उत्तम वचन, वा अन्न बखादि भी 
( आ जुहुयाम ) आदरप्र्वक दिया करें और ( मियेथे ) पत्रित्र यज्ञादि 
के अवसर पर भी ( वहतू ) कार्य या यृहस्थाश्रम के भार को धारण करने 
वाले विवाहित वर वधू या यजमान पुरोहित (डमा) दोनों को भी 
( आजा कण्वन्तः ) सनन्‍्मुख करते हुए ( त्वे आ जुहुयाम ) भभिवत्‌ तुझ में 
दान थादि दें । 
इमों अग्े घीततमानि हव्याजस्रों वत्नि देवतातिमच्छ | 
प्रति नई सरभीरि व्यन्त ॥ १८ ॥ 

भा०--है ( अम्ने ) अम्निवत्‌ तेज[स्वन ! प्रतापयक्त |! विद्वन , ज्ञान- 
वन्‌ ! जिस प्रकार अप्नि ( देवतातिम्‌ हव्या वहति ) षज्ञ को प्राप्त कर 
उसमे हव्य चरु आदि अरहण करता हैं उसी मकार तू भी (इमा) ये 
( बीत-चमानि ) उक्त कासना थोग्य ( ह॒व्या ) अन्नादि आझ्य पदार्थों को 
( बक्षि ) धारण कर और ( वीत-तमानि ह॒व्या ) खूब ज्ञानप्रकाशऊ, 
कामना योग्य, सुन्दर, ग्राह्म ज्ञानों का ( वल्षि ) घारण कर, दूसरों 
तक पहुंचा और उपदेश कर | व्‌ ( अजलः ) अहिसित, अपीडित 
होकर ( देवतातिम्‌ अच्छ ) शुभ ग्रुणो को प्राप्त कर और (न ) 
हमें (सुरभीणि) उत्तम शक्तिप्रद अन्न (ईम्र) सब प्रकार से (प्रति व्यग्तु) 
प्रत्ति दिन ग्राप्त हो । 
मा नो अग्ने वीरते पर्रा दा दर्वॉससेडमंतथ मा नो अस्ये । 
मानः क्षप मा रक्तस ऋतावों मा नो दम सा वन आ जह थ।ः ॥ १९ 

भा०--है ( अमन ) अग्रणी नायक के ब्रिद्न हे पअ्भा ! 
(न' ) हमे ( अवीरते ) बीरो से रहित सेन्‍्य में, वा देश भे 
(मा परा दा.) सत छाड़ । (डर्वांससे) बुर, मेले कुचल बस्य पहनने के लिय 
था मलिन वमस्त वारण करने वाले के छात्र के लिये ऑर ( अस्य अमतय » 
इस मृटता बा मति रहित मर्ख पुरुष के सुख के लिये (न मापरा दा )हमे 
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मत स्याग अर्थात्‌ तू हमे मैला कुचेछा और सूढ मत रहने दे ओर न 
मेले कुचैले ओर मूर्ख के पल्‍छे डाऊ | हे बिह्नन्‌ ! ( क्षुघरे नः सा प* 
रा दा; ) सूख से पीडित होने के लिये या भूखे के आगे भा हमे मत डाल 
हे ( कऋतावः ) सत्य, न्‍्यायशील ! ऐश्वयंवन्‌ ! तू हमे ( रक्षसे सा 
परा दाः ) दुएट राक्षस पुरुष के सुख के लिये भी मत त्याग | ( नः ) 
हमे ( दमे मा जा जुहूर्था: ) घर मे भी पीड़ित न होने दे और ( नः 
चने सा आ जुहूथों- ) हसे बन से भी मत त्याग । 
नू से चह्मास्यश्न उच्छुशाधि त्व॑ं देव सघव॑र्धथः खुषूदः । 
रातो स्वामोमयांस आ तें यये पांत स्व॒स्तिभिः सदा नः २०२६ 
भा०-हहे ( देव ) ज्ञान और ऐश्रय के देने वाले ! ( अग्ने ) 
अश्रिवत्‌ दत्व को प्रकाशित करने हारे विद्वन्‌ ! ( व्वं ) 8३ ( मे ) भेरे 
छ्ित के लिये ( ब्रह्माणि ) उत्तम २ ज्ञानमय वेदमन्त्रो का ( उत्त्‌ 


दा 


शशाधि ) उत्तम रीति से शासन कर | हे व्रिद्वन्‌ ! तू ( मघवदभ्य ) 
३ € कप  > ह (5 4 
ऐशवयवान पुरुषो के हिताथ भी ( ब्रह्माणि उत्‌ शशाधि ) ज्ञानमय वेद 
सन्त्रो का उपदेश कर ओर ( सु-सृदः ) दुःखों को दूर कर | हम ( उभ- 
यास ) विहान्‌ जोर अविद्वान्‌ दोनों जन ( ते रातों भा स्याम ) तेरे दान 
में समर्थ हो | हे विद्वान्‌ जनो ! ( यूयम ) जाप सब लोग (न' ) हमें 
सदा ( स्वस्तिभि. ) उत्तम कल्यागजनक साधनों से (पात) रक्षा झरो। 
डूति पटविशों वर्ग ॥ 
०... ० 02 हल | ७ ली 
त्वमभ्ने सहयों रणवसन्दक्खुदीती सूनो सहसो दिदीहि। 
वि व ॥ त्य घडः कप श्यस्म छः | « 

मा त्वे खचा तनये नित्य आ घड मादीरोश्स्मन्नयां थि दासीन २१ 

भा०-जिस प्रकार ( सहस गृनु: नप्नि रण्वस दुझू सुद्रीती दीप्यते ) 
यतपूर्वक उत्पन्न किया जप्नि, वियत्‌, उत्तम वान्ति से चमकता और 
रस्य राप से दीखता झोर रस्प पदाधों को दिखाता हे । वह ( मा ज्षवट ) 
एमे भस्म न बरे आर ( सा वि दासीत्‌ ) किसी प्रकार पीटा न पहचादे 


रु 


्ज ऋग्वेद्भाष्ये चतुर्थोंडणकः अि०्ण॑व ०१२४ 
लिय्रे ( यस्य अपिबः ) जिस ऐश्वर्य का तू उपभोग और पालन करता है 
( अस्य पिव ) बाद से भी तू उसी राष्ट्र के ऐश्वथ का उपभोग और पालन 
करता रह । ( अस्पे ते ) इस तेरी बृद्धि के लिये ही ( गावः ) गोएं, 
बाणिये और भूमियें ( नरः ) उत्तम नायक, ( आपः ) राष्ट्र में जल, 
मेघ, कूप, नदी, तडाग आदि, तथा आप्त प्रजाजन, ( अढ्िः 2) मेब, पर्वत 
तथा शखबल सब ।( तम्र्‌ इन्दुँ ) उस ऐशवर्य को ( पीतये ) पालन और 
उपभोग करने के लिये ही । ( समर अद्यन्‌ ) एकत्र प्राप्त हो । 
समिंद्धे भ्रग्नी सत इन्दू सोम आ त्वां बहन्तु हस्यो बरहिष्ठाः ॥ 
त्वायता मन॑सा जोहब्चीमीन्द्रा यांहि खुबिताय म॒ह्दे नेः ॥ है | 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( अन्नौ समिद्धे ) अप्नि के खूब 
अदीप्त हो जाने के समान ( अम्नी ) अग्रणी नायक के ( सम-इे ) अति 
अज्वल्ति, तेजस्वी हो जाने पर ( सोमे सुते ) राष्ट्र ऐश्वर्य के अभिषेक 
द्वारा प्राप्त हो जाने पर हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! राजन ! ( त्वा ) तुझको 
(वहिष्टाः) अपने ऊपर धारण करने वाले वा राज्य-भार को वहन करने में 
अत्यन्त कुशल ( हरयः ) विद्वान्‌ मलुप्य उत्तम अश्वो के समान ही 
( त्वा|वहन्तु ) तुझे सन्‍्मार्ग पर ले जावें। में प्रजाजन ( ल्वायता 
मनसा ) तुझे चाहने वाले चित्त से ( जोहवीमि ) निरन्तर पुकारता 
हूँ । हे ( इन्द्र ) ऐश्वय के देने वाले ! व्‌ ( नः महे सुविताय ) हमारे 
बड़े भारी उत्तम शासन वा ऐश्वर्य भांव की वृद्धि करने के लिये हमे 
(आ याहि ) प्राप्त हो । की 
जरा र्याहि शश्बंदुशता ययायेनद्र महा मनसा सोमपेयम्‌ । 
डप ब्रह्मांणि शणव इमा नो<र्था ते यज्ञस्तन्वे3वर्यों घात्‌ ॥४॥ 
- ग०-हे ( इन्द्र ) ऐश्व्यवन्‌ | व.( झखत्‌ ) निरस्तर ( उशता ) 
प्रजा को चाहने वाले ( मनसा ) चित्त से ( आ याहि 2 का हो 
८ महा मनसा ) बड़े उदार चित्त ज्ञान से युक्त होकर ( सोम-ऐयम ) 
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वा शिप्यवत्‌ पालन करने योग्य राष्ट्र-ऐेश्व्य रूप रक्षायोग्य धन को 
प्राध ) प्राप्त कर । ( नः ) हमारे ( इसा ) इन ( ब्रह्माणि ) उत्तम 
देशों को स्वयं शिप्यवत््‌ ( उप श्यणवः ) ध्यानपूर्वाक श्रवण कर । 
थ ) और ( यज्ञ. ) सत्संग, आदर सत्कार तथा प्रजा का कर आदि 
, और दानवान्‌ प्रजाजन भी ( ते तन्वे ) तेरे शरीर और विस्तृत राष्ट 
ठ्ये ( वय' घात्‌ ) उत्तम अन्न ओर वल प्रदान करे, तुझे पुष्ट करे । 
न्द्र दिबि पाये यदधग्यद्धा स्वे सर्दने यज्ञ वा्िं । 

| नो यन्नमवसे नियुत्वन्त्सजोप पाहि गिर्वणो मरुक्लिः५॥ १२ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्व्यंचन्‌ ! राजन ! सू ( यत्‌ ) जब ( पाये ) 
न करने योग्य ( दिवि ) तेजस्वी, और सबको रुचने वाले कमनीय, 
पपद्र वा आसन पर ओर ( यत्‌ ) जब ( ऋधक्‌ वा ) उससे एथक्‌ 
हो, ( यद्‌ वा ) अथवा जब तुम ८ स्वे सदने ) अपने आसन वा गृह 
_यन्न वा असि ) या जहां कही, जिस स्थिति से भी हो ( अतः ) 
से ही हे (गिवंण.) वाणी द्वारा स्तुति करने योग्य ! आप (नियुत्वान्‌ ) 
| सेनाओं, नियुक्त र्ृ॒त्यो तथा अश्व सैन्य के स्वामी होकर (स-जोपा ) 
तपृवंक ( मरुद्धि ) वायुवत्‌ बलवान मनुष्यों सहित ( अबसे ) रक्षा 
पके ल्यि ( नः यह पाहि ) हमारे यज्ञ, राष्र का पालन कर । इति 
शो वर्गः ॥ 


[ ४१ ] 


“जा दारस्पत्य ऋषि; ॥ इच्दो देदता ॥ छन्द---१ विशद्‌ ब्रिप्डप्‌ू । * 


त्रिप्टुपू । « चुरिक्‌ पातिं' ॥ पाचच सनम ५ 
छू 


् 
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भा०--हे ( वश्िनू ) बहूचन ! शख्त्र सेन्‍्य के स्वामिन्‌ ! ( इन्दव' 
सुतासः ) ऐश्रयवान्‌ , प्रेम दया से आदर प्रजाजन, उत्पन्न पुत्र के समान 
होकर ( तुभ्य पवन्ते ) तेरी वृद्धि करे लिये ही यत्न करते है। तू ( अहेड 
मानः ) उन पर क्रोध और अनादर का भाव न करता हुआ ( यन्नं 
उप याहि ) उनके किये आदर सत्कार तथा सत्संग को श्राप्त हो | 
( इन्द्र ) ऐश्वयंबन्‌ | तू ( यज्ियानाम्‌ प्रथम' ) सत्कार योग्य पुरुषों मे 
से सबसे प्रथम तू ही ( स्वम्र ओकः ) अपने स्थान को (गाव नः ) 
शासित भूमियों, प्रजाओ के समान ही ( अच्छ आगहि ) प्राप्त हो। जैसे 
गौवें स्वभावतः अपनी गोशाला में आ जाती है उसी अकार तू भी सौस्य 
भाव से ऊपने पद को प्राप्त हो अथवा जैसे मनुष्य अपने स्थान को 
आता है वैसे ( र्वम ओकः गावः न) भूमियों को अपना ही आश्रय जान, 


उन्हें प्राप्त हो । 

के # 6 | ८6 
या ते काकुत्खुकुता या वरिंष्टा यया शश्वत्पिवासि मध्च ऊर्मिम्‌ | 
तयां पाहि प्र ते अध्चय्यरस्थात्स ते बज़ों वर्ततामिन्द्र गव्य/॥शो 


भा०--है (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! हे अज्ञाननाशक स्वामिन्र ! विद्वन्‌ ! 
(या ते) जो तेरी ( काकुत्‌ ) वाणी ( सुकृत्ा ) उत्तम रीति से सम्पादित 
सु-अभ्यस्त, सुपरिष्कृत है (या ) जो ( वरिष्टा ) सबसे श्रेष्ठ, है (यया) 
जिससे व्‌ ( शश्वत्‌ ) सदा ( सध्वः ऊर्मिम्‌ ) सधुर, ज्ञान के सार भाग 
का ( पिबसि ) स्वयं अहण करता. और अन्यो को भी पान करता हैं, 
( तया पाहि ) उससे हमारी रक्षा कर (ते) तेरे लिये ( अध्वयु' ) कर्मी 
नाश न करने वाला वीर जन (ते प्र अघ्थात्‌ ) तेरी वृद्धि के लिये प्रति 
छित हो और आगे बढ़े । हे ( इन्द्र ) शबुहन्तः ! ( ते बच्चः ) तेरा वच्र 
शत्रुसंदारक शखबल भी ( गव्यु' ) राज्य भूमिका हितकारी होकर 
( सं वर््तताम्‌ ) उत्तम साय से चले । 
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एप द्रप्सो चपभो विश्वरूप इन्ठाय वृष्णे समकार सोमः 
एत॑ पिंव हरिवः स्थातरुञ्न यस्येशिपे प्रदिवि यस्ते अन्नम्‌ ॥रे॥ 
भा०-हे ( हरिव' ) मनुष्यों के स्वासिन्‌ ! हे ( स्थातः ) स्थिर 
रहने वाले ! तू ( यस्य इशिपे ) जिसका तू स्वामी होता है ओर (या ्ते 
अन्नम्‌ ) जो तेरा भोग्य अन्न है ( एपः ) वह ( द्वप्सः ) सबको लुभाने 
वाला, वा ( वृषभः ) उत्तम सुखो को वर्षण करने वाला, ( सोम ) ऐश्वर् 
अथवा ( द्प्स- ) दुत गति से जाने वाला, ( बृपभः ) बलवान ( विश्व- 
रूपः ) नाना प्रजाजनों से युक्त, ( सोम- ) उत्पन्न पुत्रवत्‌ अप्रथ, राष्ट्र 
( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान्‌ ( छुष्णे ) बलवान तेरे लिये ही ( सम्‌ अकारि ) 
मर प्रकार अन्नवत्‌. संस्कार किया जावे, हे ( उम्म ) बलशालिन्‌ [तु 
( एनं पिव ) उसका पाछन और उपभोग कर । 
सुतः सोमो अखुतादिन्द वस्यानरय श्रयाश्विकिठ॒प रणाय । 
एत॑ तितिचे उप याहि यज्ञ तेन्न विश्वास्तविषीरा पुणरुष [४ || 
भा०-हे ( इन्ड्र ) ऐश्वर्यदन्‌ ! ( असुतात्‌ ) न उत्पन्न हुए का 
अपेक्षा ( सुत. सोम ) उत्पन्न हुए पुत्र वा शिष्य के तुल्य यह आभपक 
द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य, अभिषिक्त होकर प्राप्त राज्य की अपेक्षा से ( वच्यान्‌ ) 
बहुत अधिक घनेश्वय से सम्पन्न है तथा अधिक प्रजाज़ना का बसान हारा 
है और वह ( जिकितुपे ) ज्ञानवान्‌ पुरुष के लिये ( रणाय ) उत्तम 
सुख प्राप्त करे और शब्॒नाशक संग्राम करने के लिये भी ( श्रेयान ) 
अति श्रेप्ठ है। हे ( तितिव- ) शत्रु नाश करने हार बलवन! राजन ! 
त्‌ ( एुत्त यज्ञ उपयाहि ) डस यज्ञ अधांत्‌ पृज्य पद, सुसगत राज्य को 
प्राप्त हो । तेन उससे ( विश्वा' ) समस्त ( तविषी ) बलवती सेनाओं 
वो ( आएणरद ) सब प्रकार से पालन भोर पृर्ण कर । 
घ्यामासे त्वेन्दर याह्यवाडर ते सोमस्तन्च भवात । 
शतक्रता सादयस्वा सतप प्रास्मों आअव पतनास प्रदत्त ५१६।! 
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भा०-हे ( इन्ड् ) ऐश्वयप्रद ! वलवन्‌ ! गन्नुहन्तः ! प्रभो | (त्वा) 
तुसे हम ( हयामसि ) बुलाते है । ( सोमः ) अन्न जिस प्रकार ( नन्‍्तरे ) 
शरीर के पोपण के लिये होता है । ओर ( सोमः तन्चे ) जिस प्रकार पुत्र 
या शिप्य वंश परम्परा के विस्तार के लिये होता है, उसी प्रकार यह पृत्र- 
वत्‌ राष्ट्र भी (ते तनन्‍्बे अरम्‌ ) तेरे विशार शरीर वा राज्य विस्तार के 
लिये प्रदीध्त ( भवाति ) हो | हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! तू (अर्वाइ आंग्राहि) 
सब के समक्ष आ । अथवा (अर्वांद ) अश्व सेन्‍्य को प्राप्त करके (आ याहि) 
सब ओर प्रयाण कर, हे (गतक्रतो) सैकड़ों कर्म करनेहारे ! तू (अस्मान्‌ ) 
हम सरबों को (सुतेषु ) पुन्नरवत्‌ आह्वादकारक अभिपेकादि कर्मों के 
अवसरो वा ऐश्वर्यों के निमित्त सदा आनन्दित कर और ( प्रतनासु ) 
संग्रामों के अवसरों और (९ विक्ष ) प्रजाओं में भी ( भस्मान्‌ भ्र अब ) 
हमारी अच्छी प्रकार रक्षा कर । इति त्रयोदशों व्गः ॥ 


[ ४२ |] 


रद्वाजो वाहस्पत्य ऋषि; ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः 
निचृदनुप्डप्‌ । $ अनुष्डप्‌ू । ४ भरिगनुष्डप्‌ ॥ चतुऋचे सक्तम्‌ ॥ 


--? स्वराडुष्णिफू | २ 


प्रत्यस्मै पिपीपते विश्वानि बिदु्पें भर । 

झरडगमाय जग्मयेउपंश्चादघ्वने नरें ॥ १ ॥ 

भा०-हे विद्वन्‌ ! हे ऐश्वर्यवन्‌ ! हे प्रजाजन ! तू ( असम ) उस 
( पिपीपते ) पान और उत्तम पालन करने की इच्छा करने वाले, ( आर 
गमाय ) विद्या और संग्राम के पार जाने वाले, ( अपश्रादू-दध्वने ) पीठ 
पैर न रखने वाले ( जग्मये ) आगे बढने हारे, विज्ञानवान्‌ वीर ऑर 
( विहुपे ) विह्ान्‌ पुरुष के लिये ( विश्वानि ) सब प्रकार के पदाय 


६ प्रति भर ) ला। 
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७० कप | 9 40 >े | ई 
एसंच प्रत्यतत सॉमाधः सामपातमसम्‌ 
८ 6५ ९ | ८6 | / ६३ 
अमत्रेभिऋरेजीषिणमिन्द्र सुतेभिरिन्दुभिः ॥ २॥ 
भा०--हे विद्वान पुरुषों ! ( एनं >) इस ( ऋजीपिणम्‌ ) ऋज, 
सरल, धर्म मार्ग पर प्रजाजन को चलाने मे समर्थ, तथा ऋजीप, अर्थात्‌ 
बल वाले ( इन्द्र ) ऐश्वयवान्‌ , शत्रुहन्ता ( सोसपातमं ) उत्पन्न पुत्रवत्‌ 
प्रजा तथा ऐश्वर्य के उत्तम पालक पुरुष को, ( सुतेभिः ) नाना पदों पर 
अभिपिक्त ( इन्दुसिः ) ऐश्वयवान्‌ , दयाद्व हृदय (अमतन्रेभि) सहायकारी 
( सोमेशिः ) सौम्य गुण युक्त पुरुषों सहित ( प्रति एत्न ) प्राप्त होवो । 
८ ८८ 6५ ८ / ॥ 
यदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमेमभिः प्रति भूषथ । 
कप ७. 6 / ॥ 
वेद विश्वस्य मेघिरो धृषत्तन्तमिदेपते ॥ ३॥ 
भा०--( यदि ) यदि आप छोग ( सुतेमिः ) उत्तम पदों पर अभि- 
पिक्त ( इन्दुसिः ) दयाहे, तेजस्वी ( सोमेमिः ) उत्तम शासको, ऐश्व्यों 
वा गुणों सहित उस राजा को (प्रति भूषथ ) सुभूषित करे तो वह 
( मेघिरः ) शत्रुओं का नाश करने से समथ, बुद्धिमान, तथा अन्नादि 
सम्पन्न पुरुष ( विश्वस्थ ) समस्त राष्ट्र को ( वेद ) जाने, ओर प्राप्त करे । 
वह ( श॒पत्‌ ) शब्रुओ का पराजय करने हारा ( तम्‌-तम्‌ इत्‌ ) आपके दिये 
उस २ ऐख्रर्यांदि पदाथ को ( आ इंपते ) आदरप्वंक प्राप्त करे । 
अस्माअस्पा इदन्धसो<5च्चयां प्र भरा सतम्‌ | 
कावत्समस्य जेन्यस्य शधतो5मभिशस्तेरवस्परत्‌ । 2॥१४॥ 
| भा०-हें ( अध्चयों ) प्रजाजन की हिसा न करने चबाले प्रजापालक 
/ ने ' त( अस्मे अस्मे ) इस इस प्रजाजन के लिये ( अन्यस- सुतम्‌ ) 
५... से उत्पन्न ऐश्वर्य को ( प्र सर ) अच्छी श्रकार घारण कर और ८ स- 
हक 2 समस्त ( जेन्यस्य ) विजय करने योग्य ( गधत ) वल्बानदइात्र 
हे वे (अभिगस्ते ) शख प्रहार से ( कुवित्‌ ) बहुत बार दारदार नी ( अब 


३६६ ऋग्वेदभाष्ये चतुथॉडएकः. [अ०छणवब०१०५।२ 


ीडललीचल5 














#४+७०७८७० 





स्परत्‌ ) हमारी रक्षा कर। अथवा, हे ( अध्वयों ) अहिंसक राजन ! 
तू ( अस्मे अस्मे सुतस्‌ श्र भर ) उस २ नाना प्रजाजन के छिये उत्तम 
ऐश्वर्य अच्छी म्कार श्राछ कर । और ( समस्य जेन्यस्म अर्धतः ) समस्त 
विजय करने वाले ( अभिशस्तेः ) प्रश्ंसनीय बल को भी ( अन्चसः ) 
[अन्न की ( कुवित्‌ ) बहुत प्रकारों से ( अचस्परत्‌ ) पालना कर । इति 
चतुर्दशों वर्गः ॥ 
[ ४३ ] 


भरद्वाजो वाइस्पत्य ऋषि; ॥ इन्ठो देंचवा ॥ चनुकरव सूक्म | 


2९३8 


यस्य॒ त्यच्छम्बर मंदे द्वोदालाय रन्घर्य॑ः । 

ग्र्य स सोम इन्द्र ते खुतः पिब ॥ १॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! (यस्य सदे ) जिसके हर्ष में (दिवः 
'दासाय ) ज्ञान और तेज के देने वाले प्रजाजन के उपकार के लिये तू 
( त्यत्‌ ) उस ( शम्बरम ) मेघ के समान गर्जते शत्रु को (रन्धयः ) 
चश करता है ( सः अयम्‌ ) वह यह ( सुतः ) उत्पन्न हुआ ( सोसः ) 
बलकारक अन्नादि ओपधि रस के तुल्य ऐश्वय्य ( ते ) तेरे ही लिये है । तू 
( पिव ) उसे पान वा पारून कर । 

यय्य॑ तीघ्रखुर्त मर्द भध्यमन्त च रक्तसे । 

झर्य स सोम इन्द्र ते खुतः पिच ॥ २॥ 

भा०-हे ( इन्ड ) ऐश्वयंबन्‌ ! राजन्‌ ! ( यस्थ ) जिसके ( तीब- 
सुतम्‌ ) तीब, वेग से कार्य करनेवाले, अप्रमादी घुरुपो से आसित, (मत्म्‌ ) 
हरपदायक ( मध्यम्‌ अन्तम्‌ ) राष्ट्र के मध्य और सीमाग्रान्त की भी व्‌ 
( रक्षसे ) रक्षा करने मे समथ है ( अयं. स- सोम' ) वह यह ऐश्वययुक्त 
राष्ट्र वा प्रजाजन (ते सुतः तेरे ही घुन्रवत््‌ है । तेरे लिग्रे ही वह (सुत') 
अन्न वा ओपधि रसचत्‌ तैयार वा अभिषेक किया गया है। तू उसका (पिब) 
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चुनत्नचत्‌ पाठन कर वा, ओपधि अज्ञादिवत्‌ उपभोग कर | उससे अपनी 
रक्षा ओर पोषण कर । 

यस्य गा अस्तरश्म॑नों संदें त्ठहा ग्रवासुजः । 

अय॑ स सोम इन्द्र ते सुतःपिव ॥ ३॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्व्यप्रद ! राजन्‌ ! ( यस्य मे ) जिसके 
आनन्द, हपे के लिये ( अश्मनः अन्तः ) शख्र बल के भीतर ( दढ़ाः ) 
दृढतया सुरक्षित ( गाः ) भूमियों को व्‌ ( अवासजः ) अपने अधीन 
शासन करता है ( अयं ) यह ( सः ) वह ( सोमः ) ओपधि रसचत्‌ 
पेश्वर्य युक्त राज्य है ( ते सुत ) तेरे लिये ही मुझे अभिपेक प्राप्त है | तू 
( पिब ) डसका पारून और उपभोग कर । 

यस्य॑ मन्दानो अन्ध॑सो माघोंन दधिषे शर्चः । 

अय स सोम इन्द्र ते सुतः पिच ॥| ७ ॥ १५ ॥ ३ ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! (यस्य) जिसके ( अन्घसः ) प्राण 
धारण करने वाले, अन्नवत्‌ पोषक राष्ट्र के व पर ( मन्दानः ) तू अति 
हट प्रसन्न होता हुआ, ( माघोन शवः ) ऐश्वयवान्‌ होने योग्य बल को 
( दथिपे ) धारण करता हे ( अय॑ सः सोम- ) यह वह ऐसर्यमय राष्ट् 
(ते सुतः ) तेरा पुत्रवत््‌ है। तू ( पिव ) डसका पालन कर | इति 
पञ्चदशों वर्ग. ॥ इति तृतीयोडजुवाकः ॥ 


[ ४४ | 





